॥ भीः ॥ 
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महाकवि बाण 


संस्कृत-साहित्य मेँ महाकवि काङिदास की प्-रचना जितनी उत्कृष्ट ओर सरतस है 
उतनी ही महाकवि बाण की गद्य-रचना महस्व्ाली है । बाण ने अपनी गय्-रचना का 
जो परिष्कृत ओर परिमाजित रूप प्रस्तुत किया है बहा आभे चरु कर साहित्य कै अन्य 
गद्य-फवि्यो के लिए आदरद्रौ बन गया । संस्कृते मे ग्य-साहित्य कीर्यो ही कमी सम्ली 
जाती है जौर बाण जैसे कवि ने आकर मानो अपने पले ओर अगे कै समस्त अभाव 
कौ पूति स्वयं करली। हषेचरित बाण कौ प्रथम रचनादहैजो गद को उच्कृष्ट दल 
कै काद्रम्बरी मे होने बटे साक्षत्कार की प्रस्तावना है। इससे यहं नष्ठीं कषा जा सकता 
कि कादम्बरी के संतुलन मे हषंचरित एकदम नहीं आ सकता, बर्कि वाण कौ चित्रग्रािणी 
प्रतिमा का निखार अपेश्चाञ्चत हष॑चरितसे कादम्बरीमें अपिकपाया जाताहे। हष. 
चरिते बाण की महती साधना अभिलश्चित होती है । वही साधना काम्बरीके रूप 
म फल ॐ समान उद्भूत हहं है। जेते कोरे योगी सिद्धिपाधि के उदेश्य से साधना में 
स्थिर ष्टो जाता है उसे साधक कहते है ओर जब उसकी साधना फटिति हो जाती है तव 
वह सिद्ध कौ आख्या अहण करता है उक्ती प्रकार दषंचरित मंबाण साधकं है ओौर 
-कादम्बसो म सिद्ध! बाणकेदरर्नो म्न्य सादित्य ओर कलाकी दृष्टि से सर्वगपूणे हं । 
विश्चेषरूप से हपंचरित पर बाण की युगीन संस्कृति का प्रभाव अधिक हे । अतः रेतिदासिक, 
सास्कृनिक, सामाजिक भौर धार्मिक दृष्टि से हषचरित संस्कृत-साहित्य का सर्वाधिक 
मूल्यवान्‌ पन्थ है एेसा विद्वान का कथन है । हषंचरित हमे बाण की अआत्मकथासेमी 
बहुत अंशो मे परिचित कराताहै। बाणने दष्चरित के प्रसंग मे आत्म-चरित की 
सन्द कर साहित्यिक जगत्‌ का बडा ही उपकार किया है । बाण के साहित्य का अध्ययन 
करते हए हमारी ओखां के सामने बाण का स्वाभिमानी ओर मस्ताना व्यक्तित्व नानने 
लगता है । हम उसी के आधार पर बाण की प्रत्येक सूषषमेश्चिका को आसानौ से ओक केने 
मे समर्थं होते हैः । संस्छत-साहित्य के अध्ययनश्ीर खोगो के मन मेँ आचार्यौ ओौर कविय 
की निजी जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के न मिरे के कारण बी उत्सुकता रह हौ जाती है 
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ओर जव यह बात मनम आतीदहैकि कमी भी हमें तत्तत्‌ कविर्यो ओर अवचार्यौ के 
जीवन के सम्बन्ध म जानने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा तब वही उत्सुकता एक गहरी 
निराश्चाके रूपमे बदल जाती है। सौभाग्यसेबाणके सम्बन्धे हम रसा नहीं सोच 
सकते क्योकि उन्होने हषेचरित के आरम्भक दो -त्रीन उच्छुवारसो मं अपने अद्ड्‌ जीवन 
की मौरिकि घटनाओं का उच्ेख वंशानुकीलंन की भूमिका मेँ क्रम से प्रस्तुत कर दिया है! 
बाण का स्थितिकाल निःसन्देह रूप से सप्तम शत्ती का पृवाषं ( ६०६-६४८ ई० ) है । 
हषं का समय निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध मेँ कों एेति्ासिक वैमत्य नहीं है । 


बाण का बात्स्यायन वंश 


बाण ने हषेचरित के आरम्भ मेँ अपनी आत्मकथा के साथ-साथ अपने कुलकाभी 
पौराणिक दोली मे उद्भव बताया है । बाण कै जोवन से परिचित होने के किए यह सामग्री 
बड़ी सहायकं है । एक गार भगवान्‌ ब्रह्मा इन्द्र॒ आदि देवताओं के बौच कमल के आसन 
पर विराजमान ये । वर्ह मनु, दक्ष, चाक्षुष प्रयति प्रजापति एवं मुनिगण भी गोष्ठी मे ब्रह्म 
के सम्बन्ध मे विचार कर रहं ये। छक, साम, यजुकापाटमी चल रहाथा। वेदक. 
अथं के सम्बन्ध भं परस्पर विवाद का भी प्रसंग उपस्थित दहो जाताथा। रेते अवसर पर 
स्वभाव से टी अत्यन्त क्रोधी महामुनि दु्वांसा ओर उपमन्यु नामक मुनिम विवाद चिद 
गया । क्रोध से अभिभूत दुवांसा ने सामगान करते हए स्वर सेदह्ीन पाठ कर दविया। 
दुर्वासा के स्वरहयीन सामगान से एकाएक गोष्ठी के समस्त लोग सन्नहो गए ओर शापके 
भयसे किसीको कुद्धं बोलने का साहसं न हआ । भगवान्‌ ब्रह्मा ने भी श्स भयावह 
प्रसंग को टार्ने का प्रयास किया परन्तु उन्हीं के पाश्चभाग में चामर छेकर खडी सरस्वती 
दुर्वासा का स्वरहीन पाठ सुन कर हंस पड़ी । सरस्वती को अपने पर हसते हुए देखकर 
दुरवात्ता क्रोध से तमतमा उठे ओर उन्होने श्षापदेनेके किए हाथमे जल उठा खिया। 
नह्मा ने जीर से दुवांसा को फटकारा, अत्ति ने स्वयं मना किया, सरस्वती की सखी सावित्री 
ने भी क्रोध शान्त करने के किण प्राथना की, फिर भी दुरवासानेकिसी कीन सुनी ओर 
रापदेदही डाला । ब्रह्मलोक को छोडकर सरस्वती को तब तक अन्यत्र रहना होगा जब 
तकं वहु अपने पुत्रका मुखन देखले। दुवांसा के शाप से मस्त होकर सरस्वती ने किंसी 
प्रकार सावित्री के साथ मत्य॑लोक के किए प्रस्थान करिया। स्वगेकीगंगा के तरमागेसे 
होते इए बह मत्यलोक मेँ दिरण्यबाह शोण के समीप उतसी । सरस्वती ने श्लोण के तट पर 
ही रहने के किए अग्रह किया। दौनोंनेनदी कै तीर पर एक रतामण्डप मे निवास 
किया शोण में नित्य स्नान ओर दैवाच॑न करते हुए कुद दिन बीत गर । 
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एक समय दिन जब एकं पहर चढ़ गया तब उत्तर की ओर धोरो की हिनहिनाहट 
सुन पटी । कृतृहल से सरस्वती ने रतामण्डप से बाहर निकर कर देखा कि धूल उडाता 
हमा धो का समूह चला आ रहा था, जिसके साथ हजारों पैदल युकं चङे आ रहे थे । 
अश्वारोदहियो के बीच अह्रारह वषं की आयु के एक सुन्दर युवकको देखा। एक ओर 
अधिक अवस्था बाषा पुरुष भी उसके साथ धा । वह्‌ युवक दिव्य अकति वारी दोर्नौ 
न्या्ओं को देखता हआ कुतूहल ते रततामण्डप क समीप आ पहुंचा ओर धोड़े से उततर 
मया। साथके ओर खोर्गोको दूर प्रर ही उसने रोक दिया ओर उस दूसरे सजन के 
माथ पैदल ही वहँआया। सरस्वती के साथ सावित्री ने उसका वनवास के उचित 
सामग्री से सत्कार किया ओर उस बद्ध ते पृद्धा- यह युवक कर्हो से आया है! इसे. 
जाना कहँ है ? श्मके पिता कौन दहै, माताकाक्यानामदहै ओौर इसकाक्यानाम दहै? 
सावित्री के इस अनुरोध पर उम पुरुष ने कहा-- यह च्यवन का पुत्र दधीच है, इसकी 
माता राजा शर्यात कौ पुत्री सुकन्या है । शार्यात पुत्री को गभ॑क्ती जान कर परतिके धर 
से अपने धर के गए । वहीं उसने इसे जन्म दिया । अपने ननिहारूर्मे ही यह्‌ बदा । जब 
इसकी माता अपने पति के धर जाने र्गी तब नानानेस्नैहसे इसे अपने साथ ही रख 
जिया । वहीं पर शसने समस्त विदार्ओं ओर कलाओं को सीखा तब किसी प्रकार नाना 
ने इसे पिताकेपास जाने के किए द्धोडा। मँ उन्हीं शर्यात्त का निकुक्षि नामक आक्चाकारी 
शत्य हूं । मुञ्चे इते पिताकेधर प्हुचानेके लिए भेजा गयादह। शोणके उस पार 
भगवान्‌ च्यवन का आश्रम दहै, हम वहीं जा रहै ।' यह कह कर उस पुरुष ने उन 
दोनो का मी परिचय पद्या । तब सावित्री ने कहा--'आयं, हम दोन का याँ बहुत दिनों 
तक रहने का विचार है अतः धीरे-धीरे सब कुख्‌ चात हो जायगा ।' फिर दधीच ओौर वह 
पुरुष दोनो च्यवनाश्रम की ओर धोड़े पर सवार होकर चरु दिए । इधर सरस्वती दधीच 
के चके जाने पर उम दिद्याकी ओरी देर तक अखि फेलाए बेटी रही, फ़िर किसी तरह 
चह दिन बीता । रातमेंमी दधीचके दशन की चिन्तामें ऊम-ञ्रूभ होती रही। शस 
प्रकार करं रातं बीतीं तो अपने देश की ओर लौटते समय विकुक्षि वहां पर्चा । सावित्री 
ने दधीच का कुदार पुद्धा । बिकुक्षिने दधीच की मार्तीनामकी दूती के अने का 
समाचार कह कर बिदारी । विङुक्षि के जने पर अश्वारूढ होकर मालती व्हा प्हची । 
दोनो ने उसका सम्मान किया । मारूती कुद देर तक उदरी ओर फिर दधीच को रने 
क रिण च्यवबनाश्रम गहं ओर दधीच को साथलेकर खौरी। प्रणयो जने पर दभीच 
सरस्वती के साथ एक वषं तक वही रह गए । देवयोग से सरस्वती ने गमं धारण किया 
ओर समय पर पुत्र पेदा किया। पैदा होते ही सरस्क्ती ने अपने पुत्र को समस्त वेर्दो, 
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शालो, करूाओं ओौर बनि्ार्ओं में प्रबीणहो जनेकेर्िए बर दिया ओर दभीच तथाः 
पितामह के अदेश्य से सावित्री के साथ बह्मलोक चली गई । सरस्वती के चङे जाने पर 
वधीचने भागेव वंश मेँ उत्पन्न अपने भाईकी अक्षमाला नामकी पल्ली के पास उसः 
सारस्वत पुत्र को पालने के किए छोड कृर तपस्या करने के छिएजंगरु में प्रस्थान किया। 
जिस समय सरस्वती ने पुत्र पेदा किया था उसी भवसर पर अष्चमालाके ग्म॑से भी पुत्र 
उत्पत्न हुआ था । अक्षमाला ने दोनो पुत्रों को पाल-पोस करब्डाकिया। एककानाम 
सारस्वत भौर दूसरे का नाम वत्स था । दोनो में सहोदर भाई जेसा जह था। माताके 
वरदान से सारस्वत यौवन के आरम्भ में हयी समस्त शाक्रं का पारंगत विद्वान्‌ हो गया । 
"उसने वत्स को भी अपनी सारी बिष्मा दे दौ गौर उसका भिवाह करके प्रीतिकूट माम का 
स्थानं बनवा दिया तथा पिता दधीच जहां तपस्या कर रहे थं वटीं स्वयं दण्ड-चीवर धारण 
करके चला गया । 


वत्स से वंद्य चला । उसी वंद की परम्परामे बाण का जन्म हुआ । बाणने बात्स्यायन- 
वंशकी परम्परा भीदीहै। वत्सक बादर अनेक वषं बीते ओौर बहुत से बात्स्यायन 
ब्राह्मण उस कुल मेँ क्रमाः उत्पन्न हुए । उसी क्रम मे कुबेर नाम का ब्राह्मण उत्पन्न हु । 
उसके चार पुत्र हुए-अच्युत, इंडान, हर ओर पाञ्ुपत । पा्युपत के पुत्रका नाम 
अर्थपति था । अर्थपति ने ग्यारह पुत्रौ की उत्यश्च किया जिनके नाम ये है--म्रयु, हंस, 
शुचि, कवि, महटीदन्त, धमं, जातवेदस्‌ , चित्रमानु, रक्ष, अहिदत्त ओौर विश्वरूप । चित्रभानु 
केही पृत्रबाणये। बाणकी मताका नामरजेवीथा। बाणकेदो पारशव भष 
( श्च खी से उत्पन्न ) ये--चित्रसेन ओर भित्रसेन, ओर चार चचेरे भाई ये--गणपति, 
अधिपति, तारापति ओर इयाम । 


बाण की आत्मकथा 


श्स प्रकार बाण ने अपने वात्स्यायन का उद्धव बताते हुए प्राचीने कुलपुरुषो की 
कमबद्ध वंशावली दी हे ओर इसी कमम अपनी भी चर्चाकीटै। कहाजा चुका विः 
बाणकेपिताका नाम चित्रभानु ओौर माताका नाम राजदेवी था। बार्पनमे ही उत्ते 
माता का वियोग सहना पड़ा ओौर पिता ने मातृ के साथ उसका पान किया । बह 
अपने षर पर टी रह कर ढा । उसके उपनयन आदि संस्कार यथासमय पिता ने किए । 
जब बह चौदह वधं का हआ तब उसके पिता कामी देहान्त हो गया । उस समय तक. 
उसका समाबतनसंस्कार जर उसके साथ ही विवाह मी हो चुका भा। पिताकीशृष्वु कै 
नाद्‌ दुली ओर ओकसंतप्त बाणने किसी प्रकार अपने रपर ही रह कर बह समय 
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काटा। कुछ दिन के बाद जब पितृलोक कुर्‌ कम हआ तब बाण की स्वतंत्र प्रकृतिने 
जोर मारा । उसमें बहु विनय अब न रहा । अल्हड्पन के कारण बालक बाणमें नरन 
वस्तुर्भो के देखने का कुतुहृर बढ़ा । फलतः बह यौवन के आरम्भ होते ही धेयं को त्याग 
कर बम कड ओर आवारा बन गया । इसके साधी ओौर सहायक भी बहुत से हो गए । बह 
उनके साथ दैश्-देश्ान्तसो कौ देखने की च्छा से अपने पिता-पितामह के वेभव ओौर विध्रा 
की परबाह न करके धघरद्वार च्योड कर निकल पडा । स्वच्छन्द होकर वह इस प्रकार 
मनमौजी टो गया कि उसकी खिद्छी उड़ने लगी । 


अपने उसी उच्छुङ्कल जमण के अवसर मं पूम-घूम कर्‌ बाणने अपने युग के जीवन 
का गहरा अध्ययन किया । वह राजकु मं पहुंचा जरह के व्यवहार अत्यन्त उदार शेते 
थ, गुरुर या उस समय के शिक्षासंस्थानों मे मी कुद काल तक रहा, बहुमूस्य 
ब्‌(न-चीत करने वाले गुणवान्‌ लोगो की गोष्ठियो मेँ बैठा ओौर विदग्ध जनो के बीच पहुंचा । 
इस प्रकार युवक बाण को अनुभव के चार स्रोत जीवन के आरम्भर्मेष्टी मिल गए! 
अनुभवी होकर बाण कौ चंच प्रकृति बदल गई । वह वात्स्यायन बश्च के अनुरूप गम्भीर 
स्वभाव वाला बन गया । बहुत दिनों तक देश्देश्चान्तरो का चक्कर कार कर वहफिर 
अपनो जन्मभूमि प्रीतिकरं को रौटा भौर अपने बालमित्रं से बडे सह के साथ मिला, 


अपने बन्धु-बान्धवों से मिल कर बाण बड़ा प्रसन्न हुआ । बहुत दिर्नौ तक प्रीतिकूट का 
ही आनन्द लेता रहा । एकं दिन स्थाण्वीश्वर के महाराज श्रीहषे के माई का मेजा हुजा 
मेखल्क नाम का दीघाध्वग बाण से आकर गमीं के दिनो मं मिला । उस समय भोजनं के 
पश्चात्‌ बाण अपने धर पर आराम कर रहाथा। उसके पारश्चव भारं ( श्रुद्धा जननीसे 
उत्पन्न ) ने भीतर आकर उसके आगमन की सूचना दी । बाण ने कहा-“उसे शीघ्र अन्दर 
लावो ।' तब वह दी्ांध्वग भीतर जाकर बाण के समीप कु्ध हट कर बेठा । बाण के पुद्धने 
पर उसने कष्ण का कुद्यल-समाचार सुना कर पत्र अपितं भिया बाणनेपत्रको स्वयं 
पठा । फिर मेखलक ने मौखिक सन्दे में कृष्ण की ओर से कष्टा भ्र तुमसे बिना कारण 
हौ अपने बन्धु की तरह प्रेम करता हू । तुम्हारी अनुपस्थिति मे दुजन लोगों ने सम्रार्‌ के 
कान भर दिए, पर बह सत्य नहीं । किसी शष्यांडु न्यक्ति ने तुम्हारी बाल-वपर्तां से 
चिद कर कुद श्धर-उधर कौ बात कह दी । अन्य लोगो ने भी ठीक वैसा ही समस्ा ओर 
कहने रगे । संश्राट्‌ ने रेसे मूख की एक-सी बात सुन कर अपना मत स्थिर कर शिया । 
तुम्हारे बिषय मे मैने सत्राट्‌ सै निबेदन किया ओर उन्न मेरी बात मान ली । अनं अपने 
घर पर व्यथं समय-यापन करना ठीक नी, शसीप्र राजकुलू में आभौ 1" 
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यद सुन कर बाण ने उसी चन्द्रसेन को आशा दी-भेखलके को ले जाकर मोजना- 
च्छादन को व्यवस्था कर आराम से ठहराओ ।' तव तक दिन ठर चुका था । बाण संध्यो- 
पासन से निकृत्त होकर फिर अपने शयनीय पर आ गण ओर सघ्राटं से मिलने के सम्बन्ध 
मँ एकाकी सोचने लगे--क्या कर १ महाराज ने सुने कच्च ओर ही समज लिया है, मेरे 
अकारणबन्धु कृष्ण ने टेसा सदेश्च भेजा है, सेवा बहुत कष्टदायिनी है, नौकरी करना मेरे 
अनुकू नही, राजकुल अतिगम्भीर ओौर विद्ाल दहै, न तो भेरे पूर्वजां का राजकुल से 
सम्बन्ध रहा है जिससे प्रेमभाव बना है, न तो मुष्ठमे ऊुल्क्रमागत क्षमता हष, नतो 
पहले राजकुल के दारा किण हष उपकार का स्मरण सुन्ञे आ जाताहै, न तो बनपनमें 
राजकुरु से सी मदद मिली जिसका लेह मान कर चला जाय, नतौगब्डेषहोनेका अव 
तकं गौरव भिका है, न पहली मेल-मुलाकात कौ अनुकृरता है, न तौ बुद्धि-सम्बन्धी विषयो 
मे मादान-अदान करने का प्रलोमन है, न तो अपनी विधा के अतिदाय प्रदर्यन का कृतृहल 
है, न तो अपनी सुन्दर आङृति से भिरूने बे आदर की आकाक्षा है, न सेवावृत्ति कै 
अनुरूप चापल्ूसी करने की कला मुन्ञे अती है, न तो मुञ्चे वेसी चतुरा कि विदानो 
की गोष्िर्योमे भागद्ु, नतो धन खच करके दृसर्यो को मुद्धीमे करलेने करी आदत 
हैः जीर नतो राजाके भ्रिय जनँ से मरा परिचय है ओर कृष्ण के सदेशानुसार जाना 
भी जरूरी है । त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ शंकर वर्ह जाने पर सब भरा करेगे, यह सोच 
कर बाण ने प्रस्थाने करने के किए निश्चय किया । 


दूसरे दिन प्रातःकाल बाण ने स्नान करके उज्ज्वर दुकूल धारण किया ओर हाथमे 
अश्वमाला केकर प्रस्थानिक सूक्त ओर मत्रपदों को बार-बार दुहराया, किर द्वो के देव 
मगवान्‌ शङ्कर की साङ्गोपाङ्गं अचेनाकी तथा तिल ओर धृत की आहृतियो से दवन 
सम्पन्न किया । ब्रहमर्णो को दक्षिणा मेँ धन दिया। होमधेनु की पर्किमाकी। शु 
अङ्गराग, शुकं मास्य, शुक वसन एवं रो चनाचित्रित तथा दूर्वायम्मथित गिरिकरणिक नामक 
पुष्प का कणंपूर ओर शिखा मे सिद्धाथक आद्रि माङ्गलिक द्र्य से परिष्कृत होकर बाण 
प्रस्थान के स्मितेयार हो गया। माताके समान स्नेह से आदरं हृदय बाली पिताकी 
छोटी बहन मालती ने बाण के प्रस्थान की माङ्गलिकं तैयारी की । गोव कौ बंधव-बृद्धा्ओं 
ने आशीबांद दिए, परिजनों की बूदी खि ने बाण का अभिनन्दन किया, पृजितचरण 
सुओ ने बाण के प्रस्थान का समर्थन करिया, कुखकृदधो ने उसका सिर सूषा, शुभ शकुनो 
से उसका उत्साह भौर मौ बदा, ज्योतिषिर्यो ने नक्षत्र की गणना कौ, फिर शोमन सूदं 
मे जल ते पृण कदा की ओर दृष्टिपात करते हुए कुल्देवताओं फो पणाम कर बाण प्रीतिकूट 
से निकर पडा । 
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प्के दिन गमं मे किसी प्रकार धीरे-धीरे चण्डिकायतन-कानन पार कर बह महकूल 
नामक वर्मे गया वहां बाणका भारं ओौर हादिक मित्र जगत्पति रहता धा, उसने 
बाण का सत्कार किया । गण उस दिन वहीं सुख-पूवेक ठहरा । दृसरे दिन गङ्गा पार करके 
यष्टिगृहक नाम के बनर्गोँव मे रात बिता । फिर राप्ती ( अजिरवतती ) के किनारे मणितारा 
नामक गोव के पास दषं के स्कन्धात्रार ( द्यावनी) में पहुचा। जो राज-भवन कै 
सन्निकट हयी था । 


स्कन्धावार मेँ स्नान, भोजन ौर विश्राम के पश्चात्‌ जब एक पहर दिन बाकी था ओर 
जब हषं मी मोजन आदि से भिवृत्त हो चुके ये तब वह भेखल्क के. साथ राजद्वार के 
लिए चल पडा। मागं मे प्रख्यात राजाओं के अनेक दिविर-सक्निवेश्च मिले राजद्वार 
परसन्नाट्‌ के दश्चनके लिए नाना दरश से सामन्तगण पधारे हृएथे। इयुण्डके इयुण्ड 
हाधी, घोडे ओर ऊय ख्डेये ओर हजारों आतपर््रोसे वहँ श्वेतद्वीतका दृदययथा। सब 
सग राजद्वार के राजकीय अनुयावि्यो से यह पृते हुए नहीं थक्तेये कि ब्य कक्षामें 
उपस्थित होकर सम्राट्‌ कब दशन देगे १ एक ओर एकान्त मेँ बौद्ध, जेन, पाड्ुपत, संन्यासी, 
वणीं सम्प्रदाय के साधु, सब दरो के लोग, समुद्रौ तर्य के निवासी, म्लेच्ड्‌ ओर समस्त 
द््पो से सं्राद लेकर लीरे ष्टण दूत एकन्न थे । राजद्भारके श्म दृश्यको देखकर बाण के 
मन मेँ आश्चयं हृ । द्वारपाल ने मेखल्कको दूरहीसे प्रहचान खिया। क्षण भर 
आप यद्यं ठहर, बाण से यह काह कर्‌ मेखल्क बेरोक मतर चरा गया । थो देर बद 
वह महाप्रतीदाो के प्रभान दौवारिक पारियात्र साथ वापस आया। मेखलक दारा 
परिचित होकर पारियात्रने बाणको प्रणाम किया ओौर विनयपुवंक कहा-दिव के दकशेन 
के लिए भीतर पधारिए, आप पर देव की प्रसन्नता है।" बाणने भै धन्य हू, जो दैव सुने इन 
प्रकार अपने अनुग्रह का पात्र समञ्लते हं यह कहते हुए उसके साथ भीतर प्रवेद किया । 
तब बाण ने वनायु, आरट, कम्बोज, भरद्वाज, सिन्ध ओर पारस देद्य के राजवलम अर्शो से 
मगी हृं मन्दुरा देखी । कुद्ध दूर हट कर बां ओर इभधपिष्ण्यागार या हाथियोँ का रम्बा- 
चीडा बाडा भिरा । वहाँ बाणने सन्नाट्‌ के मुख्य हाथी दपंशात को देखा । उततै देखकर 
बाण बहुत आश्चयित हआ ओर सोचने ल्गा-निश्वय ष्य इस मष्टागज के निर्माण में बडे- 
अड़े पवत परमाणु बनाए गण होगे, नदीं तो यह गौरव कँ से शसमे आता ? शस प्रकार 
फिर तीन कक्ष्यार्ओको पारकर बणने भुक्तास्थानमण्डप के सामने बे ओँगनमें 
-सम्नाद्‌ हषं के दश्ंन किए । 


तब सन्राट्‌ के सामने आकर बाण ने दाहिना हाथ उठा कर (स्वस्ति" शब्द का उच्चारण 
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करिया । इषं ने उते देख कर दौवारिक से पृद्छा--यष्ट वही बाण है ? दौवारिक ने कष्ा- 
देव का कथन सत्य है, वह यही बाणदहै।' इस पर हषंने कहा-भ श्से तब तक नहीं 
देखना चाहता जब वकं यह भेरा प्रसाद प्राप्त न कर ले ।› यह कह कर उन्होने अपने पीछे 
बेरे हए माल्बराज के पुत्र ( माधवयुप्त १ ) से कहा- “यह भारी जङ्ग ( आवारा ) है 


नाण राजाके अभिप्राय को नदीं समञ्च सका सारी राज-मण्डलीमे सन्नाराद्धा 
गया । बाण कध देर तक चुप रह कर बोला-“आप शस प्रकार की बात कैसे कहते है ? 
जसे आपको मेरे विषयमे सच्वीबातका पतानद्योया मेरा बिश्वास्न दहो, या आपकी 
बुद्धि दूसरों पर निर रहती है, अथवा आप स्वयं लोक के वृत्तान्त से अनभिश्च हो । लोगो 
के स्वभाव ओर फैली हरं बात मनमानी ओौर तरह-तरह की होती है। किन्तु श्रेष्ठ लोर्गे 
को टीक-टीक देखना चाहिए । मुञ्चे साधारण समक्न कर अनाप-शनाप कल्पना न कीजिए । 
म सोमपान करने वाले वात्स्यायन ब्राह्मणों के वद्में जन्माहं । समयसे मेरे यश्चोपवीत 
आदि संस्कार हण मने अङ्गो के साथवेद का सम्यक्‌ प्रकार्‌ से स्वाध्याय किया है, 
अपनी शक्ति के अनुसार श्वासो का भी श्रवणर्मैने कियाहै। विवादकेक्षणतेलेकरम 
नियमित गृहस्थ हं । तो सुद््मे क्या अुजङ्गपना है ? मेरी नई अवस्था की कुद चपा 
अवद्य है पर बे रेस नहीं जिस्तसे इस लोक या परलोक का कोद बिरोध हो मँ श्स बात 
को इनकार नष्टं करता । मैरे हयम इसी बात का बहुत पश्चात्तापहै। हे देव, आप 
भगवान्‌ बुद्ध के समान शान्तचित्त, मनु के समान वणांश्रममयांदा कै रक्षक ओर यम के 
समान दण्डधर है । सातो समुद्रो की करथनी ओर समस्त द्वीपो की माला सते विराजित 
पृथिवी पर आपका एकच्छत्र शासन है, तो कोन रेसा निडर है जो सब प्रकारसे दुःखद 
अभिनय करने की मनसे भी कस्पना करता है °“ °"समय से स्वयं आप मेरे विषयमे 
सब कुद्ध जान गे, क्योकि बुद्धिमान का यह स्वमाव होता है किवे किसी बतमें 
विपरीत हठ नहीं रखते ।› इतना कह कर बाण चुप दहो गया । सन्राट््‌ नेमी भ्भैनेरेसाही 
सुना थाः बस इतना ह कहा । लेकिन बातचीत ओर आसन-दान आदि के प्रसाद से उसे 
अनुगृहीत नष्टीं किया । केवर लेह से भरे अग्रत की वपां करने वाले दृष्टिपातमात्र से 
उसको नहलाते हुए उन्दने अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट की । जब सूयं अस्त हने 
खगा तो सश्नार राजसमूह से बिदा लेकर महल के अन्दर चङे गए । 


बाण बँ से निकल कर अपने निवास-स्थान स्कन्धावार म रट भआया। तबवह 
अपने मन मे सोचने लगा-सचमुच देव हषं बहे उदार हं, क्योकि मेरे बास्यकाल की 
चपकताओं से पौरे हुए जनापदाद कौ सुनकर कुपित्न होने परमभी मनम मेरे प्रति लेह 
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अवश्य रखते हैः । मै उनकी ओंखो पर चदा हआ ( अक्षिगत, अर्थाद्‌ कोपभाजन ) दोता 
तो केसे देन देने की कृपा करते ¦ वह सुक्षे गुणी देखना चाहते है । बो की यही रीति 
हैकिद्ो्योको निनामुखसे केषी केवर व्यवहार से निनय सिखा देतेहै। सु्षे 
धिक्कार है यदि अपनेही दोषों से अन्धा होकर ओर केवर अनादर से दुःखी होकर रेसे 
गुणवान्‌ राजा के विषय में कुद सोचने लगँ । अब मँ स्वंथा बही करहगा जिसते समय से 
वे ठीक मुञ्चे पहचान ठ) बाणने रेसा निश्चय किया ओौर दूसरे दिन प्रातःकाल बह 
स्कन्धावार से निकल कर भित्र ओौर रिदितेदाो के धरम ठहरा । तब तक सभ्नार्‌ स्वयं 
उसके स्वभाव से परिचित होकर उस पर प्रसन्नो गए ओर फिर वह राजमवनमें 
आकर जम गया! थोडे ही दिनो मेँ सश्राट्‌ उस्र पर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उते अपने 
प्रसादजनित सम्मान, त्रेम, निश्वास, धन-सम्पत्ति, परिहास ओर प्रभाव की पराकाष्ठा पर 
पहुंचा दिया । 


इस प्रकार बाण सन्नाट्‌ हषं से पयांप्त सम्मान पाकर किसी समय शारत्काङ के आरम्भ 
मे बन्धुओं को दैखने की उत्कण्डा से अपनी जन्म-भूमि प्रीतिकूट आया । बाण के माई- 
बन्धु उसकी प्रशं्षा करते हुए उसके स्वागत मे निकल पड़े। सबसे मिरूकर बाण बहुत 
प्रसन्न हआ । उसने सवते पृदा--'आप लोग ॒सुखपृवंक तो रहे ? यश्च का कायं चरु रहा 
है ? प्रतिदिन वेदाभ्यास तो अबिच्दिन्नदहैन ? व्याकरण के सम्बन्धमें शाखाथे तो होते 
रहते हँ ? कान्य की चर्चातो बराबर रहती है? तब उन्होनि उससे कहा-हम लोग 
सवधा कुचर से है । अपनी हाक्ति ओर विभव के अनुसार समय से सब रोग ब्राह्मण के. 
उचित क्रिया-कराप करते ह । जब तुम परमेश्वर महाराज हषे के पाश्वेभागमें वेत्रासन 
पर स्थित होतो विद्ेष रूप से हम रोग प्रसन्न हं! इस प्रकार की अनेक बार्तोसे मन 
बहलता हुआ बाण उनके साथ देर तक ठहरा । मध्याह में उठ कर वह्‌ स्नानादि से निवृत्त 
हुआ । भोजन कै पश्चात्‌ जब वहबेठा तो सबके सब जुर आए ओर उसे वेर कर बैठ 
गए । इसी बीच सुदृष्टि नामक बाण का पुस्तक-वाचकं अ गया ओर उस्तके कद्ध दूर पर 
रखी हहं वेत्रपीठठिका पर बैठ गया । क्षणमर ठहर कर तत्काल उसने सूत की बेठन खोल 
दी । पुस्तक कौ उसने सरकंडो के बने पीदे पर रख द्विया । पीछे समीप में बहे हुए मधुकर 
ओर पारावत नामक वंशी ब्जाने वङेबाण के दो मित्रौ ने अब अवकाश्च दिया, तब 
सुषृ्टि वायुपुराण का पाड करने लगा । 


जब सुदृष्टि वायुपुराण का पाठ कर रहा था, उसी समय सूचीबाण नामक बन्दी ने. 
दो आर्यादन्दौ का गान किया । उसने कहा कि वाु-पुराण दषे के चरित से अभिन्न प्रतीत 


( १० ) । 


हता हे । आर्यांओं को सुन कर बाण के चार चचेरे भाश्यो--गणपति, अधिपति, तारापति 
ओर श्यामल ने एक दूसरे की ओर देखा । तत्पश्चात्‌ उन चारो मेँ सवते खोट बाण का 
अत्यन्त रिय श्यामल बोला--'"तात बाण, प्रातःस्मरणीय, पुरण्यो के राशि देव षं का चरितं 
पू्ेपुरुषो की भशपरम्परा क साथ हम सुनना चाष्ते ह । बहुत दिनो से हम लोर्गो की 
यह श्च्छा बनी हरं है। अतः आप कं । यह भागंववंश पुण्यवान्‌ राजि के पवित्र 
त्ररित को सुनकर ओौर पवित्र बन जाय । बाणने हंस कर अपनी असमर्थता प्रकट करते 
हए दूसरे दिन हष॑चरित का वणेन आरम्भ करने के ए निश्चय किया ओर संध्योपासन 
के रिएिश्योणके तीर पर चरे गए । 

दसं प्रकार बाण ने दृसरे दिन हषं के पूवे-पुरुषो की वंशपरम्परा के साथ हषचरित 
का वणन आरम्भ किंया। बाण के जीवन के सम्बन्ध मे इसके अतिरिक्तं कोद वृत्तान्त 
उपरुब्य नहीं होता । 

हषंचरित के अतिरिक्त बाण की दृसरी कृति काद्रम्बरी है । कादम्बरी संसृत गय- 
साहित्य के चरम-उत्कषं का एक उज्ज्वल उदाहरण है। कादम्बरी के आरम्भे भी 
जाणने स॒क्षेप में अपनी वंश्परम्परा दी है। कादम्बरी की वंशपरम्परा में कुबेर 
के वाद अथेपतिका उख अता है बीचमें पाश्युप्तका नामद्ूटगयादहै। हषंकी 
सृत्यु के पश्चात्‌ बाण कन्नौज से प्रीतिक्ूट लौट आए । वर्दी हन्ने अपने दोनों मन्थं को 
ङिखा । हषचरित से हषं के जीवनषृत्त के सम्नन्थ की आकाक्षा की पर्याप्त मात्रामे पूति, 
नहीं होती । बाण जैते ग्रन्थ कौ परा छिखने मे उदासीन हो गए । कादम्बरी को भीवे 
अपृणं द्धोड गए । सीमाग्य से उनके सुयोग्य पुत्र ने उते पूरा किया । कुद लोग उनके पुत्र 
कानाम भूषणबाण या भूषणमट बतलतति है । कादम्बरी कौ कुद हस्तटिखित प्रतियो मे 
पुलिन" या पुकिन्द नाम मिलता है । धनपारू की तिलकमन्जरी में श्लेष से पुलिन्द ही 
का उछेख है- 

केवरोऽपि स्फुरन्वाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 
किं पुनः क्णृप्तसन्धानं पुलिम्दङृतसन्निधिः ॥ 
(ति. म. २६ शेक } 

बाण के समकालीन कवियों मे मातंगद्िवाकर ओर मयूर का उलेख आता है। 
अनुश्वति के अनुसार मयूर जिन्होने सूयेशतक का निर्माण क्रिया है, बाण के इयाल्क 
बताए जातत है । बाण ने अपने विवाह का उछ्ेख सन्नाद्‌ दषेते मिल्नेके प्रसंगमेंही 
किया है--श्रारपरिग्रहादम्यागारिकीऽस्मि । इसके अत्तिरिक्त उनके बेवादिक जीबन के 
तम्बम्ध मे कोरे पभामाणिक तेथ्य प्राप्त नहीं है ।' 
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बाण की स्वना 


बाण की प्रामाणिक रचनाओं मेँ हषेचरित ओर कादम्बरी के अतिरिक्त कों दूसरी 
नहीं है । यो तो उनके नाम प्रर कदं अन्य रचनाओं का भी उछेख आता है । चण्डीश्चतक 
बाण का नित समञ्ा जाता है । इसमे १०० शोको मेँ नाण ने भगवती दुगं की स्तुति की 
ै। पावंत्ती-परिणय नाटकको भी कुदलोगोंने बाणी का निर्माण समञ्ञाथा। परन्तु 
कीथने स्पष्टकर द्रियाकि यह नाटक १५ वीं दाताब्दी के कवि वामनभट बाणकी 
रचना है । वामनभट्र बाण तैरुगदेदौय वत्सगोत्री ब्राह्मण थे । नलचम्पू के टीकाकार 
चण्डपाल ओर गुणविनयगणि के अनुसार बाणने मुकुटताडितक नाटक की मी रचना 
की थौ, पर यह ग्रन्थ अभी तक उपलग्ध नहीं हुआ है । जर्हो तक बाणकी हेली ओौर 
कर्पना का क्षेत्र है उसकी भूमिकामें बाण के हषेचरित ओर कादम्बरी के अतिरिक्तये 
अन्य कृतिर्या भिसी अश्च मे भी संगत नहीं बेठतीं। अतः प्रामाणिक तथ्य के अभाव 
म यह मान लेना ही लीक है कि श्न दोनों के अतिरिक्त बाण की कोशं अन्य 
रचना नदीं है । 

हषेचरित 

हषचरित एक आख्यायिका है । माण ने ग्रन्थ के आरम्भ में स्वयं कहा है--करोम्या- 
ख्यायिकाम्भोधौ जिह्वाष्वनचापलम्‌” ( शेक २० )। आचार्यौ ने आख्यायिका काजो 
स्वरूप निधारित किया है उसका समन्वय विह्ेष रूप से हषरचरित मँ मिल जाता है। 
प्रसंगतः हम कथा भौर आख्यायिका क भेद की चचां करेगे । हषंचरित एक रेतिहासिक 
कान्य है, यह कहा जा सकता है कि संस्कृत-साहित्य मेँ रेतिहासिक कान्य छिलने का 
ह्युभारम्भ बाणके दवारा द्यी हआ प्राचीन कवि रेतिहासिक पुरूषो के चरितकौी 
लेकर कान्य का निमांण करने म सम्भवतः अपनी दीनता समञ्चते थे । सामान्य न्यक्ति 
को काम्य का नायकं बनाकर शिखिना उनके विचारमें चोभननथा। बाणे हषचरित 
रिख कर श्स कलक को भिशने का प्रथम प्रयास किया। अगे चलकर करं रेतिहासिक 
पुरुषो के जीवनदृत्त पर॒ कवियों ने अनेक चरित-कान्य छि । हषंचरित आठ उच्छ्वास 
मे विभक्तं है । प्रथम सवा दौ उच्छ्वासो मेँ बाणने आत्मकथा ज्खिीदहै ओर शेषे 
सन्राद्‌ हषवधन का चरित है । आरम्भ हषं के वंश.अवतंक प्०पभूति के वणेन से किया 
गया है| हषंके पिताका नाम प्रभाकरवर्धन ओर माताका यश्चोवती था। उनके कहे 
भारं का नाम राञ्यवर्धन धा । राज्यवषेन का जन्म ५८८ हेण्में हभ । दौ वषंकेबाद 
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हषं उत्पन्न हुए तथा तीन वषं के. बद्र राज्यभी का जन्म हुजा। राज्यश्रीका विवाह 
अवमा से हज । ग्रहबमां मौखरि क्षत्रिय एवं अवन्तिवमां का पुत्रथा। हणो द्वारा 
राज्य के उत्तर मेँ अक्रमण किए जाने पर राञ्यव्न एक बडी तेना केकर न्ह रोकने के 
लिए गए । राज्यवधन लौटेनये कि इधर प्रभाकरवधंन का देहान्त हो मया। हषंकी 
माता यद्योवती पत्तिकी मृत्युहोनेसे पृवंहय चित्ता में बेटकर सती दहो गह । इर 
मालवाके राजाने कन्नौज पर आक्मणकर द्विया ग्रहव्मांको मार कर राज्यक्नरी 
माल्वाधिप के कद मं आ गृहं । राज्यव्धन ने हषं कौ राञ्य का भार देकर 
दान्रु के विरुद्ध प्रयाण करिया । उन्दने माल्वराज कौ परास्त कर्‌ दिया, परन्तु उसके 
सायक गौडाधिप ने धोले से उन मार डाला । हषं को बडे माई कौ असमयिक मृत्युस 
बहुत क्षोभ हआ । प्रतिश्चोव के स्यि उन्हेनि प्रस्थान फिया। मागेमें उन्हें दिवाकरमित्र 
नामक बौद्ध भिश्च द्वारा अपनी बहन राज्यश्री का प्रनाल्णाजो बन्दीगृहते दुर कर 
विन्ध्याय्वीमें भाग निकली थी। राज्यश्री के भिल्ने के बाद हषचरित समाप्त दो 
जाता है । 

इत प्रकार यह्‌ एक एेतिहासिक तथ्य वाणकी रचनाम अच्ङृत काव्यमय रोली में 
आया है । जगह-जगह पर अलौकिक पात्र ओर पौराणिकः कथाम काभी उपयोग किया 
गया ै। किसी घटना के तियिक्रम काउचछष नहीं है। दुद्ध एतिहासिक पात्रों के नाम 
कामी उख नहींदहै। राज्यवधेन को मारने वे गौडापिप का हष॑चसिति मे नामोदेग्व 
नहीं किया है । इन कारणों से हषंचरित के रेतिहासिक मच्च के कम होने पर भी षं के 
समकाटीन युग की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितिर्योः के अध्ययन 
कै किण हर्षचरित से बद्‌ कर कोई दूसरा सहायक मन्थ नहींहे। तरिसी का कहना कि 
ग्हषचरित सभ्यता का विश्वकोश हैः किसी अश्र मे अत्युक्ति नहीं । समकालोन संस्थाओं 
का चित्र इस तरह हषंचरित मे निखर उठा है। हषंचरित को अजन्ता के कलामण्डपं से 
सन्तुङित करना भी सर्वशतः ठीक है। हेनसांग के संस्मरणं ओर हषंचरित के षटना- 
कर्मो का टीक-ढीक मेर हो जनेमे हर्षचरित के महक््व का पता चलता है । श्सफे अतिरिक्त 
संस्कृत-सा्ित्य के इतिहास की दि से भी हषंचरित का महस है । आरम्भमें बाणने 
महाभारत, वासवदत्ता एवं इृष्त्कथा नामक मन्थो की तथा भास, कालिदास, प्रबरसेन, 
भद्र हरिचन्द्र णवं आद्यराज नामक करविर्योकी प्रसा कीट) बाण के स्थिति 
कारुका निश्वयदहो जाने से अन्य कवियों के स्थितिकाल कै निणेय मे बहौ सहायता 


मिलती है । 
हषेचरित बाण कौ प्रथम स्वना है वथपि माषाजौर भावकी दृष्टि वे कादम्बसै 
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-की तरह प्रौऽता हषंचरित मे नी, तथापि शन दोनों की अभिव्यक्ति-सामध्वं मे अपूर्णता 
मी कौश अभिलश्चित नहीं होत्री । बाण की स्फुरत्कलारापविलासकोमला कररिता-नववधू 
कादम्बरी मे जो कौतुकाधिक राग उत्पन्न करती है, हषं चरित मं बिवाह की योग्यता होने 
पर मी अबिवाहिता होने के कारण अश्षातयौवना-सी रूगती है । सम्भव है श्सी कारण 
बह कादम्बरी की तरह सष्टदय-जनो मेँ कौतुकाधिकं राग उत्पश्न न कर सकी हो। 
स्थान-स्थान पर बाण की अदमुन वर्णनादयक्ति का पूर्वाभास हषचरित मे मिल जाना है । 


पात्रालोचन 


[ अब यहाँ संक्षेप मे हर्षचरित के पात्रों के सम्बन्ध मे जानना आवदयक्र है । मुख्य पात्र 
के कूपर मँ सरस्वती, सावित्री, बाण, पुष्पभूनि, भैरवाचायं, प्रमाकरवधेन, "यदोवनी, 
रास्यवर्धन, हषंवर्धन तथा राज्यश्री के चरित्र हषंचरितमें निर्दिष्ट है! अतः उन्हीं कै 
सम्बन्ध मेँ अभ्रिम वक्तव्य है |] 

सरस्वती भौर साविन्री- सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी भौर ब्रह्माजी की कुमारी 
कन्याथी। विाकी देवी होनेके कारण ओर्‌ बाट्भावकी चपल्तासे अंद्रातः उमर्मे 
कुद अभिमान की मात्रामी थी दु्वांसा के स्वरहीन सामगान पर्‌ वह हंस पड़ी जिससे 
उस क्रोधान्ध ऋषिके यापे ग्रस्त हु । दुर्वासा ने उसकी व्रियाजनित उन्नति की चूर 
यरने के किए नीचे मत्यंखोकमें चले जानेकाद्यापदे डाला। परन्तु सरस्वतीने ऋषि 
के याप फो शिर दुका कर मान छिया। उसकी त्रिय सखी सावित्री ऋषि के इस अन्याय 
कोन सद सको ओर स्वयं प्रतिश्चाप देने के चि उद्यत हो गहं। तवं सरस्वतीने उत्ते 
रोका ओौर कहा--'सखी, तू अपना कोच शान्त कर, संस्कारशचुल्य बुद्धि होने प्रर भी ब्राह्मग 
स्वेथा आदरणीय ह । सरस्वती की इस बाणी में उसकी अपार सहिष्णुता निहित है । 
वह निरपराध होने पर मी कुर्‌ नहीं बोलती ओर साधित्री को साथ लेकर मत्यंलोकः के 
जिए ह्मलोक से प्रस्थान करदेतीदै। ऋह्याजीने उसकेश्चापको पुत्रका सुख देखने 
की अवधि दी । सावित्रीने उसे बहुत डर दिया ओौरवे दोनो शोण केतट पर निवास 
करने र्गी । वहं पहुचे हए दधीच से सरस्वती का प्रणय हो गया । सरस्वती की अपेक्षा 
सावित्री अभिकं प्रगर्भ थी । सरस्वती मुग्धा ओौर सावित्री प्रगस्मा थो । दधीच कै प्रथम 
द्चन से आङ्ृषटहोने पर भी सरस्वती ने अपना प्रणय-भाव बिलकुरु सिपाणए रखा । उसके 
चङे जाने पर श्ू्य-श्यल्य सी रने र्गी । जब दधीच का कुदल-समाचार केकर मालती 
आ तब एकान्त मेँ सरस्वती ने दधीचं के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया) दधीचको 
रने के शिण मारुती के चङे जाने पर उसने सावित्री सै यह रहस्य प्रकट कर दिया । शस 
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प्रकार सरस्वती एक सिष्णु, लस्जाशीरु नारी के रूपमे चित्रित है ओर सावित्री का 
चित्रण एक संवेदनक्षीर नारी के रूप में इजा है । 

बाण--हषेचरित के रचयिता बाण भी एक मुख्य पात्र है । मानना तो यष्ट चादि 
कि हरषचरित दो ` विभागो मँ विभक्त आख्यायिका है । प्रथम भाग के मुख्य पात्र स्वयं 
महाकवि बाण ह ओर द्वितीय भाग के सन्नाय्‌ हषेवधेन । बाण ने भपने चरित्र का जितनी 
धािकता ओौर स्पष्टता से चिश्रण किया है उतना शायद शी हषं के चित्रणर्मे हो । यद्यपि 
यह बात नहीं फिर मी कबि ने अपना दोष ओर गुण सब एक तटस्थ ॒पयेवेक्षक के नति 
कह डला है । बाण की तटस्थता सी से व्यक्त होती है कि उन्होने अपनी आत्मकथा मेँ 
'उत्तम पुरुष, के स्थान पर अन्य पुरुष का ही प्रयोग |कया है । रँ उत्पन्न हुः के स्थान 
प॒र श्वाण उत्पन्न हुआ, बढा ओौर यौवन के आरम्म मेँ भवारा ( शत्वर ) बन गयाः आदि 
साधारण पात्रके सूपमेंद्ीबाणने अपनेकोरखा है। सम्भव था अगर उत्तम पुरुष म" 
का प्रयोग करते तो अपने दोष-पश्च कै उख मे इतनी स्पष्टता न होती । द्यी अवस्था 
मद्यबाणकी माता मर गई। पितानेदही किसी प्रकार पार-पोस कर बढ़ाया । दुमांग्य 
से जब बाण चौदह वषं का हआ तभी उसके पिता भौ दिवंगत हो गए । अब मातृ-पिवृहीन 
बाण कौ सुधारने बाला कोई नहीं मिखा । मिटे वही नाचने-गाने के शौकीन संगी-साथी । 
उनके साथ रहने से बाण की स्वतन्त्रता बढ़ती गदं ओर फरतः यौवन के आरम्ममें ही वह 
आवारा ( श्त्वर ) हो गया । इन्हीं साथिर्यो के साथ य्ह -व्हौँ मारा-मारा फिरने रगा । 
कभी किसी नगरमे जाकर नाटक ेरुता, कभौ किसी नगरर्मे। इस शत्वरत्तिने 
यद्यपि बाण को पितृ-परितामह दारा अजित विभव णवं अविच्छिन्न विद्या-भसंगसे वंचित 
कर दिया तथापि बाणने अपने उसी श्रमणश्ील जीवन र्मे, जव उसकी लोग खिह्ठी उडाः 
रहे ये, अनुभव के चार स्रोत पकड लिए थ । उसके अनुभव के प्रथम ल्नीत राजकुल थै, 
उन्म धूम-धूम कर्‌ वह उनके प्रत्येक कमंचारी से मिता ओर बँ के उदार न्यबहा्यो से 
परिचित होता । दूसरा स्रोत उस समय के गुरुकुल थ, वह जा-जा कर अध्ययन-अध्यापन 
की विधियो को उसने सूर समन्न छिया । तीसरा सीत युणी जनो की गोष्िर्यौ मिली 
जनम उसने अनमोल बाते स॒नीं । चौथा सोत सृक्क वाले भिदग्ध जनो की मंडला 
थी, उसने उनमें भीतर घुस कर थाह री । इस प्रकार बह अपने जीवनं के अर्हङ्पनं 
ओर घुमक्षद प्रकृति से अपनी ओखां देखा हआ रोकजीवन का चौचक अनुभन पाकर 
अपने धर वापस आयां । तब उसके अन्दर जो पुस्तैनी प्रतिभा थी वह चमक उदी । 

बाण स्वमावतः अपने भार-बन्धुर्ओं भँ दहिल-मिरू जाता था । उसे अपने गब म अपने 
लोगो के बीच मोक्ष का आनन्द भिर्ता था वह सन्नाट्‌ के परससे मौ उस आनन्दके 
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किणि चका आताथा। अपनी इस प्रकृति से बाण बहुत्र भभिक जनप्रिय हो मयाथा। 
उसमे नन्रता भी खूब थी। अपने बड़ों के सामने घुक जाता था। उसने अपनी 
आरम्भिक जीवन की समस्त बुराश्यों कौ जड से खोद कर निकार द्विया था गौर अनुभवी 
होने के बाद स्वयं अपना निर्माण किया। यथपि बाणने कादम्बरी में भया भत्सु 
नामक अपने गुरु का उद्छेख किया है, तथापि यह मी विदित होता कि बाण के जीवन कै 
निर्माण मेँ मवा का कितना हाथ था बाण के ग्यक्तित्व में दो बातें बडे महत्त्व की थीं, 
एक तो बह जन्मसे ही स्वभावगम्भोर अथात्‌ विस्तृत मेधाक्ति वारा था, दूसरे बह 
प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहता था । इन दोनो बरतो 
से बाण को मागेस्थ होने में बडी सहायता मिरी । 


बाण के व्यक्तित्व की एक ओौर विदोषता है, वह है उसका स्वामिमान । वहु जितना 
नन्न था उतना ही स्वाभिमानी भी । वह किंसी कौ परवा नहीं करता था। उसेक्यापदी 
भौ कि बह राजकु में प्रवेद पाकर सेवा मेँ हाजिरी बजाता ओर सेवका जेसी चापदुसी 
करता ? जब हषे के भाई ङ्ृष्णने अपने दूत द्वारा संदश्य भेजा किं विना समय गेवाए 
राजकुलमें पधार तो बाण बहुत सोचमें पड़गया। कृष्णकेदूतने संदेशमेयहमी 
कहा कि सेवामें क्षंक्षट सोच कर उदासीन न शोना चाहिए । श्ससे प्रतीत हौतादहैकि 
नाण के स्वाभिमानी व्यक्तित्व से कृष्ण खूब परिचित थे । उन डर था कि बाण कीं सम्राट्‌ 
के पास अना अस्वीकारन कर ६। बाणसे डाह करने वाल। ने उसकी आरम्भकं 
चाल-चरुन की बात केकर सन्नाद्‌ के कान भर दिये थी, जिसका परिमाजन बडे 
प्रयलसेङकृष्णने कर दिया। बाण अपने अकारणबन्धु कृष्ण का सदेश्च सुन कर बहुत 
सोच मे पड़ गए । राजसेवा उन कष्टप्रद रुगती थी । राजदरबारमें बडे सरतरे नजर 
आतिथे। न उनके पुरखो म किंसौकी शस तरफ रुचि रही, न उनके ही मनमेरेसी 
बातथी करि वे राजकु मे जाकर बुद्धि-सम्बन्धी विषयों का आदान-प्रदान कर । न विद्वर्नो 
की गोष्ियोँ मे बैठने की विलक्षण चतुराई ्टी उनके पास थी । चापदसी से मी उन्हे बडी 
चिढथी। पेसी स्थितिमें भी उन्होने जनेका निश्चय कर जिया स्वामिमान उन्हे 
रोकता था, परन्तु जब यष ध्यान म आता कि सन्नाट्‌ कुद रेसा-तेसा मुक्षको समक्ष गण 
है तो उनक्रा स्वाभिमान उनको चलने के किष प्रेरित करने र्गा स्वाभिमानी बाण 
को यह कैसे सक्च होता कि दूसरा उसे हीन दृष्टि से देखे, जब कि बह हीन नहीं । अपनी 
अष्टीनता का सम्बग््ान होने परमो बाणमें अहंकार कालेशभी न था। उन्हीं के निर्देश 
जे पवा चरूता ह कि वे रूप-सम्पन्न थे, पर उनके मन म सुन्दर रूप से भिरे बले आदर 
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की इच्छा न थी! उनमें प्रयाद्‌ शांखीय ज्ञान था लेकिन बुदि-सम्बन्धी जिष्यौ षर लड- 
कराड के किए दिखावा करने जाना बह संधा व्यथं सम्मते थे । 

जब सत्राट्‌ हषं ने प्रथम बार बाण को वैल कर हसते इए (महानयं भुजङ्गः” कह डाला 
तो बाण अपनी स्वतंत्र प्रकृति ओर स्वाभिमान से संबित ब्रह्मतेज का संवरण न कर सके । 
थोड़ी देर तक चुप रह कर उन्होने पद ही डारा--का मै भुजङ्गता ¢ बाण का व्यक्तित्व 
हस प्रकरण मेँ जितना स्पष्ट खुल सका है उतना अन्यन्न नरी । उस समय बाण को यह 
सुध-जुध न थी करि वे महाराजाधिराज हषेवधंन के सामने खडे ह । उनका स्वाभिमान 
तत्काल प्रज्वलित हौ उटाथा। जबकि बाणम अब कोहं भुजंगपना न रष गयाथा तब 
भी दूसरों के कान भर देने से केवर ेसी निराधारं कल्पना कर देना काँ तक उचित 
धा । उसने हषं से स्पष्ट क दिया कि “आप नेय की तरह बोलते है अर्थात्‌ आपकी बुद्धि 
दूसरों पर निभेर करती है । आप सुद्चे साधारण व्यक्ति मत समक्निए । मने वात्स्यायन 
बरह्मणो के कुल मेँ जन्म लिया है। सांगवेद का स्वाध्याय ओौर अनेक शास्र भौ सुने हं । 
विवाह हो जाने के बाद नियमित गृहस्थ हू । ( इसते यदह पता चर्ता है कि बाण उस 
समय तक विवाहित हो गएथे भौर तभी से उनके जीवन में स्थिरता हृद )। यौवन के 
आरम्भ में अवदय ही मुद्च मेँ कुद चपलता थी, इससे म इनकार न करूंगा, किन्तु वे 
ती थीं जिनका इस खोक या उस लोकम निरोषनदहयो। बाण की इस वाणौ मे सचमुच 
उनका ब्रह्मतेज निखर उठा है । फिर बाण अपनी नन्ता का अवलम्बन्ते । बाण 
ने अपने आप को खुब पहचानना था। वे अपनी कमजोरिया को अच्छी तरह समज्ञ गए 
ये ओौर उन्हेहटाने का प्रयल्ल भी करतेये। जसा कि उन्न स्कन्धावारर्मे दरबारसे 
छौटने पर सोचाथा किमुन पिक्षारटहै यद्विम अपने दो्पों के प्रत्ति अन्धा होकर कैवल 
अनादर की पीड़ा अनुभव करके शस गुणी सन्नार्‌ के प्रति कुद ओर सोचने रगु । अवद्य 
ही मै वह करूंगा जिससे यह ऊुद्ध समय वाद मुञ्चे ठीक जान ञे । 

पुष्पभूति ओर भैरवाचायं -पुष्पभूति ही हषं के वधनवंश के आदि संस्थापक ये । 
वे .शिवं के अनन्य उपासक थे । उनके प्रभाव से धर-घर में शिव की पजा होती थी । राजा 
पुष्पभूति वेतार-साभना भी करते थे इस कायं मे उनका सहायक मेरवाचायं नामक 
दाश्चिणात्य महाहेव था । भैरवाचायं से भिल्न का वृत्तान्त यह है कि एक दिन उस राजा 
के पास एक परिन्राट्‌ आया 1 वहु मैरवाचायं का मुख्य दिष्य था । राजा के पूच्ने पर बिः 
“मैरवाचायं कहाँ है १ उस शिष्य ने "सरस्वती के किनारे श्रूत्यायतन मे ठरे हैः 
यह कह कर र्पचर्चोदी के कमरु भैरवाचायं की ओर से अर्पित किए। दूसरे दिन 
पृष्पभूति ने पुराने दैवी के मन्दिर के उर बिश्ववाटिका मे आसन लगाए मेरवाचायं 
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फो साक्षात्‌ दिव की तरह देखा । भैरवाचायं से राजा की मित्रता हो गई । मैरवाचायं के 
शिष्य ने ब्रह्मराक्षस के हाथ से छीन कर राह हृदे अट्हयास नामक तलवार राजा को अपित 
की। राजा ने मैरवाचायं की वेताल-साधना मे बड़ी सहायता की । फलतः श्रीकंड नाग 
को हरा कर उसने क्षमी कौ प्रसन्न किया । प्रसन्न लक्ष्मी दारा वर भागने के लिए प्रेरित 
किए जाने पर पृष्पभूति ने अपने प्रिय सुहृद. भैरवाचायं की सिद्धिकेक्णिद्ी वर मगा! 
इससे पुष्पभूति की निःस्वाथपरता व्यक्त होती है। लक्ष्मी ने उते देकर राजा की शिव- 
भटरारक के प्रति अनन्य भक्ति देखकर वरदान मे यह भौ कहा--तुम महान्‌ राजवंद्च कै 
संस्थापक होगे जिसमे हरिश्चन्द्र वे समन सवेद्धीपोँ का मोक्ता हषं नाम का चक्रवत्तीं जन्म 
लेगा ।' मेरवाचायं विद्याधर के ररीर को प्राप्त हुमा । उसने राजा का बहुत बडा उपकार 
माना । इम प्रकार पुष्पभूतिके रूपमे एक एसे व्यक्तिका चित्रण क्रिया गया है जो परोप- 
कारम द्यी जीवन को ल्गादेना है ओर स्वभन में भी स्वां का चिन्तन नहो करता। 

प्रमाकरवर्धन जर यशोवती -पुष्पभूति के वंदामे प्रभाकरवर्धन बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ । उसने सिन्धु, गान्धार, गुजर, खाल, मालव देद्य पर निजय प्राप्त कीथी। 
हूणरूपी हिरन के छि वह कैसरौथा। इस प्रकार वह स्थाण्वीश्वरके च्छेटेसे राञ्य 
को बदा कर महाराजाधिराज की पदवीसे पिभूषितहृआ। दसौ कारण उसका दूसरा 
नाम प्रताप्रश्यौक था। प्रभाकरवधेन अत्यन्त पराक्रमी होते हुए भी दयावान्‌ था। 
उसने माल्या के राजा के मारे जने पर उसके अनाथ कुमारोके साथ मृदु व्यवहार 
किया । वह सूयं का मक्त था। उसफो रान यद्योषतती थी । हषेचरित मे यदोवती कै 
चरित्र का चित्रण एक भारतीय पतित्रताकेरूपमे हुआ है। रानी यज्लोषेती के गभेसे 
हयी राज्यवर्धन, हर्षवर्धन ओर राज्यश्री ने जन्म छिया। प्रभाकरवेनने राज्यश्री 
का पिवाह बड़ी धूम-धाम से मौखरिवंशज अवन्तिवमां के ज्येष्ठ पुत्र ग्रहव्मां के सथ 
किया । राजा प्रभाकरवधन ने अपने योग्य पुत्र राज्यवधेनको हूगोंसे युद्ध कलने के 
छि भेजा । उसके पीरे-पीछे १४-१५ वपं की आयु वाला हषे भौ कुद पडाव तक गया, . 
पर वह रिकार वेलने की सचि से दहिमाख्य की तराया मे रक गया । अचानक पिताकी 
बीमारी का समाचार पाकर दषे वर्हौसे लौट भया। हषं के अने पर पति के मरने के 
पं ही रानी यज्ञोवती ने अभिरम प्रवेश कर भारतीय नारी के आदं का उज्ज्वल चित्र 
भरस्तुत किया । बाद में प्रभाकरवधेन की भ्रत्यु हृ । 

राज्यवर्धन क अश्नाकासी पुत्र, जेदशोर भारं ओर शुर योद्धा के रूपमे 
राञ्यवभेन का चित्रण किया गया दहै, बह पिताकी आष्ापरात्तिदी हर्णोके साथ युद्ध 
करभे के श्वि चला जाता ै। बाठक इषं भो कुद पड़ावों तक उसके साथ चरता है, 
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पर शिमारूय की तराया में भखिटके खयि रुक जाता है) जब तक राज्यव्भन परदेश्ष 
से नहीं लौट था, श्सी बीच प्रभाकरवधंन की मृत्यु हो गरं भौर माता यक्षोवतीभीन 
रहीं । हषं ने राज्यव्ेन के पास खबर भिजना दी । इधर हषे के मन्म बद़मीमासी 
चिन्ता यह होने छ्गी कि पिताजी का समाचार सुनकर बडे मैया (भावं) मी कीं 
बुद्ध की तरह आचरण न कर बेटे । कहीं राज्यषि राज्यवधंन आश्रम मेँ प्रनिष्ट न हो जायं ? 
कहीं बह पुरुष-सिह जिसी गुफा मेँ न चखा जाय । अनाथ एथिवी को देखकर कीं निरन्तर 
अश्रुधारा प्रवाहित न करने रगे । प्रथम बार इस आपत्ति से विहर होकर आत्मचिन्तन 
म न खग जाये । संसार कौ अनित्य समक्षकर पास आती हइ राज्यलक्ष्मी से विरक्त न 
हो जायं । कही दुःखज्वाला का शमन करने के ल्यि जलम न इव जारे । यों लौटने 
पर राजार्ओं के कहने पर ॒पराश्छख न हो जायें । इस प्रकार इषं अपने मन मे कल्पना 
करते हए ॒राज्यवथन की बाट देखते रहै । आातुप्रेम से अभिभूत हषं के मन के ये भाव 
राज्यवधंन के रशम-प्रथान व्यक्तित्व की ओर संकेत करते है । लगता है राज्यवर्धन आरम्भ से 
ही भगवान्‌ बुद्ध के धमे से आस्थावान्‌ था । जेसा कि एक तान्नपत्र के अनुसार उत्ते परम- 
सौगत भी कषा गया है । हषं को भी उपयुक्त चिन्ता मे भी राज्यव्धन में विरक्त होने के 
पश्चात्‌ बुद्ध के जीवन की अलक मिलती है। हष को यह सन्देहथाकि बुद्धके समान 
वे भी क्टींन चङे जायं! 

पितृ-शोकं से अभिभूत होकर राज्यवधेन जब करौटा तव यही षटना धरी । हषं से 
उसने का--^तुम राज्यभार ग्रहण करो, मने आज शख द्धोडा !› ओौर तलवार 
हाथ से फेंके दी । राज्यव्धन के शस कथन मे उसकी निःस्पृहता, पिवुप्रेम, जावुप्रेम आदि 
समस्त सद्ढृत्नि्योँ एक साथ उमड पडी है । इसी अवसर पर एक विचित्र धरना घट जाती 
है । धकर परिचारकने आकर खवर दी कि सम्राट्‌ के मरने की खबर सुनकर दुरात्मा मार्व- 
राज ते म्रहवमां को जान से मार्‌ डाला ओर राज्यश्री कौ कान्यकुभ्ज के कारावास मे डाल 
दिया । इस समाचार से तत्कार राज्यवधंन का रोक जाता रहा, उसके स्थान पर क्रोष 
प्रतिष्ठित हौ गया । उसने हषं से कहा--^तुम राज्य संभाले, मँ मार्वराज के कुल का 
नाद्य करने चरा ।' हषं ने जन यह का किं भयं के प्रसाद से पहले मी मै कभी वशित 
न रहा । कृपाकर मक्षे मी साथ के चले ।› तो राज्यवध॑न ने कहा--“तुम ठरो, मुश्चे अकेङे 
हौ श्रु का नाश्च करने दो ।› यह ककर उसने उसी दिन शु पर धावा बोर दिया । 

गाज्यव्षन माल्वराजकी सेनाको खेलही.खेरुमे जीत ठेने प्र भी गौदाभिप के 
कुचकर से मारा जता है । इषं क हदय मे राज्यवन के प्रति भपार्‌ स्नेह था) उसने 
उस्तके मारे जनि का. समाचार ञ्चनकर उत्तमी चरण-रज का स्यश्च करके अरतिश्षा की-- र. 
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ही दिनो म यदि गौडाभिपको न मार डा तौ स्वयं जर कर भस्म हो जाऊंगा । हषे- 
चरित मे राज्यवधैन का व्यक्तित्व स्था अकलुषित ओर स्ने तथा पराक्रममय देखने 
मे आता है। 

हषवधंन- कहा जा चुका है कि वर्धनवंश के अद्धि संस्थापक राजा पुष्पभूति को 
लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया धा--^तुम्हारे वंशम हरिश्चन्द्र के समन समन्त 
दापो का मोक्ता हषं नाम का चक्रवनीं जन्म लेगा ।› इसि यह स्वामाविक था कि हषं के 
समस्त गुण जन्मजात ये । जैसाकिबवाणने हषं के यदोवती के गममं अतिहौ रानी का 
वर्णन करते हए छिखा है--उसकै मन मे यह दोहद श्च्छा हहे कि चार समुद्र का जक 
एक मेँ मिकाकर स्नान कर ओौर समुद्र के वेला-कुजे मे मण कर । नंगी तलवार के 
यानी में मह देखने की, वीणा अलग हटा कर धनुष की टकार सुनने कौ ओर पंजर- 
बद्ध केसरिया के देखने की इच्छा हृं । इस प्रकार हषं जन्मसेष््ी एक महापुरुष था । 
किसी बाह्मण ने ज्योतिष के अनुसार हषं के जन्म के समय भविष्यवाणी भीकर दी थी! 
धं में दोदाव काल से हौ अपूवं रणोत्स्ाह भौर साहस का आमास मिलने ख्गा था । जब 
पिता ने अपने सुयोग्य पुत्र राज्यवर्धन को हणो से भिडन्त के लिए भेजा तो १४-१५ वषं 
की अवस्था वाले हषं भी बड़े भाद के साथ चलने के उत्साह का संवरण न कर सके । कुद 
प्डावोंके बादद्ी हषंका मन्‌ अचेटमे ल्गगयातौवे अगेन जकर हिमाल्यकी 
तरादयो मँ शिकार करने ल्गे। यदो से हषं के जीवन का आकस्मिक परिवतेन आरम्भ 
दो जाता हे । उन्हें पिताजी की बीमारी की खवर मिख्तीदहै। शीघही दौड पडे, मागंमें 
कुख्‌ भी नहीं खाया-पिया । इससे उनका अनन्य पिवृ-प्रेम व्यक्तं होता है । 


राजद्वार पर पचते ही उन्होने उदधिन्न होकर सुषेण नामक वे्कुमार से पिताजीकी 
हार्त पुद्धी । सुषेण ने कोशे आदाजनक बात न कही तो धनडाण्हुए पिताजीके पास 
पर्टुचे । उन्होनि उन रु्णावस्था मेँ देखा । प्रमाकेरव्धन ने हषे को देख कर उठने की 
चेष्टा की । उन्दोनि बडी कठिनता से यह कहा- हे वत्स, दुबले जान पड़ते हो ।' तब मडि 
ने कहा कि हषं को भोजन किण हए तीन दिन हो चुके हैः । यह सुन कर पिता ने गद्गद , 
कंठ से कहा- तुम्हारे आहार दही के ब्राद्म पथ्यर्दगा। पिताका पुत्रके प्रति लह 
स्वाभाविकं है, पर यहाँ स्वाभाविकता की सीमा पर वह सह पहुंच गया है । गुणवान्‌ पुत्र 
के प्रति पिताका श्सतेबद कर क्या भावदहो सकता? हषंकी गुणग्राहिताभी 
असामान्य थौ । जब उन्होने खना किं रसायन नामक बेथङुमार ने स्रा के प्रति भक्ति 
ओर जह ते अभिभूत होकर आग में कूद कर जान दे दी तो उनकी प्रतिक्रिया यह हर कि 
उतने कुकपुत्रता धमे को चमका दिया । स्वयं बाणने इषं की गुणधाहिता की प्रहता 
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अपनी प्रथम भटके अवसर परकीथी। जबर बाणने अपना विक्षिष्टं परिचय दिया तक 
हषेने कहाथाकि्मैनेमभीपेसाष्टी नाह) तव बाण ने एकान्त मँ हषं की उदारता एवं 
यणय्राहिता की प्रशंसा की है । अस्तु, श्सी बीच जब प्रभाकरवभंन गृत्युद्य्या पर अन्तिमः 
सांस तोडने ही वाके थे तब हषं के जीवन की दूसरी मामिक घटना--माता यश्ोबती के सती 
हो जने की तैयारी सुनकर हृ । किंस प्रकारवे भोँको उनके निणेय से विचरित नः 
कर सके । तत्पश्चात्‌ पिताजीभी दिवंगत हो जाते हैः । इन उद्रेजक धरनार्ओं से हषे 
अत्यन्त शोकमभ्न अवस्था म पड गए । अनेक कुक्पुत्र, गुरु, वृद्ध ब्राह्मण, मू्धाभिषिक्त. 
अमात्य, मस्करी, मुनि, वेदान्ती तथा पौराणिक लोगो ने दपं के शोक को उदाहरण ओौर 
दृष्टान्तो दारा कम किया। तब हषे के मनम राञ्यवधन के विषयमे अनेक विचार 
आने लगे । कीं कंडे भह पिताजी के मरण का धात्तक समाचार सुन कर बुद्ध कीतर 
आश्रममेंन प्रविष्ट हो जायं? हषं की यह भावना राज्यवर्धन के प्रति अपार ्ातु-प्ेम 
ओर हदय की पविच्रता को व्यंजित करने वाली है। सचमुच इतस प्रकार की भन्तरिके 
वृत्ति के कारण महानता की दृष्टि से हषं पक उच आरद कारूपर धारण करक्ेतेहैः। 

जैसा हषं ने राज्यवधन के विषयमे मनम सोनाथा, शोक से भरे हण राञ्य- 
वधन ने आकर वही सोचा ओौर अपनी तलवार पक दी । रज्यवधंन के शस विचारे 
हषं का हृदय विदीणं हो गया । उन्दने अपने आपमेंही कोह रसा दोप अनुभव किया 
जिसके कारण राज्यवधंन ने यह निश्चय कर डाला । हपंके उस निद्रीगं हृदय मेँ पितनी 
पवित्रता ओर विश्चाख्ता थी । इसी बीच एक धटना ओर धरती है । माल्वराज द्वारा 
ग्हवर्मा की मृत्यु ओर राज्यश्रीके कारागारमें बन्द होने की खबर तकार मिली! 
सुनते ही रज्यवन का विषाद जाता रदा. वे अग-बनृला हौ गए 1 घ्पे वे राज्यभार 
सम्हारने के किण कहा ओर स्वयं फिर दाथ मं कृपाण उटा खया) यहां मीहपेने साथ 
जाने कै किए आग्रह किया । राज्यवधन इषं के पराक्रम से परिचित य, जन्हौने कदा- 
सारी पृथिवी को जौतने के किए मान्धाता की तरह तुम धनुष उढाओगं, तो तुम ठदरो । 
म्चे अकेठे दी शु का नाञ्च करने दो ।› यद्‌ कह उन्होने प्रस्थान भिया । जब हप को 
तौधी घटना यह सुन पदी कि एक माल्वराज को खेल-सेल मे पराजित वर लेनेषरमी 
राज्यवध॑न को धोखे से गौदापिपने मार डाङ, तो उनकी क्रौधाभनि फूट पटौ । तब हषं 
ने यह अतिश्चा की--"वद्ि कुद ही दिनम इस थिवी को गौड़रद्ित न बना दूं भौर 
समस्त राजाओंकेषैरो मे बेदि्यां न पनादूतो षी से धभकती हृदं आगमे पतंगे की तरह 
अपने शरीर को जदा दंगा । हषं की शस प्रतरिश्च मे उसका समस्त ओज मदीप् द्मे उठा 
है। युद्ध की तैयारि्यौँ होने समीं । ऊद दिन बाद प्राण्य्योततिषेश्वर कुमार ने इंसवेगरङे 


( २१ ) 


साथ क छत्र ओर अनेक उपार भेजे । हषं के हृदय मेँ प्रत्युपकार की भावना का य 
कितना सन्दर प्रसंग है जब एकान्त मेँ बेठे-वैठे उन्होने यह सोचा-आमरण मैत्री के 
अतिरिक्त श्स प्रकार के सुन्दर उपार का बदला ओरक्याद्य स्कतादहै? भण्डिनेआ 
कर राज्यश्री के विन्ध्याटवी में माग जाने कौ खबर दी तो हषं स्वयं सब काम छोड कर 
उसे खोजने निकर पडे । नीच मे शबर युवक निर्घात के माध्यम से दिवाकरमित्र नामक 
एक बौद्ध भिषश्चुसे भ॑ट्होतीहै। दिवाकरमिच्रके ण्कं चिष्यने हषंको राज्यभ्रीका 
पता बताया । अन्त में राज्यश्री भिर जाती है । 

दस प्रकार हषं का न्यक्तित्व आदि से अन्त तक निर्भीक ओर साहसी, कत्तेव्यपरायण 
ओर ले्मय भिरूता है । बाण ने सम्राट्‌ फे उदात्त जीवन का बहुत नजदीक से अध्ययन 
वियाथा। बाण की खनी के स्पश्यंसेहप्रं के व्यक्तित्व कीजो परिस्फूति दषंचरितमें 
दिखाई देती है वह अपृबं है । यह कहना कथन है कि बाण की ङेखनी ने हषं का स्पन्ं 
कर्‌ इतनी सामथ्यं प्राप्त की अथवा हषं का व्यक्तित्व ही बाणकी कऊेखनी क स्पश से समृद्ध 
हो गया । शमे सन्देह नहीं कि हषं जैसा सत्राट्‌ भारतवषं म कोई दूसरा नदीं हमा । 
हषं की महती सफलता तो इसमे मी अभिलक्षित हेती है करि उसने परस्परविरोधी, साम्पर- 
दायिक तथा धार्मिक बातावरण को मी एक सन्तुलिति रूप दिवा था। हषे किसी एक धमं 
भीर एक सम्प्रदाय का पक्षपाती न धा । उसके मन मँ सबके प्रति समान आदरभाव था। 
बाणने एकं तरस्थ दश्चैकके रूपमेंष्टी उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है) न्यथं प्रशंसा 
का पुल बोधन बाण जसे स्वाभिमानी के छिट कहाँ तक सम्भव था। 


हं के व्यक्तित्व की यह प्रसंगतः सामान्य च्चा है । भरन्थ के आ्योपान्त अवलोकन से 
ही पाठकः उसकी विद्रोषताओं से परिचित हदो सक्णे। बाणकी चित्रग्राहिणी प्रतिमां 
हषं के व्यक्तित्व का चित्रे एेसी स्वाभाविकता से आङ्खित है फि देखते ही बनता है । 

राज्यश्री- यह हषं की द्योरी बहन थी । वह नृत्य, गीत आद्रि कलाओं भें प्रवीण थी । 
प्रमाकरवधेन ने धूम-धाम से ्रहवमां के साथ उसका विवाह किया। पिताकेमरतेही ` 
राज्यश्री पर भी दुभाम्य के बादल उमड़ आए । मारुवराज ने यरहवमां को जान से मार 
दिया ओौर उसे कन्यकुब्ज के कारागार मेँ बन्द कर रखा । वह किसी तरह बन्धन से छट 
कर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगर मे चली गे, जब बहु वरां अश्चिप्रवेद्च करने 
केकिषतैयारथी तव हषं उते दूंढते हुए पर्व ग्ट । इस अवस्था मँ सहसा माई को 
पाकर वंह भिराप करने र्गी । इषं ने रोते इए कंदा--'अब धीरज धरो, अपने को ` 
सम्हालो ।' राज्यश्री पर शस समय दुःख का पहाडदटृट्पडाथा, हषंनेमृत्युके-मुख.से 
खींच कर उसे. ब्रा क्षिया ! वह अपने. सतीत्व की रक्षाकेरकिषिक्चश्चुके कारावातस्तिषी- 
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भागः निकली । भारतीय नारौ का यह्‌ उच्च ओआदशं राज्यस्री मे एकान्ततः प्रस्फुरित होता 
है । बौदभिष्चं भआाचाये दिवाकरमित्र के सामने राज्यभी ने हषं से बिनय-पुवंक काषाय 
चस धारण की अनुश्चा मांगी । एक विधवा के तपस्वी जीवन के किए आत्मसंयम के 
अतिरिक्त ओर दुसरा क्या कतैन्य रह जाता है । हषं ने भारे के वधका बदलाकेनेकी 
जो प्रतिश्षा की धी उसे सुनाकर तत्काल राज्यश्री को रएेसा न करने के किए कहा । उनन्होनि 
मिश्च दिवाकरमित्र से कह द्विया कि प्रतिन्चा पुरी होने पर म ओर यह एक साथ काषाय 
ग्रहण करेगे । तब राज्यश्री ने भाई की बात पर आग्रह नीं किया । | 

शस प्रकार इन प्रमुख पात्रों की चचां के साथ ही हषंचरित का कथानकं मी बहुत 
अंह मे सामने आ जाता है । 


कादम्बरी 


मष्ाकवि बाणभटकी दूसरी 'अतिद्यी, रचना कादम्बरी है। यह प्क कथाह । 
आधुनिक परिभाषामे कथा को ही उपन्यास कहते है । यद्यपि कथा ओर उपन्यासमें 
बहुत अन्तर हे, तथापि कारपनिकता का सम्बन्ध दोनो मे एक-सा अभमिरक्षित होता है । 
आधुनिक उपन्यास कथा का विकसित रूप है ओर कथा उपन्यास का पूवं रूप । कादम्बरी 
संस्कृत-साहित्य की सर्बोत्कृष्ट गच-रचना है ओर बाण की अमर कृति है । शषचरित शस 
पूथिवी-खोक की तथ्वात्मक आख्यायिका है पर कादम्बरी दिन्य-लोकं को भूतर पर रूने 
बाली कान्य-कत्पना है । यह इदता के साथ कहा जा सकता है बाण इषंचरित की 
अपेक्षा कादम्बरी मे अधिक सफल हुए हैः। कादम्बरी की कथा के सम्बन्ध म यह मान्यता 
है कि यह गुणाद्यकृत इृहत्कथा से ली गर है । गुणाढ्य ने इत्था को पेशाचौ भाषार्मे 
ख्िखा था, जो अब तक उपरब्ध नहीं है। उसके संस्कृत अनुवाद के रूप मे क्षेमेन्द्रकृत 
इृ्त्कथामंजरी ओर सोमदेवकृत कथासरित्सागर मे कादम्बरी-कथा का मूर रूप सुरक्षित 
हे । भारतीय प्राचीन साहित्य के उपजीव्य तीन अन्य विदोष रूप स्ते रहे है-रामायण, 
महामारत ओर इदत्कथा । अतः सम्मव है कि बाणने अपनी कथा की भूल धरना 
बुहत्कषा से छी हो, किन्तु यष्ट निबिवाद है करि उर्होनि अपनी प्रतिभासे उसे एक सवधा 
नबीन भौर मोक्िकि रूपदे दिया है। 


कादम्बरी की कथा संह्ेष मे श्स भकार है--“बिदिश्षा के राजा चद्क के समीप एकं 
"वाण्डाङ्कन्या पंजरबड आश्वयंकारी शुक को उनकी सेवा अर्पित करती है। बद 
शुक अधने जन्भ से केकर महिं जावाछि के आभरन में पुमे तक का शष्वान्त सनता 
है, मरमं जावाकि शुकः के पुंजन्म की कथा सनाते है--उस्नयिनी के राजा तारापीड 
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थे । उनको- रानी विलासवती थी । उनके गुणवान्‌ महामन्त्री शुकनास थै । बडी प्रतीक्षा 
के वादराजको एक पुत्र होता है। उसी समय शुकनास कौ पल्ली मनोरमाके गमंसे 
सी पुत्रहोतादहै। राजाके पुत्र का नाम चन्द्रापीड था ओर श्ुकनासके पुत्रकानाम 
वैशम्पायन ! द्रोर्नो ने एक साथ गुरकुर मे अध्ययन किया! दौर्नौ दिर्विजय के किए 
सेना खेकर्‌ भि्करू पडे । राजकुमार चन्द्रापीट्‌ एक वार विन्नर-मिथुन का पीद्धाक्ररने हष 
बष्टुत दूर अच्द्योद नामक सरोवर के समीप पुय गण । वह महाश्वेता नामक एक 
तपस्विनी गन्धव॑कन्या मिलती है । पृद्धने पर अवगत हआ कि उसका अभीप्सित प्रिय 
पुण्डरीक मिलने के पृवं हयी मृत्यु को प्राप्त हआ । प्रिय के भावी मिर्न की आद्या में वह 
अच्छोद सरोवर कै किनारे रष्टने लगी थी । उसकी सखी कादम्बरी ने मी कोमायंत्रत 
धारण किया था । वह चन्द्रापीड कौ कादम्बरी के पास ले जाती है । वहाँ प्रथम साक्षात्कार 
मे ही चन्द्रापीड ओर कादम्बरी दोनो अनुरक्त हो जाते है । चन्द्रापीड फिर लौटकर 
अपने स्थान पर आतिषहैः। वहाते पिताका पत्र पाकर अकेले धर आ जात्तिहं। धरसे 
फिर स्कन्धावार प्च कर ॒वेश्चम्पायन को वर्हौँ न देख दौडे-दौडे महाश्वेता के पास जते 
हैः । महाश्वेता ने जव यह कषा कि सुञ्ञसे उसने प्रणययाचनां की तो मेने उसको शुक बना 
दिया, तो इस प्रकार अपने सुहृद की आपत्ति से चन्द्रापीड कै प्राण निकल जाते है । वां 
कादम्बरी भी पर्हुचकर चन्द्रापीड के पुनः भिलन कौ आशासे उनके शवदारीर की सेवा 
करती है । यर्हौ जाबालि की कथा समाप्त हो जतौ है। 

तब शुक ने शयुद्रक से कहा करि म जाबालि के आश्रम से महाश्वेता के छिए उड चला 
तो बीच हयी में चाण्डाल्कन्यका ने पकड कर मुञ्चे आपके समीप ला दिया । तब चाण्डाल- 
कन्यका ने कहा कि मेँ लक्ष्मी हं, यह श्चुक पुण्डरीक है ओौर आप चन्द्रापीड है । शुद्रक को 
कादम्बरी का प्रेम स्मरत हयो उठा । उनके प्राण निकर गए ओर उधर चन्द्रापीड जन्ति हो 
गए । शुकं की आत्मा भी पुण्डरीक के मृत शरीर मेँ जाकर पुनः मिरु गं, जो चन्द्रलोक 
म सुरक्षित था । तत्पश्चात्‌ महाश्वता ओौर पुण्डरीक, कादम्बरी ओर चन्द्रापीड सब एकत्र 
हो गण ओर विवाहित होकर सुख-पुवंक रहने रूगे । 

इस भकार कादम्बरी अनेकं अभ्राकृतिकं घटनाओं से भरी होने पर भी कुतूहल उत्पन्न 
करने मे अपुवबं है । उत्सुकता तो कथा के आरम्भ में चण्डारूकन्या द्वारा चुद्रकं की सभा 
मे बंशम्पायन शुक के छाए जनेते ही केकर आरम्भे जाती है ओर पाठक कौ बरबस 
भमि बदने के किए बाध्य होना पडता है । कथा की प्रधान नायिका कादम्बरी बडी म्बी 
चदान के बाद भिरूती है । अनेक उपकथा मी साधन्ता चर पडती है जोकथाके 
सुतर मे पुष्टि रानि का काम करती है । महान्देता की प्रणयकथा कादम्बरी कौ प्रणयकथा 
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के अन्तमुंक्त होने पर मी अपना अस्तित्व अख्ग रखती है । कादम्बरी एक मुग्धा नायिका. 
है जो सिफं प्रणय करना जानती है, महाश्वेता तपी हरं वनिता है जो प्रणय के सचे मर्गः 
पर कादम्बरी को प्रतिष्ठित करने में सहायकं होती है । कादम्बरी से महाश्वेता का व्यक्तित्व 
किसी अदा मे दुबंरु नहीं । इसका यष्ट अथं नहीं कि कादम्बरी बिलकुल एक कटपुतली 
रह गड हं । वह सबके प्रमाव से अलग होकर अपने प्रणय का अस्तित्व बनाने में अत्यन्त 
निपुण है। आरम्भ मे उसका वासना-जनित प्रेम भी अगे चल कर विरह-तप्त होकर 
महाश्वेता के प्रणय के समान दही पवित्र बन गया। आरम्भ से अन्त तक कादम्बरीकथा 
अनेक प्रकार की विविधतापूणं धटनारओं से भरी होने के कारण कवि के वस्तुबिन्यास- 
कौदाङ छा परिचय देती है । 

बाण के चरित्र-चित्रण की अपनी विदेषतादहै। जेसाकि हम हषंचरितमें देख चुके 
है उसी प्रकार कादम्बरी के भी समी पात्र सजीव बन पडे है । नवयुवक चन्द्रापीड जो 
अपनी सौम्यता मे, महाराज तारापीड़ जो अपनी उदारता मे, आदो महामंत्र श्युकनास 
जो अपनी अगाध प्रवीणता मे, रानी वि।सवती जो अपनी सुकुमारतामे, दछायाकीः 
भोति चन्द्रापीड का अनुसरण करने वाटी पत्रङेखा अपनी तत्परता में, कठोर करपिजल 
अपनी लेहमयता मे कादम्बरी के जीते-जागते पात्र है जो पाठक के मन पर अमि दाप 
खोड जाते है । कादम्बरी के चित्रणमें बाणने भावो के सम्बन्ध में अपने मार्मिक निरीक्षण 
का अपूव परिचय दिया है । कादम्बरी के समस्त भाव सहृदय ओर समीक्षक पाठक के 
लिए अलग से अध्ययन के निषय दह । बाण के मौखिक कवित्व का साश्चात्कार इन्दं भिषयोंँ 
मेदहोताहै। 

€ ॐ 
वणेन-बेचिन्य 

कस्पनाओं का अततिरजित ष्टौ जाना बाण जेते कटपनाद्यीरू मन वारे भावुकहृदय 
कवि के रिट कों आश्चयंजनक नदीं । सकस कड़ी बाततो यहु दृष्टिमे आतीदहैगि वाण 
ने अपने बहुमुखी जीवन के अनुभवो को समेट कर॒ पद-पद मे अनुस्यूत कर डाला है 
हषंचरितमें बाण कौ दृष्टि के सामने उनके जो समस्त अनुभव ये, कादम्बरीमे वे ही बिरकुलः 
उनके तरल मानस मेँ अन्तर्लीन होकर कुद्ध भिलक्षण स्प मे प्रस्फुरित होते हः । जेसे कोई 
चित्रकार किसी प्रपात के मनोहर दद्य के सामने बैठ कर उसका रेखाचित्र बनाता है 
ओर रपर जाकर ओँखोके मागेसे मन में उतारे हुए उस दद्य कै समस्त छनिमय 
आकार को निषिध प्रकारके र्गो से भभिन्यंजित करता दहै ठीक र्सी प्रकार बाणे 
अभ्यास के छिदि अनुमब के विविध ङ्प का एक खाक तैयार कर खिया-जो. दष॑चरित के 
रूप में सहृदय जनो के सामये है । फिर बे इ अनुमवं नये-नयेः रंग-ह्प मेँ शोकिता, 
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के साथ कादम्बरी के पद-पदर्मे मीन गणदहैः। यही कारणहै कि कवि कौ सफलता इषे 
चरिति की अपेक्षा कादम्बरी मे अधिक समश्मी जाती है। हषेचरितिमे जो सेनापति 
सिंहनाद का उपदैद्न है उसकी कौटि मेँ कादम्बरी का श्चुकनासोपदेश्च कितना विस्तृत ओर 
पणं बन गया है । रेसा गता है जेते महषि व्यास ने महाभारत के एक अतिरिक्त प्रकरण 
म सीता को उपनिबद्ध करधियादहैवेसे द्यी महाकवि बाणने श्चुकनासोपदेश्यके नाम से 
एवः अतिरिक्त रचना ही कादम्बरी मे उपनिबद्ध कर दीहो । 


कादम्बरी दताधिक वेनो का अद्भूत संग्रह है। डा० वासुदेवदारणजी अग्रवार के 
श्यो मे कादम्बरीमे बाणकी वर्णन-क्षमताका शद्ीकापाक हृआदहै। बाणकी चित्र 
ग्राहिणी प्रतिभा वर्णन मे व्णनातीत सफल हृद है। कादम्बरीमें बाणने नदौ, वन, 
वृक्ष, सरोवर, नगर, सायंप्रातः, चन्द्रोदय, धूकिपर्ट, राजकु, इन्द्रायुध अश्च आदि के 
वर्णन मे बद दूरददितासे काम जिया है । न्यक्तिके चित्रण मे, उसके सौन्दयं की सूक्ष्मतम 
कलना में बाण के अतिरिक्त कौन सफ़र हो सकता है १ यचपि संस्कृत-साष्ित्य मेँ व्ण॑नकत 
कवियों की कमी नदीं है, कालिदास का तो कहना क्या ? लेकिन बाण विस्तार-परधान वणेन 
कै पश्चपात्ती ई । कालिदास जिस चित्र को थौडेमेंद्य अंकित करस्केदहै उसे वाणने भभ्य 
रूप देकर बड़ा बना दिया है। यही कारण है कि काशिद्रास के पश्चात्‌ सर्वाधिक मौलिकता 
बाणकी अपेक्षा अन्य कमे नहींमिरी। बाणकी दृष्टि मं किसी विश्चेष वणेन मे पक्षपात 
नष्टौ दिखाई देता ! बाण जिस सूक्ष्मता से धवल्देहकन्तिप्रतिमण्डिता महाश्वेता का वणेन 
करन है उसी सूष््मता से नीलम की पुतली के समान कार्ल-कदटी चाण्डाल्कन्या का भी 
वंन करते हैः । अपेश्चाकरत बाण के वणेन प्रातःकार से अधिक सायंकारुके ही मिरुतेदहें। 
सम्भव हे प्रातःकाल की अपेक्षा सायका का दृदय ही उनको अधिक पसंद था। नगरी 
उस्जयिनी के वणंन से जानाहि के शान्त ओौर पवित्र आश्रम का वणेन भी कम अद्भूत 
नहं । कादम्बरी $ सौन्दये-वर्णनों मे भी कम आकषेण नहीं । मानवी सौन्दयं का वणेन 
ओर तद्वाची शब्दौ की विकसित सामग्री भी कालिदाससे कीं अधिक बाण कीशस 
रचना मेँ भिक जाती है । इसके अतिरिक्त इन्द्रायुध अश्व के सजीव वणेनसे बाणको 
नतुरङ्गबाणः की पदवी भी मिली दहै। बाणके साद्ित्यकेप्राण वणेनद्यी हैः । उन्डै अलग 
कर देने पर कथा कुद भी न र जायगी । 


बाण अत्यन्त परिहासप्रिय व्यक्ति थे। कादम्बरी के चंडिका-मन्दिर के बटे पुजारी 
के वणेन मं उनकी परिहास्-प्रियता का पतता चङ्तां है । उस पुजारी के वणंनमें बाणने 
खुलकर भजाक किया है । दैवी के चरणो पर बरार माथा रगडने से उक्तके माये पर 
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टा पड़ गया था । किसौ कठबेद द्वारा दिए हुए सिद्धांजन से उसकी एक ओंख फूट गरं 
थी श्सङ्णि बह दूसरी ओंख मे प्रतिदिन तीन बार अंजन लगाता था जिससे रकटी की 
सलाइ भी पिस कर चिकनी हो गहं थी। रेशमके कोयेका दछलापेरके अंगे मे मद 
लेने के कारण उसकी काट से अंगूढा धायू हो गया था । पिश्चाच चदे हए लोगो फा भूत 
उतारने के शिण बह मंत्र पटकर पीली सरसों से बार-बार उन्हं मारतातो वे मी उसकी 
ओर रूपक कर॒ रप्पड्‌ भारते जिससे उसका कान दब कर चपटाद्टो गयाथा। वहदिन 
भर मच्छ की तरह भनभनाता हआ सिर हिला कर कद्ध गुनगुनाता रहता था । वह 
लाचारी ब्रह्मचारी था, अतएव जब दूर जगद से आकर टठहरी हइ बुडढी तापरिर्यो 
को देखता तो ताव खा-खा कर सीवश्ीकरण चूणे का उन पर प्रयोग करताथा। कमी 
आण हुए बटोहियो कौ वर्धान टठदहरने देने के छिए उनसे जृञ्च जाता ओर तबवेभी 
बिगड़ कर उसके साथ गुत्थम-ग॒त्था करने लगते ओर उसे पटक कर उसकी पीठ चरका 
देते । रती के कारण वह दिनम ही आ-जा केता । उसका पेट निकला हृजा था ओौर खाने 
की कोर धाह न थौ । फागुन मे जब रोगो को मस्ती चदतौ तो वे मचियासहित किंसी बृदी 
द्रासी को उठा ले अति ओर उसके साथ ग्याह रचा कर उसकी ठटोली करते ।› इस प्रकार 
बाणके शस बुदडे पुजारी को देख कर मनम रस भर अतिहैं। हास्य, बीभत्स ओर 
भयानकं का जीता-जागता चित्र बाणने यँ देकर अपनी अद्भूत कला का प्रदशेन-किया है। 

कादम्बरी का एक प्रसंग बहुत ही आश्वयंकारी है जहाँ बाणकी कथा-नि्माणक्षमता 
का अनुमान सहज ही होने लगता हे । जब महाश्वेता के साथ चन्द्रापीड कादम्बरी के 
यर्हौ भवन मँ जाकर ताम्बूल दारा उससे सम्मानित होते हैः । तत्पश्चात्‌ उस समय कथा- 
क्रम शिधिरू होता प्रतीत होता है । सवके सब चुपचाप यथास्थान बेठते है । कादम्बरी, 
चन्द्रापीड, महाश्वेता एवं ओर सब उपस्थित सखी ओर परिजनो के लिए शस समय रेसे 
हके क्के कौ आवदयकता थी करि जिससे फिर वे अपनौ स्वाभाविक स्थिति प्राप्तकर 
स्क । बाणने वरहा सदसा एक सारिका ओर परिहास नामक शुक के क्षगडे का प्रसंग 
लाकर कथा के प्रवाह को बिलश्चण युक्ति से सम्हल ज्या हे । चन्द्रापीड ने शस प्रसंगे 
नमं-माषित करके सबको प्रभावित कर खिया । वँ का वातावरण उन पर हावीनदहो 
सका । वहः के लोगों ओौर चन्द्रापीड मे अपरिचयङ्त दूरी हट गरं ओौर वे उन सबके 
ऊपर प्रमावद्याखी हो गए तथा परस्पर सबके निकट आ गए । शस प्रकार बाण की लेखनी 
कथा के बस्तु-विन्यास-वणेनो के संबर्धन एवं मानस भावों के अंकन मेँ सवत्र जागरूक रहती 
है । वेणेनों कौ भरमार से कथा-प्रवाह के शिगिरू प्रतीत होते इए मी उनकी सरतता 
एवं चित्रमयता से पाठक को किसी प्रकार का उद्रेनन नदीं हो पाता । बह कथा के अग्रिम 
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मोड से परिचित होने के किण उत्सुक होकर भी तत्काक बणेनो के भीतर इतना डूब 
जाताहै कि कथा की ओर से उसका ध्यान हट जाता है, इसे बाण की अपनी विरोषता 
समह्मनी चाहिए । 


यह प्ले कहा जा चुका है किं कादम्बरी का उत्तर भाग बाणमटर के सुयोग्य पुत्र की 
रचना है । सौभाग्य की बात है कि उत्तरभाग भी बाणरवित पूवंभाग की तरह टी बन गया 
हे । सम्मव था बाण कुद ओर विस्तृत करके रिखते । उत्तरभाग को देख कर रेसा गता 
है कि अगर मूषणमदट्या पुिन्द(न्भर)भटने अपना नाम निना श्चिही कादम्बरीकी 
पूति कर दी होती तो निश्चय ही यह किसी के ङिए निणेय करना किन हौ जाता कि 
पुरी रचना एक ही कवि की है या नहीं । हँ, इतना तो लोग अवदय कहते कि बाण अन्त 
म चरू कर हडबडा गए ओर कथा को शीघ्र समाप्त कर डाडा । कीं उत्तर भाग मेँ भौ पूवं 
भागकेरक्करकी रचनादह्यो गह है। फिर भी बाण-पत्र यह कहते हुए तनिक भी सुकते 
नहीं किं मैने पिताकी वाणी के समुद्रगामी प्रवा्में अपनो वाणीकी धारामिलादे 
जिससे कथा समाधि को प्राप्त हो सके । उनका यह कथन सवधा सत्य है | बाणकी धारा 
म मिल परनेसे ह्मी उनकी बाणी यह काम कर सकी, अन्यथा बाण-जेसे बणेनरिस्पी के. 
सामने किसी दूसरे का डट पाना कभी सम्भव न था । बाण-पुत्र मेँ ऊुख-कुद कवित्व का 
जो गुण था वहु उनके पिता के आज्ञीर्वादका ही फल था। उरन्हनि कादम्बरी के सम्बन्धः 
मे कहा है- 

कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मन्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 

भीतोऽस्मि यञ्च रसबणंविवर्जितेन तच्छेषमास्मवचसाऽप्यनुसन्द्धानः ॥ 

अर्थात्‌ कादम्बरी ( एक प्रकार की मदिरा तथा काद्रम्बतीकथा ) के उत्तम रसकी 
पीकर सहृदय जनो का वगे बिलकुल छक कर अपनी छध-वुध खो बैठा है । रेस स्थिति में 
रस ओर वणं से विहीन अपनी वाणी द्वारा कादम्बरी की पूति करते हुए मुञ्चे कुद्धं भय 
नही, क्योकि बेहोश्ची मे किसी को पता न चङ्गा । 


बाणकी दृष्टि मे कान्य का स्वरूप 
बाणकी दोली जानने से पूवं हमे बाण के विचार मेँ काव्य के स्वरूप कौ जान केना 
चादिए । बाण कान्य के स्वरूप के संबन्ध मँ अपनी अरूग दृष्टि रखते है, जेसा कि हषं 
चरित के आरम्म मे उन्होने समक्षाया है। बणको उन कवियों की कविता पसंदनथी 
जो राग-देष से भर कर मनमाने ढंग से बकवास करते हं । बाण के अनुसार रेते "नाचाल' 
जओौर 'कामकारी, लोग ही कुकवि हो जाते हँ । नरं बस्तु उत्पन्न करने वाका ही सने अथं 
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मे कवि कहलाने योग्य है भौर बष्टी “उत्पादक, है । बाण केवल स्वभावोक्ति ( जाति) के 
पक्षपाती न ये । प्रायः उन दिनो साहित्य मे कविता के नाम प्रर प्रचुर मात्रा मँ स्वभा- 
वोक्तिरोली का प्रचलन था बाणकी प्रतिक्रिया यहथी किं स्वभावोक्ति किसी प्रकार 
म कविता नद्धं हयो सकती; क्योकि उसमे नवीनता का सवथा अभाव रहता है । अगे 
चल कर अलकारद्याल के आचार्यौ ने वक्रोक्तिवाद को खडा करके बाण के निदिष्ट मागं 
का अनुसरण किया । स्वभावोक्ति एक अरूकारमात्र तक सीमित रह गड । वस्तु के यथां 
रूप मे कोर आकषेण नरी रहता, अन्यथा कविता शिखिने की कोद आवदयकता ही नहीं । 
कवि वस्तु के यथार्थं रूप को बदर डाख्ता है ओर अपनी प्रतिभा से नई वस्तु का निर्माण 
करता रै, यदी बाण का अमिप्रत पक्ष था। वक्रोक्तिने शर्षप्रधान शेली को उत्पन्न किया । 
दङेषपृणं दी का कान्य-निर्माण भी चल पडा । उसकी सलक बाण के पूरववनत्ती सुबन्धु कौ 
प्रत्यक्षरदरेषमय रचना वासवदत्तामे मितौ है । यह रोली बाण को भी पसंद थी । कादम्बरी 
मे उन्होने लगातार टेः से भरी इई ( निरन्तरद्लेषधना ) दोलीकी प्रदसाकी ह) 
वस्तु की भावात्मक रचना मँ जब तक रब्द्रो को मरोड से उत्पन्न नवत्व का साक्षात्कार 
नहीं भिरता तब तक कवि प्ररो के पात्र नदीः सम्भवतः वाणकी यदी दृष्टि थी। यह 
भी बात न्दौ कि जातिया स्वभावोक्ति चोली बाणको स्व॑था अनमिमत थी, उन्होने 
अभाम्या जाति की प्रसा कौ है, अर्थात्‌ वह स्वभावोक्तिजो केवल वस्तुक यथा्थंसरूप 
क्रा चित्रग न होकर सुन्दरतापूणं चित्रण हो, बाण को सर्व॑था मान्य थी । 

वाण कविता मे समन्वय दृष्टि के पक्चपातीथे। बवे एकागीदृष्टिकफो कविताः चिप 
उपयुक्त नीं मानते थे । उन दिनो प्रायः पूवं, पश्चिम, उत्तर, दक्चिणके कवि लोग एकागी 
दृष्टि से कान्य लिखते ये, जेसा कि बाण ने स्वयं निर्देश कया है- 

छेवप्रायसुदीच्येषु प्रतीच्येप्व्थमात्रकम्‌ । 
उ्परेश्षा दाक्षिणात्येषु गौटेष्वक्षरडम्बरम्‌ ॥ ८ हपं० ) 

अर्थाव्‌ उत्तर के लोगो मँ शलेष-प्रधान रली मे रचना करने की प्रवृत्ति है, पश्चिम के 
लोग अर्थमात्र पर ध्यान देते है, माषा केसी मी हो अर्थं बदिया होना चाहिए 1 दाक्षिणात्य 
रोग उत्मर्चा करने मे खूब पड़ हे, उत्परक्षाशेली उड़ान भरना या द तक कस्पना करना 
है, गौड देर के निवासी कविर्यो मे अक्चराडम्बर ह्य खूब चरता है । अक्षराडम्बर अथात्‌ 
निकट शदो की योजना का आनुप्राक्तिक प्रकृत्ति से तात्पये है। इस प्रकार चारो ओर 
सादित्यिक समाज मेँ एकांगी दृष्टि से कान्य-निर्माण की प्रवृत्ति चर्पडीथी जोनाणको 
अभिप्रेतन थी! बाण कविता मे सब शैलियों का समन्वय मानतेये। बाणकीषृष्टिमं 
दिया कान्य बह है जिसमे पोच बातों का मेर शे- . .. 
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नवोऽ्थो जातिरग्राम्या श्टेषोऽद्धिष्टः स्फुटो रसः। 
विकटाख्रवन्धश्च कृस्जमेकत्र दुरुमम्‌ ॥ ( हरष॑० श्टोक १।८ ) 
अर्थात्‌ विषय की नवीनता, खुन्दर रुगने वारी स्वभावोक्ति, ्लेषणेसा जो ह्िश्न दहो, 

स्फुर रस, जिसके निणेय के ङ्िण सहृदय को विहेष माथा-पञ्ची न करनी पड़े, विकट या 
भारी भरकम श्रो की योजना। बाणका कहनाहै कि सब भिरकर येर्पोर्चां वर्त 
किसी एक कान्य मेँ दुभ है, परन्तु सच्चे अर्थं मे बही कान्य कहने योग्य है जिसमे इन सब 
का समन्नय हो । बाण ने अपने कार्व्यो मे इनके समन्वय का मेदा ध्यान रखा है । बाण 
की यष समन्वयप्रधान सेली किसी प्रकार के एकांगी दृष्टिकोण कै अधीन नदीं रही, यही 
उसकी विद्ेषता है । सचमुच श्घनीय रचना समन्वयप्रधान दृष्टिकोण का कचिदही कर 
सकता है, बाण कौ सफरूता का रहस्य भी यही है । बाण की रचना मेँ चिषय की सांधिकं 
नूतनता, सरर दङ्ेष-पधान द्ोली की अद्भत योजना, वस्तुओं का अग्राम्य यथार्थ-वणन, 
समासवबदुल पदविन्यास तथा कथावस्तु का ग्रथन, इन सबका विलक्षण सामंजस्य 
मिल जाता है । 


कहा गया है कि बाण मनमनेदढंग की कविता करने वाले वाचार एवं अनुत्पादक 
कविर्यो से खूव चिदे हृएये। दूसरे कथि के वर्णौ को बदल कर उनके स्थान मं अपने दाब्द 
रख कर॒ कान्य निर्माण की प्रवृत्ति रखने वले कवि बाणके श्न्दमे चोर होतेह) वै 
सहज ही पकड़ जाते हैः । एसे कवि्यो की रचना किसी अद्य मे आद्रर के योग्य नदीं । बाण 
की दृष्टि में कविता की भूभिका अपने स्वरूप मे सर्वथा मौलिकं ओौर महक्वपूणं है । कविता 
की सिद्धि के लिए कवि को महती साधना करनी पड़ती है। साधना-विद्यीन कथि किसी 
प्रकार मी कविता की उच्च भूमिका मं नहीं पर्हैच सकता । बाण नै किसी विदोष कविं का 
नाम लेकर इस प्रकारकी कुद्धमी निन्दा की बात नहीं कही है। व्यक्तिगत आक्षेप बाण 
को अभिमत नहं । प्रसा के अवसर परव विहोष कवियों की चर्चां हृदय खोर कर 
करते हैः । इसी प्रसंग मेँ बाण ने अनेक कियो क। आदर-पुवेक स्मरण किया है । 


सवेविद महर्षि व्यास ओर आख्यायिका निर्माण करने वाले कवीश्वरो की वन्दना के 
पश्चात्‌ बाण अपने पृवेवती गधकाव्य वासवदत्ता की प्रशंसा करते ह । वासवदत्ता सुबन्धु- 
कृत शीनी चाहिए । किन्तु कुद विद्वानों कौ कथा के रूप में सुबन्धु की उपलब्ध इलेष-बह्ल- 
रचना वासवदत्ता आख्यायिका कै प्रसंग मे कवियों के दप॑ को निचल्ति करने वाली बाण 
की निदिष्ट ( आस्प्रायिका ) वासवदन्ता से अतिरिक्त रूगती है । अस्तु, वे वासवदत्ता के गुण 
खे प्रभावित अव्य थे, पर अन्य कवियों कौ तरह विगलित-दपं न ये, करयोकि कादम्बसै 
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के आरम्भक पर्थ मे बाण ने अपनी कथा को “निरन्तरश्लेषषना' ओौर 'मतिद्वयी” अर्थात्‌ 
वासवदत्ता भौर गुणाद्धङूत शृहस्कथा का अतिक्रमण करने बाली कहा है । 


फिरबाणने मट्ार हरिचन्द्र नामक कपि के ग्बन्थ की च्वांकी है, जिसमें प्रद- 
बन्ध उञ्ज्वर, मनोहर तथा अनुप्रास के रूपमे क्रम से बरणौ की स्थिति है । उसकी दैरी 
बाण केङिए आदश थी। भट्रार हरिचन्द्र के गद्यवन्ध के उपलब्ध न होने से यह ठीकं 
पता नीं चरूता कि वे कौन थे । सम्भावना है कि राजह्षेखर ने जिन हरिचन्द्र का उछेख 
कियाद्ैवेही बाण के भटवार हरिचन्द्रहो। इस प्रकार बाण ने सातवाहन के सुभाषित- 
कौश गाथासप्तदरती, प्रवरसेन की प्रसिद्ध रचना सेतुबन्ध ओर भास के यशस्वी नारकं का 
सादर संस्मरण भिया है। 

महाकवि कालिदास बाणभदट्र के अत्यन्त प्रिय कनिये। बाणने उनकी मधुरतसाद्र 
सूक्ति्यो मँ खूब आनन्द छया था । सचमुच काक्दिास के बाद बाण काही नामच्याजा 
सकता है । बाण ने कालिदास को खूब समक्षा है ओौर उनकी रोरी को आदश मान कर 
ओर भी पनित रूपर्मे निर्माण करने की अद्भत श्चमता अजित कीदहै। युणाढ्यकी 
बृहत्कथा ओर आढ्यराज नामक कवि के काव्योत्साह मी बाण के किए आश्वयकारी ये । 
आद्यराज की प्रदासा मेँ बाण क्ते है फं जिह्वा द्य भीतर कीं ओर सिच जाती है ओर 
कषिता करने के किए प्रवृत्त नहीं होती । 

इस प्रकार बाणभटु जितने अदाम दोषश्च यथे उतनेही अशमे गुणक्चभी। फिरमी 
फिसी निक्षेष के प्रति उनकी बुरी धारणानथी। बाण के साहित्यमें रेसे व्यक्तिका कोद 
मी निदश्च नहीं भिता जिससे बाणमभट इन्ध हो । कादम्बरीमें उन्होने बीड़ी 
अपनी काव्यनिर्माणरीखी की ओर संकेतकियाहै। जसा कि कहा जा चुका है इलेष- 
प्रधान शब्दों की अद्भूत योजना ही बाण की शली की विशेषता है । कादम्बरी में इस ररी 
करी प्राजल्ता का साक्षात्कार होताहै। बाणके श्यो बाणकी रोरी को निरन्तर 


इकलेषधना, कहना चादिष्ट । 


भाख्यायिका भौर कथा 
महाकवि बाण आख्यायिका ओौर कथा दोनो के ठेखक है । हषंचरित आख्यायिका 
हे ओर कादम्बरी कथा । अमरकोश मँ 'आख्यायिकोपरग्धार्थाः कहा है, अर्थात्‌ जाख्या- 
यिका वह का है जिसका सत्यां ज्ञात टो । कथा का बिषय कलिपित होता है । अगे चर 
कर आख्यायिका के शत छक्चण का विकास हआ ओौर भिज्ञ-भिन्न आचार्यौ ने अपनी-भपनी 
परिभाषा की । हषंयरित भौर कादम्बरी को देख कर आख्यायिका का विषय रेविदासिकः 


( श) 


चीना ओर कथा का करपनाप्रसूत होना, णेसा श्रातं दोता है । अश्चिपुराण के अनुसार 
आख्यायिका वष है जिसमे रेखक कै वंशाकी प्रदसा कुड विस्तार से ष्टौ, कन्याहरण, 
संग्राम, विप्रङम्भ आदि विपत्तिर्यो का वर्णन शो, रीति ओर वृत्ति अति प्रदी रोली में, 
परिच्छेदो का नाम उच्छवास हो, चणक रोली का बाहुल्य हो तथा वक्र ओर अपवक्र नामक 
छेक हो ( अभ्नि° ३३६।१३-१४ )। कथा मे इसके विपरीत कद्ध शोको मे कवि-वंदा का 
संक्चिप्त वर्णन हो, मुख्याथं के अवतरण के रूप मे दूसरी कथा कृष्टी जाय, जिसमे परिच्छेद 
म हो अथवा कहीं पर लम्बक हो ( अभ्चि० ३२३६।१५-१७) | दरण्डीने भौ काव्यादशर्मे 
दयोरनो के भेद बताने का प्रयल किया है! आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक हयोताषै, 
कथा का नायक या अन्य कोट; किन्तु यदह नियम सवत्र लागू नहीं । दण्डी दोनों में किसी 
-बिश्चेष अन्तर्‌ के पक्षपाती नये। नाममात्रकादही मेद है यदी उनका तात्पयंथा। पर 
नाणने दोनो की अखूग-अर्ग माना है। इषंचरितमे वक्रादि छन्दं कामौ प्रयोग 
किया है ओर उच्छवास के रूप मे विभाग किया है। कथाम बाण ने इससे भिलकरुक भिन्न 
इष्टि अपना है। भगे चल कर आचार्यौ ने दषेचरित ओौर्‌ कादम्बरी को देख कर ह 
आख्यायिका ओर कथा के लक्षण बनाये ह । दण्डी के अनुसार नाम-मेद वाला पक्ष किसी 
-को सम्मत नटीं । 
बाण ने अनेक आख्यायिकाकार कविर्यो को आख्यायिकां देखी थीं । सम्भवतः 
महाभाष्य मे उद्िखित वासवदत्ता नाम की आख्यायिका सेद्दी बाण परिचितो । 
छबन्धु कौ वासवदत्ता, जो कथारूप मँ अभी उपलब्ध है, नाण के बाद" की रचना हो । 
पतंजि ने वासवदत्ता के अतिरिक्त सुमनोत्तरा ओर भेमरथी आख्यायिकां का भी 
उल्लेख किया ह । तात्पयं यह किं बाण का हषंचरित संस्कृत-सा्ित्य की पहली आख्यायिका 
-नहीं, पर यह अवदय है कि उपलम्थ पहली आख्यायिका यही इष्रिपथ मे आनी है । 


बाण की शैली 


अनब हरमे सक्षेपमे बाणकी शेलीके आधार पर वर्णेन का अध्ययन करना 
चादिष्ट! बाणके समयसे दहा चार प्रकार की गददैलियोँं चल पड़ी थीं, जिने बाण 
ॐ साहित्य मे तीन मिलती है, जेते--एक दषं समास वाली, दसरी अलम समास वाली 
ओौर तीसरी समास-रदित । लम्बे-लम्बे समासौ वालौ शेरी कौ उत्कलिका, दोर 
छ्योटे समासो वारी शेरी को चुणैक ओर समगसरद्ित शैली को आनि कते हैः । बाण 
को शन तीनों श्रैखियो मे बडी सफलता प्राप्त थी । उरनं किसी विदोषं दोली पर आग्रह 
-नहीं था, फिर मी उत्कलिका अर्थात्‌ दषं स्मास कास्मै रोली काण के चिश्रात्मक प्रसंग 
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के अनुकूर पडती थी । इसकिए बाण वर्णनं मँ प्रायः इसका आश्रयण करते हैँ । हषंचरिते 
के दधीचवणेन, म्रीष्मवणेन आदि प्रसंगो म पिदेष रूप से यह रोली प्रयुक्त है । वणनो 
म चर्चित्र के समान शब्दौ के माध्यम से द्ोरे-छोटे चित्र भरस्तुत करने पडते ह । 
संस्कृत माषा की यह महती विहेषता है कि उन रघु चित्रो को प्रस्तुत करने मेँ कपि करं 
शब्दो को मधकर एक ल्ढी बना डल्ताहै। बाणके जिस वणेन कौ लीजिए उस्म 
दीषं समासो बाली शैली भिखेगी । वर्णन के अन्त मेँ प्रायः बाण उत्कल्कि को च्योडुकर 
समासरद्ित आविद्ध दोटी का आश्रयण करतेहै। आविद्ध श्ैलीमे किंस चित्रक 
प्रस्तुत नहीं फिया जा सकता । वस्तु से सम्बन्धित कुद बातो की सामान्य चचा के लि 
यहु उपयोगी है । बाण ने अपने वेनो मँ प्रायः प्ता ही किया है। चृणेकरेली को 
जिसमें द्ोटे-खोटे समास होते है, बाण खूब लिखिते है । इसके लिए कोई खास नियम 
नदीं है । वणन करते-करते कमी-कभो सालीय उपदे भी करने की प्रदृत्ति बाणके 
साहित्य मे जगद.-जगह भिलती है । उसमे प्रायः अस्पसमास चृणेकदोरी बाण को पसंद 
| ब्राण कौ हौली का निखरा हुआ रूप हषचरित के चतुथं उच्छ्वास मे जर्हा राञ्यश्री 
के बिबाह का प्रसंग है, भिरूता है । हषंचरित की अपेक्षा कादम्बसे के वणेन चित्रमयतां 
ओर प्रंजरूता तथा सरसता की इष्टि से अपूवं बन पडे है । महाइवेता, कादम्बरी आदि 
के बणेनों मे बाण की अलौकिक वणेन-क्षमता का परिचय भिरता है । 

बाण स्वयं कादम्बये मे गब कौ उककृष्ट दीली कौ ओर संकेत करते हए छिलिते हं-- 
उक्कृष्टकविगद्यमिव वििधवणेभ्ेणिप्रतिपा्मानाभिनवाथंसन्नयम्‌ । अथोत्‌ नाना प्रकार कै. 
वर्णो द्वारा नये अथ-समूह का प्रतिपादन करने वाला ग्य उकछृष्ट होता है अथवा बहु 
उत्कृष्ट कवि दारा छिखा जाता है । रीतिकीषशृ्टिसे बाणम पान्नाली रीतिका प्राचुकं 
है । स्वयं भोजराज भी इते स्वीकार करते है-- 

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते । 
शिलाभटहारिकावाचि बाणोकिषु ख सा यदि ॥ ( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 


अर्थात्‌ शब्द ओर अथका समान रूपतते युम्फन पान्नाङी रीतिर्मे होताः वह 
रिलाभद्ारिका ओर बाण दोनो की उक्तियों मे पाईं जाती हे । विषय के अनुरूप शष्दाबली 
का प्रयोगी पान्नाङी रीतिका तात्पवं है। बाण इसके सिद्धषटस्त कवि है । 

शस भूमिका मे काण के जीवन जौर साहित्य के सम्बन्ध मे कु उपयोगी बाते की. 
वचां की गरं है । आश्ञा है बाण कै विद्याथीं इससे राभान्वित हमि । अरदधेय डा० वादेक 
छरणजी अप्रवाल ने दकंचरिव ओर्‌ कादम्बसी पर.अरग-अरग भपना सांस्कृतिक अध्ययन. 
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प्रस्तुत किया है। भूमिकामें मैने उनकी दृष्टि का बहुत अश्न म अनुसरण करनेका 
प्रयल करियादहै । नाणके सहित्य कौ जाननेके किएजो कुद अन्यस्नोत मी भिर 
मने उनका उपयौग किया है । 


अनुवाद के सम्बन्धर्मे 


हषेचरित का अनुवाद मेने विया यदह कहने की हिम्मत सुञ्चमे नहीं । अनुवाद 
आरम्भ करने के पूवं मैने अपने गुरुदेव डा० अग्वार जी से इस सम्बन्धमे पृदा था। 
उन्दने सहषं अनुमति दी ओौर उत्साहित किया । तत्काल स्वयं चौखम्बा बिधामवन कै 
अध्यक्च महोदय से उन्दने बतभी करलं ओर मुक्ञे अनुवाद तेयार करने के किर 
सूचित किया । उरे उत्साहिन करते हुए यह कहा कि करीं कंका हो तो पृष केना । 
मेने सपना कायं आरम्भ कर द्विया । इसी बोच अध्यापनं भुके केयनाथधाम ररुकुल 
आना पड़ा । भँ ञ्ये।-ज्यौ अगे बद्‌ता गया मेरी कठिन्र्यौ मी वदने लगीं। किसी 
करिसीं प्रसंग मे मैने अपने आपको सवधा असमथे पाया । अनुवादकी परिसमपिकी 
न्गो्धपता ओौर गुरुदेव का असान्निध्य दोनों ने सज्ञे अहोरात्र उद्वेहित विया । तवरमेने 
रते प्रसंग मे शदप॑चग्ति एक सांस्कृतिक अध्ययनः की दारणखी ओर बड़ी सरक्नासे 
पुरे गन्ध का अनुवाद तैयार कर ख्या । इस अनुवाद की आधारभित्ति गुरुदेव की कृति 
हौ है। अतः गुरदेवके ल्िएिमे अपनी कृतद्यता कैसे प्रकट करट? द्याह वेमेरी 
प्रिवताजन्य धृष्टता को क्षमा कर देगे। 


चौखम्बा विद्यामवन के अध्यक्ष महोदय धन्यवाद कै पात्र है, जिन्द्ँने मेरे 
अनुवाद की अपने यहाँ से प्रकादित किया मौरअगेकेकायंषे जिए भी प्रेरित किया) 


वे थनाथधाम 


गुरुकुल जगरनाथ पटक 


विषय-सूची 


रथम उच्छास ( वात्स्यायनवेश्यव्णेन ) 
विषय 
मङ्गलाचरण 
कुकथि-चिन्दा 
काव्य का दैश्चिक रूप-मेद 
काव्य-स्वरूप, आख्यापिकाकार कचि 
बासवदन्ता, शरि चन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, मास, काकिदात्त 
द हस्कथा+ आढथरान मादि का उछ्ेखं 
हषं चरित-आखूथायिका 
ब्रक्माजी की मोष्ठी मँ विवाद 


सरस्वती-वणेन ६ 


दुर्वासा का कोष 

सावित्री-बर्णन 

दुर्वासा का सरस्वती को श्चाप देना 
बह्माजी द्वारा दुर्वासा की मत्संना 

फिर सरस्वती को सान्त्वना देना 
सन्ध्वा-राज्रिन्चन्द्रोदयवणैन 

सानिनी का सरस्वती को सान्त्वना देना 
नह्यलोक से सरस्वती ओर सावित्री का प्रस्थान तथा मन्दाकिनीभ्वर्णन 
द्योण के तट पर सरस्वती का निवास 
दूर से घोडा को देखना 

दणीष्व-क्णंन 

बिकुक्िवणंन 

दधीच भौर सरस्वती का परिचय 
दधीच का च्यवनाश्रम जाना 

सरस्वती छा ओोत्छक्य 

चिकचि का पुनः गमन 

मारूती-वर्णन 

सरस्वती-माख्ती की रदःसंकथा 


1 


ॐ ७४ 


6) 


8.. 
१९ 
१.४ 
शेष 
१८ 
१८ 


२२ 
रर 
२८ 
३ ० 
इर 
४ 
१९ 


8५ 
४६ 
४९ 
५ 

५५ 


( ९ ) 


गाख्ती का प्रस्थान, सरस्वती की उत्कण्डा 
दभीख का आगमन ओौर सरस्वती के साथ रहना 
पु्रोत्पत्ति के बाद सरस्वती कां गमन 
सारस्वत भौर वत्स में सेह 
वत्स्यायन वंश के जाह्मण 
बाण के पूर्वज 
बाण ओर उसके साथी 
घुमक्कंड्‌ बाण का अपने गाव लोरना 
दितीय उच्छरख ( राजदशेन ) 
बाण दारा अपने गावकेधरमें घूमना 
मीष्म-समयन्वणेन 
क्ष्ण के दूत मेखखरक का आगमन भौर उक्तके दवारा कृष्ण 
का संदे सुनाना 
बाण का एकान्त में विचार करके निणय करना 
नाणका तेयार शोकर प्रीतिकरूर से निकल पड्ना 
मदकूट भौर वनग्रामक पार करके राजद्वार पर पर्हंचना, 
ओर राजद्वार का वणन 
प्रतीहार पारियात्र का वणेन 
मन्दुरा ओर इमभिष्ण्यागार-वणंन 
दप॑श्चाति हाथी का वर्णन 
सन्नाट्‌ इषं का वणन 
बाण को हषंत्ते मर 
बाण भोर इषं की तीखी बातचीत भौर मेल 


वतीय उच्छास ( गाजवंदावणेन ) 
दारत्कार-बणंनं 
जाणक्रा दरबार से भपने गांव लैटना 
गांव के भार-बन्धुभं से परस्पर वार्तांङाष 
पुस्तकवाचक सदृष्टि द्वारा बायुपुराण का पाठ 
बाण के मायो कौ हर्षचरित सुनाने के छि उससे भरार्थना 
दूसरे दिन बाण दारा इषंकरित का मारम्म 
आकंटजनपद-बर्णन 


८५८ 


६६ 
६२ 
६३. 
६५ 
६६ 
६९ 


७२. 
७३. 


७२ 
८१; 


९२ 

९, 
१०० 
१०४ 
९१२ 
२२८. 
१२९. 


१२५ 
१९१७. 
११८ 
१.४०. 
श.४२ 


` १५९. 
, १५३ 


{ 2 ) 


-स्थाण्वीश्वर-वर्णन 

पुष्पभूति का वर्णन 

मैरवाचायं का शिष्य 

मैरवाचायं का बणेन 

पुभ्पभूत्ति को मैरवाचायं का कृपाण देना 

-मैरनाचायं की साधना 

पुष्पभूति का भ्रीकठनाग को परास्त करना 

र्मी का प्रसन्न होकर प्रकट होना ओर पुष्पभूति को 
वर देना 

भरवाचायं का विद्याधर-योनि को घ्राप्त होना 


चतुथं उच्छास ( चक्रवर्तिंजन्मवणेन ) 

पुष्पभूति के वं में प्रभाकरवर्धन 
यशोमतीवणंन 

यश्ोमती का स्वप्न देखना 

यद्लोमती के ग्म से राञ्यवर्ष॑न की उत्पत्ति 

इषं की उत्पत्ति 

पुत्रजन्मोत्सक्र-वणंन 

राज्यभीका जन्म 

इषं का मेरा मारे मण््डि 

मारूवराज पुत्र कुमारय॒पत ओौर माधवयुप्त 

-राज्यश्री के विवाह की चिन्ता 

विवाह कौ तेयारियां 

अश्वम का बरात केकर भाना 

ग्हवर्मा दारा बधूय॒ुखदर्दान 

-विवाह भौर बास्तयुह भँ बरन्बधूकाभाना 


पञ्चम उच्छास ( महाराज-मरण-वणेन ) 
-शुद्ध के छर राज्यबधन का प्रयाण 
इषं का बीचमेंशी ्गयाके खिर रुक जाना 
-दुगस्बध्नेन्ददन 
दीर्घाध्वग कुरगक का भगसन 
वपिताजी क्षो गामासै का समाचार शुमकेर श्वं का सरना 
शआोकाक्ुक स्कन्भावार 


१५७ 
१६२ 
१६६ 
१६१ 
१७६ 
१८२ 
१८ ५ 


१२८७ 
१९१ 


१९.७ 
२९५, 
२०३ 


२०९. 
२१३ 
रररे 
२२४ 
२२९ 
$ 31 
२३६ 
२४३ 
२४५५ 
२२ ४७ 


२१५८ 


` गश 


` २५३ 
` -रणड 


२५५ 


{ # ) 


राजक्रुल में प्रवेश्च 

धबरूगह मे प्रभाकरवर्धंन की परिचर्या 

शग्णावस्था मे प्रमाकरबधंन का वर्णन 

प्रभाकरवधन का पुज्र-प्रेम 

रसायन का पावक-प्रवेश्च 

राजमवन मेँ अद्युभ-सुचक मद्योत्पात 

बेलाप्रतीदारी का पटहंचकर हषं को यशचोमतौ के सतीदहदोनेष्धी 
तैयारी की सूचना देना 

यकोमती सतीवेश्च मं 

अक्षोमती के अन्तिमि वाक्य 

हषं को प्रमाकरवधंन की सान्त्वना 

भ्रमाकरबधन कौ भरत्यु 

राजा कौ भौध्वंदेहिक क्रिया 

इ्षनी चिन्ता 

राजाकी चिन्ता में शत्य, भित्र, सचिवों का गृह-त्याग 

इषं को राज्यवधंन की चिन्ता 

पष्ठ उच्छरुषस { सजप्रतिक्लावणन ) 

राज्यवधंन का लैरना 

राभ्यवधंन का हषं को समक्षाना ओौर निर्वेद की बात करना 

इष का चिन्ता करना 

मारुवराज दवारा अहवमां की मृत्यु भोर राञ्यभीको 
कारावास्त दि जाने का समाचार 

राज्यवधंन का क्रोध करना भौर युद्ध के किए प्रस्थान करना 

इषं का दुःस्व् देखना 

राञ्यव्धंन के वेध का समाचार 

रास्यवर्धन का भचंड क्रोष 

सेनापति सिंहनाद 

सिंहनाद का उषदेश्च 

शणं की दिरिविजयप्रतिञ्ला 

इं का प्रदोषास्थान भौर श्चयनगरह मे जाना 

गजतेना के अध्यष्ष स्कन्दगुप् - 

स्कन्द गु का राजार्भो के दक-कपट का. बणन करना 

अपद्ाकुन-कणेन 


२५८ 
२५५. 
२६ 

२७६ 
५७१ 
२७३ 


२७८ 
२७८ 


२८६३ 
33 -4 
२९० 
२९६० 
२९ 


४०९ 
२०६ 
384. 


२१४ 
३२४ 
१९ 
२९१ 
२२ 
२२५ 
२२७ 
२२५ 
१२७ 
१३१५ 


 , शद 


४८ 


{ > ) 


सत्तम उच्क्स ( छच्रलब्धि ) 
दच्डयान्राङ्म्म करा निश्चय, बाक्षणों को दान देनं । 
छावनी मे सेनिकपरयाण की करक 
सैनिक-प्रयाण से जनता की कष्ट 
हर्षं दय सेना का निरीक्षण 
इंसवेग का आगमन 
खजर के विद्ेषता 
छश्रव्णंन 
भस्करबर्मां के येजे हुए अन्य उपहार 
इदसवेष द्वारा सदैश्च-कूथन 
सरकारी नौकर पर फबति्यो 
अण्ड का भागमन 
राज्यो का समाचार 
राज्यभीकी सोजमे इषंका प्रयाण भौर विन्ध्याटवी के 
समीपा जाना 
तरिन्ध्यारषी-बर्णन 
| अष्टम उष्ूकस ( किन्ध्याद्रिनिवेदान 
इषं का विन्ध्याटवो में प्रवेश भौर आटि सामन्त ४ 
काषरयुवकं निर्घात का वन 
निर्षात की दषं ते बाते 
विभिन्न वृक्षो का वणन 
दिवाकरमित्र का ब्र्णन 
दिनाकरमिश दारा दषं का सत्कार 
इषं द्वारा भागमन-प्रयोजन का निवेदन 
णक मिषु द्वारा राभ्यभीकी दश्चाका वर्णन 
इषं का राञ्यन्री के समीप जना 
शयो के आखराप 
हर्षं का राज्यश्री से मिकन 
दिवाकरमित्र दारा इषं को एकाबली कीमेट 
रान्यभौ को दिवाकरमिन्र का उपदे 
रान्यथी को इषं द्रारया सौपना 
सूबास्ति-वनदरोदव-वर्णन 


. ३५० 


०५8३ 
२६५ 
३७९ 
2७२ 
१७४ 
२३७५ 
ॐ ७.७ 
2८२ 
१८६. 
३५९१ 
३५५ 


३९७ 
2२९७ 


॥ भीः ॥ 


हषचरितम्‌ 


सकेतः" सस्क्रत-दहिन्दीव्याख्याद्रयोपेतम्‌ 





भयम उच्च्वास, 


"नमस्तुङ्गरिरश्छुम्विचन्द्रखामरचारवे । 
गेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शंभवे ॥ १॥ 
ॐ संकेतः ® 


श्ष्योदन्मदाग्बमरनिर्भरचण्डगण्डद्यण्डाप्रौण्डपरिमण्डितमभूरिषक्रा 
विह्ठानिवानवरतं खकगण्डतारूरस्सारयञ्जयति जतशरणो गणेशः ॥ 
सङ्करनामा कश्चिच्डरीमप्पुण्याकरास्मजो भ्यरिखत्‌ । 
शिष्टोपरोधवकशतः सङ्केतं हर्षचरितस्य 
सर्वकर्माणि कुर्वीति प्रणिपस्येष्टदेवताम्‌" इति श्िष्टालारमनुपाखूयन्‌ अपारे 
काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ इति 
काम्यङक्णामपूषां स्ट सिथरं प्रवतयशेव कविः शिवं बहुशचछियुवमपि निवत 
शक्त्यात्मकमेव स्तौति-नमस्तुङगेत्वादिना। न कचिल्यणतो थो भूधां तत्स्य चन्द्‌ 
एव सितवारुतुश्यप्रभाप्रसरतया स्वेदादिविनासादहिलिषटस्थानस्थितन् चामरम्‌ । 
्े्ोक्यमेव नानामङ्गिलोभित्वान्नगरं तदारम्मे मूरस्तम्भः। नगरारम्भेहि सुकस्तम्भो 
अवति । तश्र च पषटवग्धादिवदुखेखणानम्तरसुश्चते पृष्ठदेशे चन्व्रतुर्थं श्वेतं चामरं 
रियत इवि । केचितपुनः--त्ैलोक्यमगरस्यारम्मे भूं सृककारणं परमाणवः 
स्तेषाश्चुपाभ्रयेण मुकूकारणत्वात्स्तम्भ इव । ते हि तद्वशात्कार्यमारभन्ते । तस्थ 


` ८जीबानन्दषठे मममःश्नक-- - = ` 
अतुंलमुखा्मोजवनदहंसवधूरमम । मानते रमतां नित्यं सवंश्चष्ठा सरस्वती ॥ 


२ द्षेजरितम्‌ 


निमिखवारणत्वादित्याहूः । “स्वयम: शम्भुरादित्यः, इति नामस दत्वा, 
"म्बू बह्मतरिरोचनौ, इत्यमिधानकोशादरं नाकच अह्यणोऽपि नमस्कारोऽयमित्यन्वे 
अदन्ति ।. भ्याङुर्वते ‹ च हरिपके-त्रेखोकयाक्रमणकाङे । यद्वा-"यस्याननिरास्यं 
चौं खं नाभिश्चरणौ मही, हत्यमिप्रायेण तुङ्गबुष््डितं यचणं यच््धिरस्तश्ठम्बि- 
चनद पृथ श्वामरं तेन खारवे । ब्रह्मपरे-- चन्द्रः स्वणं तन्मयं वामरमिव चामरं 
केशकलापः हिरण्यकेशो हि अहा व्रेकोक्यादीनि स्वे सुक्यसिति ५ १ ॥ 
| ॐ हिन्दीभ्याख्या ® 

उन भगवान्‌ शिवको भै प्रणाम करता जिनके क्ींमी न युकने वाके उशत 
अस्तक एर विराजमान चनहपी चवर की ओोमारहे, जो त्रियुवनरूपी नर के नि्माग- 
भोरम्भ मे मूरस्नम्भ के समान है॥ १॥ 

/ इरकोप्टदरहयनन्द्मी लिता नमाम्युमाम्‌ । 
कालक्टविषस्प शजातमृच्छगमामिव ॥२॥ 

इरेत्यादिना । प्रिचं प्रति गादखेहादि सौकुमार्यं चपमयोष्यते । काल्टयिषेति 
भ्ंसार्थः सामान्यपद्प्रयोगो मेर्महीधरथूतददादिदत्‌ । भागमः भरारस्मः ॥ २ ॥ 

उम्‌। को रणाम करता हू जिनकी खि शिव कै कण्ठटालिङ्गन के अनन्दसेरुद 
गहै, मानो शिषे गमे स्थित कालकूट भिषकेस्पदंष्टोजनेते उन तत्काक 
मृच्छ भा गरंदहो॥२॥ 


नमः सर्बधिदे तस्मे भ्यासाय कविवेधते । 

चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वषमिव भारतम्‌ ॥ ३॥ 
संपरस्युषष्टकवित्वाभिमानेन ताद्शमेव कविवरं स्तौति-नमः सर्वेत्यादिना । 
सर्वां वेदादिका विध्या गीठादिकलाश्च वेत्ति यस्तस्मै । तदुक्ूम्‌--"नासौ शब्दो न 
बद्वाच्यंन साविद्ान घा कटा। जायते यत्र कान्याङ्गमषहो भारो महाकवेः ॥» 
इवि कविरेव वेधाः । उच्छं अ~ “अपारे काभ्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः, । कवीनां 
बधाः । कविक्षम्दोज्रोपच्ारास्कविदुद्धिषु वतते । तेन कविदुद्धीनां भेष हत्यथः । 
तथा चाह सनिः इतिष्टासोलमाद्स्माजायम्ते कविङुद्यः, इति । बद्वा ध्युर्पस्यु- 
रपादुनद्वारेण कवय पवभूताः सन्तः क्रियन्ते । सख्य एव॒ कविशाब्दस्यार्थः । 
अदु्म्‌~- इदं कविवरैः सर्वेराख्यानञ्ुपजीष्यते, इति । पुष्यं पावनम्‌ । यदुकम्‌- 
"भारताण्वयंमापुण्याद्पि पादमधीयतः । श्रदथानस्य पूयन्ते स्वंपावानि देहिनः +» 
इति । उरश्वही वाणी, . तस्या ताया इव पुष्पा दिदेदुत्वद्धतं इदिति अपं चा 
स्थागविकेदः । यतोऽसौ सज्रास्ते । तुक्य "यदिहास्ति तक्भ्यन्न वेदास्त ग 

“ १. धादान्तरद--धरकण्यग्रहानेन्द । र. स्पराच्मात । | 


प्रथम खच्क्रासः ॥. 
सत्छचित्‌, । भरस्मनथिङ्कत्य कृलो भरन्थो भारतस्वन्च । यहा--मारतं बषेमिव । 
भरतः कश्चिद्राजा तस्य निवासं भारतं बषं भूभग्नैकदेश्नस्तदिव । उकं "व -'स्था- 
वृष्ट्यां छोकधाभ्यंशो चर्सरे वषमस्ियाम्‌' इति । यद्वा--भारतव्षल्तिदिस्था भावा 
मनुण्येषु सुरुभास्तद्वम्महामारतस्था सरस्वती । एतदपि सरस्वत्याश्वया पुण्यनधद॥ 
बेदादि समस्त विद्याओं ओर कलार्ओ कौ जानने वाले ओर कियो के प्रजापति 
स्व॑श्च महि व्यास की प्रणाम है, जिन्होने अपनी बाणीसे मशमारत को उस प्रकार 
पवित्र फिया सत्रे सरस्वती नदी ने सारे मारतवषं को ॥ १॥ 


प्रायः कुकवयो लोके सगाधिष्ठितदेश्यः । 
कोकिला शव जायन्ते घाचालशाः कामकाःरेणः ॥ ४॥ 
एवं सर्वज्तागुणकथनेन कविप्रकञंसां हृस्वा काष्यप्रशंसामाहू- प्राय इत्याटिना । 
काम्यमेतं नाम स्वमावसुभगम्‌ । येनेद्शा अपि कवयः प्रायः ब्रासूर्येण कोकिका 
इव जायन्ते वहगुवाष्ः संपद्यन्ते, किं पुनः संबिश्िष्टा न येरन्‌ । के।चःनभूयसा 
कुस्खिताः कवयो जायन्त इति कविनिन्देवेयमिति व्याख्यातवन्तः । रागो बच 
पूर्दकोऽनर्थामिनिवेश्यस्तेभाषिष्ठिता द्टिबुदियेषाम्‌ । वा्ाछा असबद्धप्रछापिनः । 
कामेन स्वेच्दया, न स्वल कारक शरितनीत्याः कुवन्ति ये ते । को किरूपकशे--कृकन्ति 
शृङ्खन्ति चेतांसीति कका, ते च ते वयो मयुरप्रवराः पद्ठिणः; रागो रौदहिष्यम्‌। 
इटिश्चश्चुः । वाचा रस्या । भाला जा समन्ताह्ञान्त्याधजंयन्ति यतस्तादक्षा 
सन्तः । कामं भ्यसनं कुवन्ति तष्कीराः । कामो हीपनविभावतां यान्तीत्यर्थः । 
यद्वा--अवाचालाः । अकार प्र्ेषोऽश्र ॥ ४ ॥ 
लोक में प्रायः देखा जातारैकि रागदेषकी अङ्कश्च भावनार्भ ते मरे हुए पर 
ऊपरसेरागका प्रदर्न करने वे कोकिर के समान अनेक कुफर उत्न्नहोजतेहै, 
जौ मनमाना बकवास करते है ओर अपनी इच्छा के अनुसार निय्मोक्षी व्यवस्थाक्ा 
उष्॑धन करते है ॥ ४॥ ५4 


^ सन्ति भ्वान इवासंख्या जातिभाजये गृहे रहे । 4. 
उत्पादष्छां न हवः कयः शरभां इव ॥५॥ 
सम्तीत्यादि । असंख्या अगणनार्हाः । जातिं स्वरूपवणनामात्ररूपां वक्रोख्िः 
शम्यां भजन्ते । 'गतोऽस्लमको भातीन्दुर्यान्ति जासाय परिणः' हइत्थाचिङ्य्‌ ॥. 
आनोऽन्यपतक्वाः । नास्ति संख्यं सद्कामो येषां ते । जावि्ाय्दे नात्र शकातिसमवेता 
ममेष्यमक्मादयो गृहीताः । यद्वा-शवस्वं नाम जातिस्वलति पाद्मं ब्रयोजनन्तह- 


१. भूतैषः । २. कामचारिणः । 


8 हषैचरितम्‌ 


शूल्यतामाबेदयति । उक्पादका नवनिर्माणकारिणः, उर्वंपादाश्च । शरभा हि धराणि- 
भेदाः । अष्टपादा प्ते । जातीया इति केचित्‌ ॥ ५ ॥ 
कुर्तो के समान घर-घर मै केवर जन्म लेने वाके कवि असंख्य है, जो स्वरूप मात्र 
का वर्णन करते हैः। दारो के समान उत्पादक* अर्थाव्‌ नवे-निर्मांण करने बे कवि 
जगव्‌ में बहुत नहीं है ॥ ५॥ 
्न्यवरपराबुच्या वन्धचिहनिगूहनः । 
्मनाश्यातः सतां मध्ये कठिभ्नोरो विभाष्यते ॥ ६ ॥ 
अन्येति । कविश्चौरः सहवथानां मध्येऽनाल्यातः कथितोऽपि न शयते । न आ 
समन्तास्ल्यातः, अपि तु किञ्चिधथितो वा । अन्ये पू्ंकविनिबद्धविरक्षणा ये वणां 
अश्राणि तेषां रनेन बन्धचिहधं श्रीरक्मीप्रश्तिरखनाशिङ्गम्‌ । अन्ये तु भाषा- 
रुंकारप्रसतिबम्धचिह्कमाहुः । जथ च सतां साधूनां मध्ये चौरो रुचयते । कीटक १ 
न ना जना कापुरषः, अस्यातोऽप्रसिद्धः । केन ? अन्यः प्राक्तनण्छायान्यतिरिषछसा- 
सृतः पाण्डिमादिर्व्णो मुखरागविरेषस्तस्परिवर्तंनेन । यद्वा-श््वे सति द्विजा- 
दिवर्णाश्रयेण । स्वजाव्युचितस्य स्वभावस्य प्यक्तमन्षक्यरवाद्ावप्रकटनमवरयमेव 
मवति । यतो बन्धः शङ्कुादिङतो ग्रन्थिस्त्िहं स्वम्दुषणादि ॥ ६ ॥ 
सहृदय जनो के बीच अप्र्िद्ध कवि दूसरे कवि के वर्णी को बदर देने ते एवं निर्माण 
के चिक को ल्िपाने से चौर प्षमक्चाजातारै, क्योकि चोरमभी लोर्गोके बीच भुखके 
अकरमात्‌ फीके पड़ जाने से गौर र्थो पर ल्गेहृए बेडी के दार्गो को चिपानेक्े 
पहचान छिया जातादहै॥&॥ ` 


बेषपायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थंमाज्रकम्‌ । 
उत्येक्ला दाक्षिणात्येषु गोडष्वलरडम्बरम्‌ ॥ ७ ॥ 
देषेत्यादिः। माश्रकपदेन शेषयमकाद्यरूकारश्युन्यत्वं दशंयति । जर्रेत्यादिनाथः- 
विशेषाभावं प्रसादाविगुणगुम्कनाभावं चाख्याति । एतदु मवति--कचित्कशचि 
दूगुणोऽपि भवति । स च भवन्नपि न सहदयजनावजेक इति । अमुनेवामिप्रायेण 
नव हत्यादीनि धरस्येकं विशेषणपदानि वशयति ॥ ७ ॥ 
उ्तसी क्षेत्र के कवियों की रचना श्टेष-प्रभान होतीहे। पश्चिमी क्षेत्रे कति 
प्रपान १ से अर्थाडम्बर मे लगे रहते है । दाक्चिणात्य कमि हसक करने मे निपुण 
शेते है गौर गौददेश्चीय (भच्य) कवियो की रचनाम अक्ठरमात्र का प्राचुयं रहता ई ।॥७॥ 


7 नी नीमि मिनि ~+ जि न ल - = ० - ज क भ अअन ८09 0 


१. 8 पैरो वे । श्रम एक प्राणौ है जिसके आठ पैर होते हैँ भौर सब खूपर की 
"ओर इरे रहते है । 


1 


प्रथम उच्क्रासः ५ 


नयो.ऽथौ जातिरव्राम्या' श्लेषो ऽङ्गिष्ठः स्फुटो रसः । 
विकरौच्तरवन्धश्च छृतलमेकनत्र दुष्करम्‌ । ८ ॥ 
नव इत्यादि । नव आद्यैः कविभिरनिबद्धः, चमत्कारी च । ज्ञातिः स्वभावोक्तिः । 
जथाम्येनि। न तु "गहोऽस्तमकंः' इत्यादिरूपा । सधर्मेषु तन्त्रप्रयोगः शेषः । 
ज्धिष्टः सम्बगनेकार्थप्रतिपादनकमः। स्फुटो दुर्बोधभङ्गथादिभिरवृषितः। रसः 
शङ्गारादिः। विकट उदारताटकषणबन्धगुणयुक्तः । यन्न सति वृत्यम्तीव पदानि 
श्रतिभासन्ते ॥ ८ ॥ 
नवीन थं जिसे अबतक किसी क्विने नहीं लिखा टो, भरात्‌ चमत्कारी, 
अग्राम्य जाति अर्थात्‌ स्वभावोक्ति, भिना माधाप््चीकेष्ी समन्न मे आ जने वाला 
द्टेष, सुगोध रस एवं आकषक शब्दो का संचयन-ह्न सव गुर्णोका एकत्र किसी 
काव्य मेँ दोना किन है॥ ८॥ 
कि कवेस्तस्य काव्येन स्व॑वत्तान्तगामिनी । 
कथेव भारतो यस्य न व्यौप्रोति जगश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
किमित्यादि । ब्त्तानि वणंमाश्रागणसमाधस्मविषमरूपाणि तद॑न्तगमनं तद्रि 
रचनश्मस्वम्‌ । भारती वाणी । व्याम्मोति । अदृ्टमपि दृष्टमिव जगश्रयं प्रतिभानव- 
शाद्यस्पत्तश्च तथात्वेन प्रकाज्ञयति । यद्वा-जगश्नयप्रथिता भवतीति स्फुट एवाथः। 
भरतानधिह्स्य मथिता भारती कथेव । सापि सें ये शृत्तान्ताः सत्पुरषचरितान्यु 
पार्यानानि च तान्गमयत्ति बोधयति । तथा सवंन्न जेया मवति । तथा च- 
नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवरः पितन्‌ । गन्धवयश्रक्षांसि श्रावयामास वं 
शुकः ॥› हष्युक्तम्‌ ॥ ९॥ 
उसं कवि कै काव्य से क्या, लिसक्री बाणी सब प्रकार के वृत्तान्तो वाशी महाभारत 
यी कथा कै समान तीर्न जगत्‌ मेँ व्याप्त नष्टी होती ॥९॥ 
उच्छरुसान्त.ऽष्यखिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती । 
कथमाख्यायिकाकासयन ते बन्धाः कवीश्वराः ॥ १० ॥ 
अधुना स्वगुरुतः स्वप्रश्टतिभिः कृतानाख्यायिकादीन्छाग्यमेदान्स्तुवन्ननौद्धस्यार्थं 
सर्वत्र नमस्कारमाह--उच्छवासान्त इनि । उच्रुास इवोष्टासो विश्नाम्तिस्थानं सर्गा 
दिवष्कथासन्धिस्तस्यान्तेऽप्यखिन्ना उच्छुासान्तरकरणकषमाः । अविष्डन्नप्रतिभाना 
इति भावत्‌ । गुरुष्वादहुवचनम्‌ । “नान्धन्ते हयम्बुधेवंक्रम्‌ः इति वज्सणम्‌ । वक्र 
सरस्वती । बृष्तविदोषयोगिनीस्यथंः । एतस्मिन्राख्यायिकाषदिभाविदस्तुसंसूखनाय 
वाग्विरष्यते। तथा चाह भामहः--' वक्रं चापरवच्ध च काभ्ये काभ्याथंशंसिनि 


१. अभ्रास्याः। २. विकलो । ३. प्रामोति दिगन्तरम्‌ । 


६ हषे्रितम्‌ ` 


इति । आख्यायिकाः कुर्वन्तीत्यार्वायिकाकाराः। यद्वा--आस्यायिकेवाकारो 
येषाम्‌ । अथ “कविं पुराणस्‌” इति न्यायेन कवयश्च त हश्वरा हरि्रगक्याणः । 
उच्छुसन्ति भूतान्यस्मि्नि्युष्छुासः करूपस्तदन्ते संहारेऽपि तेऽखिश्नाः कल्पान्तर- 
अननोद्योगिनस्तेषां सुखे वागीशी । उक्तं चच--'सरस्वतीवाग्बलमुत्तमोऽनिरः” 
हेत्यादि । आखूयायिकामिराख्यानेराकारो येषाम्‌ । सर्व॑स्य हि क्षाखागमसमधि 
गम्याः, न पुनः भस्यस्षरूच्याः ॥ ते च बन्धाः सर्वस्य ॥ १४ ॥ 

जो उच्छवास के बाद भी नीं थकते ओौर जिनके मुख मे सरस्वती विराजमान ईँ 
पैसे भाख्यायिका्ओं # निर्माण करने वाले कवि क्यों नहीं वन्दनीय है १॥ १०॥ 


कवीनामगलदपा नूनं वासवदत्तया । 
6 दाक्त्येव पाण्डुराणां गतया करंगोचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कवीनाभिनि । वासवदत्ता कथा, वासवेन शक्रेण दत्ता खच । कर्णः वणं, 
दापेयश्च । कवीनां कानव्यकतणां, द्रोणादीनां च ॥ ११॥ 
निश्चय ही कविर्यो का अभिमान सुबन्धु की रचना "वासवदत्ता के कानों तक पदेचते 


डी उस प्रकार चृण हौ गया जिस भकार इन्द्रदारा प्राप्त शक्ति नामक असर विद्धेषकी 
कणं के पास देखति ही द्रोण आदि का गवं विलकुक नहीं रहा ॥ ११॥ 


पंदषन्धोऽज्वल्लो हारी ङतवरुक्रमस्थितिः। 
^ अट्ारहदरिचन्द्रस्य गद्ययन्धो चरपायते ॥ १२॥ 

पदेस्यादि । पदानां सुधिङम्तानां बन्धः प्रकृष्टा रचना । रीतिरिस्य्थः । स्वम- 
ण्डलावषम्मश्च । हारी ह्यः, हारयुक्तश्च । जहारीति वा । न कस्य चिदेपि यो हरति । 
करता वर्णानामशराणां कऋरमेण भामहादिश्रद्चित्तनीत्या स्थितिरवस्थानं यत्र; कृत- 
युगवद्भणानां द्विजादनां क्रमेण मन्वादिस्मृतिकारप्रकारितमार्गेण स्थितिः पारनं 
यरिमन्सतीति ख । भट्ारेति पूजावचनम्‌ ॥ १२॥ 

आयं हरि चन्द्र दारा निमित गधकान्य राजा के समान दहै, उसमे शब्दों की रचना 
निर्मल है, वह मनोहर रै एवं उसर्मे आलङ्कारिकं के मतानुसार अक्षरों की एक क्रम 
से घटना है ॥ ५२॥ 


/ श्रविनाद्ानममप्राम्यमकरोत्सातवाहनः ॥ 
विश्डजातिभिः कोदां रलेरिव भातिः ॥ १३॥ 0 
अविनाशिरमि.य,दि । अविनाशिनं प्रसिद्धम्‌, अनश्वरं च । अभ्राम्यं वैद्रध्ययुक्तम्‌, 
६. पुत्रस्य २, पदबद्धोञ्ञ्वलो हारिक्तकण्टकमस्थितिः । १. पद्य । 
४. कुविनाद्धिनम्‌ । । 
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जग्रासभवं च । जातिः स्वभावोक्ति रूपोऽरुङ्कारः। कोशः ससुष्वयः, गश्चश्च । सुभावितेः 
सुक्छिभिः, स्षोभनं च भावितं प्र माकवर्णनं येषां तेः ॥ १३ ॥ 

सातवाहन ने निर्दोष गुणाखङ्कारयुक्त समाषि्तो का एक संग्रह तैयार कियानो 
बिश्ुद्ध जाति के रर्लोके कोषके समान कमी विनष्ट नहीं होने वाला, बैदग्ध्वपू्णं हभा॥१३॥ 


कर्ति: परवरसेनस्य प्रयाता कमुदोज्न्वला । 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ १४॥ 
कौर्निरिस्यादि ¦ प्रवरसेनः कश्चिस्कविः प्रवे ष्ठते रसो येषां ते प्रवरसा वानरा. 
स्तेषामिनः स्वामी, प्रवरा च सेना यस्य स सुग्रीवश्च । कुमुदवस्कैरववत्‌। यद्वा 
कुभूमिस्तस्या मुत्‌ प्रहषस्तयेति, कुमुदेन वानरसेनापतिना च । सेतुः प्राङृतका- 
ग्यग्रन्थः, सेतुश्च ॥ १४ ॥ 
प्रवरत्तन नामक कविकी कुमुद के समान उञ्भ्बलकीति सेतु ( बन्ध) ना्भेकः 
प्रकृतकान्यू के द्वारा समुद्र को पार कर गईं, जेते वानर्योकीसेनासेतुके दारा पमु“ 
पार पहुंच गहे थी॥ १४॥ 


सूत्रधारङृतारम्भनारक्बहुभृमिकेः । 
८“ सपतायरो लेमे भासो देवकलरिव ॥ १५॥ 


सत्रत्यादि । सूत्रधारः पूर्वरङ्गस्य प्रवक्ता चाचिक्यः, स्थपतिश्च । भूमिका 
पात्राणि रामाद्यनुकार्यावस्थाभूमयः, उपभोगनिमितान्युस्पत्तिस्थानानि । पताका 
जयथग्रकृतिः। उछ च-- बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च । अर्थप्रकृतयो 
केताः पञ्च सवप्रयोगगाः ॥› इति । भ्यद्रत्त सु परार्थं स्यासप्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवश्च कर्पेत सा परताकेति कीत्यते ॥* इति वेजयन्ती च पताका ॥ १५॥ 
मासनेदेवमन्दिसिके समन अपन नाटकासेखकंमे स्थाति प्रप्त को जिनका 
आरंभ सूत्रधार करता, जिनमे पात्रों की भूमिकां ( अवस्था ) ओौर सहायक कथायं 
( पनाका ) रदतीं ॥ १५॥ 
निगंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
ध्ीतिमेधुरसान्द्रासु मञ्जरोप्विव जायते ॥ १६॥ 
निगेनास्विति । निगंता उष्ारितमात्राः । आस्तां तावदर्थावगतिः, आपात एव 
गीतध्वनिवक्किमपि भरोन्रहारिण्यः । "यदुक्तम्‌--'अपर्यालोचितेऽप्यर्थे बन्धसौन्दर् 
संपदा । गीतवद्‌ उदयाह्वादं तद्विदां विदधाति यत्‌ ॥ तस्काव्यम्‌' इत्यादि । सथा 
निगेताः स्देक्षपतीताः, अम्यश्र-निर्गता अभमिनवोदिष्ाः न वा करस्येस्थनेनैतः 


१ भूषिकैः। २. भासा । ३. निसगंसूरवंसस्य । 








न हषचारतम्‌ 


दकम्‌ । आस्तां तावत्कान्यतस्वविद्ः सहृदया विवैक्ारः, येऽपि शाख्नाप्रहितङ्डथो 
दुरूढमत्सरधायास्तेषामपि या हदयमाहादयन्ति । तथा वचोच्छम्‌--'असुणिख 
परमंथाण वि हरेह वाआमाणं कटभ्माण । आणाणजङ्कुवलरूभमवणमरुद्रगंघाण वि 
सुष्टाह ॥' इति । मधुराश्च ताः सान्द्राः सरसाः । अन्यत्र-मधुना मकरन्देन किंज- 
ठ्केन रसेन सान्द्ाः सुगन्धयः ॥ १६ ॥ 

नशे उकंसी ह मंजग्यो के समान मधुर णवं सरस्त काल्दिस की सूक्तयो मे 
उच्चारणमात्र से ही किते नदी आनन्द आता १ ॥ १६॥ 


 समुदीपितकंदपां हतगोरीषरसाधना । 
| हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ १७॥ 

सञरित्यारि । ब्ृहर्कथा कस्य न विस्मयाय । अपि तु स्वस्येव गव॑चिनाश्ञाय 
मबतीस्यथंः । अद्रतकथावणेनाह्वाश्र्यांय । ससुहीपितो वद्धि नीतः कंदर्पो 
यस्याम्‌ । कासजननानां बहूनां ब्रतान्तानां वणेनाहुद्धोधितः स्मरो ययेति वा । 
कान्यसेवया हि शङ्गाररसः समुदडवति । तथा चोकम्‌--“ऋवुमाख्यारूकारप्रिय- 
जनगान्धर्बंकाग्यसेवामिः । उपवनगमन विहारः शङ्गाररसः समुदधवति ॥ यद्वा- 
खञयु्ीपितः प्रकाशितः ख्यातिं नीतः कन्दर्पो नरवाहनवत्तो यस्यामिति । सहि 
का्मांद्च इत्यागमः । हतं गौर्यां विद्यामेदस्याराधनं यस्याम्‌ । सा हि नरवाहनद- 
सेनेशारूपाराधितेति तत्रोक्तम्‌ । यद्वा-गोरीं प्राति पूरयति गौरीग्रः । साधनं परि- 
करबन्धो यथाप्रस्वावो यस्याम्‌ । गौरीप्रेरितेन हि हरेण तथा तस्यां परिकरबन्धः 
कृतो यथा सातीव पिप्रिये । हरलीखापि सुत्‌ सहर्षा, दग्धकामा च । कृतं गोर्याः 
प्रसाधनं मण्डनं यस्याम्‌ । क कामं प्रति ताद्गदरेषः, छ च कान्तां प्रति प्रसाधन. 
मिति कृत्वा विस्मयमाश्च्य॑म्‌ ॥ १७॥ 

जेते कामदेव को जलाकर भरम करना ओर पर्वती का शङ्कार करना आदि परस्पर 
विरुद बतो से शिवकी लीला किसे नदीं विस्मित करती, उसी प्रकार व्णेनों दारा 
कन्दपं ( कामदेव या नरवाहनदत्त) को प्रका्चित करने वाली णवं पावती के प्रति 
आराधना सते युक्त ( गुणाढ्य की ) बृहत्कथा किसे नदीं विस्मय-विधुग्ध करती ?॥ १७ 

श्रौढयराजङृतोत्साहै हंदयस्थेः स्सृतेरपि । 
जिह्यान्तःकृष्यमारेव न कवित्वे धरवतंते ॥ १८॥ 

आढयेति । भढथराओः कथिकविः । उस्साहो नृत्ते तारूविकषोषः। उदीयमाण- 
गीष्याधारभूतपदोपष्वारात्कान्यमप्युत्साह इति केचित्‌ । यत्र पूं श्छोकेनाथं उपकि- 
प्यते, पञ्चात्छ एव गद्येन वितन्यते, म्ये दत्तमिथग्धश्च अवति, स परिसमाघाथ 


ना गमाम ~> 


१. अश; 
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उत्खाह उश्यत इस्यम्वे । पिः सुष्वये । यद्वा-जाथरा जहृदयस्था अप्यन्तर्जिहयं 
नाकषंयन्ति, दत्कथं त एव स्थता इत्यपिशब्दार्थः ॥ १८ ॥ 
भादठ्यराज के उत्साह या महान्‌ कायं को इदयस्थ करके स्मरण करने पर मानो 
मेरी जीममुं्के भीतरकी ओर दही खिची जारहीरै ओर कथिता करनेमें प्रवृत्त 
नदीं हो रही है । निष्कषं यह कि भाब्धरयाजके सामने म कति बनने का सादस नहीं 
कर पारहाह।१८॥ 
तथापि सपतेभंक्त्या भीतो निवंहणाक्लः । 
करोम्याख्यायिकाम्मोधो जिहाप्लवनचापलम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवमनौद्धस्यमुक्सवाह--तयेत्यादि । तथापीस्थं जानश्चपि जिह्काप्रवनलरक्षणं चापलं 
करोमि । यतो नृपतेभंक्त्या्ट्मभि हतः समन्ताथ॒क्तः । नि्वंहणे समाप्ताचाङुखः । 
जिह्वा चाम्धावकारूवातस्तत्र वहन्त्यां कश्चिद्यथा श्रवनरूपं चापल करोति । अत्र 
पक्ते-अभीतोऽन्नस्तः। निबहणं पारष्राधिः 1 (कस्ये च इति णत्वम्‌ ५ १९ ५ 
ेसा जानता हआ मी मं सच्राट्‌ कै प्रति अपने असाधारण अनुराग से प्रेरित होकर 
आख्यायिका रूपी समुद्र को पार करने मेँ आकुलता ओर भय का अनुभव करते दए मी 
अपनी जीम (अथात्‌ वाणी द्वारा) के च्पृ द्वारातैरने की चपर्ता कर रहा हू ॥१९॥ 


सुखपवोधललिता सुषणंघरटंनोऽज्वलः । 
काच्दराख्यायिका भाति श्य्येव प्रतिपादकः ॥ २० ॥ 
सुखेत्यादि ' सुखेन जायासंमितस्वेन हढयाह्ादनपू्वंम , न तु वेदेतिष्टासादि 
चत्‌ , यः प्रबोधः प्रकृष्टं बोधनं धर्मादिसाधनव्युस्पत्तिः । उक्कं च--“कटुकोषधिव- 
व्काग्यमविधान्याधिमेषजम्‌ । जआहा्स्तचत्कान्यमधिवेकगदापहम्‌ ॥› इति । सुवण 
घटना शोभनाक्तररचना । प्रतिपादकेचिवक्िताभिधायकेः । श्य्यापक्े-सुखं य 
प्रबोधः स्वापादुर्थानम्‌ । सुवणंघटना हिमयोजना। प्रतिपादकः खट्वाया उल्ञामकः। 
तदा पादानां प्रतिच्न्दाः भतिपाद्‌काः पुरुषयल्लोत्थापिताः पाद॒ञुद्रास्तः। छत्र च 
कोभनो वर्णोऽलक्तादिकृतः ॥ २० ॥ | 
पिना किसी आयास के सुखपृवैक समज्ञ मे आ जाने से सन्दर लगने वाली भौर 
आकषक रचना वाहे एवं विवश्चित अथं को व्यक्त करने वारे शर्ब्दो से भाख्यायिका उस 
शय्या के समान शोभित है जिसपर सुखपूर्वक नींद तोड़ी नाती है भौरजो सोनेस्े मदे 
पाबो से चमकती हे ॥ २०॥ 
जयति ज्वलत्पतापञ्वलनप्राकारङ्तजगद्रस्षः । 
सकलप्रणयिमनोरथसिदिश्चीपषेतो इभः ॥ २१॥ 


१ मी न्न [0 ष नज चण ०-०.० 


१. षटनोज्ज्वका; धवरिनोज्ज्वरू । २. जयत्युञ्ञ्वलत्म; जयज्ञ्वलूत । ३. प्रकार । 
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++ हषेचरितम्‌ 


इदानीं बमुदिश्येवमास्यायिका क्रियते तस्य तथापि नुपतेर्भक्स्या, हत्यनेन 
मृपतिशब्देन सामान्येन निदं कृष्वा विरोषेणाह -जयनी-५? । उ्वरन्वीप्रतया 
प्रसरद, प्रताप एव उधङनस्तं प्राति पूरयति य आकारस्तेन कृता जगति रक्षा येनः 
सः । सकलानां प्रणपिनां ये मनोरथास्तत्सिद्धौ भियां पवतो गिरिः । भियस्तन्र 
कूटीभूता इव स्थिता इति यावत्‌ । यद्वा-यथा पवंतस्थः कच्चिदुरमिभवः, तद्कद- 
ंस्था श्रीरिति । अथ च श्रीपर्वतार्यो गिरिरीदगेव । तथा च अवरूद्ङ्ृष्टतापो यो 
ज्वरूनो जटराभ्निः प्च ९ब निषेधकत्वासप्राकारः सारुस्तेन कृता सुक्तेविप्नहेतुतयां 
जगतो भूलोकस्य र्ञा येन सः । भन्यग्रोव्सादनं तद्यावत्‌ । अन्ये तु--त्रिषुर दाहे 
यो विश्नमकरोद्रणेहास्तदा हरेण उवलस्मङृ्टतापो ज्वखनप्राकारो निमितः। तेन च 
तत्न रक्षा विधीयत इत्याहुः । उवरखतापो उवरनभाकारशच द्वौ सुदरारूपौ मन्त्रवि- 
शेषौ स्तः, ताभ्यां कृतजगदश्ड इति ऊेचित्‌ । प्रणयिनः सिद्धिकामाः। हषः कथा- 
नायकः । हइतरश्र-हषंकारितया हषः । सर्वश्र च परमार्थतो हषं एव जयति । 
तस्वैवाभिरषणीयत्वात्स एव काण्येन क्रियत इति ध्वनयति ॥ २१ ॥ 

सत्राट्‌ हषं की विजय हयो, जो सारे जगत्‌ की रक्चा चारों ओर प्रञ्वछिन प्रतापाच 
की दीवार बनाकर करते है ओौर जो समस्त प्रियजनो के मनोरथ सिद्ध करने में श्रीपवत 
के सदश्च है ॥ २१॥ 


एवमनुश्रयते-पुरा किल भगवान्स्वलोकमधितिष्ठन्परमेध्ी . विका- 
सनि पद्म्रे समुपविष्टः सुनासीरपमुरखेर्गविांणेः' पर्ठतो ब्रह्मोद्य: 
कथाः छु्न्नन्याञ्च निरवद्या विद्यागोष्ठीभौवयन्कदाचिदासां चक्रे । तथा- 
सीनं च तं त्रिमुषनप्रतीरयं मनुदश्चचाक्षुषभरश्रनयः प्रजापतयः सबै च 
सपर्पिपुरःसरा मंहपयः स्पिषिरे। केचिच: स्तुतिचतुराः ससुदचा- 
रयन्‌ । ेचिदपचितिभाञ्जि यजुध्यपटन्‌ । केचि्रशंसासामानि 
सामानि जगुः । अपरे विवृत करतुक्रियातन्त्रान्मन्त्ान्ञ्याचचक्षिरे । विद्या 
विसंबादक्रताश्च तत्र तेपामन्योन्यस्य व्वीदाः प्रादुरभवन्‌ । 

स्वमिति । अनुप्रयते पारम्परयेणाकण्यंते । किलेत्यत एवागमसूचनाय । मग- 
वानिति ऊेवरनिर्देश उक्लण्डनपरिहारार्थम्‌ । ब्रह्मो कमिष्युक्ते सत्युस्कषंदायिन्या- 
व्मीयताप्रतिपत्तिने स्यादिति स्वग्रहणं साभिप्रायम्‌ । अधितिष्न्बहुमानेन तथथोग- 
देमादिकमुद्हन्‌ । परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । विकासिनीति नित्ययोग इनिः। 


१. शुनासीर । २. गोर्बाणगणैः। २३. ब्रह्मोदिताः । ४. महामुनयः । 
५. अपि निभाशि। ६. सामानि । ७. बिततक्रतु° । ८. विभ्ाविवादाः । 


प्रथम खच्क्रासः १९ 


विषटटमासनम्‌ । सुनासीर दग्वः । गिरः स्युतिख्या वान्ति भजन्तीति गीर्वाणा 
देवाः । गीरेव याणः हरो येषामिति वा, परिवृतश्तुदिद्ं जतः परिवलितः। तस्य 
अतुसंखस्वात्‌ । ब्रह्म वदन्तीति ब्रह्मोद्याः। “वदः स्वपि श्यप्च, । ब्रह्मणा वेदेन, 
ब्रह्मणि परमारमनि वा वेदितभ्या ब्रह्मो्याः। उक्तं च--शबह्मोधा सा कथा यस्या- 
सुश्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌, हति । सामान्यविशेषभावेन “उद्रासिकामासते' इतिवत्‌ । 
ब्रह्मवदनरूपा वा कथास्तासां वद्यमाणगोष्ठधसिप्रायेण प्राधान्यास्स्वयं करणम्‌ ॥ 
निरवश्चा दोषरहिताः। तथा च वार्स्याथनः--या गोष्टी रोकविद्विष्टा या च स्वेर- 
विस्सपिंणी । परहिसारिमिका या च न तामवतरेदुबुधः ॥ रोकचित्तानुवर्तिन्या क्रीड. 
मात्रेकका्यंया । गोष्ठ्या सह चरन्विद्वौ्लोकसिद्धि नियच्छति ॥ समान॒विचा 
वित्तशीरबुद्धिवयसामनुरूपेरालापरेकत्रासनबन्धो गोष्टी । प्रतीच्यः पूज्यः सम्य 
गुदात्तादित्रंस्र्योदविप्ाधान्यादुदवारयञ्जगुः । अपचितिः पूजा । सामानि जगुरिति 
साम्नां गानमेनोचितम्‌ । विद्याविखंवाद्ङ्ता इति, न तु मात्स्यादिना । आदुस्नव 
न्रित्यनौचिव्यदाङ्कया तव्करस् परिहारः । 
रसा सुना जाता है--बहुत पदे की व।त है, भगवान्‌ ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोके 
शासन कर रहे धं। किसी समय पिकसित कमलके भासन पर पिराजमानदहो 
इन्द्रभरमुख देवताओं क बीच धिरे हुए शादवत ब्रह्म के विषय मे चर्चांकर रषहैथे ओर अन्व 
दोष-रहित भिचागोष्ठियो मेँ माग के रहे ये। उत्त प्रकार अपने आसन पर बैठे हुए तीनो 
लोकों के पूजनीय भगवान्‌ ब्ह्माकध सेवा मनु, दक्ष, चा्चुष आदि प्रजापति भीर 
सप्तषि आदि महषि संलग्न ये। उनमें कुने बड़ी स्पष्टताके साय स्तुत्निप्रषान 
श्ऋचाओंकापाठकिया। कुदने पृजनके यलुर्वेदीय मंत्र पडे। कुष्धने प्रक्षंसामूलक 
सामों का गान किया। अन्य लोगोंने यश्चक्रियार्ओके उपयोगमें अनं बाल र्मंत्रोकी 
व्याख्या कौ । वहां उन लोगोंके बौच मत-मतान्तर को केकर परस्पर विधापिषथके 
विवाढ उढर वदं हुए । 
अथातिरोषणः प्रकृत्या महातपा मुनिरतरेस्तनयस्तारापतेश्रांता नान्ना 
दुबोसा द्वितीयेनोपमंन्युनान्ना मुनिना सह कलदायमानः साम गायन्करो 
धान्धा विस्वरमकरोत्‌ । सर्वेषु च तेषु शापभयप्रेतिपन्नमोनेषु मुनिष्व- 
न्यालापत्तीलया चावधीरयति कमलसंभवे भगवती कुमारी किचिदुन्मु- 
्तब्रालभावे भूषितनवयोबने वयसि वतमाना, गरृहीतचामरप्रचलद्रूजलता 
पितामहमुपबीजयन्ती, निमत्सनताइनजातरागाभ्यामिव स्वभावाङ्णा- 
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१. मन्द । २. सामगायः। ३. च्ापभमयास। ४. अबधौरयति। 
५. नवे वयसि । ६. स्वभावारुणपराद । 


१२ इषेचरितम्‌ 


भ्यां पादपल्लवाभ्यां ससुद्धासमाना, शिष्यद्वयेनेब पदक्रममुखरेण नूपुर 
युगलेन वाचालितचरणयुगला, घमंनगरतोरणस्तम्भविश्रमं बिभ्राणा 
जङ्कादितंयम्‌ › सलीलमुत्ककलहंसकुलकंलालापध्रलापिनि मेखलादान्नि 
विन्यस्तवामहस्तकिसलया, विद्न्मानसनिवासलग्नेन गुणकलपेनेवा- 
साबलम्बिना ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीङृतकाया, भास्वन्मध्यनायकमनेकसु 
क्तानुयातमपवबगमागमिव हारयुदहन्ती, वदनप्रविष्टसवविद्यालक्तकरसंनेव 
पाटलेन स्फुरता द्शनच्छुदेन विराजमानाः संक्रान्तकमलासनकृष्णाजि 
नप्रतिमां ंघुररीताकणेनावतीणेशशिदहरिणामिव कपोलस्थली दधानाः 
तियक्सावंज्ञमुञ्नमितेकश्रलता, श्रोव्रमेकं विस्वरश्रवणकलषितं प्रक्षाल- 
यन्तीबापं जजनिगंतेन लोचनाश्रजलप्रवाहेणेतरभ्रवणेन च विकसितसि- 
तर्सिन्धुवारमञ्ञरीजुषा हसतेव प्रकटितविद्यामदा, श्रति्रणयिभिः प्रण- 
चेरिव कणोबतं सङ्ुसंममघुकरकुलेरुपास्यमाना, सुदमविमलेन प्ज्ञाप्रता- 
नेनेवांद्ुके नाच्छादितशरीराः वाङ्मग्मिव निमंलं रिक्ष दशनञ्योत्छ्ा- 
लोकं बिकिरन्नी ` देवी सरस्वती श्रुत्वा जहास । 

परत्येति । अन्यथा बह्मसन्निधानेन कथमीदगान्तेपः ¦ कथमीश्डोऽवकाश् 
इत्याह-- महातपा इ । सुनिरित्यनेनास्य ज्ञानप्राघान्यात्तक्ष्यतोद्धासनमतीवो- 
पकारः । अत्रेस्तनय इति न केवलः महातषस्त्वेन यावदत्रितनयस्वेन बह्मलोकप्रा्षि- 
रस्य। ततस्तारापतेरिव्यादिना तथाभूतपरमप्रजापतिसम्बन्धयोग्यत्वमस्याख्यायते। 
द्वितीयेनेति तस्समत्वसुख्यते । कथं सामगानेऽप्यनवदहित इस्याह- क्रोधान्ध इति 
सरवेष्विस्यादौ वेवी सरस्वती शरुत्वा जहासेति क्रियाप्रतिपत्तिरस्य मा भृदिच्यु 
तमप्रकृतितवादन्येस्याद्यक्तम्‌ । अन्येन सहारापलीलाकथाक्रीडया । कुमारीति । 
कमारीर्वेनास्या {हास्यादिकं नानुचितमिति दक्शंयति । भूषितेस्यनेन द्ंनीयश्व- 
माह -पितामहमिति । सवप्राधान्यमनेनो क्तम्‌ । निमंत्संनं ताडनं तेन तदथं वा यत्ता- 
डनं रोषाद्धमिष्टननं तेद्वशाच्च जातरागाभ्यामिव पाद्पञ्वाभ्यामित्यनेनाश्ूणस्वं सी 
मायं चाह। अत एव गाडताडनेन रकतस्वसुष्येकितम्‌ । ताडितो वा यं ताडितस्तत्तर्यो 


१. द्वितीयम्‌ । २. कुलकल; ङुःखकेलालापप्र । ३. धान्नि। ४. नेवांद्याव। 
५, सहजनह्य । ६. हारसुरसासभ्रु । ७, पारलेनेव च । ८. साममधुर; सममः 
भ्रतिनिम्बां मधुर । ९. सावणेमु । १०. तीबाह विनि । ११. सिन्दु । 
२२. स्ंसक्तमधु; वत्तसमधु । १२. युक्ता । १४. किरन्ती । 


प्रथमं उश्क्लासः १३ 


रागो जातो ययोरिति व्याख्येयम्‌ । पदक्रम पादन्यासपरिपारी। अन्यन्न च--पदानि 
च क्रमश्च तस्पदक्रमम्‌ , चरणौ पादौ चरणाश्च विरिषटशाखापाठटकता बवाथाल्िताः 
शोभिता ययेति । उत्का उस्सुकाः। मेखरादाग्नि रश्नागुणे । मानुसं चिश्ं, सरोवि- 
शेषश्च । गुणा अपि भस्वान्दप्रो मध्यनायकः पदकः यत्र तद्‌ । अथ च भास्वतो मभ्यं 
तेन नयति सः । यदुरम्‌-“परिव्राढ्योगयुक्छन्न शूरश्चामिसुखे हतः । द्वाविमौ पुरुषौ 
रोकं सूयंमण्डरूभेदिनौ ॥' इति । मुक्ता मौक्तिकानि, मोषगामिनश्च । हारं युका 
कपिं च, अपवगंमपि । हारं हरसम्बन्धिनं वसप्रसादप्राण्यस्वाव्‌ । “अलक्तकरतेनेव 
पाटरेन' इति वा पाटः । स्फुरतेति रोषात्‌। भगवतीकपोखे शरिहरिणस्यैवावतारः 
सम्भाग्यत इत्ति शशिपदम्‌ । अत्र हि कपोरे बह्मङृष्णाजिनसंक्रान्विः, तत्र काम- 
सम्भावना सामान्यहरिणस्यावतरणे । कलुषितं प्रक्षारुयन्तीवेति । षलिकस्य डारन- 
मेव युक्तमिति समुचितेयञुक्छिः । शरतिप्रणयिभिरिति । भयते इति श्चतिध्वंनिस्तया 
प्रणयः प्रशंसातिश्यो येषां तैः। यद्वा-शरुती शोत्रे तस्कदृंकः प्रणयः प्राथंना मधुर 
ध्वनिस्वाथेषां तैः । कणंसम्बन्धेरिति भ्याख्याने तु कर्णावतंसेत्यादिना पीनङ्क्स्यम- 
परिहायम्‌ । श्रुतिर्वदोऽपि । सुचमाथंद्ित्वास्दूरमस्तीचणः विमरुस्तत्वभ्राही । 
अन्यत्र-सुर्मं तनु, विमं शङ्धम्‌ । प्रतानः प्रसारः । 

इसी बीच स्वभाव से अत्यन्त क्रोधी, महातपस्वी, अत्रि का पुत्र, तारापति का ज्नाता 
दुर्वासा नाम का मुनि उपमन्यु नाम के दूसरे सुनि के साथ क्षगडा कर बैठा भौर सामगान 
करते हुए कोध से अन्धे होकर उस्ने स्वर-भंग कर दिया । चापनदेदै शस उर से सबके 
सब चुप द्यो गए भौर दूसरों के साथ बात करने के बहाने ब्रह्माजी ने मी (उस विस्वर 
सामगान की) उपेक्चाकी। पर कुमासे सरस्वती वीं उपस्थित थी। वहु कुद कुद्धः 
अपना वालमाव छोड नये यौवन को सुश्चोभित करने वाी उन्रमे आ पहंवी थी । 
चवर पकड़ कर भुजलता कौ दिते हु पितामह ब्रह्माजी पर क्षर रही थी। दुर्वासा 
के प्रति द्युञ्मरदट के कारण भूमि पर पटक्नेसे मानो लाक हर पल्लव के समान 
स्वाभाविक ला अपने चरणों से शोभित थी । पदन्यास से भुखरित होने वाले नृपूर्यो 
से उसके दोनों चरण वबाचारूष्टोरहैये, मानो पदपाठ ओर कमपठके भस्यास्र्मे 
मुखर दो दिष्य अपने चरण अर्थात्‌ शाखा का स्वाध्याय कर रहे । उसकी दोनो जर्ष 
धर्मनगर के तौरणस्तम्म का भनुकरण कर रही थीं । उत्सुक कलहंस की मति भन्वक्त 
शब्द करती हरं अपनी करनी ( मेखलादाम ) पर वह लीलाके साथ किसरूयप्तद्श्च 
अपना वर्यां हाथ रखे हए खड़ी थी । विद्रार्नो के चित्त मेँ हमेशा निवान्च करने से संक्रान्त: 
इए गुणो ( इलेष से तन्वुर्भो ) के समान कथे पर लटके हुए ब्रह्मसूत्र से उसका शरीर 
पजित्र हो रहा था। बहु चमकते हए मध्यमणि से युक्त गौर भनेक मोतियो से युम्फितं 
शरो पने थी, जो सूयं के मध्यसे के जाने बाहे भौर अनेक मोक्गामी जीवो द्वारा 
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-असुसत मोष्ठमार्मं की तरह प्रतीत ही रा था। मुख मेँ विशमान समस्त चिद्याओं के चरण 
के भाल्ते से मानों पारख हए ( क्रोष से ) फड़कते ओठ उसे सुश्चोभितं कर रहे ये । उसके 
कपोल पर ब्रह्माजी के फाले सृगचमं की दाया पड रौ थी, मार्नो उसके मीठे मानो को 
सुनने के र्षि चन्द्रमाकागश्रगद्यी वहां उतर कर आ मयाष्टौ । उसकी एक मौह कुद 
तिरस्कार का मावरिएिहु् टेदौ भौरक्परकी भोरव्टी हृथी। भंँखकेकोनेते 
निकलूते हृ सू की धारा से मानों वह ष्ट पाठ के अवण करने ते कटुवितत अपने एक 
कानकौ धो रही थी भौर उकं द्‌मरे कान पर खिले हए दवैत सिन्धुवार की मंजरी हस 
रट थी जिससे उसका विधामद प्रकट हौ रहा था । उसके कान परं रगे कनपूल पर भीरि 
छाए हए थे मानो षह श्रुति (केद) से प्रेम करने वाले अने प्रणवो (ओं अक्षरा) से 
उपासित हो रष्टी थी। प्रशा के प्रतान की तर बहुत बारीक तन्तुर्भो से बना ओर उञ्ज्वरः 
अंशुक उसका शरीर ठक रहा था! वहु वाख्य के समान निंर अपने दातो से र्चोदनी 
= आलोक दिशार्भो मे छिटका रष्टी थी (दुर्वासा के स्वरष्टीन पाठको) सुन कर वह 
पडी । 


दृषा च तां तथा हसन्तीं स मुनिः “आः पापकारिणि, दुगृहीतविद्या- 
लबाबलेपदुरविदग्बे, मामुपहससि' इस्युक्स्वा शिरःकम्पशीयमाणबन्धविश- 
रारोरैन्मिषतिपङ्गलिम्नो जटाकलापस्यः रोचिष। सिच्छन्निव राषदहन- 
द्रवेण दश॒ दिशः, कतकालसंनिधानामिवान्धकारितललाटपट्यष्टापदा- 
मन्तकान्तः पुरमण्डनपत्रभङ्गमकरिकां शरङुटिमाबध्रन्‌ ; अतिलोषितेन 
चश्चुषाऽमषेदेवतायें सखरूधिरोप्ारमिव प्रयच्छन्‌ ; निदयदष्टदशनच्छ्‌- 
दभयपलायमानामिब वाचं रन्घन्दन्तांञ्ुच्छलेन, अंसाबस्तंसिन 
शापशासनपटस्येव अथ्नन्प्रन्थि मन्यथा कृष्णाजिनस्य, स्वेदक्णप्रति- 
बिम्बितैः शापरशंक्काशरणागतेरिव सुराघुरमुनिभिः प्रतिपन्न सबोवयवः, 
कोपकम्पतरलिताश्गुलिना करेण प्रसादनलग्नामश्षरमालामिवाक्षमाला- 
मक्षिष्य कामण्डलबेन वारिणा समुपस्पृश्य शापजलं जमाह । 


देत्यादौ । स मुनिस्तां तथा हसन्तीं शटा शापजल जप्राहेति सम्बन्धः + तथेति 
१. जटासञ्रयस्य । २. शोचिवा। ३. श्लाराष्टापरदां। ४. अन्तकममण्डन 


५. जंसन्ञसिनः। द. स्वैदप्रति। ७. श्ापभयाश्छ्छलण । <. प्रसादरुग्नामक्षमाणं 
जिद्धिष्य; भङ्रावलिकामिवाक्करमाश । ९. स समुप। 


प्रथम खच्रसः १५. 


पदताढननखेपाविपू्म्‌ । स मुनिरिति प्राग्वर्णितस्वरूपः। आः इत्यरूमायाम्‌ । 
मामिति योऽ त्रैछोक्यप्रस्यासरोषणस्तमेवेति। समीप एव विक्षीर्ते तण्छीरो 
विज्ञराररितश्चामुतश्च । अत एवोन्मिष्पद्गलिमा । रोचिष। दीप्प्या । रोषदहनो 
दवो रसं इव, दव्वं च यद्यपि विशिष्टस्येव तेजसः सुवर्णादि सम्भवति, तथाच्ब- 
त्रोपारात्सादृश्यम्‌ । कालः कृष्णो गुणो यमश्च । अन्धकारितं सङ्कुचिनत्वादद्क्े 
नीयमेव चकितं ललारपट्मेवाष्टापदम्‌ । यथा प्रतिपङ्धि अष्टौ पदान्यस्येव्यष्टापदुं 
चतुरङ्गफलकम्‌ । भत एवानेन भूससुन्मनमष्यश्ीकृतरेखवत्तया विस्पश्म्यलीक- 
मेतत्‌ । “ललारमुपगीयते । भ्रवोभूंरूसमु्केपाद्कुटि परिचरतेः। सुशब्दः सुतरां 
नेरपेदयसूुचनाय वा लोभयसम्बन्धः। अभावस्रसिन श्ति। संरभ्भाण्डासनपड 
शुङ्खत्वाह्िषिकारष्ण्याह्च सितासितवणंसंबकितमध्यः पयंन्तश्ुङ्धश्च भ्वति । धत एव 
ते बिन्दुचिग्रत्वादुपान्तशङ्कस्वाच्च कृष्णाजिनसुपरते । यथा शाक्षनपटे स्ति छचि 
दू ्रामादावधिकागे भवति, तद्वच जनसमूहः व्रार्थनां करोति । सहस्तपादादिके 
सर्वस्मिश्ङ्गे गरूति । कोपेस्यादौ कम्पद्रहणम्‌ । रोषः हारीरं वाधत हति यावत्‌ । 
सज्निवेहासाधरम्यादुकूम्‌ - अक्षरमःलामिवेति । सरस्वतीसम्बन्धितया ष्वोक्तम्‌-- 
प्रसादनलप्ामिनि . विदिष्यन्ते । यश्च विकङ्दपश्षः प्रसादयति स विद्धिष्यते तिरस्कर 
यते । कामण्डरुवेन सुनिकरकमषेन । समुपरस्पश्याचम्य । 


दुर्वाकता ने सरस्वती को उस प्रकार हसते देखकर कदा--“मो पाप करने बाली, निक्न 
रूपसे प्राप्त विषाके लेदर पर भभिमानसे भरीओ दुविदग्धे, तू मेरा ऽ्पदास कररशी 
डे !› यह पाह कर मुनि बार-बार दिरःकम्प के यारण बंधन के शिगिर ष्टो जाने पर श्धर- 
उधर खुरे हुए, पीतामवणं को चमक से युक्त, अपने जटा-समूह के तेज से मानों अपनी 
करोधभ्जिके दव से समस्त दिश्ार्भों को सींचने रगे, उनकी महिं चडने लगीं, मानों 
यमराज का सज्गिषान प्राप्त कर च्वुकी था, उनके ललारटरूपी शतरज खल क पट्‌ फी माना 
अपनी कालिमासे मरिन कर रीष भौर जेसेने यमराज के अन्तःपुर की प्रत्रमंग- 
मकरिकार्यं हो । मुनि की ओत अत्यन्त रारुद्धो 1 ईं, मानों वे भमषे देवता के लिप अपने. 
द्यी रुथिर भ उपहार भट कर रहेये। बडी बेदर्दीपत ओटठ कर जानिके भय से मागती 
इशे वाणी को वे अपनेर्द्तकी प्रभाके बने मानों रोकरहैये। क्षापके शास्तन 
की र्मोत्ति कथे से गिरते इए ङृष्ण सृगचमं को गोट दूसरे प्रकारसे बौभनेल्गे । छ्चापरके 
अयते शरणमे आणहृए की तरह र, भघ्युर ओौर मुनि उनके स्वेदकर्णो से मरे समस्त 
अङ्गो मे प्रतिभिम्नितषशो रहे, क्रोध से उत्पन्न पवपी ङे कारण चंच भंगुलि्यों वाले 
हाथ ते उन्दने मानो प्रसन्न करनेके स्मिङ्गो हे अक्षरमाला कौ मति भषनी भक्ष 
मादो फेंक दिया भौर कमण्डलुक जरुते भाचमन करके च्चाप देनेके किए 
जङ्‌ उठाया । 
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अत्रान्तरे स्वयंमुबोऽभ्यौशो समुपविष्टा देवी मूर्तिमती पीयुषफेनप- 
टलपाण्डरं कल्पटू मदुबलबल्कलं वसना, विसंतन्तुमयेनां्यकेनोभ्रतस्त- 
नमध्यबद्धगात्रिकामन्थिः, तपोबलनिर्जितत्रिमुवनजयपताक्राभिरिव तिख- 
भि्भ॑स्मपुण्डूकराजिभिर्बिराजितललाटाजिरा, स्कन्धावलम्बिना सुधोफे- 
नधवल्ेन तपःप्रभावङ्करडलीकृतेन गङ्गसरोतसेव योगपटकेन बिर्‌- 
चित्वैकदयका सव्येन ब्रह्मोत्पत्तिपुर्डरोकमङ्धलमिब स्फटिकंक- 
मण्डलुं करेण कलयन्ती, दक्षिणमक्षमालाकृतपरिक्तेपं कम्बुनिमितो- 
मिकादन्तुरितं' त्जनतरङ्गिततजनीकमुल्धिपन्ती करम्‌ , (आः पापः 
कोधोपहत, दुरात्मन्‌ ; अज्ञ, अनात्मज्ञ, ब्रह्मबन्धो, मुनिखेटं, अपसद; 
निराष्तं, कथमात्मस्खलितविलक्षः सुरासुरमुनिमलजश्ंन्दबन्दनीयां 
त्रिभुवनमातरं भगवतीं सरस्वतीं शप्तुमभिलषसि' इत्यभिदधाना, रोष- 
, बिसुक्तवेजासनेरोद्ारमुखरितं मुखं त्तेपदोलायमानजटाभारभरितं दिग्भिः 
परिकरबन्धभ्नमितछृष्णाजिंनाटोपच्छायाश्यामायमानदिवसेरमषनिःश्वास- 
दोलाग्रेङ्कोलितन्रक्षलोकेः सोमरसमिव स्वेदबिसरल्याजेन खवद्धिर- 
ग्निहोत्रपनित्रभस्मस्मेरललारेः ङशतन्तुचार"चामरवीरचीवरिभिराषा- 
डिभिः प्रहरणीषृतकमण्डलुमण्डलेमुतंअतुभिर्वेदेः सह बृसीमपदाय 
साषित्री समुत्तस्थौ । 

अश्रान्तर इत्याश्ौ भूतेंश्ुभिर्वेदैः सह साविच्री समुत्तस्थाविति सम्बन्धः । 
अभ्याशे समीपे । गात्रिकाग्रन्थि््रन्थिविदोषः स्वस्तिकाकारंः खीणामु्तरीयस्य 
स्तनोदेशे भवति । तिलक पुण्डूक स्कन्धावंसौ वायुस्थानानि च स्कन्धाः । फेनैस्त- 
दश्च धवेन । "तियंग्बचसि विरिक्तं वेकचयकसुदाहतम्‌' । सब्येन वामेन । पुण्डरी. 
कमुङुकं सुङुखितं पद्मम्‌ । कलयन्ती हिपन्ती, धारथन्ती वा। परिषेपः परिवरुनम्‌ । 
कम्बुः शङ्खः। उर्मिका वाटिका । वन्तुर इव दन्तुरो श्या्स्तम्‌ । तजेनं निभंत्संनम्‌ । 
तरङ्गिता तजिला शचङिता । तजनी प्रदेशिन्यङ्खु्टनिकटाङ्कलिः क्रोधोपहतेत्यात्म- 
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१. भाभ्यते। र. दुगृह। ३. विक्च। ४. तपोनिजित। ५. फेनध। 
६. शगाष । ७. वैकक्चा,। <. स्फुरि। ९. दन्पुरं। २०. देटापसदनि राङ्कव । 
२१. निराकृते । २११. मनुजमाननीवां । १३. सखर । १४. भष्ठेप । २५. भरित- 
शिरोभिः । १६. ङष्णाजिनपटण्छा । १७. कुश्चतन्तु चामर । 


प्रथम उच्क्रासः ९७ 


निराङृतोऽस्वाप्यायः विरो रूजितः। सुरासुरमनुजाश्च परस्पर विरूढाभुखानाः । 
अश्र पुनरीदशामपि न विप्रतिपत्तिरिति भावः । अभिल्षसीति । हण्छामाच्रकमषीदं 
महत्साह समिस्यथंः । ॐकार एव सुखरितं मुखं येषां तेः । परिकरबन्धः पथङ्कबन्धः । 
ख चोव्थितस्यापि संरम्भभाजो भवति । आटोपो वक्ःप्रदेशे शयामायमानो रात्रि 
रिवाच्वरदहिवसा येरहेवुभिरिव्यर्थः। भम्ष॑निःश्वासैदोखावस्ङ्खोटितश्रितो ब्राह्मरोको 
येः । कुदातन्तूनां चामरमिव चामरं गुच्छः । कुशतन्तुच,मरं दम पिरम, शच्ीर- 
चीवरं ब्शत्वग्वखं ते विद्येते येषां तैः। (आषाढसंज्ञो पाराकशौ 
ब्रतचारिणाम्‌ः। 


इस भवसर पर देवी सावित्री नद्याजी के समीप सदेह बेठी थी । वह अमृत के फेन. 
पर्ल कै सदृश उञ्ज्वरु कच्पद्रुम से प्राप्त दुकूलाङ्ति खाल को पहने थी । उसने अपने 
उन्नत स्तर्नो के मध्य को बिसतन्तुके बने हर अंश्युक की स्वस्तिकाकार गँतीसे बधि 
रखाथा। भमस्मकी तीन रेखां उक्षके ललाटके प्रांगण मं शोभायमान थी मानों उसके 
अपने तपौबर से जीत्त गए तीनों भुवन की जयपताका ह्यो । कंधे पर अवरूम्बित, अमत- 
फेन कै समान धवल ओर मानो तपस्या के प्रभावसेटेदे किष हुए गङ्गा के सोते के समान 
उसने अपने यौोगपट्र को वक्ष पर श्दा लटका कर वैकच्यक बना स्या था। -उसके बार्ये 
हशाथ मे ब्रह्माजी की उत्पत्ति बारे पुण्डरीके के मुकुल के सदृशा स्फटिक मणि करा कमण्डलु 
डोल राथा) वह्‌ अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर की ओर फक रही थी, जो अक्षमाला 
से परिवेष्टित, शंख की बनी अंगूठी से व्याप्त थी भौर जिसकी तजनी च्ल हो रह्यी थी । 
वष बो उढी-- अरे पपी, क्रोध का मारा, दुरात्मा, मूखं, अपने भाप को न पहचानने 
वारा, पतित बराह्मण, पाखण्डी साधु, नीच, स्वाध्यायश्यूल्य, भपनी गलती से ल्ज्नित, तू 
देवता, असुर, मुनि, मयुष्यस्तमूद दारा वन्दनीय त्रिभुवन की माता दैवी सरस्वती को 
शाप देना चादइता हे ¢ य कती इर सावित्री मूतिमान चारों वेदों के साथ कुद्यास्न 
च्छेद उठ खडी इङ । क्रोध से उन मूतिमान्‌ वेदो ने भी अपने-भपने वेत्रास्तन द्ोड दिए, 
उनके सुख ओंकार कौ ध्वनि से मर रहैथे, वेग से ऊपर कौ भोर फकने से उनका चञ्चल 
जटाभार मानो दि्चार्ओ म फल्नेल्गा। उनकी कमर मे क्पेरकर बधि हुए काहे 
मृगचमं की धनी दाया से दिनम अधेरा द्धन लगा, वे अपने अमषंजन्य निश्वासों से 
सारे नह्यरोक के दोलायमान करने रगे । उनके श्चरीरसे सोमरस के समान स्वेदज 
निकष रहै ये । सग्निहोत्र के पवित्र मस्म से तनके रूखार चमक रष्ेये। वेकुद्चके 
तन्तुं से बने चामर एवं बल्करू भौर आषादसंशक परस का दण्ड धारण किष हुए 
थे । वै अपने कसण्डडु से मारने के लिए तत्पर शो उरे । 


ततो (“मषेय भगवन्‌ ; अभूमिरेषा शापस्य इत्यनुनाथ्यमानोऽपि 
विबुधः, “उपाध्याय, स्खलितमेकं क्षमस्व इति बद्धाख्ललिपुटः प्रसादय 
२ ह० खण 


१८ हषेवरितिम्‌ 


मानोऽमि स्वशिष्यैः, “पुत्र, मा छृथास्तपसः प्रतयुहम्‌' इति निवायेमा- 
णोऽच्यत्रिणा, रोषावेशविवशो दुगंसाः "दुर्विनीते, व्यपनयामि ते विद्या 
जनितामुञ्रतिमिमाम्‌ , अधस्ताद्रच्छं मत्यंलोकम्‌' इत्युक्त्वा तच्छापोदकं 
बिससजे । प्रतिशापदौनोयतां साषित्रीभ्‌ (सखि, संहर रोषम्‌ , असं 
स्ङृतमतयोऽपि जात्यैव द्विजन्मानो माननीयाः इत्यभिदधाना सरस्व- 
त्येव न्यवारयत्‌ । 


तत हस्यादौ ्ापोदकं लग्राहेति विससर्जति सम्बन्धः । मषंय मस्व । अनुना- 
थ्यमानः धा्यंमानः परसय विन्नम्‌ । उगत्रतिभिनि । उचचदेशस्थश्चाधस्ताश्नीयत दति 
समुचितेयसुक्तिः । असंस्छरतमतयः संस्काररहितःः। 

तब हे भगवन्‌, श्चमा करो, यह शाप देने योग्य नर्द" इस प्रकार देवतार्भो के प्राना 
करने पर भी, पुत्र, तपस्या मे विश्न उत्पन्न न करो, इस प्रकार अत्रि द्वारा रोके जाने पर 
भी क्रोध के वक्लीभूत दुवांसा ने कहा--ष्ु्विनीते, मं तेरे शस पिच्ाजनित गवं कोद्र 
करतार, तू य्ह ते नीचे मत्य॑लोक मेँ गिरः ओौर शाप कै जल कौ दिड्का। 
प्रतिश्चापदेनेके किए ङ्चटर सावित्री तेयारद्ो गरे तो सरस्वती ने यह कहा-'सखी,त्‌ 


अपने क्रोध को समेट ले, संस्कार-श्लुन्य बुद्धि होने पर मी जाति के कारण बाह्मण हमार 
मान्य है, भौर उपे सेक रखा । 


अथ तां तथा शरां सरस्वतीं दष्टा पितामहो भगवान्कमलोत्पन्ति- 
लभ्रसृणालसूत्राभिव धवलयज्ञोपवीतिनीं तनुसुद्रहन्‌ , उद्रच्छदच्छाङ्कली- 
यमरकतमयूखलताकलापेन त्रिमुवनोपप्लघप्रशमङुशापीडधारिणेव दश्षि- 
णेन करेण निवायं शाप्रकलकलम्‌ , अतिषिमलदीचेभौषिृतयुगारम्भस्‌- 
पातमिव दिषु पातयन्‌ दशनकिरणेः, सरस्वतीप्रस्थानमङ्गलपटदेनेव 
पूरयन्नाशाः, स्वरेण सुधीरमुबाच--्रह्मन्‌ › न खलु साधुसेवितोऽयं 
पन्थाः येनासि प्रवृत्तः । निहन्त्येष परस्तात्‌ । उदामप्रखतेन्दरियाससु- 
त्थापितं हि रजः कलुषयति दृष्टिमनक्षजिताम्‌ । कियदुदुरं वा चश्ुरीक्षते । 
विष्ुद्धया हि धिया पश्यन्ति छृतवुद्धयः सबौनथोनसतः सतो वा । 
निसगेबिरोधिनी चेयं पयःपावकयोरिव धमेक्रोधयोरेकत्र शृत्तिः । आलो- 
कमपहाय कथं तमसि निमन्नसि ? श्चमा हि मूलं सबंवपसाम्‌ । परदो- 
षदशेनदच्छा दृष्टिरिव छुपिता बुद्धिनं ते चआत्मरागदोषं पश्यति । कः 





९. प्रतिश्चापोथतां सावित्रा० । र. रुषम्‌ । ९. शत्यभिदषती । 


प्रथम उच्छासः १६ 


मष्टातपोमारवेगधिकता, क पुरोभागित्वम्‌ ! अतिरोषणश्चक्षुष्मानन्ध एव 
जनः । नहि कोपकलुषिता विखरशति मतिः कतंन्यमकतच्यं वा । कुपि- 
तस्य प्रथममन्धकारीभवति विद्या, ततो श्रुञ्कटिः । आदाबिन्दियाणि रागः 
समास्कन्दति, चरमं चष्चुः । आरम्भे तपो गलति, पश्चात्स्वेदसलिलम्‌ । 
पूवंमयशः स्फुरति, अनन्तरमधरः। कथं लोकविनाशाय ते बिषपाद्‌- 
पस्येव जटावल्कलानि जातानि । अनुचिता खल्वस्य मुनिवेषस्य हारय- 
ष्रिरिव वृत्तयुक्ता चित्तृकत्तिः । शेष इव वृथा वहसि छृत्निममुपशम्यल्येन 
चेतसा तापसाकल्पम्‌ । अल्पमपि न ते पश्यामि कुशलजातम्‌ । अनेना- 
तिलधिश्नाऽद्याप्युपर्यैव प्लवसे ज्ञानोदन्वतः । न खल्वनेडमृकाः एडा 
जडा वा सवं एते महषयः । रोपदोषनिषदये स्वहृदये निग्राह्य किमर्थमसि 
निगरहीतवाननागसं सरस्वतीम्‌। एतानि तान्यात्मप्रमादस्खलितवैल- 
चयाणि, येयौप्यतां यात्यविद्ग्धो जनः इ्युक्त्वा पुनराह--वत्से 
सरस्वति, विषादं मा गाः। एषा त्वामनुयास्यति सावित्री । विनोद- 
यिष्यति चास्मद्विरहदुःखिताम्‌ । आत्मजयुखकमलाबलोकनावधिश ते 
शापःऽय भविष्यति" इति । एतावदभिधाय विर्जितष्ठुराघुरमुनिमनुज- 
मण्डलः ससंश्रमोपगतनारदस्कन्धविन्यस्तहस्तः समुचिताहिककरणा- 
योदतिष्ठत्‌ । सरस्वत्यपि शघ्रा किंचिदधोमुखी धवलक्ृष्णशारां कृष्णा- 
जिनलेखाभिव दृष्टमुरसि पातयन्ती सुरभिनिःखासपरिमललग्नेमतेः 
शापाक्षरेरिव षट्‌ चरणचक्रैराङृष्यमाणा शापशोकशिथिलितहस्ताऽधो- 
मुखीभूतेनोपदिश्यमानमत्येलोकावतरणमार्गेव नखमयूखजालकेन नूपुर 
उ्याहारहूतैभंवनकलहसफुलेनद्यलोकनिवासिहृदयेरिवायुगम्यमाना समं 
साविश्या ग्रहमगात्‌ । ‰ । 


अथेष्यादौ मगवान्पितामहः सुक्ीरमुवा चेति सम्बन्धः । तयेति । तेन प्रकारेण । 
निरपराधां सरस्वतीमित्यथः। ववलयशोक्नीतिनीमिति । प्रक्षंसायां निस्ययोगे वा मस्व- 
्थीयः । 'विसकिखलयव्ठेदपाथेयन्तः, इतिवत्‌ । अन्यथा कमंधारये छते मत्वर्थीय 
एकबुदथनुमितो बहू्रीष्टौ प्रतिपत्तिर्भवतीति । इतरत्र वु इअुद्धिद्वयमिति खघुस्वास्य- 
कमस्येस्युक्तम्‌ । उद्रस्छुब्च्छ्खुलीयमरकतस्य मयूखलताकलापो यस्य तेन करेण \ 
आपीडः समूहः। पातं दिन्यासमे। पातयन्ङु्वन्‌ । जत्र हि घास्व्थगतानुष्ठानमान्र- 
खत्तिः शिया । यथा--“संबस्ते ङाकिते क्ले" इति । पन्था भ्यवहारः, मागंश्च । 


२० हषेचरितम्‌ 


निहन्ति पातयति । भखतानि गन्तु प्रवृत्तानि, परसूता च जङ्घा । रजो रागः, भूषिशच। 
कट्वुषयति कार्याका्यंद्श्षनासमर्थां करोति । दष्ट उुदिम्‌ , नेत्रं च। अच्लाणी- 
न्द्रियाणि, रथाङ्गं चाश्ः। तेन च रथो रुच्यते । कतद्मुद्धयः संस्कृतमतयः। 
असदविद्यमानम्‌ । निसगंः स्वभावः । भालोको विवेकः, भरकाश्ञश्च । तमः अन्धकारं, 
अज्ञानमपि । दोषाः, सम्यमण्डर्स्वादीनि च । पिता कद्धा, धातुवेषम्यदूषिता 
च । आत्मरागदोषमिति , आत्मभूतगुणदशंनम्‌, लौ हित्यलक्षणं च विकारम्‌ , "वोढा 
भारस्य धीमद्धिजनेवे वधिकः रमृतः । दोषेकम्राहिषदयः पुरोभागी निगद्यते ॥? 
रागोऽभूतगुणाभिनन्दनम्‌ , रक्तता च । जटाः शिखाः, भूरानि वल्कलानि सुनि 
वखाणि, स्वश्च । इ्तमुक्का-इीरेन त्यक्ता, परिवतंलमीक्तिका च । 'जायोप॒जीवि 
हि जनः शेलषः कथितो डेः, । आकटपो वेषः । जातं प्रकारः । अतिरुधिमानु- 
पादेयता तुख्छुस्वात्‌ । उपययेवेत्यन्तःपर्वेश्ाभावाद्‌ । घुश्च जलोपरि श्रवते। 
(कथिता अनेडमूकाः श्रोतुं वक्त च खलु न ये शक्ताः। पडास्तु श्वुतिष्टीना जडास्तु 
मूख शुधैः प्रोक्ताः ॥) रोष एव्‌ दोषस्तस्य निषद्या नियमेनावस्थितियंत्न तस्मिन्स्व- 
हृद्ये ते। यद्वा-रोषदोषस्य निषद्या आपणत्वं तस्यामन्त्रणम्‌ हे रोषदोषनिषशये 
इति भ्याख्येयम्‌ । निग्ृहीतवान्प्राप्तवान्‌ । “आगः पापापराधयोः" । वेंरुश्यं रुजि 
तम्‌ । याप्यो ग्यः । पुनराहेति। अविश्वान्तेऽप्युक्तिकरमे पुनरिस्युपादानं वाच्यता 
परिहाराय । वत्से हति प्रसादाविष्करणार्थ॑म्‌ । एपेति । या तवेव जिग्धा । विनोद्‌ 
यिष्यति सुखयिष्यति । सरस्वतीति । सरस्वत्यपि शा गृहमगादिति सम्बन्धः । 
ज्ञारां लबराम्‌ । धवलङ्ृष्णामित्येव वक्तव्ये शारग्रहणं संवकितवणद्भयप्रतीस्य 
सू । अधोसुखीमूतेनेति योऽधिकरण वश्षादनिष्टुपदिष्चति स॒ लजादिनावश्यम 
धोसुखी मवति । जालकं समूहः । व्याहार उच्छः । 


तब पितामष्ट भगवाम्‌ बहाने दुर्वासाके ज्ञापसे अस्त सरस्वती को देखा । उनके 
शरीर पर सकेद जनेऊ रेसा र्गता था मानो कमल मं उत्पत्तिके होने से उस्षके मृणाल 
सूत्र लग गण हो । उरे अपने दाहिने हाय से, जित्तकौ निमकू अगूटी के मरकत स 
किरणे फूट कर निकर रष्टी थीं भौर जो त्रिुवनके कष्टक दूर करनेकेलिपिङुशका 
पवित्री धारण कर रा था, श्ापजन्य कोला को ज्ञान्त किया। भति विमरू ओर फौलतौ 
दुरं दातो की किरणो से मार्नो भविभ्य के होने वाङे सतयुग का आरम्भक सूत्रपातत करते 
हुए, सरस्वती के प्रस्थान के समय मङ्गरपटह के समान भपनी अवाजसे दिश्चार्भोको 
मरते इण ब्रह्माजी ने गम्भीर तपूर्वक कहा--ह ब्राह्मण, आपने जिस मागं को भपनाया है 
वष अच्छे रोगो के दारा सेवित नष्ट है) भन्ते गिरादेतारै) जो जितेन्द्रिय नष्ींदै 
उनकी ओसि उच्छङ्कल { बेरूगाम ) शन्ध्ियरूपी धोडोँ द्वारा उटी धृ से भर जाती है, 
चर्म॑चक्च करौ तक्र देख सकते है? बुद्धिमान्‌ रोग अपने विद्युद्ध प्रश्ारूपी चक्षुसे 
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समस्त भले-बुरे को देख केते है । जल सौर भभ के समान धमं ओर कोध का एक जगद्‌ 
रहना स्वभाव से विरुद है । प्रका्ञ ( विवेक ) को च्येड भकार ( अज्ञान) मेंर्यो गिर 
रहे हो श्षमा तो सब तपस्या्ओं का मूल है। दूसरों की बुराश्यों को ही देखने मेँ निपुण 
दृष्टि के समान तुम्दारो क्रोध से अभिभूत दृष्टि अपने ही भीतर उत्पन्न राग करो नहीं देख 
पारदीहै। करडा महान्‌ तपके भार को बहन करने की क्षमता ओर करटौ एकमात्र 
दसस के भवयुण अहण करना ! अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का नेत्रभारी मी अन्धा है, क्योकि 
क्रोधे कलुषित षो जाने पर बुद्धि कतैन्य ओर अकरतैच्य का विचार नष्टं कर पाती । 
पटले क्रोधी व्यक्ति की विार्ुंषलीदहो जाती है ओर पोरे उसकी भह । पले राग 
द्यो कौ घेरतारै, पीछे (ललीरूपमे) ओंखो में व्याप्तो जातादहै। आस्म्ममे 
नपस्या विगल्ति ह्यो जाती है, पश्वाव्‌ स्वेदजल । पले अयद स्फुरित होने र्गता हे, 
फिर अधर ८ फडफडाने गता है )। विषशृष्च के समान तुम्हारे जरारूपी वल्कल शोक 
विनाद्च के लिए कस्ते उत्पन्न दहो गए? तुम्हारी शौलरहित चिन्तषृत्ति मुनिवेश्च के छिए 
हारयष्टि के समान अनुचित है । शममभाव से रहित चित्त के द्वारा नर के समान कृत्रिम 
तपस्ती के मेस कोव्यधंदयो ढो रहै दहो (श्सते) व्दारा भी कत्याण नदी देख रहा हूं । 
दसी दस्केप्न से आज भी तुम च्ान-समुद्र के ऊप्र-ऊपर ही तैर रहेहो। ये सब महि 
कानों के वहरे, ओंखो के अधे गौर मूख नहीं ह । जर्होँ कोष जैसा महान्‌ दोष निवमतः 
वरत॑मान रहता है रेते अपने हृदय को तुम्हें नियन्त्रित करना चाहिए । फिर मीर्क्यो 
तुमने निरपराध सरस्वती को साप से जकड़ टारङा । अपनी अक्तावधानी से हरं गकतिर्यो 
से ललित दने का यही अवसर है, जिनसे मूख निन्दनीय होता है । य कह कर क्षा 
जी ने फिर कहा-- "वत्से सरस्वती ! इखी मत हो, यह सावित्री तेरे साथ जायगी । हमारे 
विरह से दुखी द्योने पर यह तुक्च बतलाणएगी । पुत्र का मुखकमरु देखने तक तरे इस शप 
की अवधि है।› इतना कह कर ब्रह्माजी ने सुर, असुर भौर मुनि के मण्डल को अपने 
अपने रथान पर विदा किया ओर स्वयं शीघ्र पहुचे हुए नारद के कन्धे एर हाथ रखकर 
समुचित दैनिक क्रिया करने क लिए उठ खड़े हुए । सरस्वती भी राप्त शेने के कारण कुर 
किर घुएसावित्रीके साथ षर चली । कष्ण सृगचमेकी रेखा जैसी उज्ज्वल ओौर 
दयाम अपनी ओंखं वह वक्ष पर डाल रही थी । मृतिमान्‌ शाप के सक्षत के समान भौरि 
उस्तको श्वस क्ये सुगन्धिके साथ ल्ग गण मानों उसे रोकं रहैथे। रापजन्य द्रोकसे 
उसके हाथ शिथिल पड गए थे। नीचे की ओर दौड़ती हरे उक्षे नसो की किरणे मानो 
उत्ते मत्यलोक मे अवतीणे होने का मागं बतला रही थीं ह्मलोक मे निवास करने वाडे 
लोर्गो के हृदय के समान भवन के कलष्ट॑ उसके नूपुरो की आवाजसे बुराए आने पर 
उसक्षा पीद्धा करने लगे । 


अत्रान्तरे सरस्वत्यबतरणवातोमिव कथयितुं मध्यमं लोकमवतता- 
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रा्चुमाली । क्रमेण च मन्दायमाने स्कलितबिसिनीनिसरग्यसनविषरण- 
सरसि वगसरेः मधघुमदयुदितकामिनीकोपङु्टिलकटोक्षक्षिष्यमाण इव 
चेपीयः क्ितिधरशिखरमवतरति तरुणतरक्पिलपनलोहिते लोकेकयक्षुषि 
भगवति; भरसुतसुखमाहियीयूथक्षरतक्षीरधाराधथवलितेष्यासन्नचन्द्रोदुयोदा- 
मन्ञीरोदलहरीक्षालितेष्विव दिव्याश्रमोपशल्येषु, अपराहम्रचारचलिते 
चामरिणि चामीक्रतटताडनरणितरदने रदति सुरखबन्तीरोधांसि स्वैर 
मेरावते;, प्रस्रतानेकविद्याधराभिसारिकासहस्रचरणालक्षकरसानुलिप् 
इव प्रकटयति च तारापथे पाटलताम्‌ , तारापथप्रस्थितसिद्धदन्तदिन- 
करास्तमया्योवर्जिते रक्जितककुभि; ऊकुषुम्भभासि स्रवति पिनाकिप्रण- 
तिमुदिवसंभ्यास्वेद सलिल इव रक्तचन्दनद्रवे, बन्दारुनिब्न्दारकनरन्द- 
बध्यमानसंध्याञ्जलिवने, ब्रह्मोःपत्तिकमलसेवाग्तसकलकमलाकर इव 
राजति ब्रह्मलोके, समुश्चारितवृतीयसवननघ्रह्मणि ब्रह्मणि, उ्बलितवेतान- 
लनञ्वालाजटालाजिरेष्वारन्धधुमरंसाधनरिबिर नीराजनेण्विव सप्र्धि 
मन्दिरेषु, अधमषेणयुषितकिस्बिषविषगदोल्ञाघलघुषु यतिषु संध्योपास- 
नासीनतपस्विपङ्किपूतपुलिने प्लवमाननलिनयोनियानहंसहासदन्तुरि- 
तोर्भिणि मन्दाकिनीयले, जलदेवतातपत्रे पत्ररथकुलकलव्रान्तःपुरसोषेः 
निजमधुमधुरामोदिनि छृतसधुपमुदि मुसुदिषमाणे कुम॒दबने, दिवसाब- 
सानताम्यत्तामरसम्‌घरुरमधुसपीतिप्रीते सुषुप्सति श्रदुख्णालकाण्डकण्डू्‌- 
यनङुण्डलितकंधरे धुतपश्चराजिवीजितराजीवसरसि राजहं सयुथे, तटलता- 
कुषुमधूलिधूसरितसरिति सिद्धपुरपुरंधिधम्मिह्लमल्लिकागन्धम्राहिणि सायं 
तने तनीयसि निशानिःशासनिभे नभस्वति, (संकोचोदश्दुश्चकेसरको- 
रिसंकटकुशेशयकोशकोटरकुटीशायिनि षटचरणचक्रे चत्योदूधूतधूजरि- 
जटारबीङ्टजकुडमलनिकरनिभे नभस्तलं स्तबकयति तारागणे, संध्या- 
जुबन्धताम्ने परिणमत्तालफलत्वक््त्विषि कालमेघमेदुरे, मेदिनीं मीलयति 
नववयसि तमसि तरुणतरतिमिरपटलपाटनपदीयसि ससुन्मिषति यामि- 
नीकामिनीकणेपूरचम्पककलिकाकदम्बके प्रदीपप्रकरे, प्रतनुतुहिनकिरणक्रि- 
रणलाबण्यालोकपाण्डुन्याश्याननीलनीरमुक्तकालिन्दीकूलबालपुलिनायमाने 
शातक्रतवे कशयति तिभिरमाशायुखे, खमु मेचकितविकवितक्रुवल- 
यसरसि शशधरस्करनिकरकचग्राहाषिले विलीयमाने मानिनीमनसीव 
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शवेरीशबरीचिङुरचये चाषपश्षतिविषि तमसि, उदिते भगवत्युदयगिरि- 
शिखरकटककुहरहरिखरनखरनिबहदेतिनिहतनिजहरिणगलितरुधिरनिच - 
यनिचितमिव लोष्ितं बपुरूदयरागधरमधरभिव बिभावरीवध्वा धारयति 
ेतभानी, अचलच्युतचन्द्रकान्तजलधाराधौत इव ध्वस्ते ध्वान्ते, गोलो- 
केगलितदुग्धबिसरवादिनि दन्तमयमकरमुखमहाप्रणाल इवापूरयितु भ्रच्ते 
पयोधिमिन्दुमण्डले, स्पष्टे प्रदोपसमये सावित्री शूल्यह्टदयामिब किमपि 
ध्यायन्तीं सास्रं सरस्वतीमवादीत-'सखि, त्रिभुवनोपदेशदानदक्षाया- 


स्तव पुरो जिह्वा जिहेति मे जल्पन्ती । जानास्येव यादृश्यो बिसंस्थुला 
गुणवत्यपि जने दुजनवन्निदाक्तिण्याः क्ञणमभङ्गिन्यो दुरतिक्रमणीया 
न रमणीया दवस्य वामा ृत्तयः। निष्कारणां च निकारकणिकापि 
कल्लुषयति मनस्विनोऽपि मानसमसदशजनादापवन्ती । अनवबरतनय- 
नजलसिच्यमानश्च तरुरिव विपल्नवोऽपि सहस्रा प्ररोहति । अतिसु- 
कुमारं च जनं संतापपरमाणवो मालतीङ्कपुममिव स्लानिमानयन्ति । 
महतां चोपरि निपतन्नगुरपि खणिरि करिणां केशः कदथनायालम्‌ । 
सहजस्नेहपाशमन्थिबन्धनाश्च बान्धवभूता दुस्त्यजा जन्मभूमयः । दार- 
यति दारुणः ककचपात इव हृदयं संस्तुतजनविर्ः, सा नाहंस्येवं 
भवितुम्‌ । अभूमिः खल्वसि दुःखदवेडाङ्रप्रसबानाम्‌ । अपि च पुरा- 
कृते कमणि बलवति शुभेऽञ्चुभे घा फलकृति तिष्रत्यधिष्ठातरि प्रष्ठ प्रष्ठ- 
श्च कोऽवसरो षिदुषि चाम } इद्‌^च ते त्रिभुवनमङ्गलेककमलममङ्ग- 
लभूताः कथमिव मुखसपवित्रयन्त्यश्रुबिन्दवः । तदलम्‌ । अधुना कथय 
तमं भुबो भागमलंकतुमिच्छसि । कस्मिन्नवतितीषेति ते पुण्यभानजि 
प्रदेशे हृदयम्‌ । कानि वा तीथोन्यनुग्रहीतुमभिलषांस । केषु वा घन्येषु 
तपोवनधामसु तपस्यन्ती स्थातुमिच्छसि । सजोऽयमुपचरणचतुर 
सहपांशचकरडापुरिचयपेशल [प्रिचयपेशलः प्रेयान्सखीजनः स्ितितलाबतरणाय । अन- 
न्यशरणा चाद्येव प्रश्ति प्रतिपद्यस्व मनसा वाचा क्रियया च स्वेविद्या 
विधातारं दातारं च शखःभेयसस्य चरणरजःपवित्रिततिदशाघयुरं सुषा- 
दतिकलिकाकल्पितकणांबतंसं देवदेवं त्रिमुबनगुरं ज्यम्बकम्‌ । अल्पीय. 
छेष कालेन स ते शापशोकबिरति बितरिप्यतिः इति । 
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मध्यमं रोकं भूमिम्‌ । अश्यमाली रविः। क्रमेणेत्यादावस्मिन्सति साविश्री 
सरस्वतीमवादीदिति सम्बन्धः । विसरक्ञब्द्‌ जौणादिकः षण्डपथयिः। मुदिताः 
सञ्जातमन्मथाः । कामिन्यः शङ्कारिण्यः । सम्भोगान्तरायक्ारी कथमयमद्यापि 
नास्तमेतीस्यतः कोपः । हिष्यमाणश्चातित्वरितं पतति । केपीयस्तूर्णतरम्‌ । कपनं 
वदनम्‌ । लोकेत्यादिना सम्भोगविश्चकारित्वमेव प्रकाश्यते । माहेयी गौः । उद्दामः 
्रदृ्धिं गतः। उपशषल्यं समीपम्‌ । चामीकरं सुवर्णम्‌ । रदना दन्ताः । रदति 
विष्टिखति । सुरस्रवन्ती गङ्गा । रोधस्तरम्‌। स्रं स्वेच्छम्‌ । म्या दूतिका गमन- 
कारूमपाहरन्ती सोढुं स्मरञ्वरभरातिपिपासितेव । निर्याति वह्लभजनाधरपानरो- 
आस्सा कथ्यते कविवरैरभिसारिकेति ॥° तारापथो नभः । आवर्जिते प्रकी । 
ककुमो दिशाः । कुसुम्भ पश्चकम्‌ । रक्तचन्दनद्रवे खवति सतीति योजना । बन्दा 
वन्वनक्ीरम्‌ । चन्दारकक्लब्दः प्रशंसायाम्‌ । सवनं प्रात्तमध्याह सायं च सोम- 
त । बह्म वेदः । सैतानो यत्तभवः । जटारानि नि ्वातानि । 
अ नि। आरब्धे धमसाधने शिबिरे पुण्योपकरणस्कन्धावारे नीराज- 
नाश्यं शान्तिकमं येषु । धमोंपकरणविषये मा दोषः प्रादुरंभवक्निति । “शमनं 
स्वंपापानां जप्यं त्रिष्वघम्षेणम्‌" । गदो रोगः। उल्लाघं स्वस्थताकरम्‌ । यत- 
यश्चवुर्थाश्रमिणः। स्यो जरूत्यक्तं तटं पुखिनम्‌ । निनयोनिर्बह्या । हंसानां हासः 
शौ्छथ, हंसा एव वा शुद्धतया हासः । दन्तुरा एव इन्तुरिताः। ये च सहासास्ते 
छषयमाणदन्तद्वया दन्धुरा इव दृश्यन्ते । आतपत्रं छत्रम्‌ । पत्ररथाः प्क्षिणः । कलत्रं 
काराः। मथु मकरन्दः, मधे च । मधुपा च्रमराः, मद्यपाश्च । मुसुदिचमणि विष्वकि 
सिषति । भन्यत्र,-मोदितुमिष्ुति । परारिष्स्यमानगीतादिगोष्टीबन्ध इति याव्‌ । 
"मञ्चाः क्रोशन्ति" इतिवत । नाम्यदिति ¦ ताम्यन्ति, न तु तान्तानि, प्रदोषस्य न 
तावस्मह्त्तत्वातव्‌ । मधु, मद्यमपि । सपीतिस्तु सहपानम्‌ । अनेन तु प्रेमाविष्य 
जवेते । सुषुष्सत्ति निद्रासि । सृद्विति । कण्डूयनं विक्रियाविकेषम्‌ । कुण्ड - 
छिता चक्रीङृता । राजीवं प्रम्‌ । राजहंसा हत्यत्रेकदोषः । तरकाब्दुः भत्यासस्यु- 
परुच्णाथः। पुरंधिरूततममदिखा । धम्मिह्लाः संयताः कन्याः । मद्धिका भूपदी । 
एषा च सायमेवोन्मिषति । सायंतने दिनान्तभवे । कोषः कुडमलम्‌ । कोटरमम्य- 
न्तरम्‌ । कुटी गेहम्‌ । क्षयनमत्र विश्रमणम्‌, न तु स्वापः, पौनरक्स्यापततेः। 
अटवीति विवङितम्‌ । तत्रेवाङत्रिमङ़सुमसंबन्धात्‌ । कुटजं गिरिमह्िका । डमं 
करिका । निकरः समूहः । अनुबन्धः संस्कारः । परिणमजरटीभवत्‌। तारुस्तृण- 
राजः । मेदुरं घनम्‌ । मीर्यति स्थगयति । नववयसि प्रत्यग्ने । चम्पको हेमदु- 
ष्पकः । आर्यानमीषण्छुष्कम्‌ । नीरं जरम्‌ । काकिन्दी युना । नीकिमानिप्रा- 
वेणैतर्पवम्‌ । यस्तरटभागो वारिणा स्य्स्तण्पुङिनम्‌ । कुटटं सलोऽन्यस्‌ । क्रक 
अति तनूकुवेति । खमूखि त्यरहाकाशे । भूभागमवरूम्बमान इत्यर्थः । मेखकिलं 
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निर्विभागतां नीतम्‌ । शाक्धरकरेः स्वीकारेण करम्बितेऽत एव शयं गच्छन्ति । 
अन्यत्र चन्द्ररश्मीनां धारणेन सेवनेम क्िकतग्यतामूढ पवमधिगङत्याद्रंतां मज- 
माने । केशापाश्पके तु विल्रंसमाने। चाषः किकीदिविः प्ी। हरिः सिहः। 
नखरा नखाः । हेतिरायुधम्‌ । विभावरी रात्रिः । ओेतभानुशन्द्रः। अचरः, अर्था- 
इुदयाचरूः; गोरोको ररिमिसमूहो वा । मकरसुखमिव युखमग्रमस्येति समासः 

विसंस्थुका निमर्यादाः। दुजंनवन्निदा्िण्याः कराः । ऋणमभद्धिन्य हस्याश्वासनगरभं 
यसुक्तिः। वामाश्च जिय इंदश्य एव । निकारः परिभवः । कणिका लेशः, शाकंरिका 
च । कटुषयति दृषयत्ति, काट्ुष्यं नयति च । मानसं चेतः, सरश्च । अनवरत- 
मश्वुणा सिच्यमानः। अनवरतं घटसारणीप्रणालादिना नयनं प्रापणं धस्य तादशो 
जरेनो च्यमाणश्च । विप्लव आपल्लेशषः, विगतपञ्चकश्च । प्ररोहति स्थिरीोभवति । 
तर्पन्चे भ्ररोहा वियन्ते यस्य स प्ररोः, स इवाचरति प्रदेहुत्रीति व्याख्या । संतापः 
स्वेदः, ऊष्मा च । मारूतीकुसुमं सुमनःपुष्पमतिसुङ्खमारमर ) महान्त उत्तमाः 
दाघीयांसश्च । सणिरङ्कशः। मातरोऽपि जन्मभूमयः। दारुणो विषमः, कष्टस्य 
च । क्रकचः करपत्रम्‌, चित्त, मध्यं च । संसनुतः परिचितः। सेति । 
सवंनामपदं जानासीत्यादिपूरवोक्ताथंगर्भीकारेण । जभूमिरस्थानम्‌, अक्तेत्रं च। 
चवेडो विषम । शुभेऽशुभे वेत्यादि । सप्रतिपकषा रोकोक्तिरियम्‌ । “अभ्युत्पन्नमतिः 
कृतेन न ` सता नेवासताप्याङुलः', 'गतासूनगतासंश्च नानुज्ञोचन्ति पण्डिताः 
दस्यादिवत्‌ । भधिष्टातरि स्वामिनि । प्रष्ठेऽप्रगामिनि । अपवित्रतां नयन्ति, न 
तु शोभां व्याजयन्ति । धामसु स्थानेषु । तपस्यन्ती तपश्चरन्ती । सजेः प्रगुणः । 
आज्ञाका्ययमिति दष्टस्वरूपः। निःसामान्यविनखम्भभाजनतामभिव्यनच्छि सखीञ- 
नज्ञब्दः । श्भश्रेयसस्य कल्याणस्य दात्तारम्‌ । सुधासूतिश्चन्द्रः । कलिका तरिका । 
शापविरतिर्ह्मणेवोक्ता । अतस्तन्न फिमन्यापेक्तयेत्याशङ्कथा ह~ भत्पीयक्षेव काञेनेति । 


श्सी बीच सूयं मानों सरस्वतौ के अवतीणं दोने का समाचार कटने मध्यमलोक 
उतरे । क्रमशः कमलिनी-समूहु के मुकुलित होने के दुम्खसे सरोवर दुखी हो गए ओौर 
दिन भी मंद पडने र्गा। मदिरासे मदमाती कामिनिर्योके कोष के कारणदहे करार््षो 
द्वारा मानो इकेङे जाने पर बडी शीघ्रता से तरुण वानरके मुहके पष्य काल वणे बाङे 
संसार के एकमात्र नेत्र मगवान्‌ सूयं अस्ताचल के श्लिखर पर उतरने लगे \ दिन्य भ्रमो 
के समोपवतीं प्रदेश्च आदरं स्तनो वारी गोओ के द्युण्ड से बहती हरं दूध कौ धार से धवल 
हो रषह्ैये मानों निकट मं शने बे चन्द्रोद्यसे बहुए क्षीरक्षागरकी तरगों दवारा 
प्रक्षाल्तिष्टो रहेहों। संध्याकारीन अमणके किए निकखा हआ, चंवर धारण किए हए 
श्द्रकरा हाथी एेराबत सुवणं कै तर्यो पर अपने दतिंको पीट क्र बजाता हुभा स्वच्छन्द 
- होकर भन्दाकिनी के किनाो को खोदने कगा) आकार लाल हो गया, मानों ममम 


२६ हषेचरितम्‌ 


इषर-उथर पूमतौ इई सहर्लो विधाधरी अभिसारिकामो के चरणो मँ रगे महावर से पत 
मया हो । अकाश्च मेँ घूमते हए सिद्धो दारा सूयास्त के अ्यंरूप मेँ डाला गया, दिक्षां 
कौ रंजित करता हआ कुमी रग का रक्तचन्दन चू रहा था, मानों शिवके प्रणाम करने में 
विभोर संध्या के शारीर से पसीना निकल रहा हो । बन्दनशषीर मुनिजन अपनी संध्योपासना 
मेँ अश्लि्यौँ बौध रहे भे, मानो ब्रह्माजी की उत्पत्ति वे कमल की सेवा के किए समस्त 
कमल श्वटे हौ, इस प्रकार ब्रह्मलोक सुश्ोभिन हो रहा था । ब्रह्माजी तीसरी बार ( संध्या 
कालीन ) सवन ( यश्चीय ज्ञान ) विषयक वेद का उच्चरण कर रहे थे) स्प्तषियों के गृह 
प्रायण में यशाभिको ज्वाला व्याप थी, मानों रिबिरमें धमंका एकं कायं नीराजन 
( आरती ) नामक हाम्तिकमं हो रहे हों । अधमेण मंत्रके जपसे पाप के विषाक्त रोग 
का विनाह्चदहौ जाने से यतिखोग स्वस्थो रहै थ। मन्दाक्रिनीके तट का पुलिन संध्यो- 
पासना के कि तपसिवर्यो के वैरनेसे ओर मो पवित्रह्ोरहाथा। तैरताहुआब्ह्याजी 
का वाहन हस अपनी उज्ज्वल हंसी से मन्दाकिनी कौ तस्यो को निन्नोक्नत मना रहा 
था। जलदेवता के छत्नस्वरूप ओर पक्षि-काभिनिर्यो के अन्तःपुर के प्रासादरूप, अपने 
मकरंद की मीटी सुगन्ध वरे, तथा भौ को प्रसन्न करने वके कुमुद तत्काल खिट 
रहै भे । राजसो का समूह पते हुए कमर्छो के मीठे मधु (मकरन्दया मघ) का 
सष्टपान करने से दक कर, गदंन को व्रुण्डलिते करके कोमल भृणार्ले दारा शरीर खुज. 
लाते हुए, पंर्लो को फड्फड़ा कर पडसरोवयो को हवा देते हण उव रदा था । तटकी 
छताओं के फूलों की धूर उड़ा कर नदी को धूसर बनाती हृड, सिद्धो के नगर की उत्तम 
महिराओं के बंषे हए केशपाश की मिका करी गंध केकर रात की सासके समान वायु 
मंद-मंद बहने लगी । दयुण्ड के द्युण्ड मरि सिद जने से पराग भरे कमर्ले के कोशो की 
संकीणं कुयिया मेँ विश्राम करने ल्गे। चृच्य के समय दिलती दुशं मगवान्‌ राकर की 
जटा के कुटज पफूल-जसे गुच्छेदार तारे आकाडशमें दिटक गण । संध्या की लाली लिप 
हप, पकते हए ताल्फलकी त्वचाके समान कलौ भरी ल्क वारा प्रखयकारीन 
मर्ष के सदृश गहन पहला अंधेरा धरती परर द्धा गया। रातिरूपी कामिनौ के कन्म 
ऋसी हरे चम्पा की कली-जेत्े दीपक गहन अभेरे को यने लगे । यञुना का रेतीरा 
क्रिनारा नीके जल्के हट जाने पर जैसा रूगता है उसी प्रकार पृवं दि्नाका मुख 
चन्द्रमा की कुद-कुद्‌ रश्मयो के लनाई-भरे आलोक से पीडा ने रगा जौर अंधकार 
को क्षीण करने ङ्गा । विलीन ्ोता हुभा अंषकार काश्च को द्योढने गा; खिले इण 
कुबर्य वारे सरोवर अभिन्न वणं केहोगए। चहेपक्षोके पंखजैसा ओररत्निशरूपी 
भीकनी के बार्खछे जैसा अंथेरा चन्द्र की किरणों के कच्प्मह से मानिनी नायिकाके सन 
के समाने कम पड़ने र्गा । राज्रिवधू कै अभधरराग के समान क चन्द्रमा उदितो 
भया, मानों उदयाचल की खोरे रहने वले सिके द्वारा क्डे पंजे भरे गण 
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हिरन केरक्तसे वह रग गयाथा। उदयाचल से बहती इरे चन्द्रकान्त मणिर्योकी 
जलूधारा से मानो सारा अरा धुल गया अकाक्चमें उठ कर चन्द्रमा अपनी सफेद 
चोँदनीसे समुद्रको रेते मरने लगा जैसे दाथीके दतोंका बना हुआ मकरभुखी 
पनाल। गोलोक से दूषकौ धार बहा रहादो। इस प्रकार प्रदोष समय के स्पष्टहो जने 
पर सावित्री शुन्य हदय होकर कु सोचती ओर उवडबात्ती इई सरस्वती ते बोशी- 
सखि, तू निमुवन को उपदेश्चदेनेमें चतुरदहै, तेरे सामनेमेरी जीभ कुख बक्तेहुण 
दािन्दाहोरहीदै। तूतो जानतीहीदहै पिः गुणवान्‌ लो्गोके विषयमे जेसीदेवौ 
प्रवृत्तयो मर्यादा्यीन, दुर्जनो की तरह करर, श्चणभङ्कर, दुरन्त एवं अरमणीय होती है । 
समानता न रखने वारछे द्वारा विना किसी कारण कै उत्पन्न परिभवका छेद भी मनस्वी 
के मन को कलुषित कर डालता है। विपत्ति का अंकुर निरन्तर सुभं से सींचे जने 
प्र्‌ वृक्ष के समान हजारो शखा-प्ररावओं मे बदृता ही जाता है। माल्तीके एरक 
तरह अतिसुककमार लोगो को सन्तापकै परमाणु पुरज्ञा डार्तेहं। द्योरा भी अंकुश 
जते हाथियों पर गिर कर उनको परेशान कर देता है वसेद बड़ों के ऊपर थोडेद्ी कलेश 
का पड़ना बहुत कष्टकर हो जाताहै। बेधु-बाधवं के समान अपनी जन्ममूमिर्योः 
जिनके साथ स्वामाविकं स्नेहपादा का गटवबंधन हो चुका ह, दुस्त्यज दै । अपने प्रिचिन 
जनो का विरह दारुण आरे कौ तरद हृदय को चीर डार्तारै। पर वुद्चे श्स तरद नीं 
होना चाहिए । दुःख रूपी विष के पौयेके उत्पन्नदोनेके ल्एितु स्थाननर्हीदै। गौर 
भी, जब कि पूर्वजन्म के बलवान्‌ शुभया अश्युम कमं आगे ओर पौरे फल देने वज्ञे 
हही तो बुद्धिमान्‌ को ओक करने का क्या अवक्तरदहै? त्रिभुवन का मंगल करने वले 
तेरे कमर के समान इस मुख को अमंगल आँसू क्यो अपनित्र कर रहे ह १ बस्त रहने दे, 
अब्‌ बता-धरती के किस भाग को अलकरृत करना चाहती है ! किस पुण्यवान्‌ प्रदेश्चमें 
उतरनेकेलिएितेरा हदय तुश्चेप्रेरित कर रहादहै? किनतीर्थकोत्‌ अनुगृहीत करना 
चाहती है ? तपोवन के किन धन्य स्थानो मे तपस्यानिरत रहने के लि सोच रही ह? 
उपचार करने मेँ चतुर, बाल्यकालसे दही धूल की क्रीडार्ओो का स्ताथी भौर प्रिय यह जन 
तेरे साथ पृथिवी पर उतरनेकेकल्एितेयार है) अनन्यद्यरणतु माजसे ष्टी मन, वचन 
ओर कमं से भगवान्‌ शंकर को मान, जो समस्त विधार्भो के विधाता एवं कल्यागणको 
देने वाले, देर्वो के देव ओर त्रिभुवन के गुरु हैः) जिन्होने अपने चरणके धूरसे सुर, 
भसुर दोनों को पवित्र चियादहै भौर चन्द्रकी एक कला को अपना क्णावतंस्त बनाया 
है । बहुत थोडे समय मे बे तेरे शापजन्य श्लोक को कम कर देंगे । 


एवसुक्ता मुकययु्छफलधबललोचनजललवा सरस्वती प्रत्यवादीत्त-- 
“प्रियसखि, सवया सह ॒विचरन्त्या न मे कांचिदपि पीडायुत्पादयिष्यति 
जह्षलोकषिरहः शापशोको बा । केबलं कमलासनसेबाचुखमाद्रेयति मे 
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हृदयम्‌ । अपि च त्वमेव वेत्सि मे भुवि घर्म॑धामानि समाधिसाधनानि 
योगयोग्यानि च स्थानानि स्थातुम्‌” इत्येवमभिधाय विरराम । रणरणः 
कोपनीतभ्रजागरा चानिमीलितलोचनेव तां निशामनयत्‌। 

आद्रंयति स्नेहयति । ध्म॑धामानि मध्यदेश्ादीनि । समाधिधित्तेकाप्रथम्‌ । 
योगे हि तहुरूम्‌--“आदौ समाधिमासीत पश्चाथोगसुपाचवरेत्‌, इति । रणरणको 
दुःखमरतिङतम्‌ । 

- शस प्रकार सावित्री कं कहने पर मोती कौ माति सफेद ओके कण भख से टपकाती 
हरं सरस्वती बोदी--“प्रिय सखी, ब्रह्मलोक का विरह या शापजनित शोक कों भी पीड़ा 
उत्पन्न नदीं कर सकेंगे, जब तक तेरे साथमे विचरणकर रदीहू। केवल ब्रह्माजी की 
सेवाका सुख भरे हृदय को पिघला रहाहै। पृथिवी प्र मैरे लिए धमंके स्थानो 
समापि ( चित्त की एकमरता ) के साधन एवं योग ( चित्तवृत्ति का निरोप ) के उपयुक्त 
हं उन्हत्‌ दी जानती है।› श्तना कह बह चुपरदो गद । मानसिक उथल-पुथल (रणरणक) 
के कारण उसकी नींद उचट गहं ओर उसने ओँ तिना बंद किए उस रान को बिनाया। 

अन्येद्युरदिते भगवति त्रिमुबनशेखरे खणखणायमानस्खलत्खली- 
नकतनिजतुरगयुखक्षिपरेन छतजेनेव पाटलितवपुष्युदयाचलचृूडामणैौ 
जरत्छृकबाङ्कचूडारुणारुणपुरःसर विरोषने नातिदूरवतीं विविच्य पिताम- 
हषिमानदहंसकुलपालः पयंटन्नपरवक्त्रम॒श्वरगायत्‌- 


[4४8 (1 ॐ छ च 
"तरलयसि दशं किमुर्सुकामकलुपमानसबासलालिते । 
#: अवतर कलहंसि वापिका पुनरपि यास्यसि पङ्कजालयम्‌ ॥ 


तच्छत्वा सरस्वती पुनरचिन्तयत्‌-अहमिवानेन पयेनुयुक्ता । भवतु । 
मानयामि मुनेवेचनम्‌ः इत्युक्त्वोत्थाय कृतमदहीतलावतरणसंकल्पा परि 
सज्य वियोगविक्तबं स्वपरिननं ज्ञातिवगंमविगणय्यावगणा त्रिः प्रदक्षिणी- 
त्य चतुमखं कथमप्यनुनयनिवर्तितानुयायित्रतित्राता ब्रह्मलोकतः साबि- 


५) 


त्रीदितीया निजंगाम | 


अन्येशचरन्यस्मिन्रहनि । एते च कालाः संख्यादयो म्यवष्टारा इत्या 
अहयलोक उप्रिताः। शेखर इव । शेखरो युण्डमारूकः। खकीनं कथिका । 
कतजं रम्‌ । हकवाङुः कुक्कुटः। वडा मांसमयी रशोखरिका । पिजिष्य 
विष्वायं । विमानपारः स्वप्रस्तावे हंसी यदाह तेन सरस्वती 
सपरकक्रोश्यं बुमास्पाविकासु प्रयोज्यम्‌ । तथा चाह 






छि 
५ ॥ ।। , 
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वज्क च काव्ये काव्यार्थशंतिनि, इति । तरर्यसीत्यादि । भकलषं मानसं यस्य 
स ॒निमंचेता ब्रह्मा, मानसाख्यं च सरः। कार्ता सीषखिता। वापिका 
पुष्करिणी, उप्यन्तेऽस्यां तानि कर्माणीति वापिका, भरस्य॑भूमिरपि । पडकजमा- 
रुयो यस्य स ब्रह्मा, सरश्च । पर्यनुयुक्ता उपपस्या बोधिता । अवगणा केवला 
सावितश्रीग्यतिरेकेण नान्यपरिवारा । कथमपीति । न सस्यादिवत्‌। वतित्रातस्त. 
पस्विसमूहः। न 
दूसरे दिन तीनों भुत्रनके शिरोमार एवं उदयाचरू के चुङामणि भगवान्‌ सूयं 
उदित हु 1 उनके मण्डल टाका लाल था, मार्नो खण-खण करते हए रूगाम की क्षति 
से उत्पन्न अपने धोड़ां के मुखरुधिर के फव्वारे उन पर पडगषर्हो। बृ कुक्घुट की 
चाके समान लाल वणं वाला अरुण उनकेअगेवैठाथा। इसी समय कुह दूर 
प्र घुमतेद्ययेब्रह्मजीके वादन दहंसों के रक्षके ने सोच कर ञचे स्वर से भपवकशधर का 
गान किया- 
'अरी कलमी, मानसरोचर्‌ के निमंल जल मे रहने वाटी तू अपनी उत्सुक ओंर्खो 
को क्यां चंचलकर रद्टी हि ? अभी बावली उत्तरजा, फिर पंकजाल्य (सरोवर) मे जाना१। 
उसे सुन कर॒ सरस्वती ने फिर सोचा-मानं सुक्षते श्सने पृद्धा है। अच्छा, मनै 
मुनि दुर्वासा के वचन म।नती हू 1 यह कह कर पृथिवी पर उतरने के लिए संकल्प करतीं 
हु उरी ओर वियोगसे व्थादुल परिवार वो द्धो, अपने बन्धु-बाध्वोंकोन मान, 
ब्रह्माजी की तीन वार्‌ प्रदक्षिणा करके, साथ आते हुए त्पस्विर्योको किसी प्रकार 
भनुनय-विनय द्वारा लटा कर, अकेले सावित्री को साथ छे ब्रह्मरोकं से निकल पदी । 
ततः कमेण धवग्रवृत्तां धमेघेनुमिवाधोधावमानधवबलपयोधराम्‌ , 
उद्धरष्वनिम › अन्धकमथनमोलिमालतीमालिकाम्‌ , आलीयमानवालखि- 
ल्यरुद्धरोधसमरुन्धतीधौततारबत्वचम्‌; व्ङ्गनतङ्गतरङ्गतरत्तरलतरतार- 
सारकाम्‌ › तापसबितीणेतरलतिलोदकयुलकितपुलिनाम्‌ , आप्लबनपूतपि- 
तामहपातितपिवृपिण्डपाण्ड्रितपाराम्‌ , पयन्तसुप्तसपरषिक्कशशयनसूचि- 
तसूयप्रहसूतकोपवासाम्‌, आआचमनद्युचिशचीपतिमुच्यमानाचंनङ्कसुम- 
निकरशाराम्‌ , शिबपुरपतितनिमौल्यमन्दारदामकामनादरदारितमन्दरद्‌- 
रीहषदम, अनेकनाकनायकनिकायकामिनीकुचकलशबिलुलितविग्रहाम्‌; 
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१. इस शोक मे इंसपार सरस्वती को मी सिखावन दे रहार कि सरस्वती,त्‌ 
निर्मंडचिनत्त ह्या जी की लादली है, क्यो अपनी उस्सुक भलि थका रहीदहै? अभी 
वापिका ( मत्यंलोक ) में उतर, फिर ब्रह्मा जी ( पंकजाल्य ) को प्राप्त कर लेना । 
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आहमावभ्रामस्खलनसुखरिवसोतसम्‌ , सुदुम्णाखतशशिसुधाशीकरस्तक- 
कतारकिततीराम्‌ › धिषणाभिकायधूमधूसरितसेकताम्‌ , सिद्धविरचित- 
बालुकालिङ्गलङ्गनत्रासनिदरतविद्याधराम्‌ ; निर्मोकमुक्तिमिव गगनोरगस्य, 
लील्लाललारिकामिब निविष्टपविटस्य, विक्रयवीथीमिव पुण्यपण्यस्य, 
दत्तागेलामिव नरकनगरद्रारस्य, अंद्यकोष्णीषपटिकामिव सुमेखनूपस्य, 
दुगूलकदलिकामिव केलासङ्कञ्जरस्य, पद्धतिमिवापवगस्यः नेमिमिव छत- 
युगस्य सप्रसागरराजमहिषीं मन्दाकिनीमनुसरन्ती मस्यलोकमवततार । 
अपश्यश्चाम्बरतलस्थितेव हारमिव वरुणस्य, अमतनिमरमिव चन्द्राच- 
लस्य; शशिमणिनिष्यन्दभिव विन्ध्यस्य, कपृरट्रमद्रवप्रवाहमिव दण्डका- 
रण्यस्य, लाबण्यरसप्रसरवणभिव दिशाम्‌; स्फारिकशिलापटशयनमिवा- 
म्बरभियाः स्वच्छंशिशिरसुरबारिपूण भगव्तः पितामहस्यापत्यं हिरण्य 
वाहनामानं महानदम्‌ › यं जनाः शाण इति कथयन्ति । द्रा च तं राम- 
णीयकहृतहृदया तस्यैव तीरे वासमरचयत्‌ । उवाच च सावित्रीम्‌- 
सखि, मधुरमयूरबिरुतयः ऊुसुमपांश्चपटलसिकतिलतरुतलाः परिमलम- 
तमघुपबेणीवीणारणितरमणोया रमयन्ति मां मन्दीकृतमन्टाकरिनीद्यतेरस्य 
महानदस्योपकण्ठभूमयः । पक्षपाति च हृदयमत्रेव स्थातुं मेः इति । 
अभिनन्दितवचना च तथेति तया तस्य पश्चिमे तीरे समवातरत्‌। एक- 
स्मिश्च शुचौ शिलातलसनाथे तटलतामण्डपे गृहवुद्धि जबन्ध । विश्रान्ता 
च नातिचिरादुत्थाय साविश्रया साधमु्विताचनङ्कसमा सल । ५धलिन 
छ्प्रतिष्ठितसेकतशिवलिङ्गा च भक्त्या परमया पञ्न्रह्यपुरःसरां सम्यङ 
द्राबन्धषिहिवपरिकशं ध्रवागीतिगभांमवनिपवनवनगगनदहनतपनतुहिन- 
किरणयजमानमयीमूरतीरष्टावपि ध्यायन्ती सुचिरमष्टपुष्पिकामदात्‌ । अय- 
नोपनतेन फलमूल्ेनाख्तरसमप्यतिशिशयिषमाणेन च स्वादिज्ञा शिशि- 
रेण शोणवारिणा शरीरस्थितिमकरोत्‌। अतिवाहितदिवसा च तस्मिह् 
र कल्पितपल्लवशयना सुष्वाप । अन्येद्यरप्यनेनेव क्रमेण 
नक्तंदिनमत्युबाहूयत्‌ । - 
सत दस्यादावीदक्चं मन्दाकिनीमनुसखरन्ती सरस्वती मर्यंलोकमवततरिेति संब- 


ग्धः । ध्रवं नित्यं वियत्‌ । वस्माखनबतताम्‌ । भ्रवस्तारकश्विदोषो धवाजिष्यस्थानाहा 
विष्णो, ध्रवान्रुरू पथाद्धागौ सक्थिनी प्रवे वा, तयोः भकर्वण बृततां परिवतुंरं वा। 
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अध इति पदेन धावनक्ियासषत्वाजकस्य ग्रहणं सुच्यते। अत एब धवाः दङ्ाः 
पयोधरा मेघा यस्यास्ताम्‌ । इतरघ्राधोधावमानाः पयःपूर्णस्वाह्लम्बमानाः खीरखतेश्च 
धवलाः स्तना यस्याः । अधो धावमानं वेगेन प्रसरद्धवरू पथो धारयति या ताम्‌, 
धो धावमानो धवलो यः पयोधो वत्सस्तं राति ददाति या ताम्‌, धवरो बुष- 
स्तस्मं पयो धारयति या तां बेव्यादिकाः कुव्याख्या एव । उद्धरं उचटः । अन्धक- 
मथनः शिवः । आलीयमानाः किष्यन्तः । वालखिल्या मुनिमेदाः । रोधस्तटसम्र । 
त्वङ्ग्चरत्‌ । आघ्चवनं स्नान । पितरो देवविशेषाः, आज्यपाः, सोमपाः, वर्हिषा 
दयश्च । आचमनेत्यादिना पिताम््वन्न लानादिनिष्टस्वमस्योच्यते । अत एव दा्ची- 
पदेन संभोगासक्तस्वमिव पोत्रितम्‌ । निकायः समूहः । सुषुम्णाख्योऽष्तमयो रषि- 
ररिमिः। धिषणो ज्ृहरपतिः। विद्धङृतस्वेन लिङ्गेषु मगवत्संनिधानमावबेद्यते । निर्मोक 
स्पकञ्चकः । विखंसतया शुञ्खत्वेन, रुहरिकावरीस्वेन च निर्मोकमुकिमिवेव्युख्ेच्ा । 
गगनमिवोरगः कष्णतया । लछारिका ख्लाटालंकारः । विटो भुजङ्गः । उश्णीषं 
शिरोवेष्टनं दिष्ट प्रसिद्धम्‌ । दुगख्कब्दो दुकूल्समानार्थः। पद्धतिमांगंः । अपवर्गो 
मोक्षः । कृतयुगस्य रचितयुगकाष्टस्थ रथस्येस्यथः! यथा नेमिवशाद्रथग्रहणं तथा 
तद्भशा्क्रताख्यस्य युगस्य । सक्षसागरराजः सीरसमुदरः। चन्द्राख्यः पवस इति 
केचित्‌ । शाक्िमणिश्वन्द्रकान्तः। पितामदस्येत्ति । तद्धक्स्या तदाश्रयणम्‌ । सिकता 
विध्यन्ते यस्य स सिकतिलः । मत्तश्ञब्देन सश्शब्दत्वम्‌ , वेणीपदेन च तन्त्रीषश्िवेश्- 
सादश्यमाह । वेणी पड्िः । रिङ्गथतेऽनेनेति लिङ्गमाकारः। न + 
वामदेवः, अघोरः, वतम्पुरुषः, ईशानश्चेति । सुव्रावन्धो वि स श्चिवेल्लः १ 
त्रवाख्या विक्िष्टा गीतिः। वनं तोयम्‌ । यजमान उथ्रः। अष्टौ पुष्पाण्येवा्टपु- 
प्पिका । तत्र गन्धप्रधानं पार्थिवम्‌, अघंलानादिकं रसप्रधानमष्यम्‌, प्रदीपा- 
भरणप्रभादिरूपप्रधानं तेजसम्‌ , अनुरेपनमप्रश्ठति स्पशग्रधानं वायवीयम्‌ ;, सुषिरा- 
तोद्यगीतादिकं शब्दप्रधानमाकाक्चीयम्‌, अनुध्यानं मानसम्‌, भस्ति सर्वत्रवेश्वर इति 
निश्चयो बोदम्‌ › जहमेवेश्वर हस्या्कारिकम्‌ । यद्वा+-आसनवर्गप्रदृत्तिष्वष्टसु भरये- 
कमष्टपुष्पिका । अतिशेवुमभिमविकुमिच्छतातिश्जिशयिषम गेन । स्वादिल्य शष्ट 
रेन । शरीरस्थितिभिति । न स्वातृक्तिभोजनम्‌ । जन्येद्यरन्य स्मिन्नष्टनि । 


तब क्रम से सरस्वती सत सागरो की पटरानो मंराकिनो का भनु्तरण करती हरं 
भत्यंलोक मेँ उतरी । वह मंदाकिनी भ्व से निकली हदं कामधेनु के समान नीचे लटकते 
दद पयोधरो को धारणकर रद्य थी। उप्तको ध्वनि गम्मीरथी। वह अंषकषे शत्र 
मगवान्‌ सकर के मस्तक कौ म्तीमारा थी । तट पर वाङ्खिस्य सुनि्वो की भोड- 
भाद थी । अरुन्धती बह वरल का संमाजंन करती थी । उसकी दौडती दुशं ॐच कर्यो 
पर चंचरु तरि दशेर ले रषेये। उ्तकी रेतो को तापस अपने तरू ति्ोदकसे 
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पुककित कर रहे थे । सान से पवित्र ब्रह्मा जी द्वारा पितरो के किर डदकाए गए पिण्डो 
ते उसका तट उजञ्ज्वरू हो रहा था । पास मे सोये सप्तषियों को कुश-शय्या से सूचित हो 
रहा था कि उन्होने य्ह सूरयगहण के अश्ञौच का उपवास किया है । भाचमन से पवित्र 
होकर श्नद्र द्वारार्भेदकिए गष पूजाके पर्लोसे वहविविथ वणं वीष्टौ र्टीथी। 
शचिबपुर से गिरी मंदारमालाको वह धारणकर रहमीथी। आयास के बिना ही उसने 
मन्दराचल की कन्दरा्ओं के चद्धान तोड डके थे । अनेक दिन्यङ्गनार्ओं के कुचकरर्शो 
चरे ( भाहत होकर ) वद डोर रहो थी । षडियारछो ओर वचट्ानों पर निपात शोनेसे 
उसके प्रवाह मुखर हो उठते यै । सूयं की भसृत-मय रदिमसुषुम्णा के कण, जो चन्द्रमा 
से इत्पन्न होते हे, मन्दाकिनी के तीरपर तारों की तरह बिद गरये। बृ्टस्पति के यक्ष 
से खत्पन्न धूर्व नदी कीरेत को धु्जता कर रहाथा। सिद्धो दारा बनाए गए बाङ्के 
शिवशिङ्ग का अकस्मात्‌ रुषन हयो जाने से उत्पन्न त्रास के कारण विद्याधर इधर-उध ८ दट- 
पररा रहे थं । मानो वह मंदाकिनी गगन-सपं की उज्ज्वल रहराती हदं कँतचुल हो; वियु वन- 
पी विर ( धूतं) की लीला-ललारिका (लकार का अलंकार ) हो, पुण्यरूप सौदे कौ 


बाजारगी हो, नरक रूपी नगर के द्वार को बन्द करने बाली भागक ( अगेला ) हो, 
सुभेर पवेत रूपी राजा कौ अंशुक नामक महीन वल की उष्णीष ( पगदी ) पर वधी हुई 


लम्बी पार हो, कैलास रूपी हाथी कौ रेश्षमी पताकाद्ो, मोक्ष कामागं टो, सतयुम के 

ग्य की भुरा ्ो। भका में उतरो हं सरस्वती ने मगवानू पितामह के अपत्य हिरण्य 

वाह नामक महानदकोदेखा जो वरुण देवता के हार के समान था, जो चन्द्र-पवंतसे 
करता हभ अमृत-निक्षर के समान था, जो विन्ध्व पव॑त से बहता इभा चन्द्रकान्त मणि 
के प्रवाह के सदृ था, जो दण्डकारण्य के कपर वृक्ष से बहते हृए कपुर प्रवाह के समान 
था 1 दिद्याभों कं लावण्यरस्त का वहू जेते सोता था। मानों वह भाकाश्च ख्चमो के शयन 
के किए गडा इभा स्फटिकिका रिकापद् (पाटा) ष्ो। वंह महानद स्वच्छ, िश्िर 
भौर सुरस ( स्वादिष्ट ) जलसेमराथा,उतेलोगङह्गोणमी कहते शओओोणकोदेखकर 
सरस्वती का हदय इसकी रमणीयता मेँ रम गया ओर उसने बही डेरा डाला । उसने 
सावित्री से कहा-'सखी, इस महानद के तटवतीं कद्धार मे मोर मधुर ध्वनि करतेदहै। 
वृक्षो के नीचे रूर्लो की रज बालकौ तर देरष्ो जाती दहै एूलो की गन्ध से मतवाले 
भौरि वीणा के समान गुंजार्‌ कर रहै । इसके सामने मन्दाकिनी मी कद्ध नदीं । मेरा 
मन यहौँरम रहादहै, मेरादहदयभी श्सीस्थानमें रहनेकेपक्ष मरै), सावित्रीने 
"तथाः कह कर सरस्वती की बत का समर्थन किया। तब सरस्वती उप्ते लेकर उस्न 
महानद के पश्चिमी तीर पर उत्तरी वहीं एक पवित्र िलातल से धुत कतामण्डपको 
धर मान कर ठष्टर गर । कु देर तक विथाम करने के बाद उथी भीर प्ाविश्री के साथ 
पुना के पू चुन कर लान फिया। तब उसने नदी के किनारेरेतमें बैठकर बद्‌ 
का शिवर्िग प्रतिष्ठित पिया ओर पत्रनरह्म की स्तुति के भनन्वर सम्यक्‌ प्रकार सै कड 
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अद्रानंष किए ओर धरुवागीति के साथ पृथिवी, वायु, जल, आकार, अशनि, सूयं, चन्दर 
ओर यजमानमयी शिव कौ आर मूतिर्थो का देर तक ध्यान करती इश भाठ परलोको 
अर्पित किया । किसी यललके विनादहयी भिले हुए अश्रत-रक्षसे मी बद्‌ कर मीठे फल- 
पू से ओर शोणके ठण्डे जल से उस्ने शरीर की रक्षामात्र के जिए अत्यल्प भोजन 
करिया । शस प्रकार उत्त दिनको बिता उसी रतामण्डपके शिरातल पर पर्तकी सेज 
बनाकर लेट गहे । दूरे दिन इसी क्रम से उसने रात-दिन गुजारे। 


एवमतिक्रामस्सु दिवसेषु गच्छति च काले याममातरोद्रते च रबा. 
बुत्तरस्यां ककुभि प्रतिशब्दपूरितवनगद्रं गम्भीरतारतरं तुरङ्गदेषित- 
हादमश्रणोत्‌। उपजातकुतूहला च निगंत्य लतामण्डपाद्धिलोकयन्ती 
विकरचकेतकीगुभरेपत्रपाण्डुरं रजःसङ्गातं नातिदबीयसि संमुखमापतन्तम- 
पश्यत्‌ । कमेण च सामोप्योपजायमानाभिन्यक्ति तस्मिन्महति शफ- 
रोद्रधूसरे रजसि पयसीव मकरचचऋ्छ“ प्लवमानं पुरः प्रधावमानेन, 
प्रलम्बकुटिलकचपृल्लव घटितललारजूटकेन, धवलदन्तपन्निका थुतिहसि- 
तकपोलमित्तिना, पिनद्धकृष्णागुरुपङ्कल्कच्छटुरणकृष्णशबलकषायकञ्च- 
केन; उत्तरीयक्रतशिरोवेष्टनेन वामप्रकोषठनिविषस्पष्टदाटककटकेन, 
दिगुणपट्पट्टिकागाढन्रन्थिग्रथितासिषेनुना; अनवरतव्यायामकृतकर्कश- 
शरीरेण, बातदहरिणयूथेनेव मुदमहुः खसुडीयमानेनः लङ्धितसमविषमा- 
वटविटपेन, कोणधारिणा, छपाणपाणिना, सेवायुदीतविविधवनङ्कम- 
फलमूलपर्णेनः "चल चलः, याहि याहिः अपसपोपसपे, पुरः भ्रयच्छं 
पन्थानम्‌ इत्यनवरतदछरृतकलकलेन युवप्रायेणः; सहस्रमात्रेण पदातिज- 
नेन सनाथमश्ववृन्दं संददृशे । 

यामः प्रहरः । नक्तंदिनिक्ञब्देन तत्कारनिवतंनीयं कर्मव रुच्यते । गम्भीरश्िर- 
कारुस्थितः। तारतरो दूरदेकषभ्रूयमाणः । देषितमश्वच्ब्दः, तद्रुपो हादो ध्वनि- 
स्तम्‌ । कमेणेर्यादावश्चवृन्दं संददक्चेति संबन्धः । शफरा मत्स्याः । तदुद्रवन्तश्च 
धूसरे । प्रूम्बेस्यादिना सजवसुक्तम्‌ । कचाः केदाः। सौकुमार्यास्पञ्चवानीव । 
नरितङूषछाटजटता दाङिणास्येषु वेषः । दन्तपत्रिका कर्णाभरणमेद्‌ः । पिनद्धो बद्धः । 
कृष्णागुर्णः पदको निकृष्टं कृष्णागुरुः, तस्य शष्कस्य सतः कल्कश्यणेः, तच्छुरणा- 
र्ष्णम्‌ गुणेन शबलं कषायं साधिवासितं कञ्चुकं बारबाणं यस्य 1 उत्तरौयेस्यादिना। 
सन्रद्चतां ब्मारिप्रसङ्गं चाह । वामेष्यनेनाश्रमिस्वभाववणना श्ङ्रारिता बोक्ता । 
श्रकोष्ठमन्तरं विद्ाद्रल्लिमणिबन्धयोः' । हाटकं स्वर्णम्‌ । यदेव द्विगुणाऽत एव 
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गाढभ्रन्थिंसहस्वम्‌ । म्रथिताबिक्तसिनी । असिधेनुश्डुरिका । वातहरिणो यो वाता- 
भिञ्रुखं धावति । अवट उन्मागंः । कोणो लगुडः । 

इस तर कड दिन कट गए, समय बहुत चला गया । एक रोज एक पहर दिन चद 
गया, तब सावित्री को उन्तर दिद्चा की ओर धो की हिनदहिनाईर मरी भावाज सुन पडी, 
वह्‌ अपने शब्द से वन की धांधियों को मर रही थी ओर अत्यन्त गम्भीर एवं तीखी थी। 
सरस्वती के मन में कुतृहल हआ तो लतामण्डप से निकल आरं ओर उसने सामने थोदी 
दूर पर खिले हए केवडे के पत्तेदार गभंके समान सफेद उडती हं धृरूतदि कौ 
देखा । क्रम से जब वह ओर भौ समीपभा गहं तो मखली के पेटके समान धूत्तर वणं 
वाछे उस धूलि-पटङ मे एकं सहस्र प्रायः युवकों की पैवल्सेनाके साथ घोडे श्स तरष्ट 
चरते हुए दिखाई पड मानो जल मे इहुण्डके दयुण्ड मगरतैररदेष्ो। पैदलसेनाकेवे 
हजार जवान आगे की ओर दौडते आ रहे ये। उनके सिर पर लम्बे गौर घुंधराले बालो 
कार्षा हभ जूडा था। उनकेकपोछौ पर हाथीर्दाति के बने पत्ते हती की चमक उत्पन्न 
कर रहैथे। बे कारे अगुरु की बुंदरकिर्योके द्रटिवलेखालरगके कंचुक कसे हुएये। 
उन्होनि अपने सिर पर चादर की पगडी्बौँबखीथी। उनके नार्पेद्ाथकी कलार्योमे 
सोने के कंडे ये । उनकी कमर में कपडे की दोहरी पेरो छी मजबूत गोट थी भौर उसमें छुरी 
खोसी इर थी । निरन्तर व्यायाम करने से उनका बदन पतला, पर गदा इआ थ। । हवा 
से बात करने बाले हिरनों की तरह वे मानों आकाश्च म उडते चर रहै यं बे ऊबड- 
खाबड्‌ जमीम, खार्यं र क्षाडिर्यो को डोँकते जाते थे । कद्ध सैनिक भुगरी या डंडे 
किये ओर कुष्केदहाथ में तलवार थीं । सष्टायता के लिए उननहेने बने फूक, फर, मूल 
ओर पत्ते ल्िएयं। चलो चलो, 'जाभो जाओ, चबडो बदढो,, अगिरस्तादोः श्स 
तरह हमेशा वे शोग-गुर मचा रहेथे। 


मध्ये च तस्य साधेचन्द्रेण सुक्ताफलजालमालिना विविधरनखण्ड- 
खचितेन शङ्कक्षीरफनपाण्ड्रेण श्षीरोदेनेव स्वयं लद॑मीं दातुमागतेन 
-गगनगतेनातपत्रेण तच्छ यम्‌ ; अच्छाच्छुनाभरणदयतीनां निवहेन 
दिशामिव दशनानुरागलग्नेन चक्रवालेनाुगम्यमानम्‌ ; आआनितम्बविल- 
म्बिन्या मालतीशेखरल्रजा सकलमुयनविजयार्जिंतया हूपपताकयेच 
विराजमानम्‌ , उत्सपिभिः शिखण्डखण्डिकापद्मरागमणेररुणैरद्चजालेरद- 
एयमानवनदेवताविधृतेबांलपल्लवेरिव प्रमृज्यमानमाग र शुपरुषवपुषम्‌ , बङ्- 
लङ्कडमलमण्डलीमुण्डमालामण्डनमनोदरेण कुटिलङ्कन्तलस्तबकमाललिना 
मौलिना मीलितातपं पिबन्तमिव दिवसम्‌; प्युपतिजटासुङ्कटमृगाङ्कद्ि 
तीयकश्चकलबटितस्येव सहजलद्मीसमालिद्धितस्य ललाटपष्टस्य मनःशि- 
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लापङ्कपिङ्गल्ेन लावर्येन लिम्पन्तमिवान्तरिक्षम्‌ , अभिनवयौवनारम्भा- 
वष्म्भप्रगल्मदष्टिपातकणीक्रतत्रियुवनस्य चष्ुषः प्रथिम्ना विकचकुमुद- 
कुललयकमलसरःसहसरसंद्यादितदशदिशं शरदमिव प्रचतयन्तम्‌ , आंय- 
तनयननदीसीमान्तसेतुबन्धेन  ललाटतटशशिमणिशिलातलगलितेन 
कान्तिसलिलखखरोत सेव द्राघीयसा नासावंशेन शोभमानम्‌, अतिसुरभि- 
सहकारकपूरककोललवङ्गपारिजातकपरिमलमुचा मत्तमधुकरकुलकोला- 
हलमुखरेण मुखेन सनन्दनबनं वसन्तमिवाबतारयन्तम्‌ , आसन्नसु्ट- 
रपरिदासभावनेनत्तानितमुखयुग्धदसितेदैशनस्योत्खा पित दिच्खेः पुनः- 
पुनर्नभसि संचारिणं चन्द्राललोकमिष कल्पयन्तम्‌ , कदम्बसुककुलस्थूलमु- 
्ताफलयुगलमध्याध्यासिततमरकतस्य त्रिकण्टककर्णाभरणस्य प्रेङ्ख: प्रभया 
ससुत्सपेन्त्या कतसङ्सुमहरितङुन्दपल्लबकणोषतंसमिवोपलच्यमाणम्‌ , 
आभोदितसमृगमदपद्कलिखितपत्रभङ्गमभास्वरम › युजयुगलमुदाममकराक्रा- 
न्तशिखरमिव मकरकेतुकेतोः दण्डद्रयं दधानप ; घवलब्रह्मसूत्रसीम- 
न्तितं सागरमथनसामषगङ्गासरोतःसंदानितमिव मन्दरं देहमुद्रहन्तम ; 
कवृरश्रादमुष्िच्छुरणपांदयलनेव कान्तोजङ्चचक्रवाकयुगलविपुलपुलिनेनो- 
रःस्थत्तेन स्थूलयुजायामपुञ्जितम , पुरा चिस्तारयन्तमिव दिक्चक्रम्‌ › 
पुरस्तादीषदधोनाभिनिहितेककाणकमनीयेन प्रप्रतः कच्याधिकक्षिप्तपल्ल- 
वेनोभयतःसंबलनप्रकटितोरुत्रिभागेन हारीतदरिता निजिडनिपीडितेनाध- 
रघाससा बिभञ्यमानतनुतरमभ्यभगम्‌ ; अनबरतश्रमोपचितमांसकरि- 
नविकटमकरमुखसंलम्रजालुभ्यामतिविशालवक्षःस्थलोपलवेदिकोत्तम्भन- \ 
शिलास्तम्भाभ्या चारुचन्दनस्थासकमस्थूलतरकान्तिभ्यामूखदण्डाम्यामुप- 
हसन्तमिव रावतकरायामम्‌ , अंतिभरितोरुभारवदनसेदेनेव तनुतरजङ्का- 
काण्डम्‌ ; कर्पपाद्‌ पपल्लबद्वयस्ये् पाटलस्यभयपाश्वीवलम्बिनः पाद्‌- 
द्यस्य दोलायमनिनंखमयूखेरधमण्डनचामरमालामिव रचयन्तम्‌ , अभि- 
युखयुशेरदच्चद्धिरतिचिरयुपरिविश्राम्यद्धिरिव वलितविकटं पतद्भिः खुरैः 
खण्डितमुवि प्रतिक्षणदशनविमुक्तखणखणायितखरखलीने दीर्घघ्राणली- 
नलालिके ललाटलुलितचारुचामीकरचक्रके शिज्ञानशातकौम्भायानशो- 


म गौरि 


१, ॐतिबरितोरमागभर । 
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भिनि मनोरंहसि गोलाङ्गलकपोलकालकायलोम्नि नीलसिन्धुबारवणे 
वाजिनि महति समाखूढम्‌ , उभयतः पयीणपट्रश्छिष्टहस्ताभ्यामासन्नप- 
रिचारकाभ्यां दोधूयमानघबलचामरिकायुगलम्‌ , श्प्रतः पठतो बन्व्निः 
सुभाषितसुत्करश्टटकितकपोलफलकेन लम्रकर्णोत्पलकेसरपदमशकलेनेव 
मुखशशिना भावयन्तम्‌ , अनङ्गयुगावतारमिव दशंयन्तम्‌ ; चन्द्रमयी- 
भिव सष्टिमुर्पादयन्तम्‌ , विलासप्रायमिव जीवलोकं जनयन्तम्‌ , अनु- 
रागमयमिय संगौन्तरमारचयन्तम्‌ , श्रङ्धारमयमिव दिवस्मापादयन्तम्‌ 
रागराज्यमिव प्रबतेयन्तम्‌ , आकपंणाञ्चनमिव वचश्ुषोः, वशीकरणम- 
नत्रमिव मनसः, स्वस्थावेशचूणेमिवेन्द्रिगणाम्‌ , असंतोषमिव कौतुकस्यः 
सिद्धयोगमिब सौभाग्यस्य, पुनजेन्मदिवसमिव मन्मथस्य, रसायनमिव 
यौवनस्य, एकराज्यमिव रामणीयकस्य, कीतिस्तम्भमिव शूपस्य; मूल- 
कोशमिव लावण्यस्य, पुण्यकमंपरिणाममिव संसारस्य, प्रथमाङ्करमिष 
कान्तिलितायाः, सगभ्यासफलमिव प्रजापतेः, प्रतापमिव विभ्रमस्य, 
यशःप्रवाहमिव वेदग्ध्यस्यः अष्टादशवषदेशीयं युवानमद्राश्चीत्‌ । ५ 

मध्य इत्यादौ । तस्य च मध्येऽष्टाद्शवषदेशशीयं युवानमद्वाकीदिति सम्बन्धः । 
शीरो दस्याप्यधचन््रादि सर्वं योज्यम्‌ । दाया कान्तिरिपि। चक्रवारेन समूहेन । 
नितम्बक्षब्दो मुख्यार्थः । प्पश्चान्नितम्बः सखीकव्याः' इत्यमरः । ` क्षिखण्डखण्डिका 
चृडाभरणम्‌ । प्रसृज्यमानेति । वतमानकाखोऽन्र विवकितः। बङुरेष्यादिना निषी- 
यमानातपतुह्यवरतुनिदेश्षः । कुन्दः केशहस्तः, सख एच स्तवकः । पुष्पस्तवकः 
पुष्पसंघातः । सह जाऽङत्रिमा, सहोस्पन्ना च । रच्मीः ज्ञोभना, श्रीश्च । रुवण्यमनत्र 
कान्तिः । अवष्टम्भो ग्वंः। द्राघीयसा दीघतरेण । कुष सुगर ¦ सह- 
कारफलठेनेव क्रियते । पारिजातकोऽनेकद्रव्यक्तस्छृतो सुखी ५, वेवलृशश्च । 
चसन्तभ्ैवंविधेनेव मुखेन प्रारम्भेनोपलक्तितो भवति । रज्षत्रितयेन कृतं त्रिकोणक- 
ण्टकास्यं कणभिरणम्‌ । सगमदः कस्तूरिका । संदानितं बद्धम्‌ । वेशितमित्यथः । 
कुनावत्र कान्तासंयन्धिनावेव चक्छवाकयुगषछं तस्य कते पुलिनसदशषम्‌ । कोणः 


पष्ववः 1 पृष्ठतः पश्चाद्धागे कच्यायाः परिवरनादेधिकसुतिरित्युक्तः । कितो लम्ब- 


मानः प्लवो यस्य तत्‌ । संवलनं संकोचनम्‌ । हारीतः परिभेदः । हरिता नीरेन । 
मकरयुखं जानुनोरपरिमागः। उन्तम्भनं धारणम्‌ । स्थासकश्चन््रकः। जायामो 
द्यम्‌ । न केवकमायामं शङ्कत्वमप्युषहसन्तम्‌ । ध्मयोरेकनिर्देशोऽन्यसंधित्सा- 


१. मागन्तरमानयन्तं । २" श्राखंडद्चुडामरणं. 


न 
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इष्यर्यात्‌ । (अिभरितोरूभारवदने न" इति पाटः । ऊरू एव मारः । प्रशस्ता जङ्घा 
अद्धाकाण्डम्‌ । कल्पपादपसम्बग्धितया न केवलं लौहित्यं सौकुमार्या स्यते । याव- 
नसकलसंपन्फलप्रदष्वादिप्रकर्षान्तरम्‌ । अतिचिरमित्यादिनानाङ्रुत्वसुच्यते । यष्टु 
त्म्--'जाद्ताः कुञ्चिताः स्थुखदरूपाल्यग्रसंस्थिताः। विवर्ज्याश्राङ्रूपदन्यासेन 
गमनेन च ॥› इति । विकटं चिच्नम्‌ । सुरै रन ¦ तदब्यापारवेचिष्याद्वहुस्वमभ्रिमयो 
रेव । पवं विधसंनिवेश्संभवात्‌। खलीनं कविका । रखालिका कविकाकशषेखरम्‌ । आयानं 
हयमण्डनमाला । गोकाङ्गलः कृष्णञुखो वानरः । नीलेव्यादौ कुमुद कुन्द्ख्धणाट्गौर 
इत्यादिवन्न पौनसक्त्यम्‌ । महनीति । उक्तं च~-“सर्वरक्षणहीनोऽपि मष्टाकायः 
म्र्ञस्यते' इति । आसश्नेन्यनेन विश्वसनीयत्वस्युक्तम्‌ । अनन्नयुगे । अनङ्कजन्मना 
यदुपल्ञितं युगं कारविरोपस्तस्य नूतनमद्नसादश्यात्‌ । यद्वा-अनङ्गयोयुंगं तद्‌- 
वतारमिव । ह्विन्वसेख्य पूर्वंकस्वात्‌ । चन्दमयी मिवेति कान्तिमयत्वेन 1 आकषणाञ्जनं 
चश्चीकरणार्थं कलजनलम्‌ । भमंनोपमिवे(न । यस्यैनं प्राप्य कौतुकं न निवतंके, 
नस्य संनोष पव नास्ति । केषांचिदेव द्रव्याणां संबन्धी यो न कदाचिर्कायं ष्य 
चरति स सिद्धयोगः । सौभाग्यं तावत्सर्वं क्रचन वशीकुरुते, एवं चास्य तदेव 
विद्धयोग इव तद्‌ाश्रयणेन निःशेषलोकवद्ी करणनच्तमत्वम्‌ । नन्मटिषस्मिति । वद्धो. 
चरपतिनानां कामोत्पत्तेः । रसय मिवेि । यथा रसायनवश्चास्कश्चित्परिपू्णश्च 
स्थिरश्च भवति, नद्वदेतदाश्रप्रेण यौवनम्‌ । ईवदसमाक्रोऽश्टादलवर्षोऽष्टादक्ञवषंदे 
खीयस्तम्‌ । न परेण संश्िष्टसुरक्गो सस्य तम्‌ । दधीचस्य तु पर्याणशि्टा्यक्छम्‌ । 
परिगत वयस्त्वेन सन्य बादिना सातित्रीसरस्वन्या प्रति च विलखरम्भकारित्वमुच्यते । 
अन्यधोपन्छम एव संभाषणमान्रं न प्रवतते। 

सरस्वनी ने घोडा को उस कड़ी के बीच मे जष्टारह वधं के एक अशरोद्ी युवक को 
देखा । अध॑चन्द्रसे युक्तः मोतियों की मालाम वारा, अनेक प्रकार के रलो से खचित, 
रंख भोर दूध के फेन की तरह उजला चत्र उस पर च्या कर रहा था, मानों ल्मी को 
उपे स्वयं अपिति करने के लियि क्षीरसमुद्र ही आका में लद्रारष्ादो। आभूषणों की 
सिमर किरणं इस तरह उक्तका पीदा कर रदी थीं मनो उसके दक्षन के अनुराग से स्ासी 
दिल्ला्धं एकत्र होकर अनुसरण कर रद्य मरुतौ की देखरखज उसके नितम्ब तक 
लटक रहौ थी, मार्नो वह समस्त अुतर्नो की विजय करने से भाघ रूप कौ पताका से बिरा- 
जमान शो । शिलण्ड-खण्डिका नामक उसके शिरोभूषण मे जड़ी हुं पद्मराग मणिकी 
लाल किरणं फेर रही थी, म्नो दृष्टिपथमं न आने बाली वनदेवता बारु प्ठ्वो शार 
मागं की धूल से उसकी रूखर दे को क्ाडती दो ¦ मौलसिरी के कुटमरछो से बनी हु 
मुण्डमाखा से मनोर एवं घुरल वार के गुच्छो से भरे इए अपने किर से दिनके 
भातपको मन्द करता हआ वह्‌ मानो दिनको पी रषा था । उस्षका ललाट शिवके ल्डारके 
कुट चन्द्र के दूसरे खण्ड से मानो बना इभा था मोर उसे स्वाभाविक शोमा थी, मानौ 


रण हषेचरितम्‌ 


बह मन-दिला के पकसदरा खाल-पीले अपने ल्लारके रवण्यसे सारे अन्तरिक्षको 
खीपर रहा था वहु नडं जवानी के आरम्म मे गर्वीलि ओर उद्धत दृष्टिपात करने बाली- 
अपनौ ग्लो से सारे संस्तार को तृण के बराबर समन्ञ रदा था, एेसी अलो की दीर्घता से 
मानो बहू कुमुद, बल्य भौर कमल से भरे हण हजारो सरोवरो से समस्त दिश्चा्ओं को 
ठकने बाछी श्रत्‌ को प्रवतित कर रहा था । उसका नासावंश्च मानों दीं नयनो धे नदी 


के सीमान्त मे बनाया गया पुरुका बोधं हो, या उसके रुलाट रूपी चन्द्रकान्तमणि कै 
शिलातलसे चू कर बहता हु कान्ति का प्रवाद द्यो, एसे वद अपरने नास्तावंश से स॒शो- 


भित था। सहकार, कपुर, कको), लवङ्ग आर पारिजातक इन रपौच सुगन्धित पदार्थोकी 
गं उसके मुख से निकल रही थी, ऽस प्रर मतवा मेरि गुज्ञार रहै थे, मानो वह चन्दन 
वन के सित वदँ वसन्त को उतार रहा था) वहु जब कमी अपने पास्षकेमित्रों के साथ 
परिहास की भावनासे मुंह ऊचा करके देसताथा तो समस्त दिशार्पं उसकेर्दतोंको 
नौदनी मेँ धुल जत्ती थीं ओर मानों वह आकाशम बार वार प्तंचरण करने वाले चन्द्रः 
द्येक का निर्मांणकररदाथा। उसके कानमे तिकंटकं नामका गहनाथा, जो कदम्ब 
के कुटमल के स्मान दो स्थूरं मोतियों के बीचमं पन्ने का जड़ाव करके वनाया गया 
था, रेते त्रिकटक को प्रभाषफेल रदी थी, मानों उत्त युवकने पूर के सदितङुन्दकेदहर 
पठन कौ कर्णावतंस् बना छ्या हो । सखगन्धिन कस्तूरी के पंक की वनी दुं पत्ररेखलाभो 
से उसके दोनो हाथ चमकरहैये, मानों कामदेव की परताकाने वडेबडे मकरो से 
आक्रान्त िखर वलेदोड्डे्ं। मानो समद्रमथनसे कद गंगाकी धाराओं से जट 
हुए मन्दराचर के समान रवेत यक्ोपवीत से देष्टित शलीरको वह धारणकररहाथा। 
कपुर के चृणे की मो से धूसरित उसकी दातौ कान्ता के ऊचे स्तन रूपी चक्रवाक युगल 
केकि चौड़ी रेतीली जमीन थी, देसी दधाती क्ते वह मानों अपनी रथूल भुजाओं के 
आयाम में पज्ञीभूत दिश्षा्ओंकी पलारदाथा। हारीत प्च कै समान नील वणका 
कस कर वधा हआ अधीव उसको पती कमर के विभाजित कर रहा था, सामनेके 
ओर नाभि से कु नीचे उसक्रा एक कोना बहुत भच्छाल्गरहा था, उस अधौबस्र का 
कच्छ भाग पीछेकी ओर पछठा खोँस्नेकेवादमी कद्ध ऊपर निकला रहता था । दोनो 
ओर शरीर के मोडनेसे दाहिनी जांषका दध भाग दिखाददे जाताथा। बह अपने 
ऊरुदरण्डो से ठेतवत की सड का मार्नो उपास कर रहा था, दोर्नो जां्घो का मसि हमेशा 
व्यायाम करते रटने से बद गया था; बे रेसी क्गती थीं मार्नो कठिन भौर निकट मगर के 
मुख मे फंस गद हो, वे चौद छाती के चबूतरे को धारण करने के किए शिरास्तम्भ 
थीं । चन्दन के सुन्दर थष्पै ते उसकी जोष मे कान्ति ओौरभी निखरञउ्टीथी। इदे 
ग्मादा उमरी हुईं जधा के भार-वहन करने से शिश्न होकर मानों उसकी सगे पतली षहो 
गरं थीं । कल्पवृ्च के दो पठर्वा के समान लरदहू रग के दोनो भोर कटकते हृ वैत के 
नसो की किरणं डोरूती हश मानो धोडो क्रा चामरमाला नामक अलंकार बना रही थीं 
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मन के समानवेग वारे, लगुरकेर्मुह की तरह काल रोँगरःव।छे, सिन्धुवार जपते नीले, 
तगङड़ घोडे पर वह सवार था बह धोडा अपने घुर से जो सामने देर तक उठे रह जाते 
भौर विकर रूप र्मे टदे ष्ोकर गिरते, जमीन को कोड रहाथा। वहुरकँटदार र्णामको 
प्रतिक्षण अपने दति से ष्योडता तो खड-खड आवाज योती । घोडे को नाक प्रर सामनेकी 
ओर लगाम का कमानीदार दिस्सा ओर माये पर सोने का पदक स्र रहा था। आवाज 
करती हरं उवणं की आयान नामक मालासे बह षोड सुश्चौभित दहो रदा था। अपने 
अश्व के पलान का एक दाथ से सदारा लेकर उक्षके दोनों ओर दो आपन्न परिचारक चंवर 
ह्रु रहैये) भगेअगेजो बंदीजन सुमाषित पाठ कर रहेये उसे सुन कर उसके मुख 
चन्द्र कै दोनों कपोलमाग रोमाश्चित द्यो रहे थे मानों उसके केर्णत्पिल का पराग क्र गया 
हो । मानो वह अनङ्ग युग का अवतार दिखा रहा था, सारो स्ट को चन्द्रमय बना रदा 
था, सरे प्राणिलोक को विलासमय कर रहा थाःरागके राज्य का प्रवतेनकररहाथा। 
मार्नो वहु नेत्र का आक्रषणाजन, मनका वश्लोकरणमंत्र, श्न्दर्यो को विवश्च करने बाडा 
चण, ुतृहल का अससन्नोष, सौभाग्य का सिद्धियीगः कामदेव का पुनजंन्मदिन, यौवन 
का रसायन, सौन्दयं का एकच्छुत्र राज्य; रूपका कीर्तिस्तम्भ, लावण्य का मूल कोश, 
संक्षार कै सारे पुण्यकर्मा का परिणाम, कान्तिरूपील्ताका पहला अंकुर, बऋह्माजीके 
सृष्टिनिर्माण के अभ्यास का फल-स्वरूप, विश्नम का प्रताप ओर वैदग्ध्य का यशःप्रवाह था। 
पाञ्चच तस्य द्वितीयमपरसंश्शिषटतुरङ्गम › प्राद्युमुत्तप्रतपनीयस्तम्भ( 
कारम्‌ , परिणतवयसमपि व्यायामकठिनकायम्‌ › नीचनखश्मश्रुकेशम्‌ ; 
दु ्तखलतिम्‌ , ईषत्तन्दिलम्‌ , रोमशोरःस्थलम्‌, अनुस्बणोदारवेष- 
तया जरामपि बिनयमिव शिक्षयन्तम्‌ , गुणानपि गरिमाणमिवानयन्तम्‌ 
महानुभावतामपि शिष्यतामिवानयन्तम्‌, आचारस्याप्याचायेकमिव 
कुबोणम्‌› वलक्षवारबाणधारिणम ; धौतदुकरूलपद्िकापरिवेष्टितमौलि 
पुरुषम्‌ । 
शक्तिखलरूति शुङ्खाकारखश्वायम्‌ । तुन्दिरं लम्बोदूरम्‌ । अत एवास्य विङ- 
हरिति नाम । अनुरूवणोऽनुद्धतः। उदारः भेष्टः। जरामिति। जरा किर सवं 
विनयं लिश्यति । महानुभावता महाश्चयता । अनुभावयति कार्यमकार्यं वा बोध- 
यतीस्यनुभावः। शिष्यताभिति । परकश्लासनदक्षकमं महानुभावतया तत एषावसी- 
यत दस्वुक्तं भवति । आचारः शाखकारप्रदर्शिता विकषिष्टा नीतिः। स च सव॑स्मि- 
श्नाथायंकमवकम्बते । संस्कारातिकशयमापादयतीष्य्थः। वटचः शुः । वारबाणः 
कश्ुकः । मीरुयः केशाः । 


उक्ष नवयुवक के नगरमे एक दूसरे पुरुषका देखा) बहदमीषोष्े परस्तवारथा। 
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उसकी कद लम्बी थी । उतसतफी आक्रति तपे हुए सोने के खम्भे के समान थी। अवस्था 
अधेड़ होने पर भी उसका शरीर व्याय्मसे गेडाह्भा था) उसके दाद, मृद ओर 
नाखून साफ-सुथरे कटे हृर्ये, वाल क्ष्‌ जाने से बिल्कुल सितुदहे-जेसा र्गता था। 
उसकी तोद निकल आई थी। द्धातीमे वाल जम गणये, वेष सौम्य भौर श्रेष्ठ था, मानों 
वह अग्नी बृद्धावस्था को मो विनयकी मीखदै रहा था, गुणो मै मी गौरव भररहाथा, 
महानुभावता को भी शिष्य बना रहाथा, आचाररोका मीजानायंदह्यो रहाथा) वद 
उज्ज्वल कन्चुक पने हुण भ)र धुरी इड दुकूल्पद्धिका बौँपे हए था । 


अथ स युवा पुरोयायिनां यथादशनं प्रतिनिवुत्यानिधिस्मितम- 
नसां कथयतां पदातीनां सकाशादुपलभ्य दिव्याकरृतितत्कन्यायुगल- 
मुपजातवुतूहलः प्रतूणेतुरगो दिद्रक्ठस्तं लतामण्डपोदेशमाजगाम । , 
दूरादेव च तुरगादवततार । निवारितपरिजनश्च तेन द्वितीयेन साधुना ` 
सह॒ चरणाभ्यामेव सविनयमुपससपं ! कृतोपसंग्रहणौ तौ सापित्री समं 
सरस्वत्या किसलयासनदानादिना सङ्कसुमफ़लाध्यौवसानेन वनवासोचिते- 
नात्तिथ्येन यथाक्रममुपजग्राह । आसीनयोश्च तयोरासीना नातिचिरमिव 
स्थित्वा तं द्वितीयं प्रवयसमुदिश्यावादीत्‌-(आय, संहजललजाधनस्य 
प्रमदाजनस्य प्रथमाभिमाषणमशालीनता, विशेषतो वनमृगीमुग्धस्य 
कुलकुमारीजनस्य । केवलमियमालोकनकृताथोय चश्चुपे स्प्रहयन्ती 
्ेरयत्युदन्तश्रचणकुनूहलिनी श्रोत्रवृत्निः। प्रथमदशने चोपायनर्िबोपनयति 
सजनः प्रणयम्‌ । अप्रगल्ममपि जनं प्रभवता प्रश्रचेणापिंतं मनोमध्विव 
बाचालयति । अयत्नेनेवातिनम्रे साधो धनुषीव गुणः परां कोटिमाये- 
पयति विखम्भः ! जनयन्ति च विस्मयमतिधीरथियामप्यरृष्टपूवों दृश्य- 
माना जगति सष्टः सष्टथतिशयाः। यतख्िभुवनाभिभावि रूपमिद मस्य 
महानुभावस्य । सौजन्यपरतन्त्रा चेवं देवानांप्रियस्यातिभद्रता कारयति 
कथां न तु युबतिजनसहोस्था तरलता । तत्कथयागमनेनापुख्यभा- 
कतमो विजुम्भितविरहव्यथः शल्यतां नीतो देशः ? क वा गन्तव्यम्‌ !? 
को वायमपहतहरहुंकारादंकारोऽपर इवानन्यजो युबा ? किंनान्नो बा 
सगृद्धतपसः पितुरयमसृतवर्पी कौस्तुभमणिरिव हरेटदयमाह्वादयति ! 
का चास्य त्रिमुबननमस्या विभातसंध्यव महतस्तेजसो जननी ? कानि 
बास्य पुण्यानि भजन्त्यभिख्यामक्षराणि ? आयंपरिकानेऽप्ययमेव 
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कमः कोतुकानुरोधिनो हदयस्य इत्युक्तवत्यां तस्यां प्रकटितप्रश्रयोऽसौ 
प्रतिन्याजहार-'आयुष्मति, सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या । न केवल- 
माननं हृदयमपि च ते चन्द्रमयमिव युधाशीकरशीतलेराह्नादयति 
वष्वोभिः। सोजन्यजन्मभूमयो भूयसा शुभेन सजमनिमाणशिल्पकला 
इव भवादृश्यो दृश्यन्ते । दरे तावदन्योन्यस्याभिलपनमभिजातेः सहं 
दृशोऽपि मिश्चीभता महतीं भूमिमारोपयन्ति । श्रयताम-अयं खल्‌ 
भूषणं भागववंशस्य भगवतो भूयुवःस्वन्िितयतिलयतस्य, अद्श्रप्रमाव- 
स्तम्भितजम्भारिभुजस्तम्भस्य, सुराघुस्मङ्कटमणिशि लाशयनदुललितपा- 
दपङ्कखहस्य, निजते जःप्रसरप्लुषटपुलोश्नश्च्यवनस्य बहिद्रतिजीवितं दधीचो 
नाम॒ तनयः । जनन्यप्यस्य जितजगतोऽनेकपार्थिवर सद्स्रालुयात्तस्य 
शयातस्य सुता राजपुत्री त्रिभुबनकन्यारनं सुकन्या नम। तां खलु 
देवीमन्तवन्नी विदित्वा वेजनने मासि प्रसवाय भा पलयुः पान्ौत्स्व- 
गृहमानाययत । असृत च सा तत्र देवी दीघायुषसेनम्‌ । अवधतानेहसा 
च तग्रेवायमानम्दितज्ञातिवगों बाल्तस्तारकराज इव रार्जःलोचनो 
राजग्रहे । भतृभवनमागच्छन्यामपि दुहिनरि नारेचनक्दशनमिस- 
ममुच्चन्मातामहो मनोविनोदन नघ्ारम्‌। अचिक्चतायं सर््रैव संबो विद्या 


सकलाश्च कलाः । कालन च।पारूटयवनामममालःत्याहामनासावष्यनु- 
भवतु समुखकमलाचलःकनानन्द मस्यपत मातामहः कवकथसप्यन पतु 


रन्तिकमधुना व्यस्तजयत्‌ । मामपि तस्यव देवस्य सगरीदठनान्नः शयां 
तस्याज्ञाकारिणं विकुक्षिनामानं भ्रत्यपरमारगुमवधारयतु भवती । पितु 
पादमृलमायान्तं मया सामिसारमकरोत्स्वामी । तद्धि नः कुलक्रमागवं 
राजकुलम्‌ । उत्तमानां च चिरंतनता जनयत्यनुजोविन्यापि जने किय- 
 म्मात्रमपि मन्दाक्षम्‌ । अक्षीणः खलु दाक्षिण्यकोशो महताम्‌ । इतश्च 
गव्यूतिमात्रमिव पारेशोणं तस्य भगवतश्च्यवनस्य स्वनान्ना निसितन्यप- 
देशं च्यावनं नाम चेत्रूरथकल्पं काननं निवासः। तदवधिरेवेयं नौ 
यात्रा । यदि च वो गृहीतक्षणं दाक्षिस्यमनवहेलं बा टृदयमस्माकसुपरि 
भूमिबो प्रसादानामयं जनः श्रवणा गा, ततो न विमाननीयोऽयं नः 
थमः प्रणयः कुतूहलस्य । बयमपि श्ुप्रषवो कृत्तान्तमायुष्मत्योः । नेय 
-माङरतिर्दिव्यतां व्यभिचरति । गोत्रनामनी तु शोतुमभिलषति नौ 
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हृदयम्‌ । तत्कथय कतमो वंशः स्प्रहणीयतां जन्मना नीतः । का चेय- 
मत्रभवती भवत्याः समीपे समवाय इव षिरोधिनां पदाथोनाम्‌। तथा 
दि, संनिहितबालान्धकारा भास्वन्मूतिश्चः पुण्डरीकमुखी हरिणलोचना 
च, बालातपभ्रभाधारा कुमुददहासिनी च, कलहंसस्वना समुन्नतपयोधरा 
च, कमलकोमलकरा हिमगिरिशिलाप्रथुनितम्बा च, करभोरर्बिलम्मित- 
गमना च, श्रमुक्तकुमारभावा लिग्धतारका चः इति । 

अथेति ' नतु गतागतिकतया सवचेतनाभिप्रायेण सौन्दर्यमेतयोरमिग्यञ्यते । 
प्रतिनित्रृस्य न पुनः प्रसङ्गत उपेत्य । कन्यकात्वादेतन्नानुचितम्‌ । प्रतू्णो वेगगामी । 
साधुना विनीतेन । "उपसं प्रहणं धीराः कथयन्त्यभिवाद्‌नम्‌' । जआतिभ्यमेवोषज- 
आहापूजयत्‌ । प्रचयाः स्यात्परिणनः' । अश्ञारीनता शष्टता । वनक्नाब्देन खगेसा- 
मान्येऽपि जनसं पर्छा्मावमाह । उपायनं ढौकनिका । उपनयति दौकयति । प्रग- 
रमभित्यादि । मनःकठ अप्रगह्भमपि जनं बवाचार्यति । कीदशम्‌ ? प्रभवना 
स्वामिना प्रश्रयेण प्रस्यपिततं दत्तमेवंविधमस्मदीयं युष्मासु मन इति बहिः प्रकाशितं 
यश्च परतश्च केनापि प्रभावक्ञीटेन ढीकितं मध्वप्रगलभमपि जनं ङख्योषिल्परायं 
याचालयति किचन जल्पयति । अश्रापि प्रश्रयणेति साभिप्रायम्‌ । तथा च--"अम्य- 
यान्ययनितागतचित्तं चित्तनाथमयिशङ्कितवनव्या ! पीतभूरिसुरयापि न मोदे निब 
तिहि मनसो मददेनोः ॥' इत्युक्तम्‌ । न्ने प्रह्वः कञ्जे च । गुणो विनयादिः, ज्या 
च । कोटिः प्रकषः, धनुःशिखा च । दैवानांप्रियस्येति पूज्ञावचनम्‌ । षष्ठया अलुक्‌ । 
अन्रागमनेत्यादिना बह्मोक्छलापबुद्धया दधीचस्य तद्धतृंयोग्यतया कतम इति 
देशोस्कषंह्लादिकं पृच्छति --करयेति । देवस्य । सिद्धा देवाः । अनन्यजः कामः । 
मइतस्तजस #नि ¦ महश्च तेजः सु्यांख्यम्‌ । अभिख्या नाम । अयमेव क्रम इति । 
यथास्योत्पर्यादिकं तहृदडवतोऽपीस्यथंः । कला उपायः । भूरिति रेफान्तो भूवाच्ची । 
सुव इति रेफान्तः पातारवाची । भूश्च भुवश्च स्वश्च भूभुंवःस्वः, एषां ्रयमिति 
समासः । अदश्नोऽनद्पः । जम्भारिरिन्द्रः। ख दयश्धिभ्यां यज्भागसभुजौ ऊुर्वांवामिति 
चिरं भार्थितः। तथेति प्रतिपद्य ताभ्यां भागं दददिन्देणोद्यतवन्नेण रोषितः । तत- 
स्तेनास्य सवन्नः स्तम्भितो अज इति । दुखुलितोऽरूम्यविक्ष्यः । प्ष्टपुरोमस्न इति । 
अनवरतं श्दस्यां दुहितरि कोपान्मात्रा गृहाणेमामिति शुलोश्नो राकसस्योक्तम्‌ । 
ततस्तां प्रतिगृह्य तत्रैव स्थापयिष्वा कापि गते रश्सि सा गुणा विवाहिता । ततः 
सगर्भां सती पुरोश्नागस्यापदियमाणतया च्यवनं गभमंमत्यादीत्‌। तेन धान्बथं- 
नाक्ना तद्रो दृटैवादक्यत । अन्तवकीं गर्भिणीम्‌ । वैजनने मासि प्रसवमाले । 
दीर्बायुषमिति साभिप्रायम्‌ । रूपङ्रायय्कषं वणिते सस्येतदेव बरगुणवर्णनमव- 
क्रिष्यते। अवेहसा परिपूणन कारेन । "न जायते थत्र र्िस्तदासेश्चनकं बिहु; । 
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नारं पौत्रम्‌ । साभिसारं ससहायम्‌ । मन्दाकसुपरोधम्‌ । गम्यूतिः क्रोशद्वयम्‌ । 
यात्रा प्रस्थानम्‌ । गोश्रं वाः । समवाय एकन्नस्थितिः। बारेषु केदोष्वन्धकारं तम 
इति यस्या बाल प्रत्यप्रम्‌ । भास्वती मूतिमती, भास्वत आदित्यस्य च भूतिः। 
न कदाचित्सन्विहितबाखान्धकारा भवतीति विरोधः । पुण्डरीकं पद्मम्‌, सिंहश्च 
यस्या सुखं तन्न कथं हरिणस्य लोचने स्त इति विरोधः । पयोधरौ स्तनौ, मेघाश्च 
पयोधराः । क्षंसानां स्वनो यस्यां खा । सरिन्कथं प्राब्रड भवतीति विरोधः, 
करो ह्तः, ररिमिश्च । श्िटा वातवन्नीभूतं हिमम्‌ । यत्र च हिमगिरिक्लिलाभिः 
पृथुमध्यभागस्तत्र कथं पश्यकोमरुकान्तिः । हिमस्पक्ष पद्मनाक्षात्‌ । (मणिबन्धादा- 
कनिष्ठे करस्य करभो बहिः" करभश्चोष्ः। विलम्बितं सविरखासम , रुम्बितश्च करभो 
यस्याः! करभोरूः कथं व्रिगतकरभममनेति विराधः । कुमारमभावो वास्यम्‌, कुमारे 
च भावो भक्तिः। लिग्धो रम्यः, प्रतीतश्च । तारकाऽदणोः कनीनिका, दैस्वमेदश्च 
तारकः स्कन्देन यो हतः । 

उस युवक ने देखकर लोट हुए अग्रगामी पैदल सेनिकों से दिव्य भाक्रृति वाटी कन्य) 
के विषय में सुनतेष्ा कुतुदृरुसे मर कर देखने के ल्य उत्सुक हो थोडेकौ एंड लगाई 
ओर शीघ उस लतामण्डपके समीप पर्हुच गया । कुद्धही दूर प्रर धोडेसे उतर 
गया । अपने ओर साथिर्यो को उस्ने व्ही रोक दिया, छेकिन उस सञ्नन पाश्व॑वरको 
साथ केकर पैदल ही विनीत भावसे आया। सरस्वतीके पस्ताथस्ाविश्री ने उन दोनो 
का भभमिवादन करिया ओर वनवास के योग्य पू, फ एवं अर्घ्यं आदि से उनका करम से 
भातिश्य-सत्कार किया । दोनों पूणं सूपसे स्थिर हुए तो वह स्वयंबटी भौरक्ृ्धदीदेर 
ठहर कर उस दूसरे वृद्ध ॒सञ्जन से बोली- आये, सदजलञ्जाह्ी नारिर्यो का पहले 
पहर बोरू बैठना बड़ श्र्तादोतीदहै, विश्चेषकरतो उनकाजो वन्य मृगीकी भोति 
मुग्ध इुरुकुमारियौँ है । ओंखं तो देखकर कतां हो गड; पर केवर कर्गन्द्रिय कौ वृत्ति 
वृत्तान्त सुनने के लिप उुतुहलसे प्रेरित कर र्ीरै। प्रथम द्डनमें दही सञ्जन व्यक्ति 
उपहार के रूपमे प्रणयको समर्पित करता है प्रभावशाली विनयसे अपित भिया 
हा मन मय के समान अधृष्टजनकौी भी वाचार बना देता है। अत्यन्त नच्न स्वभावः 
बाजे सज्जने बिनायलललके ही विश्वस भयिकदहो जाता, अपे धनुष के अग्रभागः 
तक उसका गुण बढ़ जाता है। पहले कमी नही देखे गर फिर देखे जने वाले विधाता 
के उत्कृष्ट निमांण भस्यन्त धीर लोगों मेँ भावयं को उत्पन्न कर देतेह। बात यह 
किशन महानुभावका रूप त्रिभुवन को अभिभूत कर देने वाशदहै। देवानाभरियकी 
सौजन्य से मरौ यह भतिमद्रता्ी भुके बोख्नेके लिर तत्पर कररष्ीरै, युवतिर्योरमे 
स्वभावतः होने वाली चंचरूता नहीं । तो किए इन्होने किस पुण्य्ीन देच को अपनी विरदह- 
भ्यथाके दवारा सूना कर दिया है। ये करौ जौयगे १ ये मार्नो दूसरे कामदेव ह जो शिव 
के हुंकारजनित अहंकार को न मानकषर उत्पन्न हौ गया है । कौन है ये ? बदी हुं तपस्या 
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वाके किस पिताके भगृतवषां स्वभावसेये हदय फो आष्ादित करते है जेसे कोस्तुभ- 
मणि विष्णुके हदवयको? चरिमुवन दवारा नमन करने योग्व भौर मदान्‌ तेजस्वी को 
उत्पन्न करने वाली प्रभात की सन्ध्या के समान कौन श्नकौ जननी है! कौनसे पुण्य 
वान्‌ अक्षर श्नके नाममें जुरतेहे? आयंके सम्बन्धे जानने के किण इस कुतूहल 
मरे हदय के प्ररन क्रमशम्येष्ीहैं सावित्री के इतना पृषधने पर॒ चिनय प्रकट करते 
दए पाश्व॑चर ने उत्तर दविया-“आयुभ्मती, प्रिय बोलना तो सज्जनं की कुलविद्या हे । 
कैल तुम्हारा सुख ही न्दी, प्रन्युत हदय भी चन्द्रमयदहै, क्योकि वहु भृत के शीतल 
फुर के सदृश वचनो से आष्टादित कर रहा है। आपके सदृश लोग जो सौजन्य की 
जन्ममानं बडे श्ुभकर्मौ मे मिलते, क्यो वे सञ्नर्नो के निर्माण की दिल 
निधा के स्मरूप दहै । रेतसे कुलीन लोगों के साथ परस्पर बातचीत करना तो दूर है श्नके 
साथ र्गी भिल्कर्‌ अलौकिक भूमिम पर्हुवादेती ह तो स॒निए--यद् मागैववंश्च 
का कुलभृषण, महपि च्य॒व॒न्‌ का. पुत्र दुबीच दहे इसके पिता भगवान्‌ च्यवन पृथिवी, 
अन्तरिक्ष. ञ)र स्वगं चकमे प्रसिद्ध हं। उन्होने अपनी तपस्याके प्रभावसे इद्रकी 

दक्षि चे भी स्तम्मित कर दिया ₹ै। उनफे चरण-कमल सुर-अपुरो की मुक्टमणिर्यो 


स अभ्यवितदहं। अपनेतेजसे उन्दने पुकोमा नामकदरैव्य कौ मस्म कर डालारहै। 
फेसे पिताक पुत्रस दपाचकी जननीका नाम सुकन्या है जो जगद्चिजयी सखो 


चृपतिर्यो से अनुगन शर्धत की, सूना, राजपुत्री एवं व्रि्ुवन की कन्यार्ओमे रत्नके 
समानदहै। द्वेषी मुकन्याको गर्मिणी जान उसके पित्ता दसय महीनेमे प्रसवके लिए 
उपे पतिकेप्राससे अपने धरले गए । वहीं उसने चिरजीवी दधीच कौ उत्पन्न भिया) 
राजाथ धर मं राजौवलोचन यष चन््माके समान बांधर्वो को आनन्दित करता हुआ 
समय के साथ ददट्‌।। पुत्री सुकन्या अपने पति के घर भानेख्गी, तबमभौनानानेनेत्र 
क छुखद भीर मन बहाने बाल नाती को नहो च्योडा । इसने ननिदारु मे ही समस्त 
विद्यार्ओ ओर कला्भकी श्च प्राप्त वी । समय से दके जवान देख भौर भेर समान 
इसे पिताभां शप्तके मुकमरू को देलकर आनन्दका अनुभव करः यह सोच 
इसके नानाने भिंसौ-किसी प्रकार पिताके पसमेजादहै। उन्हीं सुगष्टीतनामादेव 
शर्यानिका आक्चाकारी पिकुक्षि नामथ, एकर ठुच्छ भूत्य मुञ्चे समे । मेरे मालिकिने पिता 
के पाम भतिहुए इसके साथ मुशे, लगा दिया । वह राजकुल मेरी वंशपरम्परा दरा 
सेवित है। सम्बन्ध के पुरें हयो जाने पर उत्तम लोग अपने भृत्य के प्रति कुड्‌ रुञ्ना 
काअनुमवकरतेहे। मदन्‌ छोर्गो की उदारताका मण्डार कमी नँ धटता। वर्धं 
सेदो कोस्त अगि सोन पार भगवान्‌ च्यवन का निवास च्यवनाश्रम दहै, जो चैत्ररथ नापर 
कुबेर के उद्यान के सदृडदै। हमदोर्नोकौ यत्रा वहीं तक्ै। यदि आपदोनोका 
द्मा ऊपर ्ोधके सौजः क सौजन्य हैया हृदयम किसी प्रकार की अनल्ा नही, या यह जन 
प्रसाद को प्राप्त करने योग्व रै तो हमारे प्रणय करा यष्टु कुतुहरू मी उपेश्चा के योग्य न्ही। 
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आप दोनों का चृत्तान्त हम सुनना चाहते है । तो किए- किस्त वंल को भापरने जन्म 
केकर स्यृणीय बनाया १ आपके समीप यह कौन जो बहुत मे निरोषी पदार्थौ के 
समवाय की मोँतिलगरहीदहै। जेता कि इनके बाल अन्धकार कै समान सन्निषित दहै, फिर 
मी सूयं के समान इनकी मूरति देदीप्यमान है । पुण्डरीक (न्याप्र या इवेत कमल ) के 
समान श्नका सुखरे (फिर मी) ओँखंहरिणके समान हँ । उगते हए सूं की प्रभा 
के समान शनकाअधरदहै (फिर मी) कुमुदके सदश इनकी मुस्कान है। मतव 
दंस के समान श्नको भावाजदहै (फिरभी) इनके पयोधर (स्तनयामरेष) उठे हण 
है। कमल के समान कोम इनकेहाथदहै (फिर भी) हिमालय की चट्भरान के समान 
मोटे इनके नितम्ब हँ । ऊट के समानश्नकी दोनों जोषद (फिरमभी) चाल धीमी 
चलती हैः। कुमारमाव ( बाल्यका या कातिकेय का माव) हन्ने नहीं दोडादहे 
(फिर भी) इनके ओँखो के तारक (पुतले या तारकासुर ) स्नेह को ग्य॑जित कर रहें \? 
सा त्वादीत्‌-आयं, श्रोष्यसि कालेन । भूयसो दिवसानत्र 

स्थातुमभिलषति नौ हृदयम्‌ । अल्पीयांश्चायमध्वा । परिचय एव प्रकटी- 
करिष्यति । आर्येण न विस्मरणीयोऽयमनुषङ्गदृष्टो जनः इत्यभिधाय 
तूष्णीमभूत्‌ । दधीचस्तु नवाम्भोभरगभीराम्भोधरध्वाननिभया भारत्या 
नत यन्वनलताभवनभाजो भुजंगभुजः सुधीरसुबाच-आये, करिष्यति 
प्रसादमायोराध्यमाना । पश्यामस्तावत्तातम्‌ । उत्तिष्ठ ¡ व्रजामः इति । 
तथेति च तेनाभ्यनुज्ञातः शनकैरत्थाय कृतनमस्कृतिदश्चचाल । तुरगारूढं 
च तं प्रयान्तं सरस्वती घुच्चिरयुन्तम्भितपदेमणा निश्चलतारकेण लिखिते 
नेव चक्षुषा व्यलोकयत्‌ । उत्तीयं च शोणमचिरेणेव कालेन दधीच 
पितुराश्रमपदं जगाम । गते च तस्मिन्सा तामेव दिशमालोकयन्ती 
सुचिरमतिष्ठत्‌ । कृच्छ्धादिब च संजहार दशम्‌ । 

परियः संस्तवः । जनुषङ्गः भ्रसङ्गः । विकुचचिप्रार्थितयापि साविश्या कौतुक- 
निकततिमां भुदिस्यात्मस्वरूपं नोक्तम्‌ । अत एवोत्तरत्र तदुनुबन्ध एवोक्तः 
भूयसो दिवसानित्यादिना । स्वरूपोक्तौ च क्षातसरस्वतीकत्वेनापत्यजननकायंभङ्गो 
अवेत्‌। भारती वाक्‌ । भुजङ्ग्ुजो मयूरान्‌ , भुजग इव सुजावस्येति च । उच्च 
चार गन्तुं भकतः । उन्तम्भितान्युर्शिप्तानि । 

सावित्री ने कदा--'आयं, समय पर सव मालूमहो जायगा। हम दोनों के मनमें 


यहाँ बहुत दिर्नो तक भमौ रहने को इच्छा है । यह रास्ता बहुत थोड़ा है । परिचय बद्ने 
ते सब बातत श्वुल जायगी । इस बहाने मिले हुए इस जन को आयं न मूलगे ।› इतना कद्‌ 
अहु चुप गयी । जल भर जने गम्भीर आवाज बाले नये मेधकौ भोति लता-मवनं 


६ हषचरितम्‌ 


के मयूरो को नचाते हए धीर स्वर मेँ दधीच बोरू उठे-'भायं, अवदय हौ आराधना करने 
पर भार्या प्रसन्न होगी । तब तक दम पिताजी के दश्षन करं । डटिए, चं ।› पाश्वंचर के 
स्वीकार करने पर दधीच धीरे से उठे भौर नमस्कार करकै चर दिए । बोडे पर स्बार 
होकर जति हए उन्हें सरस्वती निश्वरु भो फाड़ कर दैर तकर देखनौ रही । सोनपार 
करके कु्ध ही देर में दधीच च्यवनाश्रम पचे । उनके चले जाने पर सरस्क्ती ठसी दिक्षा 
कणे देर तक निहारतो हृं बैटो रहो । बडी कटिनाई से वह भपनी ओं मोड सकी । 


अथ मुहूतंमात्रभिव स्थिता स्मृत्वा च तां तस्य रूपसंपदं पुनः- 
पुनन्यस्मयतास्या द्द्यम्‌ । भूयोऽपि चक्षुराचकाद्क तदशनम्‌। अवशेव 
केनाप्यनीयत ताम्र दिशं दृष्टिः। अभ्रहितमपि मनस्नेनेब साधम- 
गात्‌ । अजायत च नबपञ्ञ इव बालवनलतायाः कुत।ऽप्यस्या अनुराग- 
श्वेतधि । ततः प्रश्चुति च सालस्येव शुन्येव सनिद्रेव दिवसमनयत्‌ । 
` अस्तगरुपयाति च प्रत्यक्पयस्तमण्डज्ते लाङ्गलिकास्तबकताश्रल्विषि कम- 
लिनीकायुके कटोरसारसशिरःशोणशोचिषि सावित्र त्रयीमय तेजसिः 
तरुणतरतमालश्यामले च मलिनयति व्योम व्योमन्यापिनि तिमिरवंचयेः 
सं चरत्सिद्धसुन्दरीनुपुररवानुसारिणि च मन्दं मन्दं मन्दाकिनीहंस इव 
सयुत्सपति शशिनि गगनतलम्‌ › कृतसंध्याधणामा निशामुख एव निपत्य 
विभक्ताङ्गी पल्लवशयने तस्थो । साषिग्यपि कृत्वा यथाक्रियमाणं सायंतनं 
क्ियाकलापमुचिते शयनकाले किसलयशयनमभजत । जातनिद्रा 
चच सुष्वाप । 


तोऽपि कस्मादपि न ज्ञायत इध्यथंः। मनुष्यतस्तथाविधस्तादश्याः कथम- 
चराग इति । कथमेतदस्य। उ पपद्यत इति न वाच्यम्‌ । यदाह मुनिः--श्षापम्ने 
लाच दिष्यानां तथा चापरयरिप्सिया । कार्यो मालुष्रषयोयः शक्रारस्वसंश्नयः ॥' 
इति । भन्यत्र-ङुतः दितेनवपश्चवोऽनुरागहतो रतार्थो जायत टष्येवमभिरूषरूपं 
प्रथम दक्षान्तरमारम्पेस्यादिना द्वितोयचिन्तन ख पमाह । अनयत्‌ कषटेनात्यवाह- 
यत्‌ । अस्तमित्यादौ प्लव शयने तस्थाविति संवन्धः । प्रतीच्यां पथिमायाम्‌ । काङ्ग 
क्कि फखिनी । मयूरश्िवं।वधिरिन्ययरे, रक्तिरश्वन्वे। कमलिनीकामुक इति 
सरस्वतीद्रयिताभिप्रायेणोक्तम्‌ । कटोरो जरः । सारसो ख्दमभः । शोणो सखोहितः 1 
शो विरहि: । "कश्यज्ु सामनामानि च्रयो वेदाद्धयी स्ता । वेदे च पश्यते सषा, । 
त्रय्थेव धिद्या तपतीति । (कृत- इत्यादिना 'तस्मौ' इत्यन्तेन क्रियाम्तरस्वागेन 
` वैमनस्यमावेद्यते । "वेपते श्वसते चैव मनोरथविचिन्तनैः । ्रद्ेदेणान्यकार्थाणाम- 
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नुस्शतिरपीष्यते ॥* निदामुख एवेति । न पुनरुचिते शयनकारे विमुक्त ङ्गीत्यनेन 
निःसहाङ्गस्वमस्या दश्यते । तस्थाविति । न पुनर्निद्रामरमत। यथाक्रियमाणमिस्यनेन 
च सरस्वतीतोऽस्था व्यतिरेक दशयन्सरस्वत्या एवानङ्ावस्थामाह्‌ । 

अब सरस्वती का हृदय कुट्‌ देर तक्र रहर उस दधीचके रूप-लावण्यका रमरण 
करके बार बार आश्चयं सेभरनेख्णा। बर वार उसी ओंखं दधीचके दनो केषरिषए 
उत्सुक होने नीं । मारन उसकी वेुध नजर को कड उसी दिशाकी ओर फे्केताथा। 
विनामेजेद्टी मन दधौीचके स्ताथ दी चला गया । सुकुमार वनलतार्मे नये प्व के समान 
उसके चित्त मं अनुराग अकुरित शने खणा। उनी समयसे अलमारी, न्चुन्यसी, 
सिदियाईसी उसमे दिन फो व्यतीत किया। जग्र पश्चिम मेँ दठक्ते हर मण्डल वषे, 
नह्गलिका मामक एूर्लौ के युच्यं के समान कान्ति वारे, कमलिनिर्यो को चाहने वाके 
नथा वृद्ध सारम केक्िर के समान खद बेसूयंक्ा वेदमय तेज अस्त हो रहा था, 
भिद्या नमाल वृक्ष वैः समान काला, आकराङ्गग्यापी प्रणाद अंधकार आकाश को मरिन 
एर रहा था तथा चट्ती-फिरिनी सिद्धाङ्गनार्भा के नूपुरो को ध्वनि का अनुसरण करने 
वाले आकाद्यगंगाफे दप के समान चन्द्रमा अकामे धौरेषीरे उदितदहो रदा था 
उम समय सायं-सन्ध्यावन्दम करके सरस्वती रानके आर्म्भद्योते हो अपने अङ्गोकी 
मुध-वुध मूर पवक शयन प्र पड़ रही) सवित्री मो सायंकालैन क्रियाभो से निदृ्त 
पकर समने कै समय पछव्रशययन पर पर्हची भौर नीद आतिष्ठ सो गरई। 


इतरा तु युहर्ुदुरङ्बलनर्विलुल्ितकिसलयशयनतला निमीलितनय- 
नापि नालमत निद्राम्‌ । अचिन्तयश्च-'मत्यलाकः खलु सवेलोकाना- 
मुपरिः, यस्मिन्नेवंविधानि भवन्ति तरिभुवनभूषणानि सकलगुणग्रामगुखूणि 
रत्नानि । तथा हिं~-तस्य मुखलवण्यप्रवाहस्य निष्य॒न्दबिन्दुरिन्दुः । : 
तस्य च च्युपो विक्तेपाः कुसुदङकबलयकमलाकराः । तस्य चाधरमणे- 
दीधितयो विकरसितबन्धूक्वनराजयः । तस्य चाङ्गस्य परभागोपकरण- 
मनङ्ग: । पुण्यभाश्जि तानि चक्षुषि चेतांसि योवनानि वा खेणानि, येषा- 
मसावषिषयो दशनस्य । क्षणं चु दशयता च तमन्यजन्मजनितेनेव मे 
फलितमधर्मेण । का प्रतिपत्तिरिदानीम्‌ ? इति चिन्तयन्त्येव कथंकथ- 
मप्युपज।तनिद्रा चिराखछरणमशेत । सुप्रापि च तमेव दीघेलोचनं ददर्शं । 
स्वप्रासादितद्ितीयदशना चाक्णाकरष्टकामुकेण मनसि निदयमताञ्यत 
मकरकेतुना । भतिबुद्धाया मदनशराहतायाश्च तस्या षातोभिबोपल्धुम- 
रतियजगाम । तथा हि-ततः प्रश्ति ङुंसुमधूलिधवलाभिवनलताभिर 
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ताडितापि बेदनामधत्त । मन्दमन्दमारुतविधुतैः ङसुमरजोभिरदूषित- 
लोचनाप्यश्चुजलं सुमोच । हंसपश्चत।लब्रन्तवातत्रातिततैः शोणशी- 
करोरसिकाप्यद्रेतामगात्‌ । रेह्वत्कादम्बमिथुनाभिरनूढाप्यघूणत बनकम- 
लिनीकल्लोलदोलामिः | विषघटमानचक्वाकयुगलविद्कष्ैरस्परष्टापि श्यामता- 
माससाद विरदनिःासधूमेः।पुप्पधूलिधूसरेरदष्टापि व्यवेष्टत मधुकरङुलैः। 

विल्ुखितिं विपर्यासितम्‌ । मव्यंरोक इत्यादिना गुणकीर्तनम्‌ । चतुथमवस्था- 
विशेषमाह । तदुक्तम्‌-“अङ्गग्रव्यङ्गलीराभिववाश्चेष्टासहितेक्षणेः । नारत्यन्यः सर- 
शस्तेन तदेतद्ुगकीतनम्‌ ॥ इति । गुणा वैदग्ध्याद्यः, सूत्राणि च । तद्वरोन 
गुरूणि बहुमानमाञि । इतरत्र तु तिष्टतु तावदेकः । गुणम्रामस्यापि गुणिरूपिते- 
नापि दुवंहानीनि यावत्‌। तस्थेनि । पूर्वानुभूतस्य बिन्दुरित्ति न केवलं लावण्यप्र- 
वाहामिप्रायेण यावस्संनिवेश्सादरयात्‌ । विक्तेपाः परतः प्रेरणानि । कुमुदेत्याद्य- 
कम्‌ । श॒द्कङृप्णरक्तरचित्वाच्च्ठुषो दीधितय इति मणिङ्ाब्दाभिप्रायेण । विकलित. 
शाब्देन लौ हित्यातिशयमाह । अङ्गानि विचन्ते यस्य तदङ्ग शरीरम्‌ । परभागो वणय 
स्य वर्णान्तरेण श्ोभातिश्ञयः। खेणानि खीसंबन्धीनि । का प्रतिपत्तिः किमनुष्ठेयम्‌ ? 
मदन-इत्यादिनो दवेगरूपं पञ्चममवस्थामेदमाह । यदुक्तम्‌-“आसने शयने वापि न 
हृष्यति न तुष्यति । नित्यमेवोत्मुका च स्यादुद्धेगस्थानमाधिता ॥ चिन्तानिः्वास- 
खेदेन हृद्ाहामिनयेन च । कुया ्देवमत्यन्तसु्योगाभिनयेन च ॥› इति । दश किल, 
कामावस्था । तदुक्तयू-श्रथमे स्वभिाषः स्यादद्वितीये चिन्तनं भवेव्‌ । अजनु- 
स्छृतिस्तृतीये तु चतुथे गुणकीतनम्‌ ॥ उद्धेगः पञ्चमे पच्छः प्रलापः षष्ठ उच्यते । 
उन्मादः सप्तमे चेव भुवद्रयाधिस्तथाष्टमे ॥ नवमे जडता प्रोका द्‌ शमे मरणं मवेत्‌ ॥? 
इति । अरतिदुःखासिका हि कामवधूप्रतिपक्षमूतेति तदागमनामिधानम्‌ । हंस- 
पचा इवं तालवृन्तं व्यजनम्‌ । आद्र॑तां सस्नेहताम्‌, इ्धिन्नतां च । ङ्खहोखाय- 
मानम्‌ । कादम्बाः कृष्णहंसाः। रयामता शक्वाररसाविष्कारिवैवण्यंम्‌ । यदुक्तम्‌- 
“श्ङ्गारदेवो मगवान्मुरारिः संगीयते श्यामवयपुसुरारिः। श्यामो मनाक्लिग्धतरश्च 
तेन श्ङ्गारशंसी युखराग उक्तः ॥* अथ श्यामता सधूमता । श्यामस्वेऽपि सधूमता 
इति विरोधामासः। 

लेकिन सरस्वती वार नार करवट बदलने लगी, अपने पष्ठवक्षयन को मक्तल डाला, 
भख मृद रीं, फिर भी नीद नद्यां भाई । सोचने रगी--निश्चय हौ मत्व॑छोक समस्त 
लोको मे बदा-चदा ह, जँ त्रिभुवन के भूषण, समस्त यु्णो के गौरव से भरे, देते ेते 
रज पडे है । जेसा कि चन्द्रमा उसके लावण्य परवाह का चूमा हुभा प्क निनयुहीतो 
हे । उसवेनेत्रांके विलस ही तो सफेद, काले भौर लाल कमलो के आकर है। 
उसके भधरमणि की कान्ति इी तो बन्धूकं की खिली हुं वनराजि ₹ै। कामदेव 
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इसके अग के शोभातिशय का साधन है। उन युवतियों की भख, चित्त एवं यौवन पुण्य- 
वान्‌ ईँ जिन्होने इसके दर्शन नदीं फिए । मार्नो दूसरे जन्म का उत्यन्न अधमं फलति शो 
गया, जो मेने श्चण भर इसके दशन किए । इस समय क्या करः ? यहसोचदहीरश्ीथी 
कि किसी किसी तरह बहुत देर बादर नींद आ गईं ओर क्षण भर सोरी । सोने परमभी 
उसी दीर्ध॑लोचन दधीच को देखा । स्वप्न मँ उसने दूसरी बार दधीच को देखा तो मानौ 
कामदेवने उसे बडी निद्ंयतासे कान तक खींच क्रबाणमाया। जब कामकेबाणसे 
धायल सरस्वती को नीद खी तव उसकी खबरसक्ेनेके किए मानों अरति (वैराग्य) 
आई । तबे बह पुष्पपराग से उज्ञ्वरु वनर्तार्भो इरा ताडितन शोकर भमौ वेदना 
अनुभव करने ल्गी। मंद्म॑दहवासे कोपतेहुएपफृूर्लोकी रज उसकी ओंलौर्मे नमी 
पडती तो मी वह आंसू बहाती । दंस पश्िर्यो के पंखों की हवा से फलते हए सोन ( नदी) 
के पहारो द्वारा सिक्त न होने पर भी (पसीने से) तर ्टोने लगी । कारे हंसो की जोदिर्यो 
से युक्त वन की कमलिनी की दोलार्भो परनवैलौ हे भी चकराने लगी । विघरित होते 
हुए जोड़े चक्रवाको के विरहजन्य निश्वास-धूमस्तेखृष्टन होने पर मी श्यामता (काल्िखि) 
को प्राप्त करने ल्गी। फूरुकी धूल में लोर पौर करने वले भौरोसेन कटेजानेपरमी 
वह उद्धिभ्र होने लगी! 


अथ गणराज्रापगमे निववेमानस्तेनेव वत्मना तं देशं समागत्य तथेव 
; निवारितपरिजनश्डत्रधारद्वितीयो विकरुश्चिडढाके । सरस्वती तु तं दूरादेव 
संमुखमागच्छन्तं प्रीत्या ससंश्रममुस्थाय वनमगीवोदुभ्रीवा विलोकयन्ती 
मागेपरिश्रान्तमस्नपयदिव धवलितदशदिशा देशा । छकतासनपरिप्रहं तु 
तं प्रीत्या सावित्री प्रच्छ--'आये, करञ्चित्ुशली कमारः † इति । 
सोऽत्रवीत्‌-'आयुष्मतिः कुशली । स्मरति च भवत्योः । केबलममीषु 
दिवसेषु तनीयसीमिव तनुं बिभर्ति । अविज्ञायमाननिमित्तां च शुल्य- 
तामिवाधत्ते । अपि च । अन्वक्षमागमिष्यत्येव मालतीति नान्ना 
वाणिनी वातौ बो षिज्ञातुम्‌ । उच्छुसितं हि सा कमारस्यः इति । तद्धत्या 
पुनरपि सावित्री समभाषूत--“अतिमहातुभावः खलु कमारो येनेवमबि- 
ज्ञायमाने श्वणच्ेऽपि ` जने परिचितिमयुबध्राति । तस्य दि गच्छतो 
यदृच्छया कथमप्यं्चुकमिव मार्म॑लतासु मानसमस्मासु अुहूतेमासक्त- 
मासीत्‌ । अश्यल्यं हि सौजन्यमाभिजुप्मेन वः स्वामिसूनोः। अलसः 
खल लोको यदेवं सुलभसौहादानि येन केनचिन्न क्रीणाति महतां 
मनांसि । सोऽयमौदार्यातिशयः कोऽपि महात्मनामितरजनदुलंभो 
४ ह० चु० 
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येनोपकरणी्वन्ति त्रिभुवनम्‌” इति । विङ्किस्तूश्ावचेरालापैः सुचिर- 
भिव स्थित्वा यथामिलषितं देशमयासीत्‌। #‰^“ ` 


गणराच्रं निक्ाबह्कयः । तेनैव वत्ममेति । अनेन तस्य यश्श्छया तदाश्रयमा- 
गमनमिति दकशंयति । प्रधानप्रष्तेः स्थवीयसस्तथाविधभ्यापार विनियोगाथनौचि- 
स्यात्‌ । अत एव वचयति--यथाभिलषितं देशमयासीत । इटौके हस्यनेन निभि 
परतन्त्रतया संनिकृष्टमेवेनमालुलोकेति प्रदर्हितम्‌। यदुक्म्‌-- "पटुता धाष्ट्ता इद्गि- 
वाकारल्ताने प्रतारणे देशकारुक्षता कार्येषु विषद्मुद्धित्वं ₹छध्वी प्रतिपत्तिः सापाया 
ख इति दृतीगुणाः* । मरतमुनिरपि--"विज्लानगुणसंपन्ना कथिनी लिङ्गिनी तथा । 
र्गोपजीविनी चापि प्रतिपत्तिविचश्षणा ॥ प्रोत्साहनैककुशरेत्यादिदृतीगुणेयंता ॥" 
इति । अत एवागृदश्चाकारतःप्र्तीस्यादि व्यते । अन्व प्रत्थश्चम्‌ । वाणिनी 
दूती । उच्छुसितमित्यनेनातिविखम्भवत्ता स्याता । उ्घरुसितं प्राण इति वा । यद 
खया यथाकर्थंचित्‌। यश्च तथागच्छुति यस्य निरवधानतया छचिदंशुकादि गटनि। 
आभिजास्थेन महाङ्करीनरवेनोपकरणीकृवंन्त्यायततां नयन्ति । उच्चावचैः श्रङ्नव- 
स्स्वसंस्परििभिः, विचित्रेरिति वा । 


शस तरह कर राते युजर गहं । एक दिन उक्ती मागसे रता हुआ विकुक्षि परिजनों 
को बाहर रोक छत्रबाहक को साथ ले पर्चा । सरस्वती ने दूरष्ो से सामने भातेहुए उत्त 
देखा भौर प्रेम से फड्क उटी । वह दहिरनौी कौ तर गद॑न ऊॐचौ उठाकर देखने ल्गौ 
मानौ मागमे थके हए चिकुश्िको दिशाओं को धवलित करने बाली दृष्टिसे लान 
कराने छगी । जव वह्‌ आक्र भसन पर वेठ गया तब सावित्री ने प्रीतिपुव॑क पृदा- 
'आरय॑, क्या कुमार दधीच कुशल से हैँ उसने कदा--'भयुभ्मती, कुमार सङुश्चरु है । 
आपदोर्नो का स्मरण करते है । इन दिनों उनका श्चयैर क्षोण शोता जारा ै। पता 
नीं क्यो, शन्य-शुन्य से लगते हं । ओर मी, मारुती नाम की दूती समाचार छेकर 
सामने भने वाली है। कुमारका से प्राण ही समञ्लना।' यह सुनकर फिर सावित्री 
बोली-- कुमार सचमुच बडे टौ महानुभाव है, जो अक्नातजनमें मीक्षणमरकी देखा 
देखी मेँ ही अपना परिचय-सम्बन्ध जोड रहे ह । वे जाने लगे तो उनका मन हम छोर्गो 
मे क्षण भर श्स तर ल्ग गया जेतेमागंकौी लतारओं मे अंद्युक फंस जाता है। भापके 
स्वाभिपुत्र दधीच्मे कुलीनता के साथ सौजन्य मी है। दुनिया वाके बडे भालसी होते 
है जो सुलम सौदहादं वके महापुरुषो के मन को जित्त शरिसी वस्तु से खरीदते नहीं । 
महापुरुषो मेँ ही इस तरह बद्क्रर उदारता दौतीदहै जोश्तर लोगो मे नं होती ओौर 
जिसपे बे रोग भरिभुवन को अपने वक्षे करल्तेहैः।' विकुश्ि मौ लम्बी बातचीत 
करके अपने अभिलपित श्च की ओर्‌ चला गया । 
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अपरे्ुरथति भगवति दयुमणादुहामद्युतावमिदट्रुततारके तिरस्कृत- 
तमसि ताम॒रसव्यासन्यसनिनि सहल्स्मौ शोणमुत्तीयोयान्ती, तरल- 
देष्टममावितानच्छलेनायच्छं सकलं शोणसलिलमिवानयन्ती, स्फुटिता- 
तिमु्कञ्कसुमस्तबकषमलिषि सटाले महति गृगपताबिव गौरी तुरंगमे 
स्थिता, सलीलयुरोबन्धारोपितस्य तियंगुत्कणतुरगाकण्यं माननूपुरपदुरणि- 
तस्यातिबहलेन पिण्डालक्तकेन पल्लवितस्य इङ्कमपिञ्चरितप्र्ठस्य चरण- 
युगलस्य प्रसरद्धिरतिलोहितैः प्रभाप्रवाहै रभयतस्ताडनदोहदलोभागतानि 
किस्षलयितानि रक्ताशोकवनानीवाकषेयन्ती, सकलजीवलोकटदयहटहर- 
णाघोषणयेव रशनया शिज्ञानजघनस्थला, धौतधवलनेत्रनिर्भितेन 
निर्मोकलयुतरेणाप्रपदीनेन कश्चुकेन तिरोहिततनुलता, छयूतकञ्चुकान्तर- 
दृश्यमानिराश्यानचन्दन घबलेरबयत्रः स्वच्छंसलिलाभ्यन्तरविभान्यमान- 
मृणालकण्डे सरसी, कुयुम्भरागपाटलं पुलकृबन्धचित्रं चण्डातकमन्त- 
स्फुटं स्फटिकभूमिरिि रननिधानमादधाना, हरेणामलकीफलनिस्तुल- 
सुक्ताफलेन स्फुरितस्थूलप्रहगणशारा, शारदीव श्वेतविरलजलधरपटला- 


वृता द्यौः, कुचपूणक्लशयोरुपरि रतनप्रालम्बमालिकामरुणहरितकिरण- 
किसलयिनीं कस्यापि पुण्यव्रतो हृदयप्रवेशवनमालिकामिव बद्धां 


धारयन्ती, भकोष्ठनिविश्टस्येकेकस्य हाटककटकस्य मरकतमकरवेदिकाः 
सनाथस्य हरितीह्ृतदिगन्ताभिमयूखसं ततिभिः स्थलकमलिनीभिरिव 
लदमीशङ्कयानुगम्यमाना, अतिबहलताम्बूलकृष्णिकान्धकारितेनाधरसंपु- 
टेन मुखशशिपीतं ससंभ्यारागं तिमिरमिव वमन्ती, बिकचनयनक्कुबलय- 
कुतृहल निलीयमान यालिङ्कल षंहत्या नीलां शक जालिकयेव निरुद्धाधेवदना, 
नीलीरागनिदहितनीलिन्ना शिखिगलशितिना वामश्रवणाश्रयिणा दन्त- 


पत्रेण कालमेषपल्ञवेन षिथुदिष द्योतमाना, बङुलफलानु कारिणीभिस्ति- 
सभिमुक्तामिः कल्पितेन बालिकायुगल्ञेनाधोमुखे नालोकजलवर्षिणा सिच्च 


न्तीवातिकोमक्ते भुजलते, दक्षिणकणोवतंसितया केतकीगभंपलाशलेखया 
रजनिक(जिहालतयेष लबस्यले मेन लिद्यमानकपोलतल्ला, तमालश्या- 
मलेन सृणमदामद्निष्यन्विना तिलकबिन्दुना मुद्रितमिब मनोभवसर्वस्वं 
वदनयुद्रहन्ती, ललाटलासकस्य सीमन्तचुम्बिनश्चुल सिलकमणेरुदश्चता 
च लेना जालेनेव रक्ताञ्च नेव छ र्शि ठवगुण्डनाः पृ्ेङ्कंद नाद्रसंयमन- 
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शिथिलजूटिकाबन्धा नीलचामरावचूलिनीव चूडामणिमकरिकासनाथा, 
मकरकेतुपताकेव छ्ुलदेषतेव चन्द्रमसः, पुनःसंजीवनं)षधिरिव पुष्प- 
धलुपः, वेलेव रागसागरस्य, अयोत्स्ेव योषनचन्द्रोदयस्य, महानदीष 
रतिरसाखतस्य, ङुसुमोद्रतिरिव सुरतरोः, वालविदयेव वैद श्ध्यस्य, 
कौमुदीव कान्तेः, धृतिरिव धेयंस्य, गुरुशालेव गौरवस्य, बीजभूमिरिव 
विनयस्य, गोष्ठीव गणानाम्‌ , मनस्वितेव महातुभावतायाः, वृप्रिरिव 
तारुण्यस्य, कुवलयदलदामदीघलोचनया पाटलाधरया इन्दकुड मलस्फुट- 
दशनया शिरीषमालासुकमारभजयुगलया कमलकोमलकरया बकुलसुर- 
भिनिःखमितया चम्पकावदातदेहया कुसुममय्येव ताम्बूलकरण्डवाहिन्या 
महाप्रमाणानतरारूढयातगम्यमाना; कतिपयप्रतिचारकपरिकरा मालती 
समदृश्यत ईरादेव च दधीचग्रम्णा सरस्वत्या लण्ठितेव मनोरथः, आक्रेव 
कतूहलनः प्र्यद्रतेबोत्कलिक्ामिः, आलिङ्गितेवोत्कण्ठया, अन्तःप्रवेशितेव 
हदयेन, स्नपितेवानन्दाश्रमिः, विलिप्रव स्मितेन, बीजितेवोच्छरुसितेः. 
आच्छादितेव चश्चुषा, अभ्यचितेव बृदनयपुण्ड्रीकेणः, सखीकृतेवाशाया 
सविधमुपययो । अवतीय चं दूरादेवानतेन मृध्री प्रणाममकरोत् । आलि 
ङ्गिता च ताभ्यां सविनयसुपाविशत्‌। सप्रश्नयं ताभ्या संभाषिताच 
पुण्यभ्राजनमात्मानममन्यत । अकथयज्च दधीचसंदिषटं शिरसि निहित 
नाञ्जलिना नमस्कारम्‌ । अगृहाच्ाकारतः अश्चत्यमाम्यतया तेस्तेरतिपेश- 
लेरालापः सावित्रीसरस्वत्यामनसी । 

भपर ९रित्यादावीषक्ञी मारुती समदृश्यतेति संबन्धः । दिवि मणिरिव द्युमणिः। 
वियद्जुषणं सूयः । अभिद्रुता न्यक्छरता । तामरसं पद्मम्‌ 1 व्यासो विकासः। अति- 
सुक्कं युष्पभेदः । केचिन्मारुतीरताङसुममाडुः। सटास्ति यस्येति । श्राणिस्था- 
दातो रजन्यतरस्थास्‌' । गौरी गौराङ्गी, पार्वती च । सजरतुरङ्गङ्गस्पह परिजिही- 


घयोरोवप्रेत्याद्यक्तम्‌ । भ्रियमधुरकषब्दस्वादश्वानामाकण्यंमानेव्वुक्षम्‌ । पिण्डार- 
ककः कथिताऽछक्तकरसः । दोहदोऽभिखाषः। वाद्यविक्ेषानुगताङ्कथक्लोषणा । रश्म) 


मेखला । शिज्जानं शान्दायमानम्‌ । निर्मोद्ः सपंस्वक्‌ । आप्रपद पामोत्याप्रपदीनः 
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पादं यावत्‌ । इतस्तचुः 1 सुम्भ पद्मकम्‌ । नानावणेबिन्दुन्यासः पु +: ६, 

मणिविक्षाश्च पुटकाः। चण्डातकमर्घोरकम्‌ । ऊुचवेव कस्यापि पुण्यवतं 

्वरयमाणासिभ्रायेण पूणंकलशौ । कस्वापीस्यलौकिकस्य । वनमाला पश्नुष्पथो- 

जिता चक्‌ । सापि पृणंकरूदायोरूपरि बध्यते । प्रकोष्ठः भ्रकुञ्चनकः। वेदिका रत- 


यामिन १. प णनि 


५. तुर गाददुरादेबावनतन । 
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परतिष्टापीच्का । बहटं पौनःपुन्येन कतम्‌ । छृष्णिका र ष्णलेल। । मुखमेव 
तमःपारप्रतिपिपादयिषया हाक्री । ताम्बूरुकारभत्वेन लौहिस्यमेव सम्भवतीति 
ससन्ध्यारागमिन्युक्तम्‌ । नीक्ष्योषधिभेदः । श्ितिनीलः । पश्चवः पिण्डः । 
वाकिका कर्णोपवधेऽरंकारः । अधोमुखेन घटादिना जर्वर्षिणा कुता सिच्यते । 
गमद कस्तूरिका । तिर्कबिन्दुः परिवतुलसितिरूकः । रासको न्तंकः । 'सुवणे- 
ङ्खलाबद्धो नानारलीघमण्डितः। रलाटलम्ब्यलंकारश्चटुलातिलको मतः ॥* अव- 
चृ चिह्वम्‌ । मकरिका मकराकारं रूपम्‌ । वेला यथा सागरं लोभयति तद्वदेवेयं 
रागम्‌ । कोभेन यथा सागरो दुरुत्तर एवमेतयापि रागः। यथा उयोरस्नया विना 
चन्द्रोदयो चरन्नपि न छापि विलसन्विभाव्यते तथैतया विना यौवनं सविरसम- 
न्यत्र न दश्यते । रतिप्रधानो रसः श्रृङ्गार एव । माधुर्यातिश्ययो गित्वासपरकरष्टत्वाच्च । 
हा इनमश्रतम्‌ । यदुक्तम्‌--शङ्गार एव परमः परः प्रहादनो रसः इति । संप्रयोगो 
शतं रहः्वायनं मोहनमिति पर्यायाः। बालविध्या न कंचन मुञ्चति, तद्रदेष वैद्‌- 
गध्यम्‌ । कोमृद्तति । तथाविधकान्त्यतिकश्यसं भवात्‌ । धियते येन तिः । अस्यां 
सभ्यां घैर्यमपि । यद्रा~एतिः भ्रवेशरक्षणम्‌ । यथा प्रविश्षन्कश्चिद्राजनिकटं ध्रियते 
केनचित्तथा पर्य तावल्प्रसरति । यावदेषा न दृष्टा एतस्यां दृष्टायां सर्व धैर्यशूस्या 
इति । 'खमानविद्यावित्तक्ञीटबुद्धिवयक्षामनुरूपैरालापेरेकत्रासनवन्धो गोष्ठीमन- 
स्विता इत्यनेनेतस्या महानुभावताया ग्यभिचारित्वमुच्यते । यस्माचत्र मनस्विता 
तत्र महाज्ञयस्वमेवावश्यं सम्भावयतीति स्थित्तमेव । न॒भिरिवेनि । यथा कच्चित्संजा- 
ततृक्षिनान्यत्किचिच्युनरपे शते तद्कदासादितमालतीकं तारुण्यम्‌ । पतदाध्षयणेन 
परिपूणंवेषयिको पभोगप्रािस्तारूण्यस्वेष्य्थंः । कृममय्येवेति । कुवरयादिभिर्न- 
यनादीनां विधानम्‌ । तरणोऽश्वोऽश्वतरः । "वत्सोक्लाश्चषभेभ्यश्च तनुत्वध्‌ः हति 
तनुत्वे तरप्‌ । भत्र च ध्यार्यातम्‌-“तनुत्वं दितीयवयःप्रा्तिः, इति । अश्वतरो वा 
गदंभेनाश्चायां जातः। मालतीति । एवं दुधीष्परिवारभूतया मारुत्या गुणवर्णन- 
द्रेण सरस्वत्या एव निःसखामान्यगुणातिज्ञयो ध्वन्यते । नण्ठिनवेति । वश्यमाणं 
प्रार्थनादि । तया मनोरथेरष्मेचय र्वी ङृतमिस्यतस्तैलुण्ठितेवेश्युक्तम्‌ । लुण्ठने च 
पाथेयाभिबितरणमेवमम्यत्‌ । उर्कलिका रुहरुहिका । सविधं समीपम । अपि च 
यः ल्िग्धो दूरास्सविध्माग्राति, तस्य लुण्ठनादिसवंमचनावसानं क्रियत इति 


> ९ = 
ध्दनिः । पेशकहश्चः । | 
अग दिन जआकाश्च केरल, प्रखर किरणो वाके, तार्योको भगा देने भोर अंधकार 


को हटा देने वा, कमरों को विकसित करने के शौकीन भगवान सूयं के उदित होते षही 
सोन पार करके आती दुशं मारती दिखाई पड़ी । अपने शरीर की तरल प्रभासे सोन के 
जङ्क्मौ बह ओौरभी निर्मल कर री थी। वहू बड़े तुरंगम पर सवार थी, जिसका बणं 
साधवी कै पूल की मति था, जौर उसकौ गदंन प्रर श्चाछर जैसी जयाल थी । मारूती 
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विचचार सिंह पर आरूढ गौरी की मोति लग रष थी । शीला ते उसने अपने चरण रकाब 
पर रसे ये; जब पैर के नूपुर बजते तो उसका धोड़ा कान षडे करके ग्द॑न टेढ़ी किण 
सुनता । भाक्त से उसके पैर रञ्जित ये । तल्वे मे कुकुम लगा हआ था । उसके पैतेकी 
राका लार कान्ति दोनों ओर फल रषी थी, मानो बह तादन की भभमिलाषासे रक्ता 
लोक के हरे.भरे र्नो को सीचती ष्मा री थी। उसके करि प्रदेशमे करथनी बज रही 
थौ, मानो वह जीवलोक के सारे रोगोंके मनको हटपूर॑क हरनेके लिए पोषणा कर 
रही शो । उसका सारा शरीर धुले सफेद रेश्षम के पैरो तक रुटकते हुए क्चीने, सोप कौ 
कुरी की तरह इतके ओर बारीक कंचुकसे ठंका भाथा) ज्ञीने कंचुक के मीतर 
चन्दन के सूख जाने से उसके उज्ज्वल अंग दिखाई पड़ रहे थे जसे सरसी के निल जल 
के भीतर मृणाल की डंठल क्षलकती दिखा देती रै) क्षीने कुक के नोचे ऊुसंभी रग 
का खाल कर्हुगा क्रक रशा था जिस परर रग-बिरगी बुदकियोँ पडी हदं थी, मानों स्फरिकः 
की जडाव मे मोतिरयँ जडी हो । ओवके-जेसे बडे बड़े मोतिर्यो का हार गछेम कटक रद 
था, वह तारो भरे श्चरत्काङ के आकाश जैसी जग रही थी जिसमें कष्टं कीं सफेद मेष के 
ढकडे धिरे रहते हँ । उसके स्तन रूपी कलश पर रजो को प्रालम्ब माला ल्क रही थी, 
मार्नो किसी पुण्यवान्‌ के इदय में रवे करने के स्वागत मेँ मङ्गलां घट मेँ वनमाला बंधी 
्ो । उसके एक हायकां कलार सोने का कडा था जिसके गाा्ुखी सिरो पर पन्ने जडे 
हुए भै, उनकी इरित किरणें दिद्चा्ओं मेँ फेर रहो थीं, मानो स्थल-कमलिनियौँ उसे लम 
समक्ष कर पीछे कग गहे थीं । उसके अधर प्रर पान चबानेसे कराली रेखा पड गदं थी, 
मानो उसका मुखचन्द्र पि हए संध्याराग के सष्टित अन्धकार को उगल रहा शे मौरे 
उसके नेर््रो कौ खिले हुए कुवलय समक्म कर छा रहे ये मानों उसका सुख नीके अंहयुक. 
को नकाबिसे ठका इाथा। उसके बाय कनका दन्तपत्र नीीराग दारारमकर 
नीला केर दिया गया था, उसका वणं मयूर को गदंन की तरह था मानों विस्तृत नीरे 
मैव मे बिजली के समान माल्ती शोभ रही थी । मौलसिरी के फल जैसे रम्बोतरे तीन 
मोत्ती वारी उसके कार्नो मेँ एक एक बारी थी, जो नीचे लटक कर भपने आलोक के जलः 
से युज रूपी कता को सीच री थी । उसके दाहिने कान पर केतकी का नुकीला रौसा 
लगा हुभा था, मानों उसके लावण्य का रोभी चन्द्र अपनी जीम से उत्तके कपोल को चार 
रहाथा। माथे पर कस्तूरी का तिर्कनिन्दु तमार की मति श्यामथा। कामदेवका 
सवेस्व होने के कारण उसके मं पर तिलक रूप मेँ नैते राजकीय मोहर र्गी थी । ललाट 
पर सामने मोग से लटकती हुं चटा तिरक नामक मणि ऊपर उठती इर किरणो के 
रूप मे मानों उसके सिर पर शरु अं्युक की पगड़ी ्बेभी थी। उसके बार्छोका जडा 
पीठ पर ठीके न बधिनेके कारण दीषा होकर खुटक रहा था। नीके कमल के समान 
चडामणि मकरिका उसके सामने केशो मे लगी इं थी । बह कामदेव की पताका, चन्द्रमा 
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की कुल देवता, कामको फिरसे जीवित कर देने वारी संजीवन बटी, प्रेम के समुद्र की 
तटी, यौवन सूपी चन्द्रोदय को चोँदनी, रति रसके भग्न की महानदी, सुरत बृक्षकी 
पुष्पोद्रति, वैद्ग्ध्य की. पि कन्ति की कोञुदौ, पैयंकी षति, गौरवकी बड़ी 
शाला, विनय की बौजभूमि, गुणो कौ गोष्ठी, महानुमावता कौ मनस्विता भौर जवानी 
की वृत्ति थी । उसके साथ एक बडे अश्व पर बढी हुरे उसकी ताम्बृकरकवादहिनी भा रही 
थी जिसढे अग-अंग मारन एूल से बने ये, भ्योकि कुवलय क्षी माला-सी बड़ी-बड़ी मखे, 
पाट्‌ पुष्प-सा अधर, कुन्द को कलियों जने दति, िरीषमाला जेसो सुकुमार दोनो मुजार्ए, 
कमल जैसे हाथ, मौरसिरी कौ गन्ध जेसी सरस भौर चम्पाके समान दमकती देह थी । 
सरस्वती ने दधीचकेप्रंमसेमाङ्तीकोदूरसतेष्ी मानो मनोरथ द्वारा चट छया, कुतू 
शरू से खींच लिया, मन को तरङ्ग से अगवानी की, उत्कण्ठा से आलिङ्गन किया) हृदय के मीतर 
रख लिया, आनन्द के भू से नहला दिया, सिमित कै चन्दन से चचित किया, उच्छ्रसितों 
द्वारा परस क्लर्ने लगी, ओला सेर्दक दिया, मुखै केमरुसे पूजाकी गीर आश्लासे 
उसे अपनी सखी बना च्या । तब मारती आई ओर अकर दूरी से द्युककर प्रणाम 
किया । दोनों से वह कवार कर भिली भौर तब विनयपूर्वक बैठी । सरस्वतीने भी 
माङतौ से जवं विनयपृवंक सम्भाषण किया तो उस्ने अपने आप को धन्यभाग समक्ष । 
मालती ने दधीच.के सन्देश सरूप में "सिर से दाथ टककर्‌ प्रणामः को कहा । सावित्री भौर 
सरस्वती के मन को उसने भपने अग्राम्य आकार ओर अतिमधुर बातचीत से हर लिया। 


कमेण चातीते मध्यंदिनसमये शोणमवतीणौयां सावित्र्यां सनातुसु- 
त्सारितपरिजना साक्रूतेव मालती कुसुमलरस्तरशायिनीं सभुपसत्य सर- 
स्वतीमाबभाषे--देवि, विज्ञाप्यं नः किंचिदस्ति रहसि । यतो सुहूतेम- 
वधानदानेन प्रसादं क्रियमाणभिच्छामिः इति ! सरस्वती तु दधीचसं- 
देशाश्किनी करं वत्त्यतीति स्तननिहितवामकरनखरकिरणदन्तुरितमुद्धि- 
यमानङुतृहलाङ्करनिकरमिव हृदययुत्तरीयदुकूलवल्कलेकदेशेन संादयन्ती, 
गलताबतंसपल्लवेन श्रोतुं श्रवणेनेव कतूहलाद्धाबमानेनाषिरतश्वाससंदोह- 
दोलायितां जीषिताशामिव समासन्नतरुणतरुलतामवलम्बमाना, समुत्फु- 
हलस्य मुखशशिनो लाबण्यभ्रवाहेण श्रङ्गाररसेनेवाप्लावयन्ती सकलं जीव- 
लोकम्‌, शयनङ्कसुमपरिमललम्नमेधुकरकदम्बकेमंदनानलदाहश्यामलै- 
मेनोरथैरिव निगंत्य मूर्तेरु्तिप्यमाणा, छुलुमशयनीयात्स्मरशरसंज्रिणी, 
मन्दं मन्दमुदगात्‌ । “उपांञ्च कथयः इति कपोलतलप्रतिभिम्बितां लल्लया 


कणेभूलमिब मालतीं भवेशयन्ती मधुरया गिरा सुधीरमुबाच--“खखि 
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मालती, किमथंमेवममिदधासि ? काहमवधानदानस्य शरीरस्य भ्राणानां 
वा ? सवस्याप्रार्थितोऽपि प्रभवत्येवातिवेलं चष्ुष्यो जनः! सा न 
काचिद्या न भवसि मे स्वसा सखी प्रणयिनी भ्राणसमा च । नियुज्यतां 
यावतः कायेस्य क्षमं क्षोदीयसो गरीयसो वा शरीरकमिदम्‌ । अनवस्करमा- 
श्रवं मे त्वयि हृदयम्‌ । प्रीत्या प्रतिसरा विधेयास्मि ते। व्यार वरवर्णिनि, 
विवक्षितम्‌” इति । सा त्ववादीत्‌- देवि, जानास्येव माधुयं विषयाणाम्‌ ; 
लोलुपतां चेन्द्रियम्रामस्य, उन्माटितां च नवयौवनस्य, पारिप्लवतां 
च मनसः। भरस्यातेव मन्मथस्य दुर्निवारता। अतो न मामुपालम्भे- 
नोपस्थातुमहसि । न च बालिशता चपलता चारणता बा वाचालतायाः 
कारणम्‌ । न किंचिन्न कारयत्यसाधारणा स्वामिभक्तिः। सा त्वं देवि, 
यदैव दृष्टासि देवेन तत एवारभ्यास्य कामो गुरः, चन्द्रमा जीषितेशः, 
मलयमरुदुच्छरासहेतुः, आधयोऽन्तरङ्गस्थानेपु, संतापः परमसुह्टत्‌ 
प्रजागर आप्तः, मनोरथाः सवगताः, निःधासा विग्रहात्रेसराः, मृस्युः 
पाश्ववर्ती, रणरणकः संचारकः, संकल्पा बुद्ध-यपदेशब्द्धाः । किंच विज्ञा- 
पयामि । अनुरूपो देव इत्यात्मसंभावना, शोलवानिति प्रकरमविरुद्धम , 
धर इत्यवस्थाविपरीतम्‌ › सुभग इति त्वदायत्तम्‌, स्थिरप्रीतिरिति 
निपुणोपन्तेपः, जानाति सेषितुमित्यस्वामिभावोचितम्‌ , इच्छति दास- 
भावमामरणात्कतुमिति धूतौलापः, भवनस्वामिनी भवेव्युपप्रलोभनम्‌ ; 
पुण्यभागिनी भजति भतार तादृशमिति स्वामिपक्षपातः, सं तस्य मृत्यु 
रित्यप्रियम्‌ , अगुणक्ञासीत्यधिक्तेपः, स्वप्रेऽप्यस्य बहुशः छृतभ्रसादासी- 
त्यसाश्चिकम्‌ ;, प्राणरश्षाथमथंयत इति कातरता, त्र गम्यतामित्याज्ञा, 
वारितोऽपि बलादागच्छतीति परिभवः । तदेषमगोचरे गिरामसीति श्रुत्वा 
देवी प्रमाणम्‌? इत्यभिधाय तृष्णीमभूत्‌ । 

आकूतममिप्रायः । रहस्ये कान्ते । सरस्वती स्यादौ । सरस्वती कसुमशयनीयादु- 
दगादुदतिष्ठदिति संबन्धः । अवतंसपष्ठवेन गरूतेतीव्थंभूतरूश्णे दृतीया । संदोह 
समूहः । संज्वरः संतापः। उपांश्वनुकम्‌ । अतिवेलमतिमात्रम्‌ । "भविपेक्ञलः' इवि 
पाठे पेक्षः । सुन्दरः । चच्वुष्योऽनुष्ुरः । स्वमिव भ्यक्तम्‌ । चद्ुष्य इति भक्तया 
दथीष्व हंति ध्वनति । स्वसा अगिनी । प्रणयिनी विश्वस्ता । अतिकायेन इत्र म्यं 
छोत्रीयः । जेषं गुद्यमवस्करम्‌' । भअवं क्सि स्थित । परवित्वराडद्का 1 बिधेवा 
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वश्या । ग्याद्ृणु प्रकटय । वरवर्णिचिं वरारोहे । छोल्टुपतां साभिराषत्वम्‌ । 
न अलार्थंकौ निगद्येते पारिद्चवपरिप्रवौ" । बारिक्ञोऽक्ञः । चारणता धूतता । असा- 
्ारणानन्यसष्शी । देवी देवेनेति च परस्परखमगुणयोगित्वमभिन्यनक्ति । गुखूग- 
रीयान्‌ , उषदेष्टा वा । तदशावर्तिष्वात्‌ । यश्च देवस्तस्य रुरुराचायः कश्चिदवश्यं 
सम्भवति । जी वितस्येश्वरः स्वामी जीवितेशः। हििरतया मदनदाहपरश्ञमनहे ` 
तुस्वाव्‌ । अद्तमयस्वेन च जीवितखन्धारणश्क्तस्वात्‌। जथ च जीवितेशो स्युः । 
चन्द्रादेयो श्यापातत एव तापं शमयन्ति, अनवरतं सेव्यमानाः पुनः कामो हीप- 
कर्वेन मृत्यु दिक्षान्ति । राजपक्षे जी वितेक्षः कश्चिष्पुरोहितप्रायः। उच्दुसनसुच्छरा- 
सस्ततच्र टेतुः। अथ च श्वासोत्करान्तौ कारणम्‌ , इतरन्र सचिवप्राया विश्वस्षनीयाः। 
आधयश्चिसपीडाः । अत पवान्तरङ्गमन्तःशरीरं यानि स्थानानि तेषु, इतरत्रान्त- 
रङ्गान्तर्व॑शिकस्तरस्थानेषु विश्वसनीयजनाधिकारेषु । परं श्रम्‌ । असुहरोऽमित्रो 
वा । अन्यन्र-परमसुहन्मित्रं च । घः भराघ्तो बान्धवभ्रायः कश्चित । स्वंगताश्चारा 
अपि संस्थाख्याः ! विग्रहो विरोधः, दैहश्च । गरत्युरिर्ति । स्वदनङ्गीकारेण निश्चितं 
क्रियते । राज्ञोऽपि पाश्च सृस्युरितष्टर्थेव । रणरणको दुःखमरतिकृतम्‌ । अत एव 
संचार एकत्र नरे सम्भवदितरत्र संचारयति, चरितं वस्तु यः प्रापयते सः। 
दिविधा हि चाराः-संस्थाः, संचारकाश्च । बद्धा महान्तः, स्थविराश्च । अनुरूप 
इस्यादिनेदमिदं तन्नास्तीति वक्रोक्स्या सातिशयं मारुती वैदग्ध्येनाह । परक्रम 
आरम्भः । निपुणोपकेपो बुद्धिमस्प्रक्रमः । धूर्तारापः प्रतारणावचनम्‌ । गारिन इति। 
भवस्येवेत्वर्थात्‌ । 


बानचीत मे दिन चद गया) तब सावित्री उधर श्चोणमं स्नान करने उतरी । श्षर 
मौका पाकर मालती परिजनो को वर्हे अलग करके पूलके निस्तर प केशी हरं 
सरस्वती के पास आकर वोली-'देवि, एकान्तर्मे कुद्ध मुञ्चे आप्रको सूचित करना है, 
इसकलिण चाहती हू कि क्षणमर आप प्रसन्नताप्ते ध्यान देकर सुर्ने। दभीचके संदेश 
की आक्षकासे मन मालूम क्या कहेगीः सरस्वती यह सोचने ख्गी। छाती पर रखे हण 
उसके वाये हाथ के नख की किरणं एसी लग रही थीं मानो कुतृदल का अंकुर कदय से 
निकर रहा टो । वह पेसे हदय को दुकूल वस्कल के अचरे के खृंटसे ठक रही थी, 
कानमे लगा हा पव गिरने लगा) मानो उसकाकान ही सुननके कुतुश्ल से दोड 
पाहो । निरन्तर सोसि कै शे पर बेटी इड जीविताक्षाको समोपके तरुण शृक्षपर 
मानों भवरम्बित करनेके जिए सकशराले रशै थी खिल्खिलाष् हुए मुखचन्द्र के 
लाक्भ्यकी धारासे शृङ्गार रस्के रूपमे प्रवाहित करके मानो समस्त जीवलोक को 
अरमे ख्गी । शष्वाके पके रसपरीनेर्मे कगे हए, मदनाभ्नि से जले उत्तके मनोरथ 
के शूप श्यामबणं बरु मौरोने स्ते क्षटका दिवा ओर कामञ्वर से पीडित वह अपने 


८ हषंचरितम्‌ 


पुष्पक्चयन ते भरे धीरे उठी । शषीरे बोः यह केतौ दुरे सरस्वती अपने कपोल पर 
प्रतिबिम्बित माश्तीको ल््जासे मानों अपने कर्न मे पर्हुचातौ हु मधुर आवाज चे 
थीरतापुव॑कं बोलो-- सखी मालती, कैसी बात कर रष्ोरै? में क्वा अवधान देकर 
यनू १ शरीर भौर प्राण पर भी मेरा वश्च नही । प्रार्थना के भिना हयी प्रियजन का प्रभुत्व 
सब परव्याप्तद्ोरदाहै। तूतोमेरी सव कुह, बहनतु, सखीत्‌, प्रणयिनी तु, 
आओौर प्राणसमा भौतू। खछोटे-बड़े किसी योग्य काम के लिए इस शरीर को नियुक्त कर । 
मरा हृदय तेरे प्रति निर्मल भीर बात पर अटल रने वारा रै । तूप्रेमसे मुषे अनुकू 
ओर अपने वामे करङे। री मालती, कह, क्या कहना चाहती है १ वह बोली- 
देवि, तू जानतीषही हि कि विषय मधुर लगते, श्न्दि्यौ लोटप-दोती है, नश जवानी 
मतबाही होती है, मन चच्रल रहता है । काम को रोकना करिन रै यह बात प्रसिद 
दोहै तोसुञ्चेतू उपालम्मनदेना। मेस श्स वाचारूता का कारण मूर्खता, चपलता 
या षूतंता नहीं है । स्वामी की भक्ति क्या नदीं कराती? जवसे तुम्द उन्न देखा दै 
तमी ते कामदेव उनका भाचायं बनबेखा है, चन्द्रमा उनके प्राणो का अधिपतिष्ो 
गया, मल्यानिर उनके उच्छास का कारण बन गया, मन की व्यथां अन्तरंग बन गर, 
सन्ताप परममित्र बन गया, जागरण आत्मीय दहो गया, मनोरथ अव्यवस्थित हयो गण, 
निश्वास विरह के अगे चरने खगे, मृत्यु पादवेचर टो गईं, मानसिक दुःख ही पषचारकः. 
बने, प्ंकस्प हयी बुद्धि के उपदेशक बृद्ध बने । ओर क्या कष्टं ? अगर कहती हूं "देव दधीच 

सुयोग्य है, तो अपने सम्मभानकी बातद्योतीदहै;ः चे सुश्चोलदहै" तो बात प्रसंग के विरुद 
होतीरहै; भ्यीर षैः यद बातत मदनाव्रस्थास्ते विपरीत, "सुभग" यदतो तुम कह 
सकती हो; "उनके प्रीति स्थिर है" यद चतुरता को बावष्टोती दै; सेवा करना बे जानते 
हे" यह कहना स्वामी के सिए उचित नदी; "मरने तक तुम्हारी दासता चाहते है यह्‌ 

प्रलोभन इञ; शधन्यभाग नारी द्यो रेते परत्िको प्राष्ठ करतौ है" यह स्वामी के प्रति मेरा 

पक्षपात करना है; "नू उसकी मृत्यु है" यद्‌ बात अप्रिय होती है; (तू यणो को नदीं समक्षती' 
य निन्दाकी बातत द्योती हैः ^स्वप्नमें मौ तुमने श्स पर बहुत बार प्रसन्नता कीः श्स 

बते कोरे सची नरः 'अपनेप्रार्णोकी भीख मोँगता हैः यह कातरता; बबं 
नाभो" यह आ्ञा होती है; रोकने पर भी हटपूर्क भता है यह अनादर की बात दै) 

शस प्रकार तुमकतेमे ऊद नद्यं कक पाती । बसत सुञ्चे यद्ध कष्ट्ना है), यदह ककर 

मार्ती चुप हो गड । 

अथ सरस्वती प्रीतिविस्फारितेन च्ुषा प्रत्यवादीत्‌-'अयि, न 

शक्रोमि बहू भाषितुम्‌ । एषास्मि ते स्मितबादिनि वचसि स्थिता । गृह्य 

न्ताममी भ्राणाः' इति । मालती तु "देवि, यदान्ापयसि, अतिप्रसादायः 

इति व्याहृत्य श्रहषपरवशा प्रणम्य भ्रजषिना तुरगेण ततार शोणम्‌ +. 
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अगाच दधीचमानेतं च्यवनाश्रमपदम्‌। इतरा तु सखीकेहेन सावित्री- 
मपि विदितव्रत्तान्तामकरोत्‌ | उत्कण्ठाभारभता च ताम्यता चेतसा 
कल्पायितं कथंकथमपि दिवसशेषमनेषीत्‌ , अस्तमुपगते च भगवति 
गभस्तिमति, स्तिमिततरमवतरति तमसि; प्रहसितामिव सितां दिशं 
पौरंदरीं दरीमिब केसरिणि मुश्चति चन्द्रमसि सरस्वती इाचिनि चीना- 
शकसुक्कमारतरे तरङ्गिणि दुगूलकोमलशयनेः इव शोणसेकते समुपिष्टा 
स्वश्रहृतप्राथना पादपतनलम्रां दधीचचरणनखचन्द्रिकामिव ललाटिका 
दधाना, गण्डस्थलादशप्रतिनिम्बितेन "चारदहासिनि, अयमसाबाहतो 
हृदयदयितो जनः" इति श्रवणसमीपचर्तिना निवेद्यमानमदनसंदेशेचेन्दुना, 
विकीयेमाणनखकिरणचक्रबालेन वालन्यजनीक्रतचन्द्रकलाकलापेनेव 
करेण बीजयन्ती स्वेदिनं कपोलपटरम्‌ ›, “अत्र दधीचादते न केनचितस- 
वेष्टन्यम्‌' इति तिरश्चीनं चित्तभुवा पातितां विलासवेत्रलतामिन बाल- 
मृणालिकामधिस्तनं स्तनयन्ती कथमपि हृदयेन बहन्ती प्रतिपालया- 
मास । आसीश्चास्या मनसि-अहमपि नाम सरस्वती यत्रामुना मनो- 
जन्मना जानत्येव परवशीकृता । तत्र का गणनेतरास तपस्विनीष्वति- 
तरलासु तरुणीषु" इति । 

प्रजविने ति साभिप्रायम्‌ । अस्तमिस्यादौ घषरस्वती प्रतिपाङ्यामासेति संबन्धः! 
गभस्तिमान्रविः। पौरंदयेन्द्री । दरी गुहा । चीरेत्यादि संकतविशेषणम्र्‌ । उपमा- 
नस्य सु दुगृरुकोमरू दण्युच्छम्‌ । तरङ्गिणी प्रतिदिनं चीयमाणेन वारिणा कृतरेखे 
भक्गियुर्ते च । चन्दिका कान्तिरत्र । खखाटालकारो ललारिका । चक्रवाक समूहः । 
बारुन्यजनं चामरम्‌ । स्तनमध्ये प्रवेशाभावात्तिरश्चीनमिष्युक्तम्‌ । यश्च वेत्री प्रवे्ञ- 
निषेधननिमित्तं वेत्रलता पातयति स तिरश्चीनः। स्तनयोरधिस्तनम्‌ । विभक्त्य- 
थऽष्ययीमावः। इचपृष्ठ इत्यथः । स्तनयन्ती कलयन्ती । स्तनिः शब्दार्थश्चोरा- 
दिकः । (स्तनन्ती" इति वा पाठः । तपस्विनीषु वराकीषु । 

तब सरस्वती उसे प्रसन्तता से धुर कर देखतो इर बोली-“सखी मारुती, म बहुतं 
बात नहं कर सकती । मेँ तेरी बात मान जाती हू । मेरे प्राणो को तु ग्रहण कर ।' मालती 
ने कहा- “देवि, आपकी प्रसन्नता के लिए आक्षा शिरोधायं रै मारूती यह्‌ क ओर 
भपने तेज घोडे पर चद्‌ सोन के उस पार चली गरे ओर दधीचं को लानेके किए च्यवनाश्रम 
पदहुली । सरस्वती ने इस कृष्तान्त को सखी के स्नेहसे सावित्रीको भी सना दिया। 
चिन्त मे हत्सुकसा का बोञ्च किए किसी-किसी प्रकार खिन्न होकर दिन की न्यतीत किया) 


&० हषेचरितम्‌ 


जब भगवान्‌ सूयं अस्त हो गए, धीरे धीरे अन्धकार भी उतरने र्गा भौर चन्द्रमा जते 
सिष्ट गुफा से निकडता है वैसे हो हसती इश ञ्ज्वरू पूवे दिशा को च्छोडने खगा, तब 
सरस्वती पवित्र चीनांश्चुक के समान कोमल, ओौर तरणो के चिन वाली मार्नो चादर 
ने युक्त षोनल शय्या के सदृश सोन की रेत पर आकषर वैटी ओर प्रतीक्षा करने लगी । 
वह छलाट का आभूषण धारण कर रही थी, मानों बह स्वप्न मेँ प्राथ॑ना करने के छि 
परो षर गिरने से दधीच के नखों की ज्योत्ला टो । उस्षके गरो के आने में चन्द्रमा 
प्रतिभिम्नित.्े रहा था, मानों वष उक्तके कानके पास आकर कामका यह्‌ संदेश्च स्ते 
खना रहा था हे चारुहासिनी, देख, मने तेरे हृदय दयित दधी च को तेरे पास्त पना 
दिया! हइाथके नखो की किरणें चार्यो ओर फर रदी थी, मार्नो उसने चन्द्र की कराओं 
कीही चंवर बना दियाहौ, रेते दहाथको वहु परीनेसे तर अपने गाल परद्यकरही 
थी वह अपने रतनां पर किकी प्रकार बाङ सृणालिकार्ओ फो धारण किए थी । यहां दधीच 
के अतिरिक्त कोश दूसरा प्रवेशन करे, श्मलिएट कामने मानों अपनी वेत्रलता बर्ह सेड 
दी थी उस्ने मन मे सोचा--'सरस्वतौ होकर मीम जब इस्त काम द्वारा सब कुद 
-समक्षते हण मी परवद्यकर दी गरं, तो उन वैचारी अतिचपल स्वमाव वाङी तरूण 
नार्यो की क्या गणना ? 
आगाम च मधुमास इव सुरभिगन्धवाहः, दंस इब कृतमृणाल- 

श्रतिः, शिखण्डीवे घनप्रीद्युन्मुखः, मलयानिल इवाहितसरसचन्दनधव- 
^` लतनुलतोक्कम्पः, छृष्यमाण इव कतकरकचप्रहेण म्रहपतिना; प्रेयमाण 
इब कपा ही पनदक्ेण दष्ठिणानिलेन, उद्यमान इवोत्कलिकाबहलेन रति 
रसेन; परिमलसंपातिना मधुपपटलेन पटेनेव नीलेनाच्डादिताङ्गयष्टिः, 
अन्तःस्फुरता मत्तमदनकरिकणशङ्खायमानेन प्रतिमेन्दुना प्रथमसमागम- 
विलासविलक्षस्मितेनेव धवलीक्रियमाणेककपोलोदरो मालतीष्ितीयो 
दधौचः । आगत्य च हृद्यगतदयितानुपुररबविभिश्रयव हंसगद्रदया गिरा 
कृतसंभाषणो यथा मन्मथः समाक्ञापयति, यथा यौवनमुपदिशति, यथा 
विदग्धताध्यापयति, यथानुरागः शिक्षयति, तथा तामभिरामां गम्प्रमर- 
मयत्‌ । उपजातविल्म्भा चात्मानमकथयदस्य सरस्वती । तेन तु साधं- 
मेकदिवसभिव संबत्सरमधिकमनयत्‌ | 

भाजगमेत्यादौ आजगामेति सम्बन्धः । सुरभिगन्धवाहो बावः सुरभिगन्धं च 


यो वहति । तिर्षारणम्‌ , प्राणयात्रा च । घनः । सरसं सान्द्रं थशवरदनं तेन 
व्रूया तनुरुतयाहितच्रपर उत्कम्पः कामधमों अत्य । आन्यत्र-चन्दुनां अ धवा 
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रान्ति श्रयन्ति यास्वन्भ्यो लतास्तासामाहित उत्कम्पः कर्पनं येनेति । कष्यमाण 
दत्युदीपनकारणत्वात्‌ । करा रश्मयः, हस्तश्च करः । हस्तस्य कर्षणे समयुक्छितिम्‌ । 
अह पतिश्चन्द्रः । प्रवंमाण इति । अनिरुस्योचितमेतत्कमं । उद्यमान इति । जलस्यो- 
च्तमेतत्‌ । उर्कटिका रुहरुहिक।, उमंयश्च । रसोऽभिराषः, जरु च । परिमर 
आमोदः । पटर समूहः । प्रतिमा प्रातिच्छुन्दकम्‌ । यथा मन्मथ इति । मन्मथस्य 
प्रभवनश्ञीरूत्वेनाज्ञादानसुचितम्‌ । एवं सर्वत्नोपदविशतीति । हस्थमिस्थं वर्तखेस्यु- 
पदेक्षः। देवताविपयं सम्भोगश्चङ्कारवगंनमनुचितमिति न तन्न विस्तरः प्रवर्तते । 
कुमारीप्वे च गान्धवंविबाहो विस्तरेण न तथा वर्णितः श्चायनिर्वाहिणमात्रपरत्वा- 
दिति । ब्ृत्तस्यान्यथा निजभतृष्यागो दोषावहः किमर्थं क्रत इत्यादिकाः कुविकक्पः 
उत्पद्येरक्नित्ति । 

तब वस्तन्त कै समान सुगन्पिमो भरे दुर, हंस के समान मृणाल धारण कि दण. 
मयूर के समान घन (दृद्या मेधर्मे) प्रीति करने बरे, मलयानिल के समान सरसं 
चन्दन केलेपसे उज्ज्वल कोपे दृण शरीर वाक्त द्रभोच मानी के भाय आए। मानै 
चन्द्र उन्हं किरण रूपी हार्थो बाल पकड कर च लायादहो। कामको उद्रीप्त करने 
वाटे दक्षिणानिल ने मानो उन्हे प्रेरित च्ष्याष्ठो | मभिलाषाओं वी तरणो से मरा रतिरम 
मानों उन्हे ढो लाया दय । सुगन्ध पर ठज्ञते हए भौरे उन पर च्य रहे ये, मानो उनके अह 
नीले वससे ठक रहे हो । उनके णक कपोल फे मतर चन्द्र प्रिनिजिते ह्येकर्‌ चमक रह; 
था, मानो मतवा मदनरूपी हाथीके कानका वहरृष्कदहो। या प्रथम मिलनं 
विलास स्वरूप स्मित से उनके कपोलके मध्यमागकी कान्ति ओौरभी निखर गई थी, 
अकर उन्हाने हृद्य मं पदवी हर प्रियाके नूपुर को अःवाजसे मिली हुं हंस के समान 
गद्गद वाणी से वात्चीतका। कामजो आज्ञा देता, यौवन जो उपदेश्च देता, अनुराग 
नो रिक्षा देता, विदग्धता जो समज्ञाती, उसी प्रकार अपनी प्रियतमा के साथ वे निहार 
केरने लगे । जब पूरा विश्वास दो गया तव सरस्वती ने अपने आपको उनसे स्पष्ट कद 
दिया (क्रिमे दुर्वास्ाके शापसे यस्त होकर मर्त्यलोक मे आई हद सरस्वती द )। 
दधीच ने सरस््रतौ कं साथ-साथ रह्‌ कर एक वषं से अभिकं समयको एक दिनके समान 
व्यतीत किया 1 

अथ देवयोगास्सरस्वती बभार गर्भम्‌। असूत चनेहसा सर्वलक्षणा- 
भिरामं तनयम्‌। तस्मै च जातमात्रायेव 'सम्यक्सरहस्याः सर्वे वेदाः 
सबौणि च शास्राणि सकलाश्च कला मस्रभावारस्वयमाबिभंविष्यन्ति' 
इति बरमदान्‌ । सद्भृ्ाघया द शंयितुमिव हृदयेनादाय दधीचं पिता- 
महदेशात्समं साविश्या पुनरपि ब्रह्मलोकमारुरोह । गतायां च तस्यां 


॥। 


दधीचोऽपि हृदये हादिन्येवाभि््तो भगवंश संभूतस्य भतुत्रीद्यणस्य 
जायामक्षमालाभिधानां मुनिकन्यकामारमसूनोः संबधेनाय नियुज्य षिर- 
हातुरस्तपसे बनमगात्‌ । यस्मिन्नेवावसरे सरस्वयसूत तनयं तस्मिन्न 
वा्षमालापि सुतं प्रसूतवती । तौ तु सा निर्विशेषं सामान्यस्तन्यादिना 
शनैः शनैः शिल समवधंयत्‌ । एकस्तयोः सारस्वताख्य एवाभवत्‌; 
अपरोऽपि बत्सनामासीत्‌ । आसीश्च तय): सोदययोरिव स्प्रहणीया प्रीतिः। 

जनेहसा कालेन । रहस्यं शान भागः । हादिनी वच्रम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ दैववोग पे सरस्वती ने गभं धारण किया भौर समय से सव र्षण बाहे 
सुन्दर पुत्र को उत्पश्च करिया । जनम लेतेही सरस्वती ने उपे वर दिया-भ्रैरे प्रमाबतसे इसमे 
सम्यक्‌ प्रकार से रहस्यं के साथ वेद, समस्त शाकल, समस्त कलार स्वयं आनिमुत हो ।' 
उत्तम पति के गोरव से दिखनेकेक्ण्हिप्यर्मे दषीचकौ रख करब्रश्माजो के अद्रैश्चके 
अनुसार फिर सरस्वती सावित्री कं साथ ब्रह्मलोक को चलो गह । उसके चरे जाने से दधीच 
के हृदय पर गहरा वज्र परात-सा हुआ । तत्रे दधीच ने अपने पुत्र को पार्ने-पोसने के छिए 
मार्ग॑वर्व॑श्च मे उत्पन्न किसी बह्मण भ।ई की परली अक्षमाला नामफ मुनिकन्या के पाक्त रख 
दिया ओौर स्वयं सरस्वती के पिरह मे आतुर होकर तपस्या करने के लिये वनम चले 
गए । जन सरस्वती ने पुत्र पैदाकियाथा तमी भक्षमल्ाकौो भी एक पुत्र हुगाथा। उन 
दोनो को एक मावते दूध पिलाकर उस्ने पाला परौसा भौर बद़ाया। उन्मेसेण्कका 
नाम स्ारस्त्रत रखा गथा भौत दूपरेका नाम व्रत्स। दोनो मे मादक समान परेम माव 
-स्प्रहणीय रषा । 

अथ सारस्वतो मातुमहिश्न! योवनारम्भ एवाविभूतशेषविद्ासंभा- 

रस्तसिमिन्सवयसि भ्रातरि प्रेयसि प्राणसमे सुद्रदि वत्से वायं समस्त- 
मेव संचारयामास । चकार च कृतदारपरिम्रहस्यास्य तस्मिन्नेव प्रदेशे 
भ्रीत्या प्रीतिकरृटनामानं निवासम्‌ । आत्मनाप्याषादी, कृष्णाजिनी, अक्त 
` बलयी, बल्कली, मेखली, जटी च भूत्वा तपस्यतो जनयितुरेब जगा- 
-मान्तिकम्‌ । ५५ 

वाश्प्रस्तुता यत्र तद्वा षम्‌ । 'जषाढसंङ्ा दण्डःस्यास्पालाक्ो वतचारिनाम्‌। 
न जत्वङ्कनिर्मितं वसं बङ्करं समुदाहनम्‌ ॥' मेत्रला मुञ्जतृगादिरवितं करिषुत्र्‌ । 
जटा रूकषसंहतकेश्चाः । 

माताकेप्रमावसे सारस््तर्मे थौवनके आरम्मदोतेदो सारी विवार्दै प्रट्ह्तोगं 
शी उक्षने प्राणफे समान प्रिय त्रपने पतमव्रयसफम।ई ओर भित्र बत्समे मो सन्त 
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रथम उच्छासः ६२ 


चाख्छय को उडेल दिया ओर वत्सका विबाहकरा उसी प्रदेशमे प्रीतिङ्कूर नामका 
निवास बनवाया । भौर खुद वह पाश्च का डंडा, कष्ण सूगचमं, भश्चवरूय; वङ्कः, 
मेखला भौर जरा धारण करके तपस्या में ल्ग हए पिता दधीच के पास चला गया । 

अथ बत्सासवधंमानादिपुरुषजनितास्मचरणोन्नतिनिगतप्रधोषः, पर- 
मेश्वरशिरोधृतः, सकलकलागमगम्भीरः, महामनिमान्यः, बिपक्षक्षोभ- 
क्षमः, क्ितितललब्धायतिः, अस्खलितप्रवरृत्तो भागीरथीप्रवाह इव पावनः 
प्राचतेत विमलो वंशः । यस्मादजायन्त बात्स्यायना नाम ॒गृहमुनयः, 
आश्रितश्नौता अष्यनालम्बितालीकबककाकवः, कृतकुकटत्रता अप्यकेडा- 
लब्त्तयः, बिवर्जितजनपङ्कयः, परिद्टतकपटकोरुकुचीकूर्वाङूताः, अगृहीत- 
गहः, न्यक्कृतनिकृतयः, प्रसन्नप्रकृतयः, विहतविकृतयः, परपरीबाद- 
पराचीनचेतोवृत्तयः, वणेत्रयव्यावृत्तिविद्ुद्धान्धसः, धीरथिषणाः, विधूता- 
ध्येषणाः, असङ्कसुकस्वभावाः, प्रणतभ्रणयिनः, शमितसमस्तशाखान्तर- 
संशीतयः, उद्वारितसमपरमन्थाथेपन्थयः, कवयः, वाग्मिनः, विमत्सराः, 
परसुभाषितव्यसनिनः, विदग्धपरिहासवेदिनः, परिचयपेशलाः, चत्यगी- 
तवादित्रेष्वबाह्याः, पेतिद्यस्यावित्ष्णाः, सानुक्रोशाः, सर्बाततिथयः, स्व 
साधुसंमताः, सवेसत्त्वसाधारणसौहाददरवाद्रीकृतहृदयाः, तथा सबगुणो-, 
पेता राजसेनानमिमूताः, क्षमाभाज आधितनन्दनाः, अनिर्खिशा विधा- 
धराः, अजडाः कलावन्तः, अदोषास्तारकाः, अपरोपतापिनो भास्वन्तः, 
अनुष्माणो हुतभुजः, अङुख्रतयो भोगिनः, अस्तम्भाः पुण्यालयाः, अलु- 
भरक्रतुक्रिया दक्षाः, अव्यालाः कामजितः, असाधारणा द्विजातयः | 

जथेष्यादौ । वस्साश््रावतंत विमलो वंश इति संबन्धः । प्रव्धंमानाः संताना- 
दिना बृद्धि गण्छुन्तो य आदिपुरुषाः पूर्वबान्धवाः क्राचास्तैः कृताः स्वेषां चरणानां 
कटादिशाखाच्यायिनायु्नतिर्त्कर्षो यस्य सः। अन्यत्र-प्रवधेमानस्तु बामनङूपो 
य लादि पुरुषो हरिस्तेन जनिता स्वपदोन्रति्मा्ातम्यं यस्य स इति । किर त्रेडो- 
क्याक्रान्तिकारे बह्मलोकप्राप्ाद्विष्णुपदादुबह्मणा कमष्डलुजरुकाछिता गङ्ग सम- 
अयदिति वार्ता । प्रदोषो यज्ञः, शब्दश्च । परमेश्वरो राजा, हरश्च । सककानां कठानां 
छृताधानामागमस्तेन सष्टकलकरेन्‌ ख सद्धलकरं यदूगम॒नं तेन च । मासन. 
इ्रपि । विपः शत्रवः, लेराश्च । वीनां पक्षिणां वा परष्डेदेषु खहिष्युः । आपतिः 
भरतापः, विस्तारश्च । स्लाङतं स्वाचारच्युतिः। प्रशतः हृष्टः । भश्छहितं 
असंश्दं कत्वा गतश्च । ओतं वेद्भवम्‌ , विरद च । “भिश्च मयाहवा कोका 
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ध्वनिः काङुरदाहता! 1 शछन्र च छद्म रुच्यते । वकस्य काकुः । बकच्छुद्य यैश्च 
चिरष््तमाधितं ते दष्चारिष्वादाभ्ितबककाकवो भवभ्ध्येव । अमी सु न तथेति 
विरोधः 1 कुक्षेटतरतं नियमविषेषः। यत्र कुक्कटाण्डप्रमाणभ्रासभोजनम्‌ । न बैडारूी 
हिसाङ्ुततिर्येषां तैः, विरोधे तु कुक्कुटानां घतं भक्षणं येन कृतं स॒ कथं बिडारवृत्तिनं 
स्यात्‌ १ पङ्किरछोकप्रसिद्धो व्यवहारः, पाको वा । कपटो ग्याजन्रृ्तिः। र्वाः स्फुटाः । 
आव्ममहिश्ना व्यवहारः, समूह हव्यन्ये । पतेष्वातं परिहृतं येः । गह्वरं पापम्‌ । 
निकृतिः शष,ख्यम्‌ । धरकृतिः स्वभावः । पराचीनं पराच्छखम्‌ । अन्धोऽन्नम्‌ । धीरा 
स्थिरा । धिषणा बुद्धिः । जध्येषणा याच्जा । भअसङकसुकः स्थिरः, मृदुर्वा । शाखाः 
कटाथाः । संक्ीतिः संक्षयः! अन्थिदुर्बोधिः प्रदेशः । परिहासं विदन्ति, न तु स्वयं 
कुर्वन्ति । परिचयः संस्तवः । शुङक्माराः, अद्न्कूटा त्यथः । अबाह्याः, न तु 
तदेकनिष्टाः। रेतिद्यमागमः । अनुक्रोशो दया । संमता हृष्टाः । सौहादुं प्रीतिः । 
सवै गुणा चैर्याद्याः। राज्ञा सेनया चानभिभूता ये च सर्वैगुणेः सस्वरजस्तमोभियु- 
स्त कथं राजसेन गुणेनानभिभूता भवन्तीति विरोधः । एवमुत्तरत्र विरोध उद्धा- 
वनीयः 1 हमा इान्तिः, भूश्च । आधितानां नन्दना नन्द्यितारः, देवोद्यानं नन्दनं 
च । न निखिद्या अक्रराः । विद्यां धारयन्तीति विधाधराः पण्डिताः, निखिक्ञाश्च 
ख्ख एव । ये च विद्याधरा देवभूतास्ते सखद्वा एव । न त्वनिच्िश्चा इति माख- 
खङ्गगुखिकाञ्जनादिना सेदेन भिन्नानामपि विद्याधराणां खद्गहस्तत्वं न न्यभिच- 
रति । अजडा भमन्दधियः, जक्षीताश्च । करा चन्तो गीताभिज्ञाः, कलावांश्चन्द्‌ः स 
च्ाजडोऽश्षीत्त हति विरोधः । दोषा दवेषाद्याः रात्रिश्च । तारयन्तीति तारका 
आचार्याः, नक्षत्राणि च । उपनापः पीडा, उष्णत्वं च । भास्वन्तस्तेजरस्विनः, आदि- 
त्याश्च । ते परास्तापचन्ति । उष्मा स्मयः, दाहिकाशक्तिश्च । इताशब्देन हुतमिष्ट- 
सुष्यते । हतं ुज्जते हुतञुजः, आहितान्नयो वह्धयश्च । कुसृतिः श्ाव्यम्‌, कौ भूमी 
सृतिः सरणम्‌ । भो गनः सुखिनः, सर्पाश्च । स्तम्भः स्तब्धता, साच्विको भावभे- 
दश्च, अप्रणति्वा, गृहधारणकाष्टं च । पुण्याख्याः सुकृतिनः, मटादिस्थानानि च । 
दशषाश्चतुराः, प्रजापतिभेदश्च दरः । स च टुप्तकतुक्रियो हररोषनेन वीरभव्रेण । 
ध्याखाः शडाः, सर्पाश्च । कामजितः संतुष्टाः, हरश्च कामजिव्‌ । असाधारणाः स्वो 
चछृष्टाः । हिजासयो विप्राः । येषां च द्धे आती तेषां कथं नासादश्यम्‌ । 


त्छसे विमलर्वश् का प्रादुरमाब हभ वैदिक श्खार्भो का भध्ययन करते वैके 
सर्व॑ज कले हुए भपने पू॑पुरुषां ते वह वंश उत्कृष्ट था । सत्राद्‌ उस्तका सम्मान करते ये । 
महासुनि्यो का मी बह मान्यथा वितेभियों को ष्य करनेमें बह समथंथा। सारी 
पूथिवी मे वह पैट गथा था । उप्तके कार्यां मे कोरे स्खलन नहीं था । शस प्रकार बहुशंगा 
रे भवाद्‌ के समान था) उस बंश मे वात्स्यायन नामक गृह सुनि अर्थाव्‌ गृहस्थ होति हए 


प्रथम उच्छासः  " : 


मी सुनिषृत्ति रश्ने वाके असाधारण ह्मण उत्पन्न हुए । भीत आचारो का उन्होने 
भात्रय लियाथा। प्रुठ भौर इलउखथ्मको पास्तन अनिदेतेये। दुरकुटके अडेकौ 
मात्राके अनुसार भोजन करतेये। उनमें केडाङी वृत्ति ( अर्थात्‌ हिता की मावना) 
न थी । उन्होनि समाज क व्यवहार या पंक्ति भोजन को छोड रखा था। कपट, कुरिकता 
भौर शेखी धारने की आदत उनमें न थी । पर्पोसेवे बचतेये। शय्ताकौ दूर करके 
अपने स्वभावं कौ प्रसन्न रखते थे । उनमें किस तरह का विकारन था दूसरे कौ निन्दा 
करने मे उनकी चिच्दृत्ति परारसुख रहती थी । ब्राह्मण, क्षत्रियः यैश्य श्न तीनों वर्णौ से 
अलग स्वयंपाकी होकर विह्युद्ध भोजन करते थे। उनमें धीरता थी, अतः फिसी से याचना 
नहीं करते ये । स्वभाव के मृदु ओर प्रणयिजनों मेँ अनुकूल थे । अपने दश्ेन के अतिरिक्त 
अन्य दरक्ल्नौमे भी जो शंकां उठा जाती थीं उनका समाधानमभी दे करते ये । समस्त 
पर्न्थोमे जो अथंकी मन्थियौँ थीं उनको उदघारित करतेये) बे कवि, वाग्मी, सरस 
भषण र्मे प्रीति रखने वि, विदग्धो के अनुरूप हास-परिषशास मे चतुर, मिलने-जुल्ने मेँ 
कुंडल, नृत्य गीत-वादिन्न कौ अपने जीवनर्मे स्थान देने वाके, इतिहास मेँ अदृप्त रुचि 
रखने वाके, दयावान्‌, सत्य से निखरे हुए, साधुओं को श्ट, सव तरतव के प्रति सौहादं 
भौर करुणा से द्वित; रजोगुण से अस्पृष्ट, क्चमावन्त, कलाम में विद्व, दष एवं अन्य सब 
गुर्णो से युक्त ये! 


तेषु यैबमुत्पद्यमानेषु, संसरति च संसारे, यात्स युगेषु, भववीरणे 
कलौ, बहस्सु वत्सरेषु, ब्रजत्यु वासरेषु, अतिक्रामति च काले प्रसबपर- 
म्पराभिरनबरतमापतति षिकाशिनि बात्स्यायनङ्खले, कमेण कुवेरनामा 
्रनतेय इव गुशुपक्षपाती दिजो जन्म लेभे । तस्याभवन्नच्युत ईशानो 
हरः पाञ्युपतश्चेति चत्वारो युगारम्भा इव त्राह्यतेजोजन्यमानप्रजाबिस्तारां 
नारायणबाहुदर्डा इव सश्चक्रनन्दकास्तनयाः । तत्र पाशुपतस्येक एवा- 
भवद्भूभार इवाचलकुलस्थितिः स्थिरशचतुरुदधिगम्भीरोऽथेपतिरिति नान्ना 
समप्राग्रजन्मचक्रचूडामणिमेहात्मा सूनुः । सोऽजनयद्भगुं हंसं शुधि 
कविं महीदन्तं घमं जातवेदसं चित्रभाु यक्तं महिदन्चं बिश्वरूपं बेत्येका 
दश हद्रानिष सोमास्तरसशीकरचच्छुरितमुखान्पवित्रान्युत्रान्‌ । अलमत 
च चिश्रभावुस्तेषां मध्ये राजदेव्यमिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमात्मजम्‌। 
स बाल एव ब्रलवतो बिधेवेशादुपसंपन्नया ग जनन्या । 
हस्सु निवरां पितेषास्य मादृतवामकरोत्‌ । 
मानष्विधौननि निजे । 


‰ ह° चण 
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कार इति पूर्वोक्ते । अन्ययेवस्पुनरुक्त स्यात्‌ । पश्पातो भकिर्यस्यास्ति सः, 
पेच यो याति सः । द्विज विप्रः, विधुः, परी च । युगारम्भा अपि चत्वारः । 
जहा वेदादि, खषा च बरह्मा । सश्चक्रस्य साधुखन्दस्य नन्दुकास्तोषयि तारः । चक्र 
सुदशंनं च । नन्दकः खङ्गश्च बहवोऽपि चत्वारः । अष्वटङुङस्थितिरभिश्नवधम- 
यदिः । अश्रानां गिरीणां लेकंन्देः स्थितिर्यस्य । चखतुरुदधिवतेश्च गम्भीरः । अभ्र 
जग्मानो द्विजाः । सोमस्वृणमेदः, इन्दुश्च । उपसंपन्ना सता । निजे धानि स्वे गृहे । 


इस प्रकार उस वश्च मे ब्राह्मण उत्पन्न होने गए, संसार. चक्र सरकता गया, युग बीते, 
कलिकाल अया, सारुके सार गुजरे, दिन बीते, समय बहुत चला गया । वात्स्यायन 
कुरू निरन्तर विकसित होता गया । श्सी करम में गुरु में पक्चपात करने वाके कुबेर नामक 
बराह्मण गरुड के समान हए । उनके चार पुत्र हृए-अच्युल, शान; हर ओर पाश्चुपत; 
ओ चार युगारम्भ के समान ये, जिनके ब्राह्म तेज से सन्तति चारो ओर फलरहीथी 
ओ साधु बृन्द को सन्तुष्ट करते थे । उनमें पाश्चुपत के एक हौ अर्थपति नामक पुत्रहुएजो 
कल-मर्यादा को भवचल रखने वले, स्थिर, समुद्र की माँति गम्भीर, समस्त ब्राक्ष्णो 
चृडामणि एवं महात्मा थे । अथ॑पति ने रुद्रौ के समान ग्यारह पुत्र उत्पन्न किए--मृयु, 
दंस, हचि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदस्‌ , चित्रभानु, त्यश्च, महिदत्त ओर विश्वरूप । 
जो सोमरस के शीकर से सिक्तं मुख वाले ओौर पवित्र ये, उनर्मे ते चित्रमानु ने राजदेवी 
नामक ब्राह्मणी मेँ बाण नामक पुत्रको पाया। दैवयोगसे बाण बाल्यकालमेद्दी माताकेै 
मर जने से मावृह्यैन शोगया। पितानेद्टी स्नेदपुवंक बडे यज्ञ से उसे पाल-पोसकर 
बड़ा किया 1 बह अपन्ने ही घर पर धीरतापू्वक रहता हआ बदा । 


छृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समादृत्तस्य चास्य चतुदंशवषेदेशी- 
यस्य पितापि भ्रतिस्ग्ृतिबिष्ितं छृत्मा दिजजनोचितं निखिलं पुशुयजातं 
खलेनादशमीस्थ एवास्तमगमत्‌ । संस्थिते ख पितरि महता शोकेनामी 
_लमलुप्राप्तो विवानिशं दद्यमानहृदयः कथंकथमपि कतिपयान्दिबसाना- 
त्मगृह एषानेषीत्‌। गते च बिरलतां शोके शनेः शनेरथिनयनिदानतया 
स्वावन्त्यस्य, शृहलबहुलतया च॒ बालभावस्य, वैर्यप्रतिपक्षतया च 
यौवनारम्भस्य, शेशवोचितान्यनेकानि चापलान्याचरन्नित्वरो बभूव ! 
अमवंश्रास्य सवयसः समानाः स॒ष्टदः सहायाश्च । तथा च । तरौ 
पारशबौ षचन्द्रसेनमात्षेणौ, भाषाकविरीशानः परं भिनम्‌ › प्रणयिनो 
रुद्रनारायष्यी, विद्मंसौ वारकाणवासबाणो, बणेकलिर्वेणीमादतः 
कुलपुत्रो बायुषिकारः, बन्दिनावनङ्गबाणधुचीषाणोौ, काल्वाथमिका चत्र 
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वाकिका; जाङ्गुलिको मयूरकः, ताम्बूलदायकश्चण्डकः, भिषक्युत्रो मम्दा- 
शकः, पुस्तकवाचकः सुरृष्टिः, कलादश्वामीकरः, हैरिकः सिन्धुषेणः, 
लेखको गोबिन्दकः, चित्रक दवीरवमी, पुस्तकृरछमारदत्तः, मादेङ्गिको 
जीमूतः, गायनौ सोमिलबरहयादिस्यौ, सेरन्धी क्ुरङ्गिका, वांशिकौ मधुकरः 
पारावतो, गान्घर्बोपाध्यायो ददुरकः, संबािका केरलिका, लासकयुबा 
ताण्डवषिकः, आक्षिक आखर्टलः, कितवो भीमकः, शेलालियुबा शिख- 
रडकः, नतकी हरिणिका, पाराशरी सुमतिः, क्षपणको बीरदेवः, कथको 
जयसेनः, शेवो वक्रधोणः, मन्त्रसाधकः करालः, असुरबिवरव्यसनी 
लोहिताक्षः, धातुवाद्बिद्धिंगमः, दादुरिको दामोदरः, रन्द्रजालिकश्चको- 
राक्षः, मस्करी ताग्रचूडकः ¦ स एभिरन्येश्वानगम्यमानो बालतया निन्न- 
तामुपगतो देशान्तरावलोकनकोतुकाश्िप्रह्टदयः सत्स्वपि पितृपितामही- 
पात्तषु ब्राह्मणजनोचितेपु विभवेषु सति चाविच्छिनने विदयाप्रसङ्गे गृहाननि- 
रगात्‌ । अगाश्च निरवग्रहो म्रहवानिव नवयीवनेन स्वेरिणा मनसा महता- 
मुपहास्यताम । 


उपनयनं मेललादानम्‌ । समाद्ृत्तो निष्पादितब्त्तः । स्रातक इत्यथः । वेद्वे- 
दाङ्गपाटक इत्यन्ये । दइंपदसमाप्तश्चतुरदश्ष वकश्चसुदक्वषदेशलीयः । “शुतिस्तु वेदो 
विन्ञेयो धर्मशाखं सु वै स्छतिः, । दक्तामुपेतो दक्लमीस्थ उदाहृतः, न दक्षमीस्थः। 
अपूर्मायुरिव्यथंः ' संस्थितो शतः । आभीक कष्टम्‌ । स्वरो गमनक्षीरः । 'अजमवंशचः 
इस्यादिनाष्मनस्तथामूतकला वित्संपक्छमेश्व्यांतिशयं दक्षंयति । पारश्षवो द्विजः 
शूद्रायां जातः। 'परस्जी परश्वम्‌' इति बिदा्यल परश्वदेक्तश्च । माषागेयवस्तु- 
वाशर्तेषु वर्ण॑कविः । गाथादिष्ु गीतिद दस्यथः । . जपञ्नष्टगीतविथः । "पञ्चाश. 
इर्षदेशीयां वीरां संस्थितवभदैकाम्‌ । वदन्ति कात्यायनिकां इतकाषायवाससस्‌, # 
जाङ्गुकिको गारङिकः । मिषग्बेदधः । श्वर्णकारः कर्दः स्यात्तद्ध्यशस्तु हैरिकः' । 
ए्तङृचञेप्यकारः। शप्रसाधनोपवचारक्ा सेरन्धी स्ववश्षा स्खताः । संबाहिका या 
पादादिमदृनं विधत्ते । ासको नतंयति यः । युवेस्यादिना वयसः समानत्वसुच्यते । 
अचरदीष्यितीस्यासिको धतक)रः । कितवो धूतेः। शैलाली स्वयं यो दस्यति नरः 
पाराक्षरी भिद्धः। असुरथिवरण्यसनी पातारोभिंखाषी । धातुवाद विद्र खवादुक्षः। 
मस्करी परिवादर्‌। निन्नतामस्वातैन्ध्यम्‌ । कौवुकेति । न एनरंर्थामिरिष्सया । एतेः 
देवं सत्स्वपीत्थादिना प्रकाशयति । निरवग्रहः स्वतन्त्रः । बहवान्भूतगुहीतः । 
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बाण के उपनयन भादि संस्कार ब्राह्मण जाति की प्रथा के उचित भौर श्वति.स्शृति के 
निधानं के अनुसार इए ओर सका समावतंन-संस्कार मी ष्टो चुका । बाणकीभयु 
चौदह व्षंकौीमी पूरी नद्टीष्टोने पारंथी कि उसके पितामौ निना कृद्धावस्थाको प्राप्त 
हुए गत हो गण । पिता के मरने से उत्ते महान्‌ शोकके कारण कश्हुभा ओर दिन-रात 
हदय में खौलते हुए उक्षने भपने धर पर कुद दिन बिताए। धीरे धीरे जब उसका श्लीक 
कम हआ तब उसे वहू स्वतंत्रता मिरु गदं जिससे अविनय या भनुश्चाक्तनष्टीनता बढती 
गरं । लड्कपन मे स्वभावसे ष्टी बहुत से कुतू उत्पन्न हो जाते है । यौवन का आरम्म 
पेयं को नदीं रहने देता । फलतः बाण हदाव-काल के उचित अनेक चपलताओं मे षड 
कर आवारा ( शत्वर ) टो गया। भब तो उसके बहुत से सुहृद्‌ ओर सदायक भिरू गए 
जो उसके अवस्था के ये ओर उक्ती के समान भावारा ये । उक्तका भित्र-मण्डल चवालीस्त 
व्यक्तियों का बना जिनके नाम इस प्रकार रै-- चन्द्रसेन भौर मावुपेण, जो चयुद्रा माता 
सते उत्पन्न द्विजपुत्रये, इ्नतेबाणका मादचारेका सम्बन्ध था; माषा कवि इश्चान, जो 
बाणका परम भित्था; रद्र भौर नापयण, जोबाणके स्नेहीये; वणं कवि वेणी 
मारतः; प्राङृत मषा में रचना करने वाला कुलपुत्र वायुविकार; ननङ्ग बाण ओर 
सूची बाण, जो बन्दीजन यै; कात्यायनिका (बौद्धभिक्चुणी ) चक्रवाकिका; जाङ्रुखिकः 
( विषवेध या गारुडी ) मयूरकः; पान क्षी खिली कगाकरदेने वाला चंडक, मिषक्पुत्र 
मन्दारक, पुस्तकवाचङ़ सुद्ष्टि, स्वणेकार चामीकर, सुनारों का अध्यक्ष या हीरा काटने 
जाा सिन्धुवेण, लेख गोविन्दक, चित्रकार वीरबर्मा, मिद्ध के खिलौने बनाने वाला 
( पुस्तकृत ) कुमारदन्त, मूर्दग बजाने वाला जीमूत, गायक सोमिलक भौर प्रहादित्य, 
सैरन्भो ( प्रसाधिका ) कुरगिका, बांशिक ( वंशी बजाने वाके ) मधुकर भौर पारावत, 
गान्धर्वोपाध्याय ददुौरक; संवादिका केरकिका, चृत्य करने वाला ताण्डविकः, भाक्धिक 
( पासा चरने बाला ) शिखंडक;, नतंकधै दरिणिका, पाराक्षरी ( प्न्यासी ) सुमति, 
क्षपणक ( जैन साधु ) वौरदेव, कथक्‌ ( कथावाचक ) जयतेन, शैव वक्रषोण, मन्वसाषक 
करा, पाताल मे घुसत कर यष या राक्षस को सिद्ध करने वाखा शेडिताश्च; रसायन बनाने 
की विचा जानने वाशा विषणम, ददु नामक घटवा्य बजाने बारा दामोदर, रेन्रनाकिकि 
चकोराश्च, मस्करी ( परिव्राजक ) तान्नचूड्‌ । ये भित्र तथा कुद रमी लोग बाण के 
साथ चूते ये । उसने अपनी बारुसुलम पक्रृति के कारण अपने आपको श्न मित्रो के 
छपर द्यौद रखा था उसके मन में देश्यान्तरो को देखने की बही उत्कण्ठा थी । यथपि 
पिता-पितामष्ट दारा उपाजित ब्राह्मणजन के उचित षन-सम्पत्चि उसके षर थी ओर विषा 
का भनिच्दित्र प्रसंम भी प्राप्तया तथापि वह धर ते मिक पडा । जेते किसी पर अरहो 
कौ बाधा सवार हो वेते यी स्वच्छन्द मन भौर नवयौबन के कारण वह बिढ्कुल स्वरत 
शो गबा । गांव के बे-बडे लोगो ने भी श्सकी खिष्ी उड़द । 


प्रथम उच्क्रासः क 


अथ शनेः शनैरव्युदारव्यबह्टतिमनोहटन्ति बृहन्ति राजकुलानि वीश्च 
माणः, निरवदयविद्याविद्योतितानि गरुक्ुलानि च सेवमानः, महादीलाप- 
गस्भीरगुणवद्रोप्ीश्चोपतिष्ठमानः, स्वभावगम्भीरधीधेनानि विदग्धमण्ड- 
लानि च गाहमानः, पुनरपि तामेव वेपथ्ितीमात्मवंशोचितां प्रकतिम- 
अभजत्‌ । महतश्च कालात्तमेव भूयो बार्स्यायनवंशाश्रममात्मनो जन्ममुवं 
ब्राह्मणाधिवासमगमत्‌ । तत्र च चिरदशंनादभिनवीभूत सेदसद्भावेः ससं- 
स्तवभ्रकरितज्ञातेयेराप्रेरत्सबदिबस इवानन्दितागमनो बालमित्रमण्डल- 
मध्यगतो मोक्षुुखमिवान्वभवत्‌ । 


हति श्रीमदटाकविबाणभटकृतौ दषचरिते वात्स्यायनवंशबणनं 
नाम प्रथम उच्छासः । 


गकर 


अत्यदारेष्यादिः भ्रकृसतोपयोगी, यस्मारकविना तथा विध्वस्तुवे दिनावश्यमेव 
भवितव्यम्‌ । वीक्षमाण हस्यनेनात्मनः किमपि प्रङृष्टसुत्कर्षा तिक्षययोगिस्वमाह्‌ । 
अथ च वीकमाणो न तु गुरुकुरवत्सेवमानः । गाहमान इत्यनेन तेजस्विस्वमाहा- 
त्मनः। वेपश्ितीं विदह्जनोचिताम्‌। संस्तव आदृरः। श्ातीनां कमे जातेयं बन्धुस्वस्‌ । 
'कपिज्ञात्योढंक' । "त्तैरिति। बन्धुभिर्योगिभिश्च । योगिपक्ते वारु इव बाको 
मिश्रो रविनिस्तेजरस्वात्‌ । उच्छं च-“तपस्यन्तं रचिं शषा निस्तेजा जायते रविः । 
मोषमागं प्रयत्ने तु तेजो नेवास्य विते ॥* हति । भिन्नं सखा, सूश्च मिश्रः । 
मण्डर समहः । बिम्बम्‌ । मोखसुखमपि सुय॑बिम्बगतेरनुभूयत इति । आसख्या- 
यिकासु कविभिर्न जवंक्वणंनं कानने तथा वंज्ञः ख्यापितः स्यादिति । नात्मनश्च 
विटवणंनम्‌ । सकलकलाकौक्रं ममास्तीति हस्य चरिते च वणंयितध्ये 
नाप्रस्तुतं चेतदिति शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीक्ञंकरकविरचिते हधचरित संकेते भ्रथम उच्छासः । 





तब उसने धीरे-धीरे चार्यो भर धूम कर॒ बड़े-बड़े राजकुलो को देखा जिनमें ्टोने 
बाहे उद्रार व्यवहार्यो ने उसकेमन कोहर ज्वा । अनिन्व पिधार्ओं के अध्ययन- 
भध्यापन से उद्भासित गुर्कुर्ले मं रदा । बड़ी-बद् गोषटियो मेँ बेठने खगा जहां गुणी जन 


७ दकेवरितम्‌ 


बहुमृर्य भौर गम्मीर आङ्ाप करते भे। बाण स्वयं स्वभाव से गम्भीर भा। उसने 
राजक्ुर्शे से भो भौर विद्वानों के बीच रह कर सरस्वती को प्राप्त किया। भन्तमे फिर 
बह अपने कुर भौर खान्दान के योग्य निदान्‌ बन गया । बहुत समयकेनबाद फिर वद 
अपनी जन्मभूमि भौर बात्स्यायन बंश्ची ब्राह्मणो के गान प्रीतिकूट मेँ पहना । बहुत दिन 
केबाद भआषहुए बाणको देख कर उसके बालमभित्रोंके सनेद भौर सद्भाव हदय मे 
डम भाए ओौर अपना-अपना सबने परिचय दिया । इस प्रकार अपने बचपन कै. 
साथियो के बीच में उत्सवकेदिन की तरह अपने आगमन से आनन्दित करता इभ 
नाण भार्नो मश्च सुख का अनुमव करने गा । 


प्रथम उच्छवास समाप्त 1 


1) # 


हितीय उच्ासः 


अतिगम्भीरे भूपे कूप इव जनस्य निरषतारस्य । 
दधति समीहितसिद्धिं गणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥ १॥ 
रागिणि नलिने ल्म दिविस निदघाति दिनकरप्रभवाम्‌। 
अनपेक्षितशुणदोषः परोपकारः सतां व्यखनम्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्रानवरताध्ययनध्वनिमरुखराणि, भस्मपुण्डकपाण्डुरललाटे 
-कपिलशिखाजालजटिलेः इृशाजुभिरिव कत॒लोभागतेबेडुभिरण्ास्यमा- कृशानुभिरिव कतुलोभागतेबेटुभिरभ्यास्यमा- 


अतीत्यादि ' यस्य कऋोधादिभावंगणं दङ्कितादिना परेण न चेष्यते ख गस्मीरः । 
उश्कं च~'यस्य प्रसादादाकारास्कोधहषंभयादयः। भावस्थानोपरभ्यन्ते तद्वाम्भी- 
यंसुदाहतम्‌ ॥' इति । अगाधश्च । अवतरणमवतारः, प्रवेश्चनम्‌ । भवलतरम्ति षेने- 
व्यवतारः, सोपानादिश्च । समीहितसिद्धिं राजगरह शारमनः प्रवेक्यरुकषणम्‌ , जक- 
महणटक्षणं च । गुणा शओौदार्यादयः, जाकर्षणरजवश्च । पार्थिवा राजानः, पृथ्वी- 
विकाराश्च । घटयन्ति वान्दितन प्रयोजयन्तीति बषर्काः, कुम्भाश्च । सनेन 
तादशो राहि बाणस्य ष्ण एव समीहितक्षिद्धीराध्यास्यत इति सूचितम्‌ ॥ १ ५ 

रागिणि ररे, विषयाभिषङ्गिणि चख । रमी श्चोभाम्‌, समृद्धि च! अत्र 
नरिनादिकमप्रस्तुतम्‌ ; बाणा्यास्तु प्रस्तुताः । अनेन कष्ण ईषद बाणे राज- 
भभवां धियं निधास्यतीस्युक्छम्‌ ॥ २ ॥ 

अथेत्यादि । बाणो बान्धवानां भवनानि अ्रमन्सुखमतिष्दिति संबन्धः । शिखा 
चृूढा, उवाला च । सोमो यक्ियं दभ्यम्‌ । केदारिका स्वर्पं शेत्रम्‌ । भषटनेषु लथो- 
चितस्वात्‌ । भहरिता हरिताः संपद्ममाना हरिताचमानाः टोदहितादित्वाक्क्यप्‌ । 


जैसे किसी गहरे कुःए से जल केने के रिश सोपान आदि के अभावमें उतरना कठिन 
है रेसी स्थितिर्मे डोर के साथष्डेकी सहायतातेष्टी जल निकारुते है, उसी प्रकार 
अत्यन्त गम्मीर स्वभाव वाके राजा के पास न पहुंच पाया इभा व्यक्ति गुणवान्‌ संयोजक 
लोभो की स्ायता से ही अपनी शृ्ट-तिडि कर पाता है ॥ १॥ 
रागसे भरे हुए कमह मे दिन सूयं ते उत्पन्न शोमा-सम्पत्ति को भदित कर देता हि । 
दूसरे कां ठपकार करना सञ्जनो का एक स्वाभाविक व्यसन होता है, जिसमें वे किसी के 
गुण-दोष कौ भोर ध्यान नहीं देते ॥ २॥ 
रह तवं बाण स्मेहपूवंक भपने चिरणष्ट बन्धु-नान्धर्वो के धर जा-जाकर भिकता हा 





७२ हषेचरितम्‌ 


नानि, सेकसुकमारसोभकेदारिकाहरितायमानप्रधनानि, छृष्णाजिनवि- 
कीणेषुष्यत्पुरोडाशीयश्यामाकतर्ड्लानि, बालिकाषिकीयैमाणनीवारष- 
लीनि, शुविशिष्यशतानीयमानदरितकुशपृलीपलाशसमिन्धि, हन्धनमो- 
`मयपिश्डकूटसंकटानि, लामिक्षोयक्षीरक्षारणीनामभ्रिहोत्रघेनूनां स्ुरघल- 

लिखिलालिरवितर्दिकानि, कमण्डलञ्यमृत्पिण्डमरदनव्यभरयतिजनानि, 
५ च तानवेदीशङ्क्यानामौदुम्बरीणां शाखानां राशिभिः पविच्रितपर्यन्तानि 
वश्वदेवपिर्डपाणडुरितप्रदेशानि, हविधूंमधूसरिताङ्गणविटपिकिसलयानि. 
बत्सीयकालकलालितललत्तरलतणेकानि, कीडव्करष्णसारच्छागशाघकप्र- 


पारि ष अजअ ककय 
प्रधनान्यङ्गनानि । “उशन्ति प्रघनाभिख्यामेकदेशे तु वेश्मनः? । पुरोढाशशीयेत्यादि 
सहितेत्यथं ईः । बारिकाः कुमार्यः । नीवारा अद््टपच्या बीहयः । कूटो रा्चिः। 
भायिक्षीयमिति । तषि यसि दध्यानयति सा वैश्वदेवामिक्षा । 'आनिक्षा सा शतोष्ण 
या कीरे स्याहधियोगतः' हति । तस्थे हितमामिकीयम । आमिक्ताप्रकृतित्वमस्य च 
योग्रथात्‌ । भन्निोत्रषु (वस्या अनाश्नातध्वात्‌ , यहा,-यदृश्चस्य जुहुयादिति । नस्या 
जपि हवनं भवस्येद । वश्यैः समृहैः वितर्दिका येदिका । कमण्डलुमुंनिकरकस्तस्मं 
हिताः कमण्डलग्याः । "उगवादिभ्यो .यत्‌? । यतीनां निररिकिचनष्वादाद्रस्वाश्च 
स्वथंकरणम्‌ । वितानो यज्ञः, तत्र मवा वेतानी यक्ञाभ्चिकायंभूः । शङ्कुः कीलकः, 
तस्मै हितः सङ्कभ्यः । ओौदम्बसीणाभिति । तासां यञ्जियत्वाव्‌। वस्सेभ्यो हित 
वष्वीयाः वर्सपरिश्र्यश्वतुराः । तणकाः सद्योजाता वर्साः । हष्णसारेति छग- 
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सुख से रने र्गा 1 ब्रह्मर्णो के वे धर निरन्तर भध्ययनेकी ध्वनिसे मुखरितदहोरहे 
ये + त्रिपुण्ड मस्मते मस्तक को उञ्ज्वरू किए हए सोमयर्ो के लोमी वट व्ह इकटाय 
जो कपि वर्णं वाली ज्वाला की जटार्भो से क्नोभित अभि के समान प्रतीत होतेये। षरो 
के सामने सोम की क्यारि्या सीचनेसे दरीष्ोरही थीं विषे दए कृष्णाजिन पुरोहा 
बननि के ङ्प सवा पसार कर सुखायाजारहाथा | कुमारी कन्याएं बिना जोत के पकं 
हए नीवारो की बछिते पुजा कर रही ्थी। सेको शिभ्य पित्र होकर कुश्चाकी हरी 
रिय भौर पराद्य की समिधां शकटे कर रहेये। जलाबन के लिए गोनरकेकंडोका 
देरख्गणाथा। आमिक्षा बनानेके योग्यदूष देने वाली गौं जपने शुरो से आँगन कौ 
बेदिर्यो कोड रही थीं। यती छोग कमण्ट्ठुओं को भिङ्लोसे मल्नेर्मे व्यग्र थे। बेतान 
अभ्नरयो को बेदी मेँ छगाए जाने बले श्ंकुर्भो के किए गूकर की दाख किनारे रखी थीं । 
स्थानन्स्थान पर वैश्वदेवो के उजले पिण्डेरख दिएगशभे। आंगन के पेड के पत्ते यङ्क 
भूम से विशु धूमिकशो रदेये। देखरेख करने बारे उड्के उचकते ईप सश्रोजात 


दिवीयः दच्क्रास ७३ 


कटितपलुवन्धप्रथन्धानि, शछुकसारिकारब्धाभ्ययनदीयमानोपाक्यायबिश्रा- 
न्ति्ुखानि, साक्लात्रसीतपोवनानीष चिरदृष्टानां बान्धवानां श्रीयमाणो 
अमन्भवनानिः बाणः सुखमतिष्ठत्‌ । 

तत्रस्थस्य श्रास्य कदाचित्छुसुमसमययुगसुपसंहरन्नज्ञम्भत ्रीष्मा- 
भिधानः संफुल्लमल्लिकाधवलाटृहासो महाकालः । प्रत्यग्रनिर्जितस्यास्तसु- 
पगतवतो वसन्तसामन्तस्य बालापत्येषिविब पयःपायिषु नवोद्यानेषु दर्शि- 
तसेहो सृदुरभूत । अभिनवोदितश्च स्वस्यां प्रथिष्यां सकलकुसुमबन्ध- 


विशेषणम्‌ । तदुक्छम्‌--“लोहितसारङ्गः हृष्णसारङ्गो वा' इति; सारङ्गकशष्दः शवसे 
वतते । कृष्णसारा गा इति ऊेचित । तत्त न । तेषां तदुनुषयुक्कस्वात्‌ । 
पशुबन्धा यक्षाः । 

कुसुमस्मयो वसन्तः; स एव युगं करपस्तह्वक्षणं वा युगं मासद्रयम्‌ । ससुल्फु- 
हञमद्धिकाभिधंवला अष्टा विक्यस्थानानि तेषां विकासो यश्च, भन्यत्र-तटूदड्- 
हास उद्धतं हसितं यस्य । शब्दशत्ििमूखानुरणनभ्यङ्गपरूपो ध्वनिश्च । भ्रकृतवर्णने 
द्यन्यदुप्यत्र प्रतीयते । न वाच्यतया । तथा च--महाकारः साहसः कलठ्पञुप- 
संहर ञ्जम्भते सुखं च विदारयति । महान्कालो ग्रीष्मारूयः, सैरवश्च ¦ पयो जरम्‌, 
खीरं च । वाललापत्यपक्े-नवसुधानसुद्ध मनं येषां तेषु , इदम्प्रथमतयागमनपवृतत- 
ष्विस्यथः दित दष्यनेनास्य विजिगीषुन्यवहार आरोपितः । निर्जितस्य ख पुनः 
परतिष्टापनमेव युक्तम्‌ । लेहः जाद्ंता, प्रीतिश्च । मद्रकटोरः, सद्यश्च । अमिन, 
ोदित इति साधारणं विशेषणम्‌ । वासन्तिकपुष्पाभिघ्रायेण सकरूपद्बन्धनं 
चृन्तकारी च । प्रतपन्प्रकर्बेण तपन्‌; अन्यत्रः-श्ञश्ुहदयेषु प्रतापं जनयन्‌ । अभिन- 
चोदितश्च राजा बन्धनमोश् करोति । उक्त हि--'युवराजाभिषेके वा परचक्राषरो- 
पणे । पुत्रजन्मनि वा मोको बन्धनस्य विधीयते ॥ इति । आदरप्रतिपाद्नाय 


मी मभ मम 


बच्छ को प्यार कर रहय । किलो करते हुए काले दाग शावक को देखकर वहाँ पञ्च 
बभ की तैयारी मादम हो रदी थी । शुक-सारिकार स्वयं अध्ययन कराकर गुरुओ को 
विश्रामका चखदे रहीर्थी, मार्नो ब्रह्मणापिनासके वे मन त्रयीविद्या के साश्चात्‌ 
तपोबन हो रहेयथे। 

वहं बाण के रहते इए वसन्त के दो मद्येन का उपसंहार करता इ महाकाल 
गरप्म पूली इदे चमेरो के अटृहास के साथ जंमाईं लेने लगा । अमी अभी पराजित होकर 
भस्तंगत होते हए वसन्त कूपी सामन्त के दुध्र बार-बर्यो के प्षमान जल से सींचे जाने 
बाले नये-नये उध्मानों प्रर वह ग्रीष्म स्नेह दिखलाता हु मृदु न्यवहार करने ल्या गौर 
समस्त पृथिवी पर ननीदित होकर उसने एूो के बन्धन खोक, जेते राजा बन्दीगरृह से 


७ हषेथरितय्‌ 


नमोक्षमकरोस्रतपन्ञष्णसमयः । स्वयसतुराजस्याभिषेकाद्रो्ासरकलापा 
इवागृह्यन्त काभिनीचिङ्करवयाः कुसुमाथषेन, हिमदग्धसकलकमलिनी- 
कोपेनेव हिमालयामिमुखीं यात्रामदादंञ्युमाली । 

अथ ललाटंतपे तपति सपने बन्दनलिखितललाटिकापुण्डूकेरलकची.- 
रचीरसंवीतेः स्वेदोदबिन्दुमु्छद्छवलयवाहिमि्दिनकराराधननियमा 
इवागृहयन्त ललनाललटेन्दुद्यतिभिः। चन्दनधूसराभिरसू्यपश्याभिः इमु- 
दिनीभिरिि दिवसमसुप्यत सुन्दरीभिः। निद्रालसा रत्रालोकमपि नास- 
हन्तः दशः, किमुत जरठमातपम्‌ । अशिशिरसमयेन चक्रनाकमिथुना- 


स्वयशः । अभिषेकः खानम्‌ । अन्यत्रः-मङ्गलजलपातनं तत्संपकंवशाच्याद्रंर्वम्‌ । 
चिकराः केशाः। ते हि तदा चखानाद्रंतया संयमनास्सुन्दरतया विशेषतः शङ्गगर- 
दीपयन्ति । तथा ख महाकवेः काटिदासस्य--“खानाप्रंयुककेष्वनुधूपवासं विन्य- 
स्तसायंतनमहिकेषु । कामो वसन्तास्ययमन्दबीयंः केदोषु ऊेमे रतिमङ्गनानाम्‌, ॥ 
यथा वा राजकशेखरस्य-- “सदा ते जातानां दरदक्ितमह्ीसुकरिणाम्‌' इत्यादि । 
हिमाभिप्राये च हिमारूयग्रहणम्‌ । अं शन्मरखति धारयतीस्यनेन हिमं प्रतिमकवन- 


शीतरसवमस्योच्यते । ध 
ललारं त्तपत्तीति रूकारंतपः इति खक्ष । खरतर हत्यथः । ररूटेऽछंकारो 


ट्टायिक्छा । "कर्णललारास्कनलरंकारे, । टलारिष्ठेव पण्डकं तिलकमिति सर्वच्र रूप- 
कम्‌ । संवीतैः प्रावृतैः। चन्दनेन च तद्वद्सराः। असूर्यपशयाभिरिति । 
भातपासहिष्णुतया । अन्यच्र,-स्वभावात्‌ ।! दिवसं सघुष्यत इति द्रभ्यकर्मणि रादि- 
विधानाव्कर्मणि द्वितीयैव । माव लः। यदु तु क्मांण्याख्याततया विवचयते तदा 
विबखः सुष्यत इ"त भाभ्यमिति निर्णीतिम्‌ । स्वापो निद्रा, ञुकुरुता च । अरटं 
कटोरम्‌ । यतो भ्रीष्मेण तनृषता अत॒ आह~-वंक्रवाकेत्यादि। राश्री कि 


बन्दिर्यो को छटोढता है  ऋदराज वसन्त के अभिषेक द्वारा भाद्रं हर छन्वरियों के चामर- 
ककाप के समान केशपाश्च मे कुसमायुभ कामदेव ने साक्षात निवास किया । सूयं ने मानों 
हिम के कारण जली-कटी समस्त कमङ्िनियो के कोप से हिमालय की भोर यात्रा की । 
अवर सूयं का ताप तीखा हो गया । कमलिनिर्यो के कलार ङूपी चन्द्रमा चन्दन के 
तिलक गा, बालो के वखल्लण्ड पहन भौर पसीना के कर्णो की मुक्ता से बनी जपमाकिका 
धारण कर सूयं की नियमित कूप ते उपासना करने रुगे । चन्दन के केप ते धूर बणं 
वाटी छन्दरियां कञ्दिनियो के समान पूर्यांतप के न सन करने पते दिनम दही शयन 
कमे र्गी । निद्रा तै भक्तारं हहं ओखिंरलो के तेज को मी नदीं सहन कर सकती थी, 
कटोर्‌ भातपकी तोबतदहीक्या! पीष्मकरार मे चक्रवाक पियो के जोडा वे भभि 


दवितीयं इच्कासः ७ 


भिनन्दिताः सरित इव वनिमानमानीयन्त सोपः शषेयेः। भगिनव- 
पटुफाटक्ामोदसुरभि परिमलं न केबलं जलम्‌ , जनस्य पषनमपि षालु- 
मभूदभिललाषो दिबसकरसंवापात्‌ । ^,“ 
क्रमेण च खरखर्मीमयूचे, खरिडतशेशवे, शुष्यत्सरसि, सीदत्श्षोतसि, 

मन्दनिमर, मिल्लिकाकांकारिणि, कातरकपोतकूजितानुबन्धबधिरितविग्ये, 

शसतर्पतत्तिणिः करीषंकषमरुति, विरलवीरुधि, रुधिरङ्ुतूहलिकेसरिकि- 

शोरकलिह्यमानकठोरधातकीस्तब के, ताम्यत्स्तम्बेरमयुथबमथुतिम्यन्महा- 

महोधरनितम्बे, दिनकरदूयमानद्िरददीनदानाश्यानदानश्यामिकाली- 

नमूकमधुलिदहि, लोहितायमानमन्दारसिन्दूरितसीन्नि, सलिलस्यन्दसंदो- 

दसंदेहमुद्यन्महामदिषविषाणकोटिविलिखूयमानस्फुटत्स्फाटिकटषदि, धमे- 


चक्रवाकानां वियोगो भवतीस्यल्यतया तस्ता जअभिनन्न्ते । सरितश्च शृत्तिकारि- 
कास्तेषामिति तद्भिनन्दनम्‌ । उडुपः दाक्षी, श्वश्च । 

कमेण चेत्यादौ । एवंविध निदाघकारे कटोरीभवति सयुन्मत्ता मातरिश्वानः 
्राचर्तन्तेति संबन्धः । खगो रविः । शष्यदिति साभिप्रायम्‌ । स्रोतसश्च प्रस- 
रणधम॑त्वाद्‌! ह~ पीददिति। समन्तादावेगगामिनः। स्चिह्िका चीरीनामकः 
प्राणी यो वपासु तर्षु सीष्कारञु्षैः करोति । कातरेति । कपोता हि मेदो- 
मयत्वान्ितान्तं घर्मासहाः । भत एव पतत्रिखेऽपि एथगुपादानम्‌ । पतत्रिस्वाभि. 
प्रायेण श्रासमिस्येतावदेव समुचितम्‌ । एषां तथाभूतसर्जाभावात्‌ । करीषो गोमयम्‌! 
वीर्त्वपणद्ाखाजरिर कुष्यकादि । ।क्ोरकेति । वार्स्वेन तृष्णाथसहिष्णुता, 
मूग्धतातिशषयश्च योत्यते। धातकी रुतामेदः । स्तवकः पुष्पगुच्डुः । स्तम्बेरमो 
हस्ती ! वमथुः करिकरश्लीकरः । तिम्यन्त॒नारद्रीभिवन्तः। नितम्बाः सानदः। 
दिर्ाः करिणः । दीनं कीणम्‌ । आश्याना जप्रसरणधमकस्वादीष्छुष्करयामिका 
मदरूखासंबन्धिनी । टीना अतितर्षाच्छिरष्टाः । मुका गुज्ञितह।नाः। भरोहिता 
लोहिता भवन्तो लोहितायमानाः। मन्दाराः पारिभद्रदुमाः । सिन्दूरिता आदहितसि- 


नन्दित तारो मरी रते नदिर्यो कौ भोति दोटी रोने लगीं । सूयं का सन्ताप इतना बढ 
गया किषशोग न केवल नप खिले हएपाटलके पुर््पोते सुगन्धित जल को पीनां चाहते 
थे, बर्कि इस तरह की सुगन्ध से मरी इवा को भी पीतेये। 

मशः निदाषकार कठोर होता गया । सूयं तीखा होने छमा । ताकाब सुखने कमे । 
प्रबाह श्वान्त होने कगे । क्षरने मन्द्‌ पड गर । किर्या स्ंकारने गीं । कपोतो के निरन्तर 
आतत स्वर से सारा बिश्व मर गया । पष्ची हौँफने रगे । कूडा-ककेट बरोरने वारी ईकार 


०६ हेणरितम्‌ 


ममरितगमुति, तप्रपाश्कककरूलकासरविष्िरे, विवरशरणश्वाषिधे, तटाज 
नक्ुररकूजाञ्जरविबवमानोत्तानशफरशारपंकशेषपल्यलाम्भसि, दावजनित- 
जगन्नीराजने, रजनीराजयदमणि, कटोरीभवति निदाघकाले, प्रतिदिश 
मादीकमाना इव्रोषरेषु पभ्रपावाटङ्कुटीपटलप्रकरलुण्डकाः, प्रपक्षकपिकच्ु- 


ग्दुरा इव । रोहितस्वात्‌ । ग्रामस्य भ्रामान्तरेण मर्यादा सीमा । स्यन्दः जतिः । विष्टि 
स्यमाना विपाव्यमानाः। मम॑रिताः शष्करवेन क्ञब्दायमानाः। गरुतो कताः । ककर 
तुषान्निः। विकिराः क्राथः । श्राविधः क्राः सेहिकाश्या हिखाः प्राणिनः । 
तटशब्देन नेकव्यमाह । जनाः ककुमदकाः । कुरराः कौश्चपक्िणः । कूजा शब्द 
एव संतापकारित्वाञ्ज्वरस्तेन स्फुरन्तः शफरा मरस्यास्तैः। श्रारं सितोद्रत्वाव्‌ । 
घरे नवके । छुररास्तरस्था यदा कूजन्ति तदा मत्स्याः पीडिताः सन्त उर्व 
भ्तीति वस्तुधर्मोऽयम । नीराजनमिति। नीराजनं शान्तिकर्म । राजय्मा 
शयन्याधिः । शनैः शानेरपथयकारिरवात्‌ । मातरिश्वानः कीराः प्रावर्तन्वेश्या- 
ह--पनिरिङमित्यादि । जादीकमराना_ उच्वेश्रेमन्तः। साभिप्रायमेतत्‌ । रजो 
वकादेतेषां तथाविधसं निवेशात्‌ ' ग्रीष्मे शेवं विधा मार्ताः घ्रावत॑न्तेति काल्धमः । 
उन्मलपक्ते--भाटीकमान इस्यादि सबं वच्यमाणयोग्यतया योजनीयम्‌ । उद्धतश्न- 
मणाद्ा श्यन्मादस्यानुभावाः' तदुचूम्‌--.अनिमित्तहसितसरूदितोन्कृष्टाबद्धप्रलापक्ष 
यनोच्थितप्रधावितवृत्तगीतषटितस्मितपां स्वव धून ननिर्माल्य्वीरघटवक्न्रक्षरावाभर 
णस्पञ्चनोपमोगेरन्येश्वाम्यवस्थितचेष्टानुकरणादिभिरनु भावेरभिनयेत्‌, इति ! ऊषरं 
-सिकताबहुरो रूको देशः! प्रपा सत्रम्‌ । वारः ऊुनालम्‌ । परर छदिः । कपिकण्छु 
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चरने लगीं । कतां कहीं की बच रही थीं। धात्तकीके लाल-लाल गुच्छाकोरुभिर 
के न्नमत्तेरोरके बच्चे चाःनेल्गे। धामकौी गर्मी उफने हुए हाथी अपनी सुंडसे 
गाज उद्धालकर पर्व॑त के मध्यभागको सीने लगे, ग्मीं से सुखती हहं गानो की काली 
मदङेखाओं पर भौरि प्यास्रके मरे चुपष्टोकर बेठ ग। मन्दार के सिन्दूरिया षूर्छ 
ते सीमे छाल षो गर । प्ये से पानी के भ्रमते स्फटिक की शिलार्ओ पर 
सींग माग्ने ल्गे। लतार्पँ षामि सुख कर खरखराने लगीं । भूसेकी आगके स्मान 
तपती धृक ते भगे भादि व्याकुल शो टे सेटो निल में घुसने रगै । किनारे के भजन 
बृं पर वैटे दए क्रौश्च पष्ठी कडी भावान मे बोरने रुगे, जित्तसे खरकरर सुखते हष 
तारों की मदकि्यौं तडफडा उठती थीं । वनाभ्भर्याँ इस तरह लगने रुगीं गते सारे 
जगत्‌ की आरती उतर रषौ हो । व निदाधकार रात्रिका श्वय रोग बन गया ओर वह 
धटने श्गी । चारो ओर अषड्‌ के रूप मे इवा चल पद्धी । बटुह सीवार्नो में ऊंची उड़ान 
अरजे छ्गी । पनसा भौर राह की कुधियो की खपड्पोश्य खि हवा मेँ उढने कगीं । 


द्वितीय रक्कः ७.ॐ 


गुच्छरडटाच्दोटनचापलेरकाण्डकण्डूला इव कर्षन्तः शकरिला ककंरस्यलीः 
स्थूलदृषच्चुणेमुचः, मुचुकुन्द कन्दलद लनदन्तुराः, संतवतपनतापमुखर- 
चीरीगणमुखशीकरशीक्यमानतनवः, तरणतरवरणितापतरले तरन्त इक 
तरङ्गिणि सृगृर्णिकातगङ्किणीनामलोकवबारिणि, शयष्यच्छमीममेरमारव- 
मागलङ्कनलाघवजवबजङ्ालाः, रेणवावतेमर्डलीरेचकरासरसरभसारभ्ध- 
नतेनारम्भारभटीनटाः, दावदग्धस्थलीमषीमिलनमलिनाः,शिक्ितक्षपण- 


कण्डूदायको दष्यमेदः। अत पएवाह~-एषंन्त इति! शकंराः पाषाणकणिका 
विनते यासु ताः शकरिखाः। पिच्छदित्वादिरुच । ककंरस्थली ऊषरभूः पाषा- 
णभूः । अत पवाह--म्धूलेत्यादिना । मुचुङ्कन्दं पुष्पमेदः। कन्दर नवना- 
खुम्‌ । दन्तुरा इति। कपिकच्दटुस्पश्ञचाल्नेन च य कण्डूरास्तादशाश्वणसुख 
प्रकटद्न्ताः परषं कषन्ति । शीकष्यमानाः सित्यमानाः । तरूणतरः प्रीढः । तर. 
णिरादिष्यः । तरन्त श्व्रेति । वालुकावश्ञात्तथा रुच्यमाणल्वात्‌ । शगवृष्णिका 
मरीचिका । वृषितद्गाणां रविररिमिखचितासु सिकतासु नीरुत्वद्चनाजखबुद्धिः। 
ब्रारिणीतति । खतरङ्ग वारिणि ये सभीकास्ते सताषं देश तरन्ति । उन्मत्तपेऽपि 
विचित्तत्वेनेवंकारिष्वम्‌ । शम्योऽभ्निगर्भा वह्खीभेदाः। राघवं नेपुणम्‌ । सन्यायामाश्च 
विषमे माग राघवेन तरन्ति । जङ्काा वैनवन्तः । रेणवावर्ताः पांसुसंबन्धिन आव- 
तनरूपाः संनिवेशास्तेषां मण्डली समूहः । रेचयति पथक्रोतीति रेचकम्‌ । 
रेणवावतंमण्डङ्या रेचकं तथा रासे रसिते यो रसस्तेन यो रभसस्तद्वशेनारग्धं यन्न- 
तनमिव नतंनं तदारम्मे विषय आारमटीनटा इव आरभटीनटाः । ईरयन्तीति भराः। 
शराश्च ते मटा अरभराः। तेषामियमारभरी नरजातिविक्ेषो वीररसप्रधानः। 
उच्छं च--'ष्लुष्टावपातष्लुतग्जितानि च्छेयानि मायाङृतमिनदजारम्‌ । चित्राणि 
युथानि च यत्र नित्यं तां तादश्षीमारभटीं वदन्ति ॥” इति; रृस्पषे--भावतां 
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पके किवाच के गुच्छो के साथ छेडद्धाड करने की य॒स्ताखी के कारण उट हुश् खाजकी 
चछटपटा्ट से भुश्याङोर इवा ककरौली धरती मं मानों अपनी देह रगड रद्य थी । पत्थरों 
के मोटे मोटे कण बरसने गे । सुचुकन्द ओर कन्दल कौ किया ट्ट कर गिरने 
श्गीं। सूयं की गमींसे व्याङ्कल होकर चिल पर्ची संह से गाज गिराने ल्मे, शूग- 
तृभ्णिका रूपी नदियों के शठे बहते हए प्रवाह मँ मानो निदाषङार की हवा सूरं के 
अभिक तापके कारण तैर रही थी। शमी के सूखे पत्ते मरुभूमि के माग पर विषे हुये 
जिन पर मर्मर करती इवा वौ कगा रहौ थी । धूर के बवंदढर जगद बदलते हु देसे 
कगते भे मानो भारमदी नृत्य मे नट नाचरहैहं। दकावसै जलौ हुं भूमियों मे रणड 
मारने से दवा क्रुद्ध स्याहशो गरेभी। नेन साधुर्भो के समान इवा बन-मयूतो के पंक 
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कन्ष्तय इव वनमयूरपिर्छचयानुचिन्वन्तः, सप्रयाणगुखो इव शिञ्जान- 
जरतकरञ्जमखरीषोजजालकेः, सप्ररोहा इवातपातुरवनमहिषनासानिकुखं 
स्थुल्निःश्ासैः, सापत्या इवोडीयमानजवनवातहरिणपरिपाटीपेटकै 
सशरुङकटय इव दद्यमानखलघानवुसक्ूट्ुटिलघूमकोटिभिः, सावीविषीचय 
इष मष्ोष्मसुक्तिमिः, लोमशा इव शीयंमाणशाल्मलिफलतूलतन्तुभिः, 
दरुणा इव शुष्कपत्रप्रकराकृष्टिभिः, शिराला इव दणवेणीविकरणैः, उच्छ 
मश्रन इब धूयमाननवयवशुकशकलशङ्कुभिः, दष्टराला इव चलितशलल- 





आवृत्तयः। यदाह ञुनिः-- यदा नत्तवद्ादङ्गं भूयोभूयो निवतंते। त्राद्यमभिनेयं 
स्याश्ेषं युत्ते नियोजयेत्‌ ॥` इति । मण्डलटीयृत्तं हश्चीश्चकम्‌ । यदाह- "मण्डलेन 
च यश्चत्तं हश्नीहाकमिति स्तम्‌ । एकस्तत्र तु नेता स्यादोपसखीणां यथा हरिः ॥» 
शति । रेखकाख्यः--कटीरेचकः, हस्तरेचकः, अीघारेचकश्चेति । रासछकणम्‌- 
'जषटौ षोडकशद्वात्रिशच्न्र नृत्यन्ति नायकाः । पिण्डीबन्धानुसारेण तननत्तं रासकं 
स्सृतभर्‌ ॥› इति । अस्येव तु टलीमकाद्या विज्ञेषाः । श्चपणकवृत्तय इवेति : शुपण- 
कांश्च मषीमलिना बहिपिच्दानि श्ाख्रचादनया वहन्ति । उन्मत्तपक्े-निरविंवंक- 
तथा मयुरपिण्ुखय इत्युक्त प्राक्‌ । गुञजन्तीति गुज्जा डक्ामेदाः । उन्मत्तानां वृत्ता- 
सरे सवं एव करतखादि बादयन्ति । शिञ्जानाः शब्दायमानाः । करञ्ज बच्भेदः। 
भ्ररोहोऽङ्करः । उन्मत्ता अपि खेदाश्निःश्वसन्ति। सापत्या वेत्ति उन्मत्ता अपि 
शञ्चादिपतनभयादुपत्यानि न स्यजन्ति । पेटकेयूथेः । मभुकुटय धवेति, दृद्यमाना- 
भिप्रायेणोष्छम्‌ । उन्मत्ता अपि कोधग्राया एद । क्रोधस्य म ङ्य्याद्योऽनुभावाः। 
खरूधानं शोदादिदेश्षः । छद्मानं धान्यमित्यन्ये । सस्यस्य ज्वाराभावाद्मवर्णनं 
सद्चुचित्तम्‌ । कुरटिरूपदेन च च्ुङटीसादश्यमाह । अवीचिनरकमेदस्तस्य वीष्चय 
इव वीष्वयो उवाराः । महोभ्मेति । उन्मन्ता भपि खेदादिक्चादुम्मायन्ते । लोमक्ता 
इवेति । उन्मत्ता धपि रकम विना रोमशाः । वर कापांसः। द्रुः कुष्टविकारः । 
साऽस्थास्तीति वुदुणः । "ददवा दस्वत्वं च इति नः । उम्मतता अप्द्धतनं विना 
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उखा कर पहनने र्गी । करज नामक बृष्च कौ मंजरिर्यो के बीज हवा से इस प्रकार बनने 
लगे मानों प्रस्थान का हक्षाबनचउ्ठाशे। धामे पीडित षने मसोदधी नासासे मोरे 
दिश्वास शत तरह निकरू रहै ये मानो उस इवा के प्ररोह षट रषे दा । भूते की अकूती 
दुठेःकी टेढ़ी भूमरेखासे रेसारूगताथा मानों इ्वाने अपनी मौिदटेदीकीहो। 
गमरी इस तगह ष॑रसतौ धी मानो भवीचि नामक सरक की भ्वाख्य शो । सेमल के गौर्गोके 
पडते ते रदं विखर रहौ थी, भानो इवा क संगरे हो 1 दाद के. रोगी कौ भोति इवा सुखे 


दितीय कच्क्रासः ५६ 


सूषवीशतेः, जिह्धाला इव वेश्वानरशिखाभिः. उत्सपरसपकश्चकरे्यटाला 
इष ब्रह्मस्तम्भरसाभ्यवहरणाय कवलम्रहमिवोष्णेः कमलवनमघुभिरभ्य- 
स्यन्तः सकलसलिलोच्छो पणघमेषोषणाघोरपट दहे रिव शुष्कवेरगुषनास्फो- 
टनपटुरवेख्ञिभुवनबिभीषकामुद्धावयन्तः, च्युतचपलब्वाषपक्षभ्रेणीशारि- 
तस्सृतयः; तिविषिमन्भयूखलतालात्ीषकलूमाषवपुष इब स्फ़टितगुञ्चाफल- 
सफुलिङ्गाङ्गाराङ्किताङ्गाः, गिरिगुहागम्भीरम्कारभोषणन्नान्तयः, भुवनभ- 


दघ्रयुक्ता भवस्ति । शिराला: भ्रकटल्रायवः । उन्मत्ता अपि कशव्वाच्राङ 
भवन्ति । वेणी पङ्कः । शिरासादृश्यप्रतिपादनाय वेणीपदम्‌ । श्मश्रुः कुचैः । शुकाः 
किंश्षारवः। उन्मत्ता अपि केह्वपनाभावादीघशमश्रवः । दुष्टा वहिनिगंता इन्ताः। 
शररः शाचित्‌। सूची दी्धंकण्टकरूपाणि रोमाणि, अन्ये तु-दृद्राखाः श्चटटाः, 
श्वाविधः पशाश्च शलला उच्यन्ते । तथा च--“शाविधः शलङैरिव, इति महाभारते 
शश्यत ह्याहुः । उन्मत्ता अप्येवमादिविकारेण सर्वं भीषयन्ते । एवं जिद्धाख 
अपि। एवमेव जानादिना विनोन्युक्तचृडत्वादुससपं दित्यादि । कनकं त्वक्‌ । 
गहयस्तम्भो ब्रह्माण्डः । रसाभ्यवह्रणं जोषणम्‌, रसानां च मधुरादीनां मोजनम्‌। ` 
'असं्ार्यो मुखे पूर्णे गण्डूषः कवरोऽन्यथाः । अभ्यस्यन्त इति । एवमिदं शोषः 
यिष्यामि इति । धर्मों अरष्मः। घोषणा श्रावणा। विमीधिकामिति' यै सगर्वा 
जगद्‌भ्रसनश्षीखास्ते त्रिभुवनेऽपि भयसुस्पादयन्ति । धाषः किकी दिविः पञिभेद्‌ः। 
उन्मत्तपके-विस्मरणश्षीरुष्वा्यतेत्यादि योज्यम्‌ । सतिर्मागंः । िविषिमान्‌ रचिः। 
अरातमुर्मुकम्‌ । कठमाषं रक्तकृष्णम्‌ । गुञ्जा रक्तिका । उपलानि रोदितङ्कष्णानि 
भवन्ति । स्फुलिङ्गा अभ्निकणाः । अङ्गाराद्भितानीवाङ्गाराद्धितानि दुम्धान्यङ्गानि । 
ये ख साङ्गारास्ते मलिनहारीरा भवन्ति । उन्मत्ता अप्य्निक्खश्वज्नादिषु वलादति- 


पत्ता का छुजने कं लिए बटोरने र्गी । हवा की शिराओं के समान तिनके उड़ने ह्ये । 
जब की नुकीली रिखा हवा के वदे हण वार के समान हिर रक्षी थीं । उडते हुए श्चल्लेो 
ॐ सकट कटिदार रोगरे श्वा के दति के समानये। आग की रपरे वाकी जौमशो रषी 
थी) सपक केँचुल वामे बिसरे हए बारूके समान उडने कगे । ह्माण्ड के सारे रस॑ को 
जाट जनेके ल्पिहवामनों क्मरुके मधुका मास्त बनाकर अभ्यास कर रहीथी। 
बसतो के चटखने की तीखी आवाज होने र्गी मार्नो सारे जच्छ की सोख हने वाहे भावो 
का धोषणा-पट्ह बजरहादहो। श्त प्रकारश्वाने तीनो लोर्ो कौ मयमौत कर दिया! 
चाष पष्ठी के पंख क्षदकर मागं को टंक रहैये। इवाकरा शरीर मानो यंद्धी किरणो के 
जते ङ्गाय ते द्युलस कर कुद काडा भौर छार ( कल्माष ) शे गया था ।. अर्खते हए 
गंजाको के सथान अश्रिकणवाही अमरो ते इवा के भङ-मङ्ग भर गर । पृदह्ककी 


= 'हषेषवरितम्‌ 


स्मीकरणामिचारचङपचनचठुराः, रथिराहुतिभिरिव वारिभद्रदुमस्तयक- 
वृष्टिमिस्वपेयन्वस्तारवान्वनविभावसून्‌ , अशिशिरसिकतातारकिवरदसः, 
तप्रशैलबिलीयमानशिलाजतुरसलबलिप्तदिशः, वावद्हनपच्यमानटका- 
रडखर्डखयिततरकोटरकीटपटलपुट पाकगन्धकटवः, प्रातंन्तोन्मत्ता 
मातरिश्वानः। 

सबवेतश्च भूरिभल्नासहससंधुक्षणक्चुभिता इव जरठाजगरगम्भीरगल- 
गृहावाहिषायवः, कचित्स्वच्छन्दठृण चारिणो हरिणाः, कचित्तरुतलवि- 


पतन्ति । भांकारमीषणा ज्रमन्ति च ॥ अभिचार उच्चाटनम्‌ । अभिचारिणश्चोश्चा- 
रममारणाचर्थं चरुपचनं कवंन्ति, रक्तेन चाप्मीन््रीणयन्ति । पारिभदा निम्बाः । 
मदना हस्यन्य । उन्मत्ता अपि निर्विवेकतया रश्छादि य्किचिदश्चचिघ्रायमध्निषु 
निदिपन्ति, तत एव विश्वस्य दोषाय पयवस्यन्ति । तारकितभिव रंहो वेगो येषां 
तै । क्िराजतु अश्मसारः । दावदहनेन पश्यमानानि यानि वटकाण्डानि तेषां 
वि्ारणवश्शाह्स्फुटिता ये खण्डाः कपालानि तेः । दोलावदुपरिपतितेः खचितानि 
कच्ायमानानि यानि तरकोटरेषु कीरपरचखानि क्िमिसमूहास्तेषामतिपेक्षकत्वेन यत 
एव तैः खण्डैरुपर्याण्छादुकतया स्थितेः पुटपाकैः प्रसवधूमोऽभ्यन्तरपाकस्तद्न्धेन 
कटव उद्धेजकाः। शन्राश्निपाकेन खण्डत्वं खण्डेभ्यो रसनिःसरणास्लचितस्वं कीटा. 
नाम्‌ । उन्मत्ता इति । ये चोन्मत्तास्ते सिकतान्याप्ताः कदमविलिक्चदिशो गन्धकटवः 
आाटीकराथाः पूर्वोक्छाः क्रियाः प्रायेण ऊुवंत इति । सर्वत्रात्र महावास्ये ध्वनिष्डा- 
याम्बेभ्या । मातरिश्वानो वायवः । 

शर्वतश्चेस्यादौ । दावाश्रयः प्रत्यदश्यन्तेति संबन्धः । भख इतिः । संुखणसु 
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गुफार्भो मे गभीर क्षंकार भर कर इवाने भयानक जम उल्पश्न कर दिया । संसारो 
भस्म करने के भमिचार ( बेदविद्दित िंसात्मक कमं ) में चर पकाने मे चतुर इना ने 
नीम के ग्ट को शस तरह बरसाया मानों रुधिर की आहति दे रक्षी शो, हवा ने शस 
प्रकार बृ्षोमे लगी हरे भयको तृष्रक्िया। हवाकेवेगमें भातपके तेजसे बाद तारे 
की तरह चमकने लगे । गमं चट्धानों से शिखाजीत का रस्त बह बह कर पौल्नेर्गा। बन 
म र्गी हृदे भागकी गमींसे चिद्यो के अडिषूट करपेडोके कोटयो निद्ध गमे 
जिनमें श्चुकते हए कौडो से मिलकर पकने से पुटपाक कौ उग्र गन्ध उठ रही धी । 

चातो ओर भीषण बनाभियौ दिखार पड़ने कगीं । मानो वे अश्रियं हजारो षौकनि्यौं 
के चने से शमितं होकर वदती शे जा रषी थीं। पुराने भजगर-सोपके गकेकी मोटी. 
गहा चै निकश्ने बा वायु उन्हे उत्तेजित कर रहौ धी । कही हिरो श्वी मति भच 
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अरनिबर्तिनो बषः, कचिञ्नटाबलम्बिनः कपिलाः, कचिच््छङुनिकुल- 

कुल्लायपातिनः श्येनाः, कचिद्विलीनलाश्चारसलोहितच्छषयोऽघराः, कवि~ 
दासादितशङ्खनिपक्चकृतपट्धगतयो बिशिखाः, क्चिरहग्धनिःशोषजन्महेतबो 
निवीणाः, कचि्छुुमवासिताम्बरदुरमयो रागिणः, कवित्सधूमोद्रारा 
मन्दरुचयः, कचित्सकलजगद्‌ मासघस्मराः सभस्मकाः, कचिद्वेरुशिख- 
ग्लम्रमूतयोऽत्यन्तब्द्धाः, कचिदचलोपयुक्तशिलाजतवः क्षयिणः, कचि 
व्सव॑रसमुजः पीवानः, कचिदग्धगुग्गुलवो रौद्राः, कचिजज्यलितनेन्रदह- 


हीपनम्‌ । जरटाजगरा बृद्धसर्पाः । गला एत्र गुहा गरगुहाः । स्वच्छन्दमपनिभ्नम्‌, 
यथारचि । चरणं भङ्गम्‌, गमनं च । हरिणः शुङ्खाः, स्गाश्च । बलन्नवः कपिलाः, 
नकुराश्च । इतरनत्र,-जटा भूखानि च । कपिलाः पिङ्गखाः । कपिकङ्परसुनिबतग्र- 
हणान्मनुष्या एवामेदोपचारेण कपिदखाः । पते च जटावल्करुधारिणः। कराया 
नीडाः । श्येनाः शद्ाः, पाल्िकाश्च 1 अधरा धतुमन्नक्याः, अघोभवा वा । राश्ाया 
विदीनतया पीतस्वात्‌ । ओोष्टाश्चाधराः। आ समन्तास्छादिता आहताः, स्वी- 
कृताश्च । न्िग्धतया नीरसतया च । शकुनीनां पष्ेषु कृतपटुगतयः, निःसारतया 
कारस्थापित्तर्वात्‌ । विगता क्लिखा उवाखा येषां ते, विविधशचिखाः शराश्च । 
निश्रेषाः समस्ताः, प्राक्तनजम्मान्तरखंचिता अपि । जन्महेतवस्तृणाद्याः, कर्माणि 
ख । निर्वाणाः क्रान्ताः, मोडगामिनश्च । कुसुमं धूमः, पुष्पं च । जम्बरं नभः, वसं 
च । रागिणो रोहितः, शङ्गारिणश्च । अजं णकृतोऽपि धूमोद्धारः। रुचिर्दीसिः, भोज- 
नाभिटाषश्च । जगदेव प्रासः कवर तद्धक्षणक्नीखाः। मस्मभूरिकश्चात्यक्नम्याधिः। 
बुद्धा बद्ध गताः, स्थविराश्च। ते वेणुरिखरमवरम्बन्ते यष्टिं गृढन्ति। अचलाः 
पवंताः । अन्यत्र,-त्तयस्य द्‌ घकारूपयवसा यित्वादचरमविष्िक्नं मकितशिलाह्वयाप। 
उच्छं च--"शिलाधातुप्र्ोगाद्ना प्रसादाद्वाथ हांकरात्‌। अजामूत्रपरयोगाहवा चयः 
चछ्ीयेत यान्यथा ॥* इति । क्षयो बिनाज्ञः, व्याधिमेदश्च यचमाख्यः। रसः सलि- 
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वार्यो मे स्वनदनद वित्ण करतीं) का जैतचा का तरह वर्षो के नीचे तिषर) मे घुक्त 
पड्नों, कहीं तपरस्त्यिः के नरह शिखार्भीका पीलौ जटाएं धारण कर्ती, कही बार्जो 
के समान पश्यः कष.नल। पर टू" ष्ट्तीं, कष्ठ द्रपित होकर बहतेदुण ल्षारससै 
अधर कै ममान नालो जानो, कहो पक्षिय के पंखपकिर वाभो कौर्माति शीघ्र बदु 
जातीं. कष्टों अपन जनमकेहनु नृग ओर काष्ठ -गद्वि कौ जलाकर बुञ्लने लगततो, पर्छ 
की सुगन्यते त्रमे न्त्र पल्नने बाले रागी अआ मोति कहीं धुण से जआकाशमंहल षो व्राभित 
करली, कहा अकः वेः म्मे गस का उपभोग कनके स्थूल षहो जती, सद्रगण के समान 
कही माषण हो ऽर गुग्युल जलतीं, कहीं ख्पर्टो से पुष्पििश्चर भौर मदन आदि ब्व कौ 
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अकि पो 





॥ 1 


दरे : हषे्वरितम्‌ 


नद्ग्धसङ्कुसुमशरमदनाः कृतस्थारगुस्थितयः, चटुलरिखानतेनारम्भार- 
भटीनटाः, कच्िच्छुष्ककासारसतिमिः स्फुटन्नीरसनीवारबीजलाजवि- 
मिन्यौलाञ्जलिभिरेयन्त इव घमेघृणिम्‌ , अघृणा इव हटहूयमानकटोर- 
स्थलकमटवसाविखगन्धगुध्नवः, स्वमपि धूममम्भोदसमुद्‌ भूतिभियेव 
अश्चयन्तः सतिलाहूतय इव स्फुरद्‌ बहलबालकीटपटलाः कन्तेषु, श्ित्रिण 
इष प्लोषविचरद्रल्कलधवबलशम्बुकशुक्तयः, शुष्केषु सरःसु, स्वेदिन इव 
विलीयमानमधुपटलगोलगलितमधूच्दष्टवृष्टयः काननेषु, खलतय इव 


खादिः। अत एव पीवानः। अन्यथा कथं सरिलादिभकतणह्ाक्छिस्वममीषां प्रस- 

ज्येव । ये च मधुरादिसर्वरसानुषुञ्जते ते स्थूला भवन्ति । रौद्रा भीषणाः, सदर 

अक्ताश्च । नेत्राणां मुखानां दहनेन दग्धाः सङघुमाः काण्डानि मदना वृक्षभेदा श्च 

येः । स्थाणुरिदुश्रशाखो ब्रवः, शिवश्च । स्थितिः स्थानम्‌, म्यवहारश्च ।  स्थाणुनापि 

नेजनान्निना सङ्कसुमश्शरः' कामो दग्धः । चटुरस्वेन नतंनाम्भः, रवश्च । शुष्कत्वा 

अ दुरादेरारमरीग्रहणम्र्‌ । कासाराणि नडवलस्तेषु याः तयः । छचित्‌ , स्मृतयः 
इसि पाठः । इतरन्र सु--शुष्ककं शुभ्कगीतं सुण्डुमादि । आसायन्त हइत्यासाराः । 

आसारिक्तानि यश्चपि गीयन्त एव, तथापि 'वधमानमथापीह ताण्डवं यत्र योज्यते" 

इलि । ताण्डवं द्यारभरीग्रधानम्‌ । अचेयन्त इवेति । तेषां तदुभिमुखस्वात्‌ । घमं 

णिः सूयः । अषृणा अजजुगुप्ताः । कमटः कूमः। "विख स्यादामगन्धि यत्‌ गुघ्नवो 
लम्यटाः। सुतिः संभारः। धूमार्किरू मेघोत्पत्सिर्मेधाः शमयन्ति । कीरा 

। शोषो दाहः । वक्कटश्चब्दस्त्वगुपरक्षणाथः। श्म्बकाः शक्िमन्तः प्राणि 

मेदाः । मधुषटरगोलो माचिककरण्डः । मधूच्छिष्टं सिक्थकम्‌ । खरूतयः खर्वाटाः । 

जाती, स्थाणुरओं मे लगती, चंचल रिसार्भो को पौलाकर आर्मी चृत्य का प्रदश्चंन 
करती, जैते साक्षाव रिव शे । वे दावाभिियोँ सूखे जलारार्यो मँ पौर कर नीरस नीवार 
नामक धान के रावे की तरह भपनी ज्वाला्ओं कौ भज्य से भगवान्‌ सृथे को मानों 
पूज रषी थीं । धृणारदित होकर कठोर स्थककमटों के पकते इए मांस के किए मानो 
खाायित शे रौ थीं मानो मेर्घो के षठ जाने कै मयस्ते अपने धूपमरको खत्ती जारी 
थीं। धासो मेँ आगल्गजानेसे खोटे-दोटे कीड़े पडक-पड्क कर पूटने लगे मार्नो 
अक्षिमे जल की भादुति पडरदीदो। सूखे हप सरोषरो मेँ उजले-डज्के धवे गौर 
सीषि्यौँ आग से इस तरह चटकं रही थीं भानो श्वेत कुष के रोगी की चमडी हो । जगलो 
म भाग मधुमक्खिर्यो के दाते को उजाड्‌ रही थी, उनसे मधु कौ धार श्स प्रकार बरसने 
खगी मानौ भात्तप से पौडिल की मति पसीना बने रूगा । विस्तृत बहर प्रान्तो मं 
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परिशीयेभाणशिखासंहतयो मदोषरेषु, गृ्ीतशिलाकवला एथ अवलितसु- 
यंमणिशकलेषु शिलोशवयेषु, प्रत्यदृश्यन्त दारुणा दावाग्रयः । 

तथाभूते च तस्मिन्नत्थुपरे भरीष्मसमये कदाचिदस्य स्वगृहावस्थि- 
तस्य॒ भुक्तवतोऽयराहृसमये नाता पारशषश्चन्द्रसेननामा प्रविश्याकथ- 
यतत--"एष खलु देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचृडामणिप्रेणी- 
शाणकोणकषणनिमलीङृतचरणनखमशेः स्व चक्रवर्तिनां धौरेयस्य महा- 
राजाधिराजपरमेश्वरश्रीहषेदेवस्य रात्रा कृष्णनाश्ना भवतामन्तिकछ प्रक्षा- 
ततमो दीघोध्वगः प्रहितो द्वारमध्यास्तेः इति । सोऽत्रवीत्‌--'आयुष्मन्‌ , 
भविलम्बितं प्रवेशयेनम्‌" इति । 

रथ तेनानीयमानम्‌ › धतिदूरगमनगुरुजडजक्गाकाण्डम्‌ , कार्दमि- 
क चेलचीरिकानियमितोश्वण्डचण्डातकम्‌ ; प्रषठभरङ्खत्परश्चरकपैटघटितगल- 


शिखा ज्वाला, चृडा च । उषरं सिकताबहलो रूको देक्ञः। श्िरोच्चयो गिरिः । 
“दावो वनगतो वह्धिरदावश्च वनमुच्यतेः । 

तथाभूतदेश्च दंस्यादिनार्मानं परति तेषामादरातिष्ायं दायति । आक्रुव॑त 
म्ति। न त्वप्रस्तावे। एतेन स्वस्य किमपि माहास्म्यमाह । स्वयमवसरमन्त. 
रेण वा तस्य तदा प्रवेक्षामावाव्‌ । एतदेव देचस्येस्यादिविकेषणसेद्भमुखेन दवार- 
मध्यार्त इत्यनेन पोषयिष्यते । पारशवः शूद्रापुत्रः । श्चाणो मणिकषणम्‌ । कोणो- 
ऽश्रिः। चक्रवर्तिनः सावमौमाः । धीरेयो मुख्यः । प्रक्ञाततमोऽतिप्रतीतः। एमैन 
च बाणं प्रति बहुमान एव गम्यते । 

जडा गमनाशक्ताः। कदंमेन रकं कादंमिकम । चेर वखम्‌ । चीरिका खण्डि- 
का । उश्चण्डमुश्चम्‌ । गाहमित्यन्ये । चण्डातकमर्धोरुकं वासः । पटश्वरं जीर्णवस्म्‌ । 
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शिखापं फलते र्गी । पवर्तो मेँ सूयंकागन मणिर्यौँ जल उर्टी, मानो दावाभि्यो शिराओं 


के यास बनारही्थीं। 
इस प्रकार ग्रीष्मकाल अत्यन्त प्रखर शेउठा। एक दिन ज्वं बाण खा-पीकर 


निश्िन्ततास्ेख्टेये तमी दोपहर के बाद पारशव जाता चन्द्रसेन ने भीतर प्रवेश्च कर 
निबेदन किया-ध्चा्यो सथुद्रो के भधिपति, समस्त राजसमूष् की चुडामणिरयो की रगद्‌ 
से निमंर नखमणगि वाले, समस्त चक्रवती राजां मेँ धुरंधर, महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीमान्‌ हषेव के माई कृष्ण ने भत्यन्त विश्वा सपात्र अपना दूत पठाया रहै जोद्रार षर 
खडा है । बाण ने कदा- "आयुष्मान्‌, श्चोप इसे अन्दर छाभो ।” 

तब बाण ने उसके द्वारा छाए गण प्रवेशे करते इए उस लेखष्ारक को देखा ! रम्ब 
-सफर करने से उक्तकी जये मर गणी मटिवकेरगकी पेरी ते उत्का ऊंचा चंडातक 


८४ हषेवरितम्‌ 


प्रन्थिम्‌ , अतिनिबिडसूत्रबन्धनिभ्नितान्तरालङ् तलेखय्यवच्छद या लेख- 
मालिकया परिकलितमूधोनम्‌ , भविशन्तं लेखहारकम द्राक्षीत्‌ । शप्राक्षीषच 
दृशदेव--भद्र, मद्रमशेषमुबननिष्कारणबन्धोस्तच्रभवतः कृष्णस्य ९ 
इति । स “भद्रम, इत्युक्त्वा प्रणम्य नातिदूरे समुपाविशत्‌ । विश्रान्तश्चा- 
व्रवीत्‌--“एष खलु स्वामिना माननीयस्य लेखः प्रहितः? इति विभुच्या- 
पेयत्‌। बाणस्तु सादरं गृहीत्वा स्वयमेवावाचयत्‌--“मेखलकात्संदिष्टम- 
वधाये फलप्रतिबन्धी धीमता परिहरणीयः कालातिपात इ्येवावदच्राथ- 
जातम्‌ । इतरद्रातोसंबाद नमात्रकम्‌ । श्वधृतलेखार्थश्च समुत्सारितपरि 
जनः संदेशं प्र्टवान्‌ । मेखलकस्त्ववादीत्‌-“एमाह मेधाविनं स्वामी- 
जानात्येव मान्यो यथकगोत्रता वा, समानज्ञानता बा, सभानजातिता 
वा, सद्संवघनं बा, एकदेशनिवासो वा, दशनाभ्यासो बा, परस्परायु- 
रागश्रवणं चा, परोक्रोपकारकरणं बा, समानशीलता वा, सदस्य हेतवः । 


निश्चितं नमितम्‌ । ठेखम'छ्किति । अन्येरपि तद्धस्ते रेखः प्रहित इति परागतः 
संबन्धः । “प?करित- इति पाठे वेष्टित इव्यथः । तत्रमवतः पूज्यस्य । नातिदूर 
्ति। अपितु दूर एवेति सर्वत्रैव स्वस्य प्रभावाति्ायं प्रतिपादयति । कल 
प्रतिबघ्नाति रणद्धीति फरप्रतिबन्धी । कालातिपातः कारात्ययः । अर्थजात- 
मभिघेयप्रकारः । अवतो ज्ञातः । पकेस्यादि कारणसयुत्तरोत्तरमप्रधानम्‌ । 














( पजामा ) क्ता हुम्राथा। उ्तकीपौठपर जीणे वल्ल का गर्म बंधा अंगेद्या फहरा 
रहा था । लेत्रमालिकाया विद्रीडोरेते बीच बीच ल्पेर कर बंधी गदं थी जिक्तसे वह्‌ 
दो मार्गोमे नी हृं जान प्डतौ थी, उप्ते उस्ने अपनेभषिरसे बाधचियाथा। बाणने 
दूरहीमे देख कर पूदा--भद्र, सवके अकारणवन्धु तत्रमवान्‌ ष्ण तो कुद्यरसे है? 
बह न्जीहां, वुदार से है यह कहकर प्रणाम करने कै बाद कुद दूरी परबेठ गया ओर 
भिध्रान्त होकर वोल--'माल्िकिने यहे माननीय आपके पास मेजाहै। यह्‌ क 
उसने भिर से खोल कर अप्रितक्रिया। बाणने आद्रर के साध उपे लेकर स्वयं पद़ा- 
भभरेखलक से सन्दरेश्च समश्च कर कामको िगाड्ने वारी देरी पत करना । आप बुद्धिमन्‌ 
है, पत्रमे इननाही लिखा जाताहै) शेष मौग्विकं सन्देशसेक्षान होगा।' बागने 
केख का तान्पयं समक्ष कर पाजर्नोष्यै हटा द्विया भौर मेखलक ते सन्देश पृद्ा। 
मैखटक बोला स्वामी मे मेधावी आपसे इस प्रकार कहा है-- मन्य, माप जान्तेद्ी 
है कि रक गौत्र होना) भरावर शान होना, समानजाति होना, साथमे रह कर बद्ना, 
एक ही देश में निवात करना, बार-बार दश्च॑न शेना, एक दूसरे के भयुराग की सनन, 
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त्वयि तु बिना कारणोनाषष्टेऽपि भत्यासनने बन्धाविव बद्धपक्षपातं किमपि 
जिष्यति मे हृदयं दृरस्थेऽपीन्दोरिव कुमुदाकरे । यततो भवन्तमन्तरेणा- 
भ्यथा चान्यथा चायं चक्रवर्तीं दुजनेग्रीहित आसीत्‌ । न च तत्तथा । 
न सन्त्येव ते येषां सतामपि सतां न विद्यन्ते भित्रोदासीनशत्रवः 

शिश चापलापराचीनचेतोषृत्तितया च भवतः केनचिदसदिष्णुना यत्कि 
चिदसदशमुदीरितम्‌ । इतरो लोकस्तथंब तद्रह्वाति षक्ति च । सलिलानीब 
गवानुगतिकानि लोलानि खलु भबन्त्यविवेकिनां मनांसि । बहूमुखश्न- 
षणनिश्चलीङृतनिश्वयश्च किं करोतु प्रथिवीपतिः। तत्त्ान्वेषिभिश्वास्मा- 
भिदृरस्थितोऽपि प्रत्यक्षीकृतोऽसि । विज्ञप्तञ्चक्रवर्तीं त्वदथम- यथा प्रायेण 
प्रथमे वयसि सवेस्येव चापलेः शेशवमपराधीति । तथेत्ति च स्वामिना 
प्रतिपन्नम्‌ । अतो भवता राजकुलमकरतकालन्तेपमागन्तन्यतर्‌ । अवकेशी 





अन्यथा चान्यथा चेत्ति। एतेन किंचिदेव संभवतीति दृश्शयति। जत एवाष्-न च तत्त 
येति । तथा्वे रु बाणस्य दुज्खंत्तता प्रसज्येत । ईइष्णस्यापि तादृक्षः परूपातः स्वामि- 
प्रतारणादि च दोपायेव भवेत्‌ । अत एव चचयति--नच्वान्वेषिभिरित्यादि । प्रादित 
इत्येतावति वक्छव्य आसीदित्यनेन दुजनाः संप्रति निरवकाश्चा इति प्रतिपादितम्‌ । 
भत एव वद्टयति-तथ।त च प्रतिपन्नं स्वामिनेति । सतां साधूनामपि । सतां भव- 
ताम्‌ । उदासीनो मध्यस्थः अपराचीनापराङ््‌मुखी चेतोदधत्तिर्यस्याः। भवकेक्ञी 


परोकश्च मे उपकार करना, शील मेँ समान दोना ये सब स्नेह कैहेतु रई, पर तुमे तो 
अकारण हो मेरा हृदय भां के समान स्नेह का पक्षपाती दो गया है, तुम दूरहो फिर 
मी चन्द्रमा जपे कुमुद मे स्नेह करताहै उसी प्रकार मेरा ह्यमी अकारण स्नेद से 
मर गया है । तुम्हारी अनुपस्थिति्मे दुजेन रोगोने सघ्रार्‌ के कानभर दिण्है, पर 
यह सत्य नीं है । सञ्ननोमे भी कों रेसा नदीं है जिसके भित्र, उदासीन भौर 
शु नदहों। किसी ईर्ण्यालु व्यक्तिं ने तुम्दारी बार-चपरतार्ओं से चिद्‌ कर कुद 
उद्टा-पुल्टा कह शिया रै। भअन्यलोगमी वेसाद्ी समक्षतेहै ओर कहते रइतेहैं। 
मन्दबुद्धिर्यो का चिन्त अस्थिरं भौर दूसरों के कदे पर चलता है। बहर्तो के मह ते घ्न 
कर सन्रार्‌ ने अपना मत स्थिर कर क्या। तत्व को पचाने वारे इम खोग दूर 
रने वाङ भी तुमको अच्छी तरह जान गणै । वुम्दारे लि सन्नार्‌ तरक सिफारिश 
पचारे गरे रै कि इस तरह की चपरूता प्रायः सबकी भायुके प्रथम भागम हो जाती 
है| सत्नाद्‌ ने श्स बात को स्वीकार किया । इसलिए समय-यापन न करके आप राजज्गुढ 


रि हमेष्वरिसम्‌ 


बादृष्टपरमेगश्वरो बन्धुमभ्यमथिवघ्चन्नपि न मे बहुमतः । न च सेवावेषन्य- 
विषादिना परमेश्वरोपसपेणमीसुणा बा भवता भवितध्यम्‌ । यतो यदथपि- 
स्वेच्छ्ोपजातविषयोऽपि न याति वक्तु 
देहीति मागेणशतंश्च ददाति दुःखम्‌ । 
मोहात्समाक्षिपति जीबनमध्यकार्डे 
कष्टं मनोभव . इवेच्छरदुर्विदग्धः ॥ 
तथाप्यन्ये ते भूपतयः, अन्य एवायम्‌ । न्यक्छतन्रूगनलनिषधनहुषा- 
म्बरीषदशरथदिलीपनामागभरतभगीरथययातिरमृतमयः स्वामी । नास्याः 
हंकारकालकूटविषदिग्धदुषटरा दृष्टयः, न गबंगरगुरुगलग्रहगदगद्रदा गिरः, 
नातिस्मयोष्मापस्मारविस्मृतस्थेयाणि स्थानकानि, नोहामदषदाहञ्वर- 


निष्फरुतरः। स चादृष्टरविस्तरमध्यगो न कस्यचिच्पियः । स्वेच्छो पाता विषयः 
मण्डक्ानि यस्मात्ताष्गपि देहि प्रयच्छेति वच्छ न पायते । इतर त्र--स्वेच्छया स्वसं- 
कर्पेनोपजात उत्पन्नो विषयो गोचरो यस्य तथा चोच्यते--“काम जानाभिते 
मृं संकक्पारिकिर जायसः इति । अथ च स्वेच्छया उपजाता विषया यस्यायं देही 
च शरीरथानिति वक्तं न याति। न शक्यत इति विरोधः। कामश्चानङ्गत्वादेष्ी 
कशरीरवानिति वच्छ न युज्यत दत्यन्याथः । मागंणा याचकाः, शराश्च मागणाः। 
जीन्यतेऽनेनेति जीवनम्‌, भरामादि जीवितं ख, ईश्वरो राजा हरश्च । दुर्विदग्धो 
दुरूढः, दुषटत्वाद्धिशेषेण दग्धश्च । 

अषरतेत्यादि खाभिप्रायम्‌ । यस्मादहंकारादि कालक्ूरादिना रूपयति, अजतश्चा- 
हंकारादीनामस्यन्ताभावप्रकाशनेच्छयामृतमयसत्वमस्य दशयति । असमृतमयस्य 
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मे पधारिए । सन्नाट्‌ से भिना मिले आपका बन्धुर्भो के बीच निवातस्त करना निष्फल वृक्ष 
की तरह मुद्ध अच्द्धा नीं लगता । भापको सेवा म क्लक्र समला कर उदाक्षीनन शेना 
चाहिए ओर सम्राट्‌ के पास भने्मे न डरना चाहिए यथि (सिव द्वारा भस्म किएगए 
कामदेव के समान अविवेकी राजा क्लेश्च का कारण होता है, क्योकि बह अपमी शच्या 
उपमोग की सामयी प्राप्त करकेता है मगर किसी को अर्पित नहीं करता 1 अगर याचक 
ने ददिः की बार बार भावाज रूगादं तो उत्ते डर देतारहै। दोषादोषङ्रेक्नि जाने ही 
अपने अनुजीबियो के प्राण दर् केता है । इसी प्रकार कामदेव मी कामी को पीडित करता 
है) तथापि रेते रजे कोदं दरे ही होते, इषं तो उने भिन्न है । शने सामने 
नृग, नक, नहुष, निषध, अम्बरीषः, ददारथ, दिखीप, नाभाग, भरत; भगीरथ; ययाति 
आदि भ्या! इषं तो साश्चात्‌ देवता है, नतौ इनकी दृष्टि भकार के काल-कूट धिष 
से जली इक्र दै, न इनकी वाणी दप॑रोग से गख जकंढ़ जने के कारण मरार इररै, 
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वेगविङ्कषा विकाराः; नामिमानमदहासज्निपातनिर्भिताङ्गभङ्गानि गतानि, 
न मदारदितिवकरोकृतौष्ठनिषठ थूतनिष्ठराक्षराणि जल्पितानि । तथा च--खस्य 
विमलेषु साधुषु रन्वुद्धिः, न शिलाशकलेषु । पु्मधवलेषु गणेषु प्रस्म- 
घनधीः, नाभरणमारेषु । दानबल्सु क्मघ्ु साधनघ्रद्धा, न करिकीठेषु | 
सबोम्रेसरे यशसि महाभरोतिः, न जीवितजरत्तणे । गृहीतकरास्वाशासु 
प्रसाधनाभियोगः, न निजकलत्रधमेपुत्रिकाञु । गुणवति धनुषि सहाय- 
बुद्धिः, न पिर्डोपजीविनि सेवकजने । अपि च+अस्य भित्रोपकरण- 
मात्मा, श्रुत्योपकरणं प्रयुत्बम . पण्डितोपकरणं वैदग्ध्यम्‌ , बान्धबोप- 


च कारुकटादिभिनं योगः, गरं विषम्‌ । स्मयो गर्वः । स्थानकानि स्थितयः । | 
अदितं वातव्याधिमेदः। तस्मिन्सति सुखं वक्रं भवति । तथा चो्म्‌-वायुः 
पब्रदस्तेस्तश्च वातलरूध्वंमाश्रितः। वक्रीकरोति वक्कारसुष्क सितमीरितम्‌ ॥" 
हदति । निष्ठयूनानि निगतानि! विमरेष्वपापेषु; अन्यत्र,-सुच्छायेषु । पद्च- 
रागादिष्विति वक्तव्ये शिरेरयादिपदमादरा्थ॑म्‌ । एवमुत्तरत्रापि वाच्यम्‌ । 
सुक्छवत्तामिश्च धवर स्तेषु गुणेष्दीदार्यादिषु, सूत्रेषु च । प्रसाधनं प्रहृष्टं साध- 
नम, अजनम्‌, भूषणं च । दानं धनत्यागः, मदश्च । साधनं संपादनम्‌, सैन्यं 
च ) साध्यतेऽनेनेति कृत्वा । करो दण्ड., पाणिश्च। आश्चा दिशः, चेतः, बान्ह 
च । प्रसाधनं संपादनम्‌, दण्डश्च । गुणो उया, शौर्याद्याश्च गुणाः । उपक्रियन्तेऽनेने- 
सयुपकरणसनुपयोगः । आत्मेति । न हि मित्राणि भित्रभ्यतिरेकेण बान्धवादिव 
न इ्नकी स्थिति रेत है कि धमं€ रूप अपस्मार रोगदहो जाने से पैयं बिलकुल समाप 
हो गया हे, इनके चित्त के विकार एेसे नहीं जिसमे उत्कट दपं के ज्वरी व्य्रता रै, 
न इनकी चाक एेसौ हे कि भमिमान रूप महासन्निपात हो जाने से र्डखडाने लगी हो, 
इनकी बातो मे देते निष्ठुर भक्षर जो ओट दबोच कर निकाले जाति है, नीं होते । श्सी 
प्रकार--हषं निमंल चित्त वाके सञ्जना को हो रल समञ्चता है, पत्थर के इको को 
रल नहीं । मोती के समान उञ्ज्बल रुर्णो को बह प्रसाधन समक्ता, पत्थर ढे 
कड को नही । दासे रेते कमं करता है जिसमे दान हो, बरिक दानजल कहाने 
वहि हाथियों का संग्रह नहीं करता। सवते वदे हप यश की उसमे उत्कटा है, 
सूखे तृण के समान भ्रार्णों को नीं । सव दिज्ञार्भो का प्रलान करतां शै 
जिनका इतने करग्रहण किया है अपनी कलत्रो की चमंपुतकियों का बनाव- 
सिगार नहीं करता । बह शुण (डोरी ) वाके धनुष को भपना सायक मानता 
है, पेट पर पर्ने बाले सेवको पर भभित नहीं रता । वह पमे आपको 
मित्रो हा उपकारक मानता है, अपने प्रभुत्व को भनुचरो का उपकारक भानता है, 


८ दषेचरितम्‌ 


करणं लचमीः, कृपणोपकरणमेश्वयम्‌ , द्विजोपकरणं सर्वस्वम्‌ ; सुकृतसं- 
स्मरणोपकरणं हृदयम्‌; धर्मोपकरणमायुः, साहसोपकरणं शरीरम्‌ , 
भसिलतोपकरणं पृथिवी, विनोदोपकरणं राजकम्‌ , प्रतापोपकरणं भरति- 
पक्षः । नास्याल्पपुण्येरवाप्यते सर्वातिशायिसुखरस प्रसूतिः पाद्पल्लष- 
षायाः इति । श्रुत्वा च तमेव चन्द्रसेनं समादिशत्‌-कृतकशिपुं विश्ना- 
न्तसुखिनमेनं श्रयः इति । शि 

धथ गते तस्मिन्‌ › पयस्ते च षासरे, संघटमानरक्तपङ्कनसंपुटपीय- 
मान इव क्षयिणि क्षामतां घ्रजति बालवायसास्यारुणोऽपराह्वातपे, शिथि- 
लितनिजवाजिजवे जपापीडपाटलिग्न्यस्ताचलशिखरस्खलिते खञ्जतीव 


ङक्यादि किंचिद्पेशयन्ते । पमुत्वभिति । तस्य प्रभुत्वं सेवकादीनां दानसंपादनादि । 
बथाह--.यथाकार प्रवरतन्ते पण्डिताः, इव्यादिवैद्र्ध्यमात्रापेक्षया पण्डितानां 
इपणादिवदर्थादनपेङितया हि तेषामीचिस्यं न प्रतीयते । अनेन पण्डितसामान्यात्त- 
दभिप्रायेण स्वस्य समुचितमेव हेवाकमभिव्यनक्ति । वेदग्भ्यापेिव्वं दशंयतीति 
यावत्‌ । बान्धवाः कुल्याः । रुच्मीश्छुत्रचामरादिप्रतिपत्तिरूपा छत्रादिवत्तल्या एच 
छभन्तेऽन्येषामन्हस्वास्‌। कृपणेत्यादि , कृपणानां पोषणमेव समुचितम्‌ । तच्र चेश्व 
मेव हेसुः। रेश्वयंमथंदन्ता। न तु द्विजातिवदेते सर्वस्वमर्हुन्ति। स्वंज्ञब्दरेन दारा अप्यु- 
श्यन्ते । एवमादि तु दिजा एव लभन्ते । तद्यतिरेकेणान्येषामनहंस्वात्‌ । एवं हदु 
यादि । तत्तदभिप्रायेण विचार णीयमर । सुखमेवास्वाद्यतया रस इव रसः सुखरसः। 
द्यौया कान्तिः यद्वा,-दायावत्वमेषां सर्वस्य कस्यचिदाभ्रयणीयस्वादु पचयते । 
अल्पेरथादि । भभिप्रायेण पादयोः करपवृक द क्यत्वममिष्यञ्यते । पुण्यवशात्तद्‌- 
वापेः। एतत्पक्े दायाऽऽतपप्रतिपर्जातिः। "भोजनाच्छादने सद्धिरमे कशिपुरुच्यतेः । 

वायसः काकः । जपा रबिप्रियं पुष्पम्‌ 1 आपीडः स्तवकः । कोऽत्रास्तेस्यादि- 
वैदग्ध्य को विदानो का उपकारक मानताहै, धन-वेमवको बन्धु-बान्धवों का उपकारक 
मानता रै, अपने स्वश्व को ब्राह्म्णो का उपकारक मानता है, उसका दव 
पुण्य के स्मरण करने मेँ उपकरण है, उसकी आयु धमं का उपकरण बन गह है, उत्का 
श्षरीर साश्स का उपकरण रै, खद्गवरू से पृथिवी को अपने अधीन रखता है, राजः 
समूह उसके चिनोद का साधन है भौर श्रु उक्के प्रतापके साधन है । जिनका पुण्य 
अस्प ह रेसे रोग इसके पाद-पछव की आनन्ददायिनी दाया नष्टं प्राप्त करते । इतना 
द्वनकर बाण ने उसी चन्द्रतेन को श्चा दी-भेखलक को भोजन-आसन करा भवन्ध 
करके भाराम से ठहराभो । 

मेखरक चा गया । दिन भी दल चुका था) भपराहकाअतपष्चीण दोरा धा 
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कमलिनीकण्टकक्षतपाद पल्लवे पतङ्गे, पुरः परापतति प्र्कदन्ध शारलेशल- 
म्भालके शशिविरहशोकश्याम श्व श्यामाभुखे,“कृतसंध्योपास्नः शयनी- 
यमगात्‌। भविन्तयकेकाकी--“किं करोमि । अन्यथा संभावितोऽस्मि 
राज्ञा । निनिमिन्तवन्धुना च संदिष्टमेवं छृष्णेन । कष्टा च सेवा । विषमं 
शत्यत्वम्‌ । अतिगम्भीरं मह द्राजङ्कलम्‌ । न च मे तन्न पूवजपुरुषप्रबतिंता 
प्रीतिः, न कुलक्रमागता गतिः; नोपकारस्मरणानुरेधः, न बालसेवाज्ञेहः, 
न गोत्रगौरवम्‌ , न पूवंदशेनदाक्षिण्यम्‌ , न प्रज्ञासंषिभागोपप्रलोभनम्‌ › 
न विद्यातिशयङघतूहलम्‌ , नाकारसौन्दयोदरः, न सेवाकराङ्कोशलम्‌ › न 
वि्टदरोष्ठीबन्धवेद्ग्ध्यम्‌ , न वित्तव्ययवशीकरणम्‌ › न राजवज्ञभपरिचयः। 





स्वरूपकथनं कतपाद पल्ववत्वादुद्क्षणम्‌ । वश्जतीवेति । यश्च खञ्जति स शिखरः 
प्राये विषमे पथि । ये पुनरस्ताचरे शिखर स्वलनकारणकं खञ्जनमिष्युसपररयन्ते 
तान्प्रति कमटिनीत्यादि निरर्थकम्‌ । खञ्जतीव स्वरुतीव । पुरः पूर्वस्यां दिशि । 
श्यामा रात्रिः, योषिच्च । मुखमारम्भः, वदनं च । निनिभित्तस्याद्यभिप्रायेण वच्यति । 


मानो मुकुलित होते हुए काल कमलो ने उपे पी लिया हो । व्ह नवजात कीवे के समान 
लह वणं का टो गया धा । सूये ने अपने धोडों के वेग को कम कर दिया भौर जपा- 
पुष्प क गुच्छे के समान पार होकर अस्ताचक के शिखर पर भिर पडा मानों कमलिनी 
के कोरे उसके पैरो मे चुम गये जिससे वह ्डखडाने लगा मानौ चन्द्रमा के भिरह- 
जन्य शोकसे रात्रिका मुख (आरम्भ) नीलाकशे गयादहो, अन्धकारके लम्बे रम्ब 
बाल उस पर लहूराने ल्गे। तब बाणने सन्ध्योपाक्षनाकी ओर हाय्था पर केटगये। 
फिर एकान्तम सोचने ल्गे-भभंक्या कर? सम्राट्‌ ने भवदयही मुञ्चे कुद दूसरा 
समक्न खियादहै। मेरे अबारणबन्धु कृष्णे शस तरद का सन्देश मेजा। राजाभो की 
तेवा कष्टकरी है, ओर दाजिसी बजाना ओर मीटेदारै। राजदरबारमें बडे खतरे है । 
भेरे परखो कधी कमीनतो इसमे रुचि रही दहै, न मेरा दरवार से पुरतैनी सम्बन्ध रहा 
है। नतो राजकु के द्वारा किए गर उपकार का स्मरण भतादहै, न बचपन में राजकु 
से रेप्ती मदद भरी है जिसका स्मेह भाना जाव; न अपनेकुलकादही रेता कोर गौरव 
रहा रै; न प्ली मेरु-युखाकात की अनुकूलता है; न यह प्रलोमन है कि जुडधिस्तम्बन्धी 
बिषयो मे भादान-प्रदान किया जाय; न यह चाद है कि जान-पक्चान बढा; न सुन्दर 
भकार से भिल्ने वले मादर की चाहरह; न सेवको बेसी चापटसौ करने को मादत्त है; 
न सक्षम बेसी विलक्षण चतुरारेशै कि विदानो की गोि्यो में भागद्; न पैसा चं 
करके दूसरयो को बश मे करनेदी भादतदहै;ः न राजा के प्रेमी जनो के साय जान-पदचान 


६० हच्वरितमप्‌ 


अवश्यं गन्तध्यश्च । सबेथा मगवान्भवानीपतिभवनपतिगतस्य मे शर- 
णम्‌ › सत्र साप्रतमावरिष्यति, शत्यवघाये गमनाय मतिमकरोत्‌ । 


अथान्यस्मिन्रहन्युत्थायः प्रातरेव सनात्वा; धृतघबलदुकूलवासाः, 
गृहीताक्षमालः, भ्रास्थानिकानि सुष्कानि मन्त्रपदानि च बहुशः समावत्ये 
देवदेवस्य विरूपाक्षस्य क्षीरस्ञपनपुरःसरां सुरभिङसुमधूषगन्धध्वजबलि- 
विलेपनप्रदीपकबहुलां वि प्राय परमया मक्लया पूजाम्‌ › प्रथमहूततरलति- 
लत्वग्िषरनचदुलगुखरशिखाशेखरं ग्राञ्याउयाहतिप्रवर्ितदक्षिणार्चिषं 
भगवन्तमाशञ्चक्षणि, हत्वा; दन्त्वा शन्न यथाविद्यमानं दिजेभ्यः, प्रदक्ि- 
त्य प्रां नेचिकीम्‌ , शुञ्चाङ्गरागः, शुङ्माल्यः, शुङ्वासाः, रोच- 
वि › शिखासक्तसिद्धा- 
थकः, पितुः कनीयस्या स्वसा मातरेव स्नेहाद्रह्दयया चेतबासखा साक्षा- 





अबदयं गन्तस्यं चेत्यादि । "काङः खियां विकारो यः शोकभीस्यादिभिध्वने."। हह 
च छक्षणया वक्रोक्तिः । सांप्रतं युक्तम्‌ । 

अथेत्यादौ । अन्यस्मिन्नहनि प्रीतिकूरान्निरगादिति संबन्धः । भरस्थानं प्रयोजनं 
येषां तानि प्रास्थानिकानि सृक्छानि, वेदोक्ता मन््रविरशेषाः । विरूणखसभ्यष्षः । 
प्राज्यं भूरि । आञ्यं घृतम्‌ । द्यम्नं धनम्‌ । यथावि्यमान मित्यनेन निरछोभतोक्ता । 
नैचिकी वराङ्गम्‌, होमषेनं वा, शुद्धां वा । गिरिकणिकाश्वस्ुरी मङ्गल्योषधिः। 
सिद्धाथकाः सषपाः । स्वस्रा भगिन्या । महाश्वेता देवताविश्नोषः। रचिस्थनरबत- 


है। जानातो प्ेणाही। त्रिभुवन-युरु भगवान्‌ शंकर मसी रारण ह, वष्टो जाने पर 
सव भला करेगे ' यष्टी सोचकर चलने का इरादा पका कर लिया 


द्सरे दिन बाण है, प्रातःकाल ही स्नान कर लिया। इबेत दुकू पहनकर हाथमे 
शक्चमाला ङी । प्रास्थानिक सूक्ता ओौर मर्न्त्रोको बारबार दुहशया भौर दैवो केदेब 
भगवान्‌ शंकर की दूध से स्नानं कराके छगन्थित एूल, धूप की गन्ध, ध्वज, भोग, विेपनः 
प्रदीप भादि सामग्रीके साथ बडी शअद्धा-भक्ति से अच॑नाकी। भि में आहुति दी। 
पहली बार तिल की आहुति पडतेष्टी भग्निक्यी शिखां चटकने र्गी ओर तवधीकी 
भहइति पडते शी बद गरं । तत्पश्चात्‌ बाणने अपनी शक्तिके अनु्तार ब्राह्मणोंको 
दक्षिणादी। पृवंकी भोर खी हर उ्तमगौकी प्रदक्िणा की । दवेत चन्दन, दवेस 
माला भौर दवेत बल धारण किया । गोरोचना छगाकर दुबनारूमे शथे इए श्वेत 
अपराजिता के शूर्लो का कर्णपूर कान में ल्माया, चोरीमें पीली सरसो च्खी। पठा 


दवितीय उच््ासः ४? 


दिब भगवत्या महाश्वेतया मालत्याखूयया कृतसकलगमनमङ्गलः, वश्ता- 
शीवादो बान्धवबरद्धाभिः; अभिनन्दितः परिजनजरतीभिः, बन्द्तिचर्‌- 
.णेरभ्यनुज्ञातो गुखुभिः, अमिषादितैराघ्रातः शिरसि छुलबृद्धैः, बधित- 
गमनोत्साहः श्नः, मौहूतिकमतेन कृतनक्षत्रदोहदः, शोभने यह 
हरितगोमयोपलिप्राजिरस्थरिडिलस्थापितमसितेतरङघुममालापरिक्िप्रक- 
र्ठं दत्तपिष्टपच्चाङ्खलपा डुरं मुखनिहितनवचूनपल्लवं पूण लशमीभ- 
माणः, प्रणम्य कुलदेवताभ्यः कुञुमफलपाणिभिरभरतिरथं जपद्धिर्निजदि- 
जरनुगम्यमानः; प्रथमचलित्तदक्षिणचरणः, प्रीतिकूटान्निरगात्‌ । 
प्रथमेऽहनि तु घमकालकष्टं निरुदकं निष्पत्र पाद्‌ पविषमं पथिकजन 
नमस्क्रियमाणप्रवेशपाद पोत्कीणकात्यायनीप्रतियातनं शुष्कमपि पल्लवित- 
मिव कृषितश्वापदकुललम्बितलोलजिह्वालतासदसैः पुलकितमिवाच्छभ- 





त्यन्ये । दत्तस्यादिभागो वान्धवद् दाभिप्रायेण ससुचित एव । अभिनन्दित इति । 
प्रतिपदं द्यमृद्यम्‌ । जरव्यो बद्धाः । जाघ्रातः शिरसि चुम्बितः। मौहूर्तिका 
गणकाः । नन्ेन्रदोहदं परतिनश्षन्रप्राशनम्‌, नकतत्रविषय्ोऽभिलराषो चा। अजिर 
मङ्गणम्‌ । स्थण्डिङ भूः । परिशिप्तो वेष्टितः! पिष्टपन्नाङ्गरमाजकोक्ताभिः पञ्च- 
भिरङ्कखीमिमङ्गस्याय देते । अभ्रतिरथं प्रास्थानिकं मन्त्रम्‌ । निजस्यादिना 
स्वस्य दातृत्वमुक्छम्‌ । 

उक्कोणां निखाता । कात्यायनी दुर्गां । प्रतियातना प्रतिमा 1 काननत्वात्पज्- 


का च्योरी बहन मार्तीने जो माताके समान स्नेद,मरे हृदयवाखी, मानो मगवती महाश्वेत! 
टो, बाण के प्रस्थान-समय के लिय उचित मङ्गलचार किया सगी बृद्धार्ओं ने भाशीवांद 
दिया ओर्‌ परिवार को ब्द्धार्भो ने अभिनन्दन किया। पूजितचरण युरुभोंने जनेकी 
अनुमति दी भौर अभिवादित कुलब्रदधो ने मस्तक सुधा । शकुनो से जाने का उत्साहं 
बद्‌ । फिर ज्योतिषी के अनुसार नश्चत्र-देवता्भ को प्रसन्न किया। श्स प्रकार श्युम 
मुहूतं मे हरित गोबर से छि हुए भँगन के चौतरे प्र स्थापित पुणे कलश के ददन करके 
कुरदेबताओं को प्रणाम करके, हाथ मे फल-पूल लि हर ओर भग्रतिरथ सूक्त के मन्त्रो 
का पाठक्ररते हुए अपने पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा अनुगत होकर बाण दाहिना पर पहले 
उठाकर प्रीतिक्ूट से निकले । 

पके दिन ऋष्डिका बन पार किया भौर मद्छकूट नामक गाँव पड़ाव किय।। 
ष्टा भनके माम॑में षामहो जनेकेकारणबाणको चल्नेमं कष्ट हुमा, क्योकि. 





४२ दषष्वरितम्‌ 


-कछगोलाङ्गललिद्चमानमधुगोलचलितसरषासंघाते रोमाश्नितमिब दृग्ध- 
स्थलीरूढस्थूलामीरुकन्दलशतेः शनेश्चरिडकायतनकाननमतिक्रम्य मह्ञ- 
बूटनामानं प्राममगात्‌। तत्र च हृदयनि्िशेषेण चात्र सुहृदा च जग- 
त्पतिनान्ना संपादितसपयंः सुखमवबसत्‌ । अथापरेदुरुत्तीयं भगवतीं 
आगीरथीं यष्टिगृहकनान्नि वनप्रामके निशामनयत्‌ । अन्यस्मिन्दिवसे 
स्कन्धावारमुपमणिपुरमन्वजिरवति कृतस्निवेशं समाससाद्‌ । अतिष्ठ 
नातिदूरे राजभवनस्य । 

नितरतिंतस्ञानाशनग्यतिकरो विश्रान्तश्च मेखलकेन सह याममात्रा- 
वेषे दिवसे भुक्बति भूभुजि प्रख्यातानां क्षितिभुजां बहिनिि डिशबिरसंनिः 
वेशान्वीक्षमाणः शनेः शनैः पटरबन्धार्थमुपस्थापितेश्च डिण्डिमाधिरोहणा- 
याह्सैश्चाभिननबद्धेश्च विक्तेपोपाजितेश्च कौशलिशागतेश्च प्रथमदशेनक्- 


वितमिवेस्युखेल्ञा । जिद्धेव रता, दीघत्वात्‌ । गोराङ्गलः छृष्णसुखो वानरः । 
भधुगोरं माबिककरण्डः। रघा मधुमत्तिकाः। अभीरः कातावरी । कन्द्रानि 
नवनाखानि । भत्रेति चन्द्रसेनेन । दयेत्याद्यभिप्रायेण सुखमिच्युक्तम्‌ । उपमणिपुरं 
प्तनमेदम्‌ । अन्वजिरवति नदीमद्निकरे । संनिचेक्ञो गृहादिर चना । 

नि ¶तितेष्यादौ राजद्वारमीश्शमगमदिति संबन्धः । निवंतितेध्यादि । राज. 
दु्दानेऽकातरव्वमास्मनः प्रतिपादयति । वारणेन्द्रैः श्यामायमानमित्ति राजद्रारवि- 
बँ कहीं जल का टखिकानानथा भर न घनौ छाया वाले पेड़ी भिले। कर्दी-कीं 
वन के वृक्षां पर कात्यायनी की मूर्तियां खुदी &ईं थीं जिन्हें रास्ते में भत्ति जाति पथिक 
नमस्कार करते ये । वह वन सुख गया था, किर मौ श्वापद जन्तुओं की लपलपाती जीभ 
उस्र वन को मार्नो पवित कर रष्टी्थीं। भाद्‌ ओर लंगूर मधुमक्िखियों के छत्तेकी 
चाटने र्गते तोये मन्नाकर उड़ने गतीं मानो बन इस दद्य पे पुलुकितद्ो रदाथा। 
दाबाग्नि ते जरी हरे वनभूमिमें सतावर के पौषे श्स तरह निकल अयेये मारन 
वह जंगल रोमाश्ित ्ो उठा षो । महकरूट माम्मे बाणके प्रममिन्र ओर माई जगत्पति 
ने उसकी भावमगत को ओर सुखपृवंक रहराया । दूसरे दिन बाणने गङ्गा पार कर 
यष्टिगृहक नाम के वन गौव मे रात निता फ़िर राप्ती ( अजिरवती ) के किनारे मणिपुर 
नामक थाम के समीप द्ावनी में पर्हुचा भौर राजमवन के पासी ठदरा। 

बाण ने श्ञान-मोजन भादि से निवृत्त होकर विश्राम किया ओर जब एक पदर दिन 
रहा भौर इषं भौ भोजन भादि से निदृ्त दो चुके भे तब मेखरूक कौ साच लेकर उने 
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तूहलोपनीवैश्च नागवबीथीपालप्रेषितेश्च पल्लीपरिवृढदौकिते च स्वेच्ायुद्ध- 
क्रीडाकौतुकाकारितेश्च दुतसंपरेषणप्रे षितैश्च दीयमानेश्ाच््िशमानेश्च सुच्य- 
मा्ैश्च यामावस्थापितैश्च सर्वद्रीपविजिगीषया गिरिभिरिव सागरसेतुबन्ध- 
ना्थमे्ीकृतैर्ध्वजपटपटुपटदशङ्कवामराङ्गरागरमणीयेैः पुष्यामिषेकदिव- 
सैरिब कल्पितेबीरणेन्द्रेः श्यामायमानम्‌ , अनवरत चलितस्ुरपुटप्रहतमृद- 
देच नतेयद्विरिब राजलदमीमुपषहसद्धिरिव रुकिपुटप्रसतफेनाटृहासेन 
जवजडजङ्घं हरिणजातिमाकारयद्भिरिव संघटृहेतोदेषदेषितेनोर्धेरुचैःभव- 
समुरपतद्भिरिव दिवसकररथतुरगरुषा पश्चायमाणमस्डनचामरमाले्मग- 
नतलं तुरङ्गेप्तरङ्गायमाणप्‌ › अन्यत्र प्रषितेशच प्रेष्यमाणे प्रेषितप्रतिनि- 
वृत्ते बहुयोजनगमनगणनसंख्या्षरावलीभिरिवे घराटिकावलीभिघटित- 
मुखमश्डनकेस्तारकितेरिव संध्यातपच्छेदेरखणचामरिकारचितक्णंपूरैः 


दोषणम्‌ ¦ डिण्डिमः पटहः । विक्तेपः करः । नागवीथी हस्तिभूः । पद्व श्वरवसतिः। 
परिव्रटः स्वामी । भाकारितैराह्वानैः। जाच्दुद्यमानैरपद्ियमाणैः। यन्न दिने 


पुभ्यनचुत्रे राजा साति तदनं पुष्याभिषरेकाख्यम्‌ । श्यामायमानं कार्त्वमाप. 
धमानम्‌ । अथ च्च दिवसः श्यामायति रात्रिवदाचरतीति वक्रोक्छिः। अनि. 


षेकदिनानि च ध्वजादिरभ्याणि । अनवर तस्यादौ । तुरङ्गस्तरङ्गायमाणमिति संबन्धः। 
खदोऽङ्गं खदङ्गश्च सुरजः। सष्किण्योष्ठपयन्तौ । अन्यत्रस्यादौ-करमेखककुरेः कपि- 


मिलने के लिए चला । वहु र'जाओं के अनेक रिविरांकीो देखत हुआ भीरे-धौरे राजदार 
के पास आया! राजदार पर बड़े-बड़े हाथी ञ्चुमरषहेये, कुट्‌ पटरबन्धके लिए लार गए, 
कुद्ध धौते चदनि के किण राए गए, छुद्ध न्‌ पकड कर लाए हुए, कुद कर रूप मेँ प्राप्त, 
कुद्ध नागवीथी या नागवन के अपिपतिर्या द्वारा मजे गए, हात्र बस्तियों के सरदार्यो 
द्वारा मेञे हए, कुद गजयुद्ध की कीडाओं ओः खचेल-तमाशो कै किए बुच््ाण गए 
या स्वेच्छासे दिए गए, कृ तो बलपृवक दछीने गए, कृद्‌ बंधन से मुक्त हुए 
ओर कु प्रे केलिर रखे गएये। मानो समस्त द्वीपो पर पिजय प्रनेकी इच्छा 
से समुद्रो मँ पृक बाँधनेके लिए पहाड़ के पदषु जुटाए गहं । ध्वजपट, पटह, 
क्चंख, चामर, अंगराग भदिसे सजे हानी दीखपष्डे, मानो अभिपेकके पुण्य द्विन 
ही एकत्र हो गए । वँ धोड़े रहर के समान मचल रहयै। उनके चंचल खुरो की शष 
हमेशा मृदग की आवाजमें जमीन परपडम्हीधै मारना गजलक्ष्मीषो नचाग्दरैये। 
भूधन तक बहते इए मंहके गाजके शदृदस्से वेम-वेगसे मिञ्डित जोष बाहे 
रिणो का उपहास कर रहै थे । प्रसन्नता से इस स्ह िनरिना रहिये मार्गौ दौड के किप 
न के धोड़े उच्चैःभवाको पुकाररहै्धं। सूयंके रथकेषोक्की मानो रर्यासेके 


६४ हष्वरितम्‌ 


सरक्तोत्पलेरिब रक्तशालिशालेयैरनवरतमणमणायमानचारुचामीकरघुर- 
चुरुकमालिकेजेरत्कर जंबनेरिव रणितशुष्कनीजकोशीशतेः भवणोपान्तप्रे- 
्खत्पञ्चरागवर्णोणचित्रसूत्रजूटजटाजालैः कपिकपोलकपिलैः कमेलकङुतै 
कपिलायमानम्‌ ; अन्यत्र शरनलधरेरिव सद्यःखतपयः पटलधषलतथुमि 
कल्पपादपेरिव मुक्ताफलजालकजायमानालोकनलुप्रच्छायामण्डलेनौरायण- 
नाभिपुरुडरीकरिवारिलष्टगरु डपश्चः क्षीरोदोहेशैरिव द्योततमानविकटविदर- 
मदणश्डेः शेषफणाफलकेरिबोपरिस्फुरतस्फीतमाणिक्यखण्डेः श्वेत गङ्गा- 
युलिनेरिब राजहं सोपसेषितेरभि मबद्धिरिब निदाघसमयमुपहसद्भिरिब 





खायमानमिस्यन्वयः। चरारिकाः शवेतिकाः। शालीनां मवनं रेन्न जशाख्यम्‌ । 
त्री हिक्ञाल्योढक्‌' । बीजकोश्ी शिम्बिका । कमेलका उषाः । अन्यत्नत्यादिनाऽऽत- 
पत्रखण्डैः श्वेतायमानमित्यन्वयः । सघ इत्याद्यमिग्रायेण शरद्‌श्रहणम्‌ । लतं 
निग॑तमर । पयः कीरम्‌, जलं च । पटलवत्तेन च धवला तनुराकारो येषाम्‌ । 
अभ्यच्र,-धवकाश्च ते तनवः, स्ीणाश्च ते। पुण्डरीकम्रहणेनाकारसदश्ञतवमप्युच्यते । 
गरुडपक्ता रन्रमेदाः, गङ्डस्य चाङ्गख्हाः । क्नोरोदेति 1 शङ्कतया राजहंसाः मुख्यचपाः; 
रक्तचञ्चचरणा राजसाः । निदाघस्य तिरस्करणाद्मिमवद्धिरिवेव्युक्तम्‌- उपस 


[रे 
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स्वयं भपनी चामरमाशा को पंख बनाकर आकाडर्मे उड़ जाना चाहतेये। ऊंयोने 
राजद्वारे को कपिल बण मं परिणत कर दिया था! ऊुद्ध छट भेजे गए ये, कुः मेजे जा रदे 
थे, कुद भेजे गये फिर वापिस आ गए थे। उनके मुँह के चारो ओर कौदिर्यँ गथ कर 
पहना दी गह थीं जो मार्नो बहत योजन पार करने पर उनकी संख्या गिनने के लिप्‌ 
अक्ष्यो की माला थीं ओर वे कोडिया श्स तरह लगती मानों सायंकाल कै आतप के इकडे 
हो । जयो केकर्नोमे लाल चंवरिर्यो के पूलल्गेये मानों खाल वर्णं वलिधान के खेर्तो 
मे कार कमर उत्पन्न ्ां। सोने के बने घुंघुरूओं की मारा हमेशा उनके गर में नजन 
आवाज करती थी, ेसा लगता था जसे सूखे हए करंज-वर्नो मेँ उनकी गुठिर्यो के नीज 
बज रहे शो । उनके कानों के पास पंवरगी ऊन कै पफुदने खटकः रहे थे । वे वानरके कपोल 
की मति कपिश वर्णं के ये। उजले उजले अनेक छत्र उस प्रदेरा को दवेत द्वीप बना रे 
थे। वैद्धत्र पानी बरस जाने के बाद बिलङ्कु सफेद वणं बाठे शरव कारकै मेषके 
समान प्रतीत टो रहेये। कल्प द्वो कौ माति उन्म मोति्योकी श्षारूरं र्गीथीं 
जिनसे उत्पन्न भाषटोक के द्वारा ' छया मिट गईं थी। उनमें गार्ढ रल पिरोरभएये 
लैसे विष्णु के नाभि-कमलोरमे गरूड के पंख लगे र्तेहैः। उनके दण्ड बिम के 


क्नेये, माकम पडता धा वह्‌ क्षीरसस॒द्रकां एकमाग शोंनगवाद्ो। जेते शेषनागं 


द्वितीय छच्छरासः ६५ 


-बिषरस्वतः प्रतापमापिबद्धिरिवातपं चन्द्रलोकमयमिन जीषलोकं जन- 
यद्धिः कुमुदमयभिव कालं कुष द्विरज्यास्लामयमिब वासरं बिरचयद्धिः फेन- 
मयीमिव दिवं दशथद्धिरकालकोमुदो सहस्राणी सजद्धिरुपहटसद्धिरिव 
; शातक्रतवीं रियं शेतायमानैरातपन्रखण्डेः श्ेतद्रीपायमानम्‌ › क्षणृष्टन- 
छष्टदिङमुखं च मुष्णद्धिरित्र भुवनमाद्ेपोर्केपदोलायितं दिनं गतागता- 
नोब कारयद्भिरत्सारयद्धिरिव कुनृपतिसम्पककलङ्ककालीं कालेयीं स्थितिं 
विक्चविशद्काशवनपारडुप्दशदिशं शरत्समयमिवोपपाद यद्वि्बिंसतन्तु- 
मयमिबान्तरिक्षमातिभोवयद्धिः शशिकररुचीनां चलतां चामराणां सह- 


 द्रिवेति । प्रतापस्योषहास एव समुचितो वैयर्थ्यात्‌ । अथ च प्रतापपदरेन भङ्गथा 
विवस्वत आरोपितविजिगीषुव्यवहारत्वाच्चन्रुमनःसंतापकारि य्न उक्तम्‌ । आतपं 
प्रकाशम्‌ । आपिबद्धिरिति। तस्य सर्वत एवातिदश्चनात्‌। जीवलोकमिति , यश्च 
जीवानां लोकस्तन्र कथं चन्दृलोक इति विरोधः । कुशुदमयमिवेति ' कञुदमय- 
त्वाच्छुक्लं भवति न तु कारम्‌ । कुसुदमयं च समयं कातिक्ादि । ज्योत्लति। 
व!सरे उयोस्रा न संभवतीति विरोधः । एवं च दिवः फेनमयीस्वम्‌ 1 जलदे हि 
फेनानामभावः। कोमुदी हसुदिनी, कातिकी च उयोत्ला । पूवं सामाम्येनोक्ता इति । 
विशेषेण शेता इवाचरन्तः श्वेतायमानाः । तैस्तत्र तेषां स्वत एव श्वेतस्वाच्छवेतपदेन 
कथञ्ुपमानतेत्युच्यते । श्वेतगुणा इवाचरन्तः शेतायमानाः । तेन यथा श्वेतगुणयो- 
गादुन्यर्किचिच्छुवेतते तद्वदेतद्योगात्‌ राजद्वारमिति । शताः स्फटिका इश्यन्ये । 
केचित्त ` धतमानैः' इति पठन्ति । श्चः.त्यादौ चामराणां सहसै्दोखायमानमिस्यन्वयः। 


के फर्नो पर माणिक्य के कंडे चमकते रहते हँ उसी प्रकार इनमे मी ल्गहुएयथ। 
गंणाके शेत सिकतिल तो के समान उन्म राजष्टस को आकृति कटी इदं थीं । मानों वे 
मीष्मकाल पर विजय प्राप्त कर रहे थे, मानां सूयं के प्रतापको हंस रदेथ, आतपकरो 
मार्नो पतेजारहैये, मानो जीवलोक को चन््रोकमय बना रहे ये, उस यीष्मकाल को 
कुमुदमय बना रहे ये, दिनमें चँदनी ही चौँदनी फैका रहैये, अकाक्च को मानों फेन- 
मय दिखा रहै थ, असमय मे हजारो चौँदनियों का निमाण कर रहै, श््द्र की सम्पत्ति 
का मानो उपास कर रहे! चन्द्रमा की किरर्णो के समान उञ्ज्वरु चरते हुए चंवर भी 
स्कन्धावार की शोमा बा रष्टेये। भयो दिश्चाओं को श्चणभरमें हो स्पष्ट कर देते भौर 
क्षण भरम टंक ठेते मानों इस प्रकार त्रिभुवन काद्य अपहरण करने खगे । ऊपर 
नीचे डोरूते हए चामरो ने सूयं की किरणो को क्रम से दोश्ते-रोकते हए भानो दिन का 
आना-जाना ङ्गा दिया था। कुत्सित राजाओं दारा करंकितं कलियुग के आचारो को 
मानो वे क्षाङ रहेये। बे श्षरत्कारु कौ छटा को उत्पन्न कर रे थे जिसमे काश के उजके- 


६६ हषेष्वरितम्‌ 


सेर्दोलायमानम्‌ , अपि च हंसयूथायमानं करिकणेशङ्कः, कल्पलवा- 
वनायमानं कदलिकामिः,. माणिक्यब्क्ष कवनायमानं मायूरातपत्रः, 
मन्दाकिनीभवाहायमाणमंड्केः, क्षीरोदायमानं श्षौमैः, कदलीवनायमानं 
मरकतमयूखेः, जन्यमानान्यदिवसमिव पद्मरागबालातपैः, उत्पययमाना- 
पराम्बरमिवेन्द्रनीलभ्रभापटलेः, आरभ्यमाणापूवैनिशमिव महानीलमयू- 
खान्धकारेः, स्यन्द मानानेककाज्लिन्दीसदस्रमिब गारुडमणिप्रभाप्रतानैः, 
अङ्गारकितमिन पुष्परागररिमिभिः, केशिप्वेशमलमभमानेरधो मुखेश्वरण- 
नखपतितबदनप्रतिबिम्बनिभेन लज्जया स्वाङ्गानीव विशद्भिः केश्चदङ्ग- 
लीलिखितायाः क्ितेर्धिकीयेमाणकरनखकिरणकदम्बव्याजेन सेवाचाम- 





करेरिवं काठेयी । सवत्राभ्रिकलिभ्यां ढक्‌ । पद्मरागा इव धालातपास्तेः। महानीला 
गरुढमणयः ! पुष्परागाश्च मणिभमेदाः । १ धिदिव्यादौ शत्नमहासामन्तैः समन्तादा- 
खेव्यमानमित्यन्वयः । सेवेत्यादि । स्वयेदानीं चामरग्रहणेन सेवनीय इति तेषां हि 
चितिः कलन्रमतस्तद्‌ द्वारेण सेवनेष्ठा । "हारस्य यो मभ्यमणिस्तरकः स श्रकी- 
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उने फूल चारो ओर खिर जाति है, मार्नो आकाञ्च को मृणारपूर्नो से भर रहिये । हाथी 
केकानोंके शंख हंससमृह की मोति लणरहेये। केठेके खम्भे इस तरह लगाए गणये 
कि राजद्वार कल्पलतावन के समान ल्ग रहाथा। नाचते हुण् मोरके बहमंडलकी 
अङ्कति वाङ मायूर आतप््रो से वह स्थान माणिक्यके वृरछ्षोका वनदो रहा था! व्हा 
अंशुक इस तरह रहरा रहे थ कि अकाञ्च गंगा का प्रवाद्‌ बन गया । क्षौम वस तेक्षीर- 
समुद्र का दृश्य उत्पन्नो रहाथा। मर्त मणियो शीहसीहरो प्रिरणैं इस तह फक 
गृ थीं मानो वह कंलेकावनद्दो। पद्मगाग मभिर्यो की लाल-काल किरणे उषाकाल क 
लाखी के समान धिरक रही थीं मानां दूसरादिनदहदोने ल्गाहो। हन्द्रनालमणिर्यो की 
नीली प्रमा के पौलनेसे दृ्तरा काश्च उत्पन्नो गया रेप्ताल्ग रहा था। महानीङ 
मणिर्यो ऋ किरम रस तरह फैल रही यीं मानो कोड अपृनेरत्रिष्ठी उतःत्रहोने बाली 
हो १ गारुड मणियं की प्रमा इम प्रकार मेलनी जारही थी मानं यमुनाके जसे प्रवाह 
चरू ण्डे । पुष्पराग मणियो की रहिमथाँं अगरे की मति र्ग रदीर्थीं। भुजनिजित 
अनेक शत्रु महासतामन्त गँ उपस्थिते कुद्धतो मीनर प्रवेद नहीं पान के कण मुखं 
नीचाशिण हुए द्डेये, चरण के नखे) पर उनका मुख प्रतिजिभ्बिनशे रहा धा. मार्नो वे 
कन्ना के कारणं अपने ही शङ्खम निमटरतेजारहैये। कुड बैठे बैठे उगलियः ते जमीन 
पर किख रहिभे। अपने नसखके फैकते हुए क्िरणजाछसे महाराजकी सेवामें मरर्नो 





“ द्वितीय च्च्क्रासः ६७ 


राणीषार्षेयद्धिः केशिदुरःस्थनदोलायमानेन्द्रनीलतरलप्रमाप्टैः स्वाभि- 
कोपप्रशमनाय कण्ठबद्धशृपाणप्टरेरिव केश्चिदुच्छराससौरमचाम्यदु्रम- 
रपटलान्धकारितमुखेरषहतलदमीशोकधतलम्बश्मश्ुमिरिवान्येः शेखरो 
यमानमधुपभण्डलैः प्रणामविडम्बनाभयपलायमानमौल्िभिरिव निजितै- 
रपि सुमंमानितेरिबानन्यशरणरन्तरान्तरा निष्पततां प्रविशतां चान्तर- 
प्रतोहाराणामनुमागेप्रधावितानेकार्थिजनसहस्राणामसुयायिनः पुरुषानश्ना- 
न्तः पुनः पुनः परच्छुद्धिः “द्र ! अद्य भविष्यति भुक्तास्थाने दास्यति 
दशनं परमेश्वरः, निष्पतिष्यति बा बद्यां कश्चाम्‌ इति दशंनाशया दिबसं 
नयद्धिभुजनिर्जितेः शध्रुमहासामन्तेः समन्तादासेव्यमानम्‌ , अन्येश्य 
प्रतापानुरागागतेनौनादेशजे्महामहीपालैः प्रतिपालयद्धिनैरपतिदशनकाल- 
मध्यास्यमानम्‌ , एकरान्तोपविष्टेश्च जनेराहंतेः पाश्यपतेः पाराशरिभिषर्णि- 
भिः सवेदेशजन्मभिश्च जनपदः सवोम्भोधिवेलाबनवलयवासिभिश्च म्ले 





सितः" । चपको वा । केलरं सुण्डमालिकम्‌ । मौरुयः केशाः । निर्जितैः पुरस्कृत. 
न्यक्करतैः, राजसेवाध्रातेः, संमानितः पूजितैरिव । अनुयायिन इति तेषां स्वयं 
सुलमस्वास्‌ । जनेः शाक्येः । वार्त न॑भ्ररपणकैः । पाश्चपतेः हीवभेदैः । पराश्षरेण 
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चवर अर्पित कर रदे । कुछ के वश्च पर लटकरते हए श्द्रनीलकी प्रमातरलदशो रही 
थी मानो उन्होने महाराज के क्रोधकौो शान्त करने के लिए भपने-भपने [कंठे 
कृपाण गोध क्िणिये। कु के मुख पर उच्छवास की सुगन्धे भौरिध्ा गये, मारन 
कष्ष्मी के अपहरण कर किए जनेके शोक से उन्होने वदी म्बी दादी बद़ारखी थी। 
उनके मस्तक के ऊपर भौरि मेरा रहेथे, मार्नो प्रणाम करने के लिट घ्युकने के तिरस्कार 
के मय से उनके धम्मि उडेजारहेये । वे पराजिते, फिर मी सम्माजित के समान 
ये । उनका कोड दसरा आश्रय नरह था। बीच-बीच में अन्तःपुर से द्वारपार निकल्तेतो 
उनके पौषछछे-पीरठे अनेक याचक द्रौड पडते, भगे जानेवाङ़े पुरषो से ये शद्खसामन्त बिना 
थकते पूते रहते ये कि “मद्र, सजाए जते हट सुक्तास्थानमंडप मेँ सम्राट्‌ भज दश्चन 
देमे या वे बाहरी आस्थानमंडप मे निकल कर आर्टंगे ? इत प्रकार सन्राट्‌ के द्वो की 
आघ्चा मे दिन जिताते ये । भिन्न-भिन्नदेर्शोके दूसरे राजे जो प्रताप के अनुराग से पधारे 
हप ये, मदाराज क दकषंनो के अवसर की प्रतीष्षा मे ब्य विराजमान ये। एक ओर बौद्ध, 
बेन, श्वैव, संन्यासी, ह्मचारी, अनेक देर्चो के रोग, ससुद्रो के तटवतीं जंगलो के निवासी 
म्लेच्छ, अनेक देशो के भार हण राजदूत वर्धं वतंमान ये । बहु राजद्वार मार्नो प्रजा 
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द हषेवरितम्‌ 


च्छजातिभिः सर्वदेशान्तरागसैच दृतमश्डलैर्पास्यमानम्‌ › सबेभ्रजानि- 
मीणभूमिमिव प्रजापतीनां लोकत्रयसारोश्चयरवितं चतुथमिव लोकम › 
महाभारतशातैरप्यकथनीयसमृद्धिम भारम्‌ , छृतयुगसदसनैरिव कल्पितसन्नि- 
वेशम्‌, स्वगायरैरिव विदितरामणीयकम्‌ › राजलचमीकोटिभिरिष कृत- 
परिप्रहं राजद्रारमगमत्‌ । ~. 

अभवश्चास्य जातविस्मयस्य मनसि--“कथमिवेदमियत्परमाणं प्राणि 
जातं जनयतां प्रजास्रजां नामीत्परिध्रमः, महाभूतानां वा परिक्वयः, पर- 
माणुनां वा विच्छेदः, कालस्य वान्तः, आधुपो वा व्युपरमः, आछ्ृतीनां 
बा परिसमा्निः' इति । मेखलकस्तु दूरादेव द्वारपाललोकेन भर्याज्ञाय- 
मानः ^तिष्ठतु ताबतक्षणमात्रमत्रेव पुण्यभागी' इति तमभिधायाप्रतिहतः 
पुरः प्राषिशत्‌। 





भरोक्तमधीयते पाराशरिणो यतयस्तेः । वणिभिर््ह्मचारिभिः। मवेप्रजति । अन्न हि 
स्थित्वा यदि प्रजापतयो न ख्ज्ययुः तत्कथं सच भावाः कारणभूता इव त्त्र रुचेरन्‌ । 
अदं द्ाकोटयः । कोटिरुातम 1 इह तु बहुमेश्योपटकूणा्ांययुदोटिशब्दौ । 

परिखमातिरनारम्भः । {8त्विति । विच्यायुक्ते कदाधिदनाद्रक्ङ्कत्येतदथमाह- 
पण्यमागीति । 


॥ यि ती 


परियो कौ सब प्रकार कौ प्रजाओं के नि्माणका स्थानथा। नीनों रोकोंकेसारको 
इटा करके मानो कोह चौथा लोक बना दिया गया था। सैकां मश्ामारत मौ लिखि 
जीय किर मौ उसके वैमव का बणेन नही किया जा सकता । मानो हजारों सतयुगो ने 
"अपने अपने रहने के किए वर्श अवन बना लिया था । मानों करो स्वगं वहाँ भा टिके 
"ये ओर उमकी शोमा बदा रहे ये । करोड की संख्या मे राजलक्ष्मी ने आकर उसे भार्नो 
पना आश्रय बनालियाधा। 
इस दृश्य कौ देखकर बाण के मन में बडा आश्चयं हुभा । वह सोचने रूगा-‰श्तने 
प्राणियों को उत्पन्न करते हुए प्रजापतिरथो को केसे नदीं थकन हृं ? या पावो महाभूत 
समाप्त क्यो न हए ? परमाणुरभो का विष्षेद क्यों न हा ? स्मय का जन्तया भायुका 
खात्मा या आङृतिर्यो की परिष्षमाप्ि कर्यो न हरे ¢ शर मेखश्क को दूरतेही दारपार्णे 
ने देला भौर पहचान खिया । प्पुण्यभारी आप श्चण मर यीं ठरे बाणे यह क 
मेखलकं बेरोक-टोकं मीतर शस गया । 


दवितीय उच्छासः . ,. ६६ 


अथ स सुदतीदिव परांशुना, कर्णिकारगौरेणः बीधकच्चुकच्छन्नषपुषाः 
समुन्मिषन्माणिक्यपद्कवन्धबन्धुरवस्तयन्धदशाबलम्नेन, दिमशैलशि- 
लाविशालबक्षसा, दरघ्रषकक्रुददटविकटांसतटेन; उरसः चपलहषीकह्‌- 
रिणक्कुतमंयमनपाशमिव हारं अिश्रता, कथयतं यदि सोमवंशसंभवः 
सूयेवंशसंभवो वा भूपतिरभूदरेवंबिधः' इति प्रष्टमानीताभ्यां सोमसूयोभ्या- 
मिव श्रवणगताभ्यां मणिङ्कणडलाभ्यां समुद्धासमानेन, बहद्रदनलावण्य- 
िससेणिकाश्षिष्थमाणेरयिकारगौरवादीयमानमार्गेणेव दिनकृतः किरणेः 
प्रसादलज्धया विक चपुण्डरीकयुण्डमालयेव दीषेया दृष्टया दूरादेवानन्द्‌- 
यता, नछठ यीपिषठानेऽपि प्रतिष्ठितेन पदे पदे प्रन्नयमिवाबनम्रेण, मौलिना 


अयस्यादी । इदृकपुरपेणानुगम्यमानो निर्गत्याचोचदिति संबन्धः । अन्तरा 
स्वत्वन्तरादिवणंनाभावादयेव्यादिना समनन्तरमेव निग मनेन पुनरा दर एत्र प्रती- 
यते । अत आह -युहूर्तांदिवेति ¦ पुरषायुगतव्वेन चादर एव पोप्यते । वीध्रं निम॑- 
रुम्‌ । बन्धुरं कश्ोभनम्‌ । वस्तं सुवणंपटिकाकरिसुत्रम्‌ । तस्य बन्धेन निवे्नेन 
कृशमवरम्मं मध्यं यस्व तेन । हिमहैरे। हिमम्रहणं राज्ञो धवरुत्वात्‌ । हरग्र्टणं 
जराशौषथप्रतिपाद्नाय पूर्ववत्‌ । हषीकाणीन्दियाणि । आनीताभ्यामिति । आनयने 
तस्य प्रभविष्णुता ध्वन्यते । यश्च स्रष्टमानीयते स स्रवणं गच्छति । वेणिका 
कुद ही क्षण मे मेखलक बादर भाया । उसके पीषछठे-पीछे एक दूसरा मी पुरुष था । 

वहू रम्ब्रा भौर कणिकार कौ मति पीतवर्णकाथा। बह निमंर कंचुकं प्रहने हु था। 
उस्तकौ पतली कमर में सोने के सूरो की बनी हदं पेटी कसी थी । उक्त पेयीर्मे माणिक्यका 
वना हभ राजचिह्न पदक लगा हा था । उसकी दधाती बफकी चदन के समान चौडी 
थी । शिव के बाहून वृषम की पीठकेटाटके समान उसके दोनों कन्धे थ । बह भपने 
चं चर दन्द्रिय-हरि्णो को बौध रखनेकेल्यिपाश्चके पमान अपने बक्षप्रर हार धारण 
किष हर था। चन्द्र ओर सूर्यं के समान मणिकुण्डल उसकेकार्नोमे शोभितहोरदहेये, 
मानो वे ( चन्द्र ओर सूर्यं ) उन कानां से पृद्ध रदे ये फि "यदि चन्द्रवंशमें या सूयवंशमें 
कोद इषं जेता सम्राट उत्पन्न हुआदो तो उत्ते वताओ।' बहदूरहीसे अपनी बड़ी बडी 
ओखां दारा आनन्दित कर रदा था , उसकी असिं विले हुए पुण्डरीक की मानों मुंडमाग 
थी, जिसे सूयं कौ किरणो ने प्रसन्न होकर मानों अर्पित्त करिया था, क्योकि उसके मुख 
की राबण्यप्रमा के प्रवहते वे किरणें बिलकुल तिरस्कृत हो रही थी, फिर मी सूं के 
'अपिकार-गौरव फो देखकर उसने उनके किए मागं दे दिया था । अत्यन्त निष्टुर पद पर 
भतिषित होने पर मी बहु सवभावसेनन्रथा। सके चुके हए मस्तक पर सफेद पगड़ी 


१०० इषेचरितम्‌ 


पाणडुरमुष्णीषमुद्रहता, बामेन स्थूलमुक्ाफलच्छुरणदन्तुरत्सरुं करकिस- 
लयेन कलयता कृपाणम्‌ , इतरेणापनीततरलतां ताडनीमिष लतां शाव- 
`कौम्भीं वेत्रयषिमुन्मरं धारयता पुरुषेणानुगम्यमानो निगेत्याबोचत- 
एष खलु महाप्रतीहाराणामनन्तरश्चष्चुष्यो देवस्य पारियात्रनामा दौषा- 
रिकः । समनुगृह्णासेनमयुरूपया प्रतिपत्त्या कल्याणाभिनिवेशीः इति । 
दौबारिकस्तु समुपसत्य कृतप्रणामो मघुप्या गिरा सविनयमभाषत- 
(आगच्छत । प्रविशत देवदशनाय । कृतप्रसादो देवः, इति । बाणस्तु 
“धन्योऽस्मि, यदेवमनुम्राह्यं मां देवो मन्यतेः इत्युक्त्वा तेनोपदिश्यमान 
मागे: प्राविशदभ्यन्तरम्‌। 
अथ वनायुजैः, आरटरजेः, काम्बोजः, भारद्राजः, सिन्धुदेशजेः, पार- 
प्रवाहः । भमेनेति । तदा तस्य व्यापारानुपपन्तेः। अपनीतेत्यादिनास्य नियमबि- 
धायिरवं पोभ्यते । उन्खष्टासुक्तंसिताम्‌ । अनेन भास्वरतेव पोष्यते । अनन्तरः 
प्रधानम्‌ । चद्युष्यः प्रियः । आगच्छुतेत्यादौ बहूस्वनिरदृशे नादर एवास्यापादयते । 
भथत्यादौ । एवंविधेस्तुरङ्खरररचितां मन्दुरां बिरोकयन्दूरादिभविष्ण्यागारमप 
श्यदिति संबन्धः। वनायुजादीनि देशविशेषेणा शवानां नामानि । शोणेरित्यादि 
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थी । उसके नायं हायमें मोातियों का जड़ाऊ मूट बार्ली तलवार थौ भौर दाहिने हाथमे 

रक्तासे रदित विद्युता के समान चमकबाली सोने की वेत्रयष्टिथी। मैखल्कने 
कहा-- "यह महाप्रतिहारो का मुखिया, महाराज का प्रिय, पारियात्र नामक दौवारिक दहं) 
कल्याण मेँ अभिनिबेश्च रखने वाले आप इसका उचित सम्मान करे ।› दौवारिक पारियात्र 
ने पास आकर प्रणाम किया ओौर मधुर आवाज में विनयपूवक बोला--“आप आङ्ए, 
ओर महाराजके दशन के क्वि प्रवेश कीजिर, महाराज आपपर प्रसन्नहै। बाणने 
कहा-- तै धन्य हू, जो मुञ्चे महाराज. इस प्रकार अपने अनुग्रह के योग्य समश्च रहें? 
यष कहकर प।रियाच्र के दवारा मागं दिखाये जाने पर बाण ने मीतर प्रवेश किया । 


बाणने भीतर प्रवेश्य करते ही अनेक राजवछठम वुरङ्गाकी बनी हुं मन्दुरा 
(धोड्साल ) देखी । वर्ह कद्ध वनायुज अर्थात्‌ वानाधारी वजीरिस्तान मेँ उत्पन्न घोडे, 
कुद आरटज भर्थात्‌ बाहीक या पञ्चाब में उत्पन्न षोडे, कुद काम्बोज अर्थात्‌ मध्य ण्डिया 
मे बक्चुनदीके पामीरप्रदरेश्च मे उत्पन्न घोडे, डच मारद्ाज भर्थाव उन्तरी गद्बाल के 
धोद, कु सिन्धुदेश्चज अर्थात्‌ सिधस्रागर या थर दभाव के उत्पन्न घोडे, कुद पारसीक 
अर्थात्‌ सासानी ईरान के धोडेये। रङ्गी के हिसाबते कुद श्चोण ( लाल्कुम्मैत ), ङु 
श्याम ( सुदकौ ), ऊुद्ध दवेत ( सुग्जा.)) कुछ पिश्नर ( समंद ), कुद हरित (नीरासभ्न)ीः 


द्वितीय चश्क्रासः १०९१ 


सीकेश्च, शोणेश्च, श्यामे, तैश पिश्जरेश्च, हरिद्धिश् तित्तिरिकत्मापेश्व, 
पद्भदरे्च, मल्िकाक्षेश्च, कृत्तिकापिञ्रेश्च, आयतनिमौसमुखे , अनुत्क 
टकणेकोशैः, सुबृत्तश्लदणसुधटितघण्टिकाबन्धैः, यूपानुपूवींबक्रायतोदग्र- 
गवैः, उपचयग्वसत्स्कन्धसंधिमिः, निर्भ्नोरःस्थलैः, अस्थूलप्रगुणप्रख- 





व्णविदोषवर्णनम्‌ । शोणः पश्ारुणः स्मरतः, । पिञ्जरैरीषस्कपिरैः । हरिच्छुकनिभो 
बर्णः। तित्तिरिः पर्चिमेदस्तद्भचचित्रः। “सिताश्च यस्य वाजिनः शफाः समस्तकं 
मुखम । स पञ्चभद्रनामको नृपस्य राज्यतौरूयद्‌ः' । शुङ्खपर्यन्ते अत्िततारङे नयने 
येषां ते म्चिकाक्ताः। उक्तं च--“पृथुखिग्धा समा चैव म्धिकाङुसुमग्रभा । राजी 
यस्य तु पयंन्ते परिक्ष्य तु छोचने ॥ सह यो मल्धिकाक्तस्तु दृ्टिप्य॑न्ततारकः ॥१ 
इति 1 तारकाः कद्म्बककल्पानेकवबिन्दुकरमाषितः्वचः छृत्तिकापिञ्जरा यतः। 
जायतेत्यादि । तदुक्छम्‌-“मुखं तन्वायतनतं चतुरं समाहितम्‌ । ऋजु चैवोप- 
पदिष्टं च परिपूणं च शास्यते ॥* इति । दछष्णेनाप्वुक्तम्‌-“उजा अतुंगभत्थं णिम्मं 
संबाहिराण अच्चअणं, इति । अनुस्कटो हस्वः । कोशो मध्यम्‌ । शिरसो म्रीवायाश्च 
यन्मध्यं स घण्टिकाबन्धः । यो निगार इव्युच्यते तस्य सुवृत्तादि श्स्यते । यदाह- 
“प्रीवाश्शिरोऽन्तरश्िष्टो दींदरत्तः समाहितः। नोद्भ्तो नार्षितो नातिदुर्नाहोऽति- 
विधानतः ॥ सुदिग्धोऽनुषदिग्धश्च निगालो गदितः शमः ॥* इति । यूपो यज्ञचिद्कं 
तस्येवानुपूर्वीं यस्याः । तथा वक्रा भायता उद्ना उद्भुरा ग्रीवा येषाम्‌ । तदुक्तम्‌- 
शस्रीवा भूरग्बिनी इृत्ता दीघां च सुसमाहिता । गरे बद्धा विदोर्त्ता तथा शिरसि 
चोद्यता ॥ निगाङे स्याच्च निर्मांसा बद्धौ साङ्कञ्िता खम्‌ । शिष्टमांसामबद्धा ख 
तुरगस्य प्रशस्यते ॥' इति । उपचयेत्यादि । तदुक्छम्‌- स्कन्धः सुपरिपूर्णः स्याग्यक्- 
मांसः पृथुत्रिकः। बहुमां साङ्गसंश्िष्टः स्थिरमांसश्च पूरितः ॥' एति । निभुभ स्थुर- 
स्वाह्हिनिःसृतम्‌ । उक्तं च--“स्थूरास्थि महद्च््छिद्रं पृथुलं यश्च निवंलि। उर 
ईशक्परशंसन्ति स्थूरक्रोडं महत्तरम्‌ ॥° इति । निभुभ्रमुस्पश्नद्रोणिकमिति केचित्‌ । 


कुद तित्तिरकद्माषर ( तीतरपंखी ) धोडेये | श्लुम लक्षणो वाहे घोडे थ जते परञ्रभद्र 
(अर्थात्‌ पल्नकल्याण हृदय, पृष्ठ, मुख ओौर दोनों णर्वौमे पुष्पितया भौरी बाला); 
म्िकाक्ष ( शु अर्पांग-बाला ) भौर कृत्तिकापंजर ( तारो जैसी सफेद चित्तियों वाला, 
वितकाबर )। उनका मुंह रम्बा भौर पतला था, कान छोटे द्धोटे ये, धारी (सिर भौर 
गदैन कौ जोड ) गोर, चिकनी" ओौरं सौर थौ, गद॑न पर उटौ हरे भौर यूप कौ तर 
ख्म्वौ भौरटेदौ थौ, कन्ये कौ जोदं मोसिसे लौ हरं थौ, छाती निक्छौ हुं थौ, रगे 
तली जौर सौधौ थौ, खुर लोर कौ भोति षठेये,वेगमे टटनै के भय मानौ नादिर्थो 


१०२ हषेचरितम्‌ 


तेर्लोहपीठकठिनसुरमण्डलेः, अतिजवनत्ुटनभयादनिर्भितान्त्राणीवोदराणि 
वृत्तानि धारयद्भिः, उच्यदुद्रोणीविभज्यमानप्रधुजघनेः, जगतीदोलायमान- 
नालपल्नवेः, कथमप्युभयतो निखातदडभूरिपाशसंयमननियन्त्रितेः, आय- 
तेरपि पश्चात्पाशाबन्धपरवशप्र सारितेकाङ्धिभिरायततरेरिबोपलद्यमाणै 
बहूगुणसुत्रप्रथितशरीवागण्डकेः, आमीलितलोचनेः, दृषौरसश्यामलफेन- 
लवशबलान्दशनगृहीतमुक्तान्फरफरितत्वचः कण्डूजुषः प्रदेशान्प्रचाल- 
यद्धिः, सालसवलितवालधिभिः, एकशफविश्रान्तिश्रमसरस्तशिथिलितज- 
घनार्धेः, निद्रया प्रध्यायद्धिश्च, स्खलितहंकारमन्दमन्द शब्दायमानेश्च, 
ताडितखुरधरणीरणितमुखरशिंखरसुरलिखितदमातलेघसमभिलषद्धिशव, 
प्रकीयेमाणयवसप्रासरसमत्सरसमुद्‌भूतक्षोभश्च; प्रकुपित चरुटचरश्डालहू 
दारकातरतरतरलतारकश्च, कुङ्कुमप्रमृष्टिपिञ्जराङ्गतया सततसन्निहितनीर- 


अस्थृुप्रणुणप्रस्थितेनिर्मासछज़्जद्धैः। उक्तं च-“जद्ध तते दीधे निमसि पूजिते 
निगृढसिरेः इति । मण्डलदाग्देन शृत्तत्वमुष्यते। तदुक्तम्‌--“खुरास्तुरङ् इत्ताश्च 
हस्वाश्च सुदृढा घनाः, इति । तथा शरिकातरनिभः सुरं रिति । उदराणीति । तदुक्तम्‌- 
(उदरं चृततमगुरु सृगस्योपचितं तथा । अच्दिद्रहस्ववृष्तालपसमकुङ्ि च पूजितम्‌ ॥? 
इति । द्रोणी शोभाविरहोषः । यदाह~--“पृष्ठोरःकरिपाश्वस्थमांसोत्कषणनिर्निता ¦ 
दोणिकेति प्रशंसन्ति शोभा वाजिनि पञ्चमी ॥' इति । बाहा एव पल्लवाः । उभयत 
इति । अस्युदहामवेगवरवादुमयनत्र पाश्चवन्धः 1 गण्डको भूषणमेद्‌ः । फरफरिताः 
पुनः पुनरीषस्कम्पिताः। वारुधिः पुच्छुः। शफः ससुद्रयुरः पाक्कुः। खुरधरणी 
स्ुरा्ःकाषटपहान्डादिता भूः । चण्डाटलोऽश्वपारः । प्रमृष्टिः प्रमाजनम्‌ । तिता- 
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से रदित ओर गाल उदर भाग था, पुष्ट चङ्‌ भौर भासरू हदौनस उठेहरय, प्क 
बाल जमीन तके छटक रहै थे । किसी किसी प्रकार अगाद्ी ओर पिद्धाद्धी दो रस्सि्यो 
ते कसतकर उन्हं नियन्त्रणे रखा गयाथा। बवेलम्बेय, फिर मो पिदाङ्ी बौधनेसे 
उनका एक पैर बिलकुल पौल गया था, शसते भौर मी उनकी रम्बाहं बद्‌ गदं थी । उनके 
गले का गण्डक नामक अलक्रार तियुने चीने सूतमें युथा इुभाथा। वे कुद कुद्ध 
पकी ले रहैये। घ्ुजान भिटानेके लिये अपने शयीरमें दरतो से रह-र्कर कोढते 
रहते भौर त्वचा कौ फरफरावे र्ते थे । उन स्थानों प्म कौद्बकेरसकी गाज 
ङग-क्ग जाती थी । कमी कभी पूं्धटेषी करतेये। एकी पैरकौटेक लेकर विभाम 
करने सेवे थक जते भौर उनष्धी जोध रटने रुगती। नीदमे कद्ध सोचरहेये। 
दरंफकर भीरे धीरे दिनदिनाने र्गतेये। षसो इच्छासे खुर पटककर धरती शे 


द्वितीय उच्छासः १०३. 


जनानलस्द्यमाणैरिबोपरिषिततविवानेः, पुरः पूजिताभिमतदेषतेः, भूपाल- 
बल्ञभेस्तुरङ्गैरारचितां मन्दुरां विलोकयन्‌ › कतूहलाभिष्रहदयः किचिदन्त- 
रमतिक्रान्तो हस्तवामेनाप्युश्चतया निरवकाशमिवाकाशं कुबोणम्‌ , महता 
कदलीबनेन परिव्रतपयन्तं सवतो मधुकरमयीभिभंदसखतिभिनेदीभिरिवापः 
तन्ती†भरापूयैमाणम्‌ › आशामुखविसपिणा बञ्कलवनानामिव विकसतामा- 
मोदेन लिम्पन्तं घरशेन्द्ियं दृरादन्यक्तमिभषिष्ए्यागारमपश्यत्‌ । अष्च्छश्च- 
'अत्र देवः कि करोति ? इति । असावकथयत्‌-"एष खलु देवस्यौप- 
बाह्यो बाह्यं हदर्यं जात्यन्तरित आत्मा बहिश्चराः प्राणा विक्रमक्रीड 
सुहृदर्॑शात इति यथाथेनामा वारणपतिः । तस्यावस्थानमण्डपोऽयं 





नकं रक्तकम्‌ । दैवतान्र गोविन्दः । आरचितां भूषिताम्‌ । हस्तवामज्ञब्दो भाष्य 
कृता वामहस्तमागं इस्यर्य त्तः । बकुटेत्यादिना प्रा्चस्स्यमेव पोषयति । तदुक्म्‌- 
'मारूतीमुक्तपु नागवकुलोपमसौरभम्‌ । दान पिषटाम्बुसदक्षं मुञ्रच्छुः तं तु शीतलम्‌ ॥° 
इति 1 शेष्मिका दानलकणम्‌ । एवं च धर्मरुच्णे तु प्रकोपसमयेऽपि तथाविधम- 
दृव्णंनया छेपप्रङ्ृतित्वं पकाङायति--“्ेष्रङृतिकं भेष्ठं मद्रजातिं तथेव च' इति 
ख शाखङ्कता दुर्दितम्‌ । धिष्ण्यं मण्डपम्‌ । जौपवाद्यः क्रीडा हस्ती । यरमात्केचन 
संनाद्याः केचिद्धद्रजातीया उभयस्वभावा भवन्ति करिणः । अस्य च यद्यपि चिक्र 
मक्रीडासुहदिष्यनेन दपंशात इति यथार्थनामा बारणपत्िरिष्यनेन ख रसानाक्यरव- 
मेवोक्छम्‌ , तथाप्यौपवाद्य इति कथनेऽ्घद्येऽपि योग्यस्वाद्द्रजातीयत्वं चास्य 
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खरोच रहै थे । सामने धास के प्डतेद्ी चंच होकर फटकने ल्गतेयथे। सदसो की 
डपटान सुन कर मारे डरके उनको पुतलि्यो दीन माव से फिरने लगती भीं । उनके अङ्ग 
मानो केसर से मे गए थे । उनके समीप सद्वा नीर।जन अग्नि जलतो थी । उनके ऊपर 
चंदोवे तने हुये थे । उनके सामने अमीष्ट देवता पूजे गये थे । मन्दुरा को दैखकर बाण 
का हृदय कुतूषछ से मर गया भौर कुद भागे बद्कर बायीं भोर अव्यक्त सूपमेदूरश्ी 
ते शा्ीतिरुको देखा, जो आकराञ्च मे बहुत ऊचावउ्ठादहभाथा। कै्लोीकेबनसे ब 
चार्तोभोर धिराहुभाथा। सब भोरसे नदिर्योकोर्मोति बहती इई मदकी भाराय 
थीं जिन पर मोरे वक्ष रहे थ । उसकी गन्ध दिशाओं मेँ इस प्रकर पैल रहौ थी मानों 
मौकसितै के फूल्ने कौ गन्ध नाकम भररक्ीहो। बाणे मेखलकते पूया- "ब 
महाराज क्या करते ह ¢ उसने का-'यह महाराज का क्ीड़ादस्ती दर्प्॑चात है, जिसे 
बे अुडमे,.साथङे जते! यह हाथी नीं बर्कि महाराज का बाहरी इदय टै, दूसरे 
स्वक्प मे भामा है, बदिश्वर भ्रा हे › बाण ने उसते कडा-"भद्भ, मैने दर्पशत्र कानामः 
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महान्दश्यतेः इति । स तमवादीत्‌--“भद ! श्रयते दपंशातः । यथेषम- 
दोषो वा पश्यामि तावद्ारशेन्द्रमेव । अतोऽदहेसि मामत्र प्रापयितुम्‌ । 
अतिपरवानस्मि कुतृहलेनः इति । सोऽभाषत--'भवत्वेवम्‌ । भागच्छतु 
भवान्‌ । को दोषः ।पश्यतु ताबदारणेन्द्रम्‌" इति । 

गत्वा च त प्रदेशं दुरादेव गम्भीरगलग्जितेविंयति चातक- 
कदम्बकभुवि च भवननीलकर्ठकुलेः कलकेकाकलकलसुखरमुखं 
क्रियमाणाकालकोलाहलम्‌; विकचकदम्बसंबादिमदसुरासौरभभरित- 
भुवनम्‌; कायवन्तमिवाकालमेघकालम्‌ , अबिरलमधुबिन्दुपिङ्ग- 
लपद्यजालक्रितां सरसौभिबात्यवगाढां दशां चलुर्थीसुत्सजन्तम, 


निश्चीयते । जाव्यन्तरितो द्वितीयां जाति हस्तिरूपां प्राप्तः । यये वरमिति । यदि सत्यं 
दपंशातोऽयमदोषो वेति । वाशब्दश्चार्थे । यदि च न दोष इत्यर्थः । यतो रसदाना- 
विभयेन केनचिद्‌ दरष्टुं न रम्यते । कुतूहरेन परवान्करुतूहखायितः। 

गत्वेस्यादौ । दुरादेव दर्पशातमपश्यदिति संबन्धः । गर्जितं इंहितम्‌ । चातका 
स्तोककाः । नीलकण्ठा मयूराः । केका मयूररुतानि । मेषक्रालमिनि । मेषकालश्च 
प्यातककद्म्बनीरकण्टकुरुकद्म्बकसौरभादियुक्तः । अविररा घना ये मथुचिन्द्व 
इव मधुबिन्दवो माङिककणास्तद्धपिपङ्गलानि पश्चजारुकानि संजातानि यस्याम्‌ । 
"पद्मकं विन्बुजालं स्याद्ात्रकं करिणामितिः । यथा-“पञ्मस्वस्तिकसंस्थानो दन्दः 
भिश्च कचेस्तथा । स्वह्किताङ्गस्तुषाराभः शावः शक्िकरः करी ॥» इस्युक्तम्‌ । अन्ये 
मथुबिन्धवो मकरन्दकणास्तैः पिङ्गरानीति व्याख्येयम्‌ । महस्सरः सरसी ॥ अत्यव- 
गाढामिति । षपरिणताम्‌ । दज्ञां कालावस्थाम्‌ । चतुथींमिति । 'चलतु्यामवगाडायां 


छना है। यदिरेसी बरत है भौर कोहं ्लक्षटन होतो उस गजराजको देखूगा । घ॒ञ्च 
कहँ हे चलो, मै अपने कुतुहकू के वेगसे छाचार हूं वह बोड-ेसी बहैत 
आए, क्ंक्षट क्या है ? तत्र तक गजराजकोष्ीदेखलं+ः 

उस स्थान मे जाकर बाणनेदृरहौी से दपंश्चातं को दैखा । चक्की गम्मौर चिग्बाड 
सुनकर आका मै चातक पक्षी मेव की गडगडाट सम्म कर शोकाहर करने शमे भौर 
फधिषी के रुहमयूर अपनी केका-बाणी द्वारा असमय में ध्रखरित हौ उठे । सिके इष 
कदम्ब के समान भपते मद की छुरा-सौरम से उसने दिश्ार्मो को मरं दिषा था । भसंमय 
ज वेर्वाकार शरीरधातौ हो गथा था। ठसके गण्डस्थल से निरन्तर मर्दजल करित हौ 
रही धा । वरं अपनी चौधौ दक्षा भदर्वस्थो मै विरकुरु परिणत हौ रहा था । उसके हिक 
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अनवरतमवतंसशङ्खरामन्द्रकणतालदुन्दुभिध्वनिभिः पद्चमीप्रवेशमङ्गला- 
रम्ममिव सूुचयन्म्‌, अतरिरतचलनचित्रत्निपदीललितलास्यलयेर्दोलाय- 
मानदीचदेहाभोगवत्तया मेदिनीषिदलनभयेन मारभिव लघयन्तम्‌ , 
दिग्भित्तितटेषु कायभिव कण्डूयमानम्‌, आहवायोदस्तहस्ततया दिग्बार- 
णानिवाह्वयमानम्‌, ब्रह्मस्तम्भमिव स्थुलनिशितदन्तेन करपत्रेण 
पाटयन्तम्‌ , अमान्तं भुवनाभ्यन्तरे बहिरिव निगन्तुमीहमानम्‌; सबेतः 
सरसकिसलयलतालासिभिर्लेशिके्चिरपरिचयोपचितेवनेरिव षिष्िप्र, 
सशेबलबिसविसरशब्रलसलिलैः सरोभिरिि चाधोरणेराधीयमाननिदाघ- 
समयसमुचितोपचारानन्दम्‌; अपि च प्रतिगजदानपवनादानदृरोर्किपरेना- 
नेकसमरजिजयगणनारेखाभिरिव चलिबलयराजिभिस्तनीयसीभिस्तरद्धि 
तोद्रणातिस्थबोयसा हस्तागलदण्डनागेलयन्तमिष सकलं सङ्कलशंलस- 
मुद्रदापकाननं कङ्कुमां चक्रवालम्‌, शकं करान्तरार्पितेनोत्पलाशेन 
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लेखाविन्दुभिराचित इप्युक्तम्‌ । शङ्खः शङ्ककाब्दैरित्यथैः । कर्गेत्यादि । कर्णो च 
दन्दभिध्वनितौ । "कणं च करिणः कायंकारिणौ सष्पशंसिनौ" इति । पञ्चमी 
दशा त्रिपदी । एक्पदोत्केपे पादत्रयावस्थितिः। ख्यो रीखाः । आहवः संग्रामः । 


अह्यस्तम्भो बह्याण्डम्‌ । करपन्नं क्कच स्थूलटनिश्ितदृन्तं भवति । तश्च भेदयति 
स्तम्भम्‌ । अमान्तमवतमानम्‌ । टेशिकरषां सिकः । आधोरणेगंजारोहेः । वख्याकारा 
चचिवंलिवर्यम्‌ । अगख्यन्तं सनाटकं कुर्वाणम्‌ । कुसुदवनानीस्युखेक्ञा । दन्तयो 
वंणप्राह्यस्त्य माह-- "पयः कमुदङन्दाभौ केतकीकृमुदथती । रगाङ्किरणालोकौ 
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ईद कार्नो के शंख दुन्दुभिके समान आव्रज कर रह थ, मानो वह्‌ रपँचवीं स्वास्थ्यदशा 
के प्रवेदाका मंगलारभ्म सूचित कर रहा था। अपने तीन परो पर खदा होकर इन्दर 
चेत्य की सुद्रामं स्थूल शरीर की केम्पित कर रहाथा, मानो परथिवी केर्षस जानेके मय 
से बीक्षको््ल्काकररहाहो। मानों वह स्मता इभा दिशाओं की मौतों मे अपनी देहं 
सु जरा रहा था । मानो भपनी सूंड छठा-उठाकर दिग्गर्जो को युद के किए गुहार रहा था । 
अपने मोटे-मौरे ओर तेज दौ्तो के आरे से मानो ब्रह्माण्ड को फा रहा था बहु संसार 
मेन भटनेके कारण बाहर निकलना चाहत। धा । बहुत दनो से परिचय में आपद 
'वसियारे उसके सामने पत्त राकर फकते जा रहै थे। महावत भी प्रीष्मकार के भनुचूख 
पचार से उसे भानन्दित कर रहेथे। वंह किसी अपने प्रतिदद्यो गजके मदकीरगध 
संव कर सहन न करके पनी सूंड फक रहा था । उसकी स पर सिकोदने ते छोटी 
खीर खाप पडे र्गौ, मानो भनेक शकाध्यो मे विजय पने कौ गणना के चिक्शो 
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कद्लीदण्डेनान्तगेवशीकरसिच्यमानमूलम्‌ , मुक्तपल्लवभिवापरं लीलाव- 
लम्बिना मृणालजालकेन समररसोश्चरोमाच्चकण्टकरितमिव दन्तकाण्ड- 
मुदहन्तम्‌, तिसपेन्त्या च दन्तकारडयुगलस्यं कान्या सर.क्रीडा- 
स्वादितानि कुमुद्वनानीव बहुधा वमन्तम्‌, निजयशोराशिमिव दिशाम- 
पयन्तप › कुकरिकीट पाटनदुविदग्धार्सिहानिबोपहसन्तम्‌, कल्पदरम- 
दुक्लमुखपटमिव चात्मनः कलयन्तम्‌ , दस्तकाण्डद्र्डोद्धरणलीलासु 
च लदेयमाणेन रक्ताशुकञुककमारतरेण तालुना कवलितानि रक्तपद्मकः 
नानीव वषेन्तम्‌, अभिनबाकसलयराशीनिबोद्विरन्तम्‌, कमलकवलपीतं 
मधुरसमिव स्वभावपिङ्गलेन वमन्तं चक्षुषा, चूतचम्पकलबलीलवङ्ग- 
कक्रोलवन्त्येलालतामिश्रितानि ससहकाराणि कपूरपूरितानि पारिजातक- 





कीर्तिकल्याणकारकौ ॥* दस्युक्तम्‌ । रक्तांुकेति । उक्तं च--“रक्तीष्ठतालुरसनम्‌' 
इति । स्वमावपिङ्गलेनेति \ उकं च--शशश्तिसूयंसमामासे कलविङ्कारसन्निभे । प्रसश्र- 
मधुपिङ्गे च स्थिरे चामीलने तथा ॥ अपरिखाविणी चेव कुशान्निनिभभास्वरे । नेत्र 
शस्ते समे लिग्धे दीं चाविलपष्मणी ॥› इति । चतत्यादिना अश्शस्तत्वमाह । 
यदाह--“उभयस्रतिरप्येष विवर्णो हर्षेवजञितः । यदि स्याद्पगन्धश्च तदासौ न 
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ओर कुरूपव॑त, समुद्र ओर दीर्णो के साथ सारी दिशार्भको सूंड के अगंलादण्डसे छेक 
रहा ो । उसने अपनी सूडसे उटा केर भपनेर्दात पर परत्तेसदितक्लेका दंडरख 
ख्या था, उक्षके मह के उट्ते हुए जके फुहारो ते वद दति स्िचगयाथा। दूसरे दति 
पर भृणार कटक रहे थ माने समर के प्रति रागसे उसे रोमान्रदह्यो रहा था। उसके दोनो 
दति की कान्ति भगेको ओर पैल रहीथी, मानों वह जल्कीडाके समय च्खे हुए 
कुधदबनों को अनेक प्रकार से वमन कर रहा था, या अपनी यश्योरारि को दिशार्भोके 
छि दत कौ किरणो केरूपमं अपितिकररहाथा,याउनश्ेरो परश्सरदाथाजोष्षुद्र 
गजो को विदीणं करके मतवलि बन जति, या बह कञ्पवृश्च केदुकरूल का मुखप (रुमाल) 
बना रहा था । जब्र वह अपनी सूंड खीला से उठाया करता तो उक्तके भुख का रक्ताछ्चक 
के समान सुकुमार ताढुभाग दिखा (देने कगता था, बह मानों गटके इर छाल कमर्ले 
को बरस्ने कगा हो, या नये नये लाल पत्तो को उगर रहा हो । वह अपनी स्वाजाविकर 
पीली भाखो से मानो कमो के ममास्त के साथपिर मधुरस्तका उद्धिरणकररशथा। पारि. 
जात्र के वन का उश्तने उपमोग किया था जिनमें भाम, चंपक, लदरी, कबंग). दमनी भर. 
खदकार के मी भास्वाद कियिये, मानों इसके दोनों कपोला से ब्रत्री इदं भदा के, 
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बनानीत्रोपमुक्तानि . पुनःपुनः करटाभ्यां बहलमदामोदग्याजेन विदखन- 
न्तम्‌ (अहर्निशं बिभ्नमङ्कतदस्तस्थितिभिरधंखण्डितयपुण्डक्षुकाण्डकरडूयन- 
लिखितेरलिङकलबाचालितेदीनपटकैविलभमानमिव सर्वकाननानि करिष- 
तीनाम्‌, भविरलोदबिन्दुस्यन्दिना हिमशिलाशकलमयेन बिश्नरमनक्षत्र- 
मालागुणेन शिशिरीक्रियमाणम्‌,\ सकलवारणेन्द्राधिपत्यपटूबन्धबन्धुर- 
मिवोन्वेस्तरां शिरो दधानम्‌, सुहयः स्थगितापाबृतदिञ्युखाभ्यां कणेता- 
लतालवरन्ताभ्यां बीजयन्तमिव भते मकतया दन्तपयेद्किकास्थितां राजल- 


सतां मतः ॥' इति । करटाभ्यां गण्डाभ्याम्‌ । अर्घेव्यादिनेड्ुकाण्डकस्य खेवनीसा- 
दर्यमाह । छिखितेः कृतरेखेरप्यकिङरेषु सत्सु वाचारितक्षाब्दयोगो येयामित्यने- 
नाङिङकुलस्य रिप्यक्षररूपतां धवनयति । किप्यद्गरेषु च सत्सु पाव्यमानेषु वाचा- 
लता । दानपट्कटिखितैः चिद्धि रम्यते । असरपाटिकेश्च तेषां हस्तस्थितिर्न 
क्रियते । तानि च वाच्यन्ते। यद्रा स्वहम्तेनाकरकरणं दस्तस्थित्तिः। हिमक्ञिा 
वातवनच्चीभूतं हिमम्‌ । केचित्त “हिमानि हिमक्चकलानि चन्द्रकान्ताः' इत्याहुः । 
हिमस्य च तदा वणंनायुचितत्वात्‌ परवंतेभ्यो हिमानयनं सुलभमेवेति पूर्बोकमेव 
्रष्ठम्‌ । यतश्रन््र कान्तानां दिवा खुतिनं भवतीति । नचत्रमाला- हस्त्याभरणमेदः । 
उ्वैस्तराभिति । उश्च हि शिरः करिणः शस्यते । यदुक्तम्‌-“समं महच्च पूणं च 
नातिस्तज्धोन्नमस्तकम्‌ । नावाग्रं नातिष्रथुरू नितानावमरहं खदु ॥' इति । दन्तवेव 
तद्वस्थानसमुचितव्वात्‌ । पय॑द्किका च दन्तमयः पय॑ङ्कः आस्त इति शेषः । आय- 
व्याज पे वह उन्हींकी गन्ध कौ फैलारहाथा।* उसे मानों राजकीय दानपद््‌मिलेये 
जिनसे हाथियों के जंगर्छो को अपने वक्षे कररखाथा। उक्षे द्वारा तोषे गये श्कुकाड 
की लेखनी से उन पटो पर अक्चर खोदे गये थ, उन पर सजावरके साथ हस्ताष्षरमी 
बनाये गये थे ओर भौरि मार्नो उन्हें पदुकर सुना रहिये । नक्षत्रमाला नामके आभूषणसे बहू 
विभूषित थाजो मार्नो बफ के इकडे बनाया गया था ओर उससे निरन्तर जलबिन्दु 
के रूपमे प्रभा निकल री थी। उसक्षा मस्तक निम्नोन्नतं भौर ऊंचाथा मानं उसने 
समस्त गजो के आधपिपत्यका पाटर्बोधचल्याथा। बारबार उसके कानों के पंखे चकते 
रहते थे जिससे दिश्चायें ठकती ओर खुरूती रहती थीं । हस प्रकार वहु अपने स्वामी की 
मक्ति से दात के पलंग पर बैटी हुईं राजलदमी कौ पंखा क्षल रहा था । उसके पृष्ठवंश्च से 


१. उस समय सहकार, कपुर, कक्षो, लवंग, पारिजातक आदि युगन्धद्रन्य थे जिनके 
मुखबाक्त बनाया जाता था, उक्ती की गन्ध दरश्चातं के मदजलमे थी; क्योकि जंगरछो मे 
उसने भी श्नके इृ्चो का उपमोग फियाथा। 
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चमीम्‌ , आयतवंशक्रमागतेन गजाधिपस्यचिद्ठेन चामरे चलता वाल. 
धिना विराजमानम्‌; स्वच्छशिशिरशीकरच्छलेन दिग्विजयपीताः 
सरित इव पुनःपुनमुंखेन सुच्छन्तम्‌ , क्षणमवधानदाननिःस्पन्दीकृतसक- 
लावयवानामन्यद्विरदडिशिडिमाकणैनाद्गबलनानामन्ते दीर्घफूत्कारेः परिमव- 
दुःखमिवावेदयन्तम्‌ , अलब्धयुद्धभिबात्मानमनुशोचन्तम्‌ , आरोहाधिष- 
हिपरिभवेन लज्मानमिवाङ्खुलीलिखितमदहीतलम्‌ , मदं मुच्छन्तम्‌ › अवज्ञा- 
गरहीतमुक्तकवलकुपितारोदाररनानुरोधेन भदतन्द्रीनिमीलितनेत्रत्निभागम्‌ , 
कथं कथमपि सन्दमन्दमनादरादाददानं कवलान्‌ , अधंजग्धतमालपल्ञवस- 
तश्यामलरसेन प्रभूततया मदभ्रवाटमिष मुखेनाप्युत्छृजन्तम्‌ , चंलन्तमिब 


तवंदः, वक्रवंशः, शरवंशः, बालवंशश्चेति चत्वारो वंशाः । तेषु बाटवंश्ञ आयत एव 
शाखल्तामभिप्रेतः । तथा च--"यावत्पूरितपाश्वंश्च वंशश्चापलताङृतिः । शमो 
क्षेयो गजेन्द्राणामायतः कुरुते सुखम्‌ ॥ इति तैरुक्तम्‌ । आयताद्ंशात्तत्कमेण गोपु- 
श्छुषदायत इति विग्रहः । समानाय हि बारुधिः शोकं करोति । यदुत्तम्‌-'वक्र 
स्थरं च हस्व च पुच्छं कथविवर्जिनम्‌ । समानाष्टं हि नागस्य मतुः शोककरं 
स्परत्‌ ॥' इति । वंशं चरष्नाभि, कुं च । क्रम आनुपूर्वी; पारम्पयं च । वार्धि 
पुच्छम्‌ । रस्जमानमिनमि । यश्च रजते स भूमि रिखिति, दपं चोज्छति। अङ्कुी 
| करिकराभ्रावयवः,  करशाखा च । तन्द्री जारस्यम्‌ , गाढनिद्रा वा । चलन्तमि- 
यवर येः समान पद्ध निकली थी जिससे यद स्पष्ट प्रतौति दोताथा फि वह ग्जोंका 
अधिपति है) वद्‌ अपने महसे रण्डे भौर सफेद जह के फुर बारबार पकता रहता 
था, मानो दिग्विजय के समय सोखी दृशं नद्विर्यो को गल रहाद्ो। वहु दूसरे हाथी 
के दिण्डिमं धोषको सुनकर क्षण भर ध्यान से स्थिर होकर खडाशो जाता ओर अन्त 
मे जोर से शीत्कार करते हए मानो अपना परिमव समञ्च कर कष्ट न्यक्त करता था भौर 
पेसा भपने आपको सीचता फि उसे युद्ध कने का अवसर नी दियाजा रहार दूसरे 
सकट पीठ प्र चदते तो बह अपना परिमव महसूस करता, अपने नखो से जमीन पर 
कुद्धं लिखने गताः रस्त हौता भौर मद का त्यागं करने लगता । उ्तने बरौर हेकर 
मौ अवा से छोड दिया, श्सपर मावत ने दुपित हकर खाने के ल्य हठ किवातो 
उसने मद से अलसा कर भख बन्द कर रीं । बहुत प्रयज्ञ करने पर रह-रहकर अनादर 
सि कोरलेढकेताथा। भाषे चये हट तमारप्वकेरसकी काली धारा धीर धीरे 
भद के समान उस्केर्चंहतेचू रही थी । दपं से बह मानों कोपि राथा, शौवं से जीबित 


१. दछन्व । 
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दपणः ऋसन्वमिव शौर्येण, मूच्दधन्तमिब मदेन, चुस्यन्तमिव तासश्येन, 
दरबन्तमिव दानेन; वल्गन्तमिव बलेन, माद्यन्तमिव मानेन, उद्यन्त. ` 
मिषोत्सादेन, ताम्यन्तमिब तेजसा, लिम्पन्तमिव लावण्येन, सिज्नन्त- 
मिव सामाग्येन स्निग्धं नखेषु, परुषं रोमविषये, गारं मुखे, सचिद्ठष्यं 
विनये, शरदं शिरसि, ददं परिचयेषु, हस्वं स्कन्धबन्वे, दी्घमायुषि, 
द्रिद्रमुदरः सततभ्रहृत्तं दाने, बलमद्रं मदलीलासु, ऊलकलत्रमायन्त- 
ताघ्ु, जिनं क्षमाः बहिवषं क्रोधमोकतेु, गरुडं नागोद्धूतिषु, नारदं 
कलहङुतूहसेषु, शुष्काशनिपातमषस्कन्देषु, मकरं वाहिनीक्षोभेषु, आशी. 
विषं दशनकमसु, बरुणं हस्तपाशाकृष्टिपु, यमवागुरामरातिसंवेष्टनेषुः 


स्यादि दर्पाधिकरणसखसुचितक्रियाप्रतिपादनसाभिप्रायं व्याख्येयम्‌ । लिग्धमिति । 
उक्ष च--'नखाः च्िग्धाः सिताः शस्ताः इति । परुषं निष्टरपम्‌ । यश्च जिग्धः 
भ्रीतिमान्स कथं परुषः प्रीतिशून्यो भवतीति विरोधः । एवं गुरविस्ती्णः, भाखा- 
येश्च । निनय शि । उक्तं च--'विनये सुनिमिस्तुर्याः करद्धा नागाश्च राचसाः। 
निखिरहास्याधिकत्वाञ्च शाखं नागा मष्टीपतेः ॥ इति । स्कन्धबन्धे ्रीवामुके । 
द्रिदः कृषः, दुर्गतश्च । दानं मद्वारि, वितरणं च । वरूभद्रो हटधरः। मदो 
दानम्‌ , सुराङ्तश्च । नागाः करिणः, सर्पाश्च । कर्हो रणोऽपि । अविदितशन्सैन्ये 
पातोऽवस्कन्दंः । मकरं कूर्मम्‌ । वाहिनी सेना नदी च । दशनकमं दन्तन्यापारः, 
दश्चनखू्पा च क्रिया । हस्त एव पाडः, प्रश्णस्तहस्तो हस्तपाश्च इति वा । हस्ते च 
पाजः । वागुरा जारम्‌ । परिणतिषु दन्तविदारणकमंसु । कारं यमम्‌ । शुभाद्चभा- 
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था, मद से मूर्त्ति रहा था, जवानी से उसके अङ्क-अङ्ग टूर रहे ये, दानजल करूप 
मे वष्ट दरुरहाथा,बलस्ते मचलरदाथा, मान के कारण अपने मद भौर भी प्रकट कर 
रहा था; वह अपन भङ्कीले चेहरे से सवकोक्पि रदा था, सौमाग्यसे सीच रषा 
था, ज्जिगधता उसके नखो मे थी, परुषता उसके रोमो मे, यरता मुख रमे, सर्दष्यता 
विनय मे, म्रदुता किर मे, दता परिचय मे, हस्वता ग्रौवामू मे, लम्बी आयु, पेद दछयोग 
भौर दान मे हमेशा उक्षकी प्रदृत्ति थी, वह्‌ मदटीलाओं मेँ बरूभद्र, भधीनता स्वीकार 
करने मं बुलङ्ननाः क्षमा करनेमें जिन, कोष ओर त्यागकरनेमे अग्नि भौर वषा, 
नागों ( दाथिर्या) सर्प) कोउठाल्नेमं गर्द, क्षगडे के कुतूहल मे नारद, भाक्रमणर्मे 
छभ्के वज्रपात, वादिनी ( सेना या नदौ ) को भित करने मे मकर, कारे मँ सष, दंड 
से पकड़ कर खींच लेने में वरुण, श्वओं को वेरने मेँ यमपाश, दोव का प्रहार कलेमें 
काल, षड से प्रचण्ड आधात करने में ( सूयं के गहण करनेर्मे) रा, टेदी चारे 
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कालं परिणतिषु, राहुं तीदणकरम्रहशेषु, लोहिताङ्गं वक्रचारेषु, अलात चकं 
मरुडलथान्तिविज्ञानेषु, मनोरथसंपादकं चिन्तामणिपवेतं विक्रमस्य, 
दन्तमुक्ताशोलस्तम्भनितासप्रासादमभमिमानस्य, घर्टटाचाभरमण्डनमनो 
हरमिच्छासंचरणविमानं मनस्वितायाः, मदधारादुर्दिनान्धकारं गन्धो- 
दकधारागृहं कोधस्य, सकाच्चनप्रतिमं महानिकेतनमहं कारस्य, सगरड- 
शेलधरख्वणं कीडापवंतमवल्ञेपस्य; सदन्ततोरणं बज्रमन्िरं दर्पस्य, 
उश्वकुम्भकूटाद्लकिकटं मंचारिगिरिदुगं राज्यस्य, कृतानेकब्ाणधिव- 
रसदसखं लोहभ्राकारं प्रथिव्याः; शिलीञुखशतमांकारितं पारिजात- 


विकमविपाकेषु च कालमाहरादिरूपम्‌ । तीच्णे कृष्वा करेण हस्तेन ग्रहणम्‌, रविश्च 
तीदणकरः। रोहितङ्गोऽङ्गारकः। चक्रं कुरिरम्‌ । पश्चाच्च मण्डलराङ्कत्या अन्ते 
.मणस्य विज्ञानानि कौशश्लातिश्ञयगतिः । गोमू त्रिकामण्डले त्रिविधा हि गतिः। 
तत्रालात्क्रसुदसुकचक्रं मणं करोति । मनोरथसंपादकमिति । शेपे षष्ठीसमासः 

<कमेण्यण्‌" इति वाऽणि ङ्त स्वार्थं कः । दन्तौ मुक्तादकस्य श्चेतपाषाणस्य स्तम्भा- 
विव यस्य । अन्यत्र,-दन्तस्य सुक्तादीानां च स्तम्भा यन्न । प्रतिमा दन्तकोश्चः, 
. देवताङतिश्च । महानिकेतनं साधुदेवश्रहम। गण्डवेव दलो तन्न प्रक्चवणं दुाननि- 
यांसः। संह तेन बतंते निरचरश्च। "महतो मुक्तपाषाणान्गण्डर्तेटान्भवदते, । संचारी 
जङ्गमः । यदाह कौरिल्यः--'हस्तिनो हि जङ्गम हुगंम्‌› इति । तान्यनेकानि 
अणेर्विवरसहटलाणि यस्य तम्‌ । भ्राकारु बाणानुत्खष्टुं विवरसष्टल्लाणि क्रियन्ते 
य इन्द्रकोह्ा इति चाणक्यादिषु भरसिद्धाः । भूनन्द्नो राजा । देवोद्याने च 


एणी णी नो | 





मंगलग्र् भौर मण्डलाकार श्रमण करने मे अलातचक्र था। वहु विक्रम का चिन्तामणि 
पवंतथा जो सब प्रकार के मनोरथ को सम्पन्न करने वालाथा। वह अभिमानका 
-जिवास-मवन था जिसमे युक्ताशेलकेदो खम्भे दर्तिके सूपे लगे ये । वह मनस्विता 
का स्वेच्छाचासी निमानथा जो धण्टा भौर र्चेवर के आभृषर्णो से बुक्तस्निन था। कोष 
का बह सुगन्धित जल से भरा हुआ धारा-गृहथा जिससे मदकीभाराके हमेशा बरसते 
रहने से अन्धकार छाया हमा था। वहु अहङ्कार का महानिकेतन था जित्तमे सोनेकी 
मदौ हु प्रतिमे थीं । वह अवलेप का क्रीडापव॑त था, उसके गण्डस्थरू से क्रमे कै 
रूपमेंमदक्ी धारा क्षरती रहती थी । दपं का वह वणरमन्दिर था जिसमे दतं के तोरण 
श्ये इष ये ! बह राज्य का संचरणकशीरू गिरिदुगं था, जित्तकै कुमके रूपमे छपरी भाग 
में भटालक धा । वह पृथ्वी की लौह दीवारथा जिक्षमे बाणोंकीमारस्षे हजारो चि 


द्वितीय उच्छासः १९११ 


पादपं भूनन्दनस्य, तथा च संगीतगृहं कणेतालतार्डवानाम्‌ , आपान- 
मश्डपं मधुपमण्डलानाम ; अन्तःपुरं श्यद्धारामरणानाम्‌ ;, मद्नोस्सषं 
मदलीलालास्यानाम्‌ › भक्षुण्णभ्रदोषं नक्षत्रमालामर्डलानाम्‌ , अकाल 
प्राव्रटकालं मदमदहानदीपूर्वानाप्‌ ; अलीकशरतसमयं सत्रच्छद- 
वनपरिमलानाम्‌, अपृवेहिमागमं शीकरनीदहाराणाम्‌; भिथ्याजलधरं 
गजिताडम्बराणां द पेशातमपश्यत्‌ । 

आसीश्चास्य चेतसि-^्नूनमस्य निमे गिरयो ब्राहिताः परमाणु 
ताम्‌ । कुतोऽन्यथ। गोरवमिदम्‌ । आश्चयमेतत्‌ । विन्ध्यस्य दन्तानादिव- 
४ करः इति विस्मयमानमेवं दोवारिकोऽब्रवीत्‌- 

४, 
मिथ्येवालिखितां मनोरथशतेर्निःरोषनष्टां त्रियं 
चिन्तासाधनकल्पनाक्लधियां भूयो वने बिद्िषाम्‌ | 


नन्दनम्‌? । कणंतारार्ना ताण्डवानीव ताण्डवानि । अन्यत्रः-राभप्रधानानि ताण्ड- 
वानि। मधुपा जमराः, विराश्च। शदङ्गारः सिन्दूरादिदानम्‌, रसमेदश्च । अद्कुण्णः 
परिपूर्णः, अश्नादिनानावृतः, अपूर्वो वा । 

म्राहिताः प्रापिताः । भिथ्येनेति '। तस्या निःदोषनष्टस्वास्पुनरभावप्रसङ्वान्निः- 
-दोषेस्याद्चभिप्रायेणाह-मनोरथङतैरिनि । तस्यां ब्यापाररहितत्वाच्छुम्यमनस्कष्वा- 
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य । पृथ्वी के नन्दमवन का बह मानो पारिजात इश्च था जिसमे सको भौरि ञ्यंकार 
रहेथे। कानों के संचालन रूपनृत्यका वह संगीतगृह था, भौो क आपानमण्डप था, 
शङ्कार ओर आभरणो का अन्तश्पुर था, मदलीला के नृत्यका मदनोत्सव था, नक्षत्रमाला 
( एकं अलंकार ) का बह कमी नटन होने वाडा प्रदोषथा, मद वी महानदी के प्रवाह 
का वह अत्तामयिक वर्षाकाल था, सप्तच्छदवन के सौरभ का मिथ्या शरत्काल था। 
जरूकण के शीकरो का वह अपूवं समागम था । गरज-तरजके आडम्बर का बह 
मिथ्या मेष था) 

बाणने मनम सोचा-निदचयष्ी दपंशात के बनानेमं पवत के परमाणु रगे होगे, 
नष्ट तो शसम शतनी गुरुता करां ते भती १ आश्चयं होता है । यह हाथी क्या है? दर्तिं 
वाला विन्ध्य पर्व॑त है। अथवा सूंड से युक्त भगवान्‌ आदिवराह है ।› श्स तरह भाश्चयं 
मँ षडे हुए बाणसे दौवारिक ने कदा-देखो- 

पराजित होकर बन्मे भागे इए शत्रुः राजा अपनी समूल नष्ट धन-सम्पत्ति को फिर 


१. अकाण्डप्रावृर्‌ । 


११२ हषेवरितम्‌ 


आयातः कथमप्ययं स्मृतिपथं श्युल्यीभवश्चेतसां 
नागेन्द्रः सहते न भमानसगतानाशागनजेन्द्रानपि ।॥ =, 
तदेहि । पुनरप्येनं द्रदयसि । पश्य ताबहेव्म्‌ः इत्यभिधीयमानश्च तेन 
मदजलपड्िलशूपोलपटपतितां मन्तामिव मदपरिमलतेन युङ्कुलितां कथमपि 
तस्मादुदष्टिमाकृष्य तेनैव दौबारिकेणोपदिश्यमानवत्मी समतिक्रम्य 
भूपालकुलसदसखसंङलानि त्रीणि कच्तान्वराणि चतुथं मुक्तास्थानमण्ड- 
पस्य पुरस्तादजिरे स्थितम; दृरादृध्वस्थितेन प्राना कणिकारगौरेण 
उ्यायामल्यायतवपुषा शक्िणा मौलेन शरीरपरिपरीरकलोकेन पङ्क 
स्थितेन कातंस्वरस्तम्भमरुडलेनेव परिव्रवम्‌ , आसन्नोपपिष्टविशिष्टेष्- 


दैवाह-सदहत हत्यादि । मानसं मनः, सरोमेदोऽपि । लाश्ा दिश्चाः, अभिदल्षोऽपि। 
देवमिति स्यादौ । चक्रवतिनं दर्षम द्राक्तीदिति संबन्धः । मदजलेन पड्किरे कपो- 
पटे पतिताम्‌ । मत्तामिवेति , मत्तश्च पतति, मुकुलितदृरिश्च भवति, गतिवैकल्या- 
दुन्येन कष्यते । भोजनं भोक्तव्यम्‌ । मुक्ते सत्य स्थानं खोकदश्चनं तदथं मण्डप- 
स्वस्य । ऊप्व॑स्थिरेत्यादि साधारणम्‌ । भां्ुनोन्नतेन; अन्यन्र,-परक्रष्टा अहावो यस्य 
तेन । कर्णिकारमारग्बधपुष्पम्‌ । व्यायामः श्रमः । भ्यायतं विभक्ावयवम्‌, विकषे- 
देण दीं च । श्ज्िणा सायुधेन, स्तम्भा अपि शब्ेण वभ्यन्ते। मौरमरतकश्चेणि- 
मित्रामित्राटविकमेदेन षटुप्रकाराः सहाया भवन्ति । अन्यत्र, मुके दध्ने भवं 
मौरुम्‌ । बुध्नप्रतिष्ठमित्यथेः। पड्किस्थितेनेति साधारणम्‌ । कातंस्वरं सुवर्णम्‌ 
यस्योद्‌ षृभ्यमाणस्य सतः कुङ्कमस्थेव रागो जायते; सौगन्ध्यं च तद्ध रिखन्द्नम्‌ । 


को कि भ भकः च 
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चै भाष्ठ करने के सैको मनोर्थो की चिन्तापूणं कस्पना करने लगते है, पर किसी प्रकार 
जब उन्हें दर्प॑श्चात का स्मरणदहो जाता है तब भत्यन्त निराश्चष्ो जाते । श्स प्रकार 
यह गजराज मन के आश्चारूपी गजेन्द्र को भी सह नहीं पाता 

तो चरो, फिर शते देखन।। तब तक महाराजके दकेन करो) दौवारिकके श्त 
प्रकार कहने पर बाणने द॑श्चात के मदजल से पंकिरू गण्डस्थल पर पडी हर मतवाडी 
आओौर मदके सौरभे कुद अलसा इहं अपनी दृष्टि को किक्ती प्रकार केर छया ओौर 
ठस्के दारा बतये मागं से चकर हजारो राजाओं से भरी व्योदि्यो को पार करते हये 
चौथौ म पहुंच कर चक्रवतीं महाराज दषं को देखा । वे भुक्तास्थानमण्डप के सामने 
आगन्म वैटेहृये। कुष्टदूर परद्र होकर खे हए, कणिकारके समान गौर 
ब्म वके, न्यायाम दे गटीङे शरीर बाले, शछसखषासे पुस्तेनी भंगरक्षक उनके चारों भोर 
सोने ढे स्तम्भे समान पंक्ति में ख्ये, उनके समीप विदिष्ट भौर प्रेमी जन 


द्विवीय उच्छासः ११३ 


लोकम्‌, हरिचन्दनरसप्रक्षालिते वुषारशीकरशीतलततते दन्तपाण्डरपादे 
शशिमय इष मुक्ताशेलशिलापटरशयने खमुपविष्टम्‌ › शयनीयपयन्तजिन्यस्ते 
समरपितसकलविग्रहभारमुजे+रड्यखबिसपिंणि देहभ्रमाषिताने बषिततमणि- 
मयूखे घम॑समयस्ुभगे सरसीव मृदुखणालजालजरिलजले सराजकं रम- 
माणम्‌; तेजसः परमागणुभिरिव केवलेर्निमितम्‌ , अनिच्छन्तमपि बलदा 


रोपितमिव सहासनम्‌, सबीवयतेषु सवलक्षणेगरहीतम्‌, गदीतन्रह्यचयं 
मालिङ्गितं यजलच््या, प्रतिपन्नासिधाराधारणत्रनमतिसंवादिनं राजमिम्‌, 


शिम इति चच्यमाणासि प्रायेण । त॒षरेस्यादिना शीतत्वममुष्य दशयति । दन्ते 
तद्वच पाण्डुरे पादे । रश्मयोऽपि पादाः । सुक्तस्यादिना शङ्खतयामि कराशिमय 
हवेव्ये तदेव पोषयति । विग्रहः कायः, रणश्च । घर्मेत्यदि । मणीनां स्वभावत पव 
क्ीतस्वात्तदीया मयूखा अपि हदयन्ति। यो हि बख्वानारोप्यते स स्वाङ्गेषु 
गद्यते । गग चदय वथर्मि । स्वदारसंतुष्ट ऋतुकारुगामी । “गृहस्थोचितभ्यापारो 
बह्य्चार्येव, इति श्चुतेः। य्व वमनुश्रुयते--“यावन्मया न सकला जिता मूभमिस्ा- 
बन्मे बह्म्यंम्‌, इति श्रीहर्षः भ्रतिश्चातवान्‌ । ह्वादश्लमिश्च वैर्जित्वा तां महिषीम- 
ववीव--श्रतिज्ा मे निच्युंढा, छ 1 ततो व द्वाद शवषं भह्यचयं 
» । च 5 
म 
बतविकोषश्च । यत्र खीपुखावकपरौ ब्रह्मचर्येण तिष्ठतः। यश्च प्रविपशेषु विश्वा 
सितेषु खञ्जधारां पातयति स कस्मान्न विसंवदते; नान्यथा भवति कथं ख राज 
धिरसाबुष्यत इति विरोधः । यश्च राजर्षिरुतममुनिगृ्टीतासिष्ठारो बह्मथारी च 
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वेठेये, संगममेरकौ चौकी पर बे विगाजमानये जो हरिचन्दन के रससे धुली हुई, 
वफ के फुषारे शये नरह ठंदी, एवं हाथीर्दति के बने उजकले गौरो वाली थी, मानों चन्द 
को गद्‌ कर बनं गेह शछयनकेसिरेकी भोर टिकी हे सुजापर बे सारे श्रसीर 
कामार डेये। उनके ञ्चरौर का प्रमा-वितान दिशा्जँंमें कैर राथा, मानौँबे 
कोमक श्ृणार्छो से भरे तालबमें ग्रीष्मके समय उन राजार्भो कै साथ सनका 
आनन्द के रहिये, मार्नो केवर त्ेजके परमाणुर्ओं से उनका निर्माण हुआथा। देस 
ख्गता था कि उनश्ी इच्छा के विरुद्ध उन सिंहासन पर बैठने केकिएि बाध्य किया 
गया था । उनके समस्त गो मे सबके सब ल्ग दिखारेदे गहे बे। ब्रह्मचर्य श्रहण 
करके मी राजल्चदमी से आलिङ्गित थे” । उन्होने अस्तिधारात्रत लियाथा भौर बे संदा 


१. इषं ने राञ्यवध॑न की रृत्युके बाद यह प्रतिष्ठा थी कि जब तक मै सम्पूणं 
भूमि कै दिग्विजय न कर उरा तब तक्‌ बरह्मच का पान करूगा । 


८ ह° चं० 


११४ हषेचरितम्‌ 


विषमराजमागेषिनिहितपदस्खलनभियेव सुलम्नं ध्म, सकलभूपालपरि- 
त्यक्तेन मीतेनेव लब्धवाच्वा सवोत्मना सत्येन सेव्यमानम्‌, आसन्नवार- 
विलासिनीप्रतियातनाभिश्चरणनखयपातिनीभिर्दिग्मिरिव दशमि्िग्रहाबभि- 
ताभिः भ्रणम्यमानम्‌, दी्चदिगन्तपातिभिरैष्टिपातैर्लोकपालानां कृताकृतभिव 
परत्यवेक्षमाणम्‌ मणिपादपीरगप्रष्ठप्रतिष्ठितकरेणोपरिगमनाभ्यनुक्षं मृग्य 
माणमिव दिवसकरेण;, भूषणप्रभासमुत्सारणबद्धपयेन्तमण्डलेन प्रदः 
क्षिणीक्रियमाणमिब' दिवसेन, अप्रणमद्भिर्भिरिभिरपिर दूयमानं, शौर्यो- 
ष्मणा फेनायमानमिव बचन्दनधक्लं लावस्यजलयिुद्रहन्तमेकराञ्यो- 
जितेन; निजभ्रतिबिम्बान्यपि सृपचक्रचुडधमणिधृतान्यसदहमानमिवः 
दपदुःखासिकया चामरानिलनिमेन बहुषेव सन्ती राजलदमीं दधानम्‌, 
सख कयाचिदालिङ्गथेत । बिषमोऽहाक्यानुष्टानो _ नतोन्नतरूपः। मागो व्यवहारः, 
पन्थाश्च 1 विषमे पथि च स्खरूति येन कचित्सुलम्नेन भूयते । रब्धवाचेति । 
सस्यस्य वागेवाश्रयणीयश्च । सरवैस्स्यक्तः सन्भीतः संस्तवां स्यजामीति वाचं 
रढष्वान्यं सेवते, वारविरासिनी शरीरो पचारचतुरा सुख्यरूखनाप्रतिनिम्बम्‌ । 


दशभिरिति । नखानां दिन्नं च दशसख्याकत्वात्‌ । मणिपादेति । मणिसंवन्धध्र- 
विष्ठानमेव पोषयति । करो हस्तोऽपि । फेनायमानभिन्ति। जलं संतापेन सफेनं 
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एकरस र्मे वाले राजिं थ । टेदे-मेदे राजमागं (राजा के पद) पर पैर फिसल्ने के 
भय से मानो उन्होंने धमे का आश्यलियाथा। मानँ सत्य दटृक्तरे राजार्भो से तिरस्कर 
होकर डरते-खरते वचन केकर सव प्रकार से उन्हीं कीसेवा मेँ तत्परथा। पासे एक 
वेद्या ( चामरभ्राहिणी ) खडी थी जिसकी परद्धा्या उनके चरण के नखो पर पड 
र्वी थी, मानां दसो दिश्चां श्षरीर धारण करके उनको प्रणाम कररहीर्ो। वेदूर 
तक कम्ब दृष्टिपात करते हए मानो लोकपार्लो की गलती-सही देख रषे ये सूयंकौ 
किरणे उनके मणिमय पादपीठ पर पडरही थीं मानों वहु आकाश्च मेँदूर जाने के 
लिय शन्नाद्‌ की भनुमति पनंकीश्च्छासे प्राधनाकर रहाथा। भभूषणोंकी प्रमा 
से उनके चारों भोर अंडल-सा बन गया था मानँ दिन उनकी प्रदश्चिणा कर रहाद्ो। 
उन्नत शोने के कारण न धयुकने बले प्रवंतमी मारना उनन्ते प्रभावित ये। बह ठस 
चन्दन के सट उज्ज्वरू लावण्य के समुद्रको धारण कर रहेये जो उनके ेकापिपत्य 
के बद शोयं के प्रताप से खौल कर फेनिरू होरशाथा। अपनेशौ प्रतिषिम्बो कीजो 
राजाओं की चुङामणि्यो मेँ पड रहे ये, सहन नहींकर प्रतिये। चंबरक्षी इवाके 


१. मिब गछितोभ्मणा विवक्षेन । २. भूष्द्धिद्ंयमार्न । 


द्वितीय उच्क्रासः ११४ 


सकलमिष चतुःसमुद्रलाबण्यमादायोप्थितया त्रिया समुपरिलष्टम्‌ , 
अभमरणमणिकिर्णप्रभाजालजायमानानीन्द्रधनुःसहस्नाणीन्द्रभाथतभ्रहि- 
तानि बिलभमानमिव, राक्षां संमाषणेषुं परित्यक्तमपि मधु बषन्तम्‌, 
काठ्यकथास्वपीतमप्यमृतमुद्टमन्तम्‌  बिस्रम्भभापितेष्वनाङ्ष्टमपि हृदयं 
दशेयन्तम्‌ , प्रसादेषु निश्चलामपि धियं स्थाने स्थाने स्थापयन्तम्‌, 
वीरगोष्ठीषु पुलकितेन कपोलस्थलेनानुरगसंदेशमिबोपांशु रणश्रियः श्ररव- 
न्तम्‌ , अतिकरान्तसुभटकलदालापेषु सेदवृष्टिभिव टृष्िमष्टे कृपाणे पातय- 
न्तम्‌, परिदासस्मितेषु गुरप्रतापभीतस्य राजकस्य स्वच्छुमाशयमिष 
द शनांशुभिः कथयन्तम्‌, सकंललोकट्दयस्थितमपि न्याये तिष्ठन्तम्‌ , 
मवति । भसहमानमिवेति । कथं सामान्येन समान इति । मकलमित्यादि । सकल- 


पदेन चतुःशब्देन च शौरेरस्य विशेषमाह । यतो ख्वणत्वस्य तत्राद्यापि शिभ्यमा- 
णत्वात्‌ । अरुं रावण्यमादाय । एकस्माश्च सञुद्ादुस्थाय रुदम्या शौरिः समुप- 


शिष्टः । खावण्यं ठवणता, सौन्दयं च । पराश्टृतं ठीकनिकम्‌ । मधु मयम्‌, अतं च। 
विल्लम्भ आश्वास्‌ः । उपांश्वप्रकटम्‌ । अतिक्रान्ते कठहे रणे शब्ञाणां स्नेष्टो दीयते 
रधिरादिसख््लिनिवारणाय । स्वच्छं निमरब्‌ 1 सुप्रसादमाश्चयं भावे, प्ररृष्टतापभी- 


तस्य च स्वच्छो निंर आशयो जदाधारो दश्यते। अत्र प्रतपेष्यादि प्रकरणसाह- 
चयारस्वच्छुतान्यथानुपपर्या च -जखरुश्ञब्दं विना जलाशय एव प्रतीयते । न्याये 


~ ~ ~ ~ म 


तिष्ठन्तम्‌ । न्यायममुज्न्तमिव्यथंः। य सर्वेषां हृदयस्थितः स एकस्मिश्ेव तिष्ठ 
बहूनि दपंके दु्खसे बार-बार सक्षिल द्धोडती इदं राजल्चमौी करो धारण कर रहै 
ये, मानों चारो समुद्रो के लावण्य को लेकर निकी हृदं श्री ने उनका भारकिगन 
भियाथा) मानो उष्हार केरूप मंश्नद्र द्वारा भैजे गए उनके भामरर्णो की प्रमात्ते 
हारों इन्द्रधनुष बन गए ये, मानों उपहारके रूपमे इन्द्रने मेजादहो। राजार्भो के 
साथ बाततचीन केप्रसंगमे छुट हुए्मी मधु ( मदिरां भथवा मधुरस्) की मानों बा 
कररहैयथे। कमिताकी मोष्ठिर्योमे नपिर्हुए अभरत को भी मानों उगरूरहै थे। 
विस्रंभालाप करते हट अपने अनाक्ृष्ट इदय पफौ मानां दिखा रषहैये। प्रसन्न दोषर 
स्थान-स्थान में अपनी निश्वरश्री फोमी अपित कर रहैये। कीरगोष्ठियों मे उनके 
कपोल रोमांच से भर आय मानों एकान्ते रणश्री दवारा भेजे गए अनुरागसदेश्च 
को सुन रहेये। बड़े-बड़े योद्धार्भोकी बातचीत के प्रसंग के बाद अपर प्रिव कृपाणपर 
१िपात कर रहेये। इंसी-मजाक मे सुस्कुराते र्वे अपने प्रचंड प्रताप से भीत 
राजार्भो के प्रति दति ऋ किरणो से अपने स्वच्छ मनोमाव कं व्यक्त कर रहेये। 
सारे नन-समूह के हृदय में स्थित होकरमी न्यावमें स्थिरमे। उनमें रश्मीका 


११६ हषे्वरितम्‌ 


अगोचरे गुणानामभूमो सोभाग्यानामधिषये बरप्रदानानामशक्य आशि- 
षाममार्गे मनोरथानामतिदुरे देवस्यादिश्युपमानानामसाभ्ये धर्म॑स्या- 
दृष्टपूत्र ल्म्या मह्त्े स्थितम्‌, भरुणपाद पल्लवेन सुगतमन्थरोरुणा 
वज्रायुधनिष्टुरप्रकोषठप्रठेन वृषस्कन्धेन भास्वद्विम्नाधरेण प्रसन्नाबलो 
कितेन चन्द्रयुखेन कृष्णकेशेन वपुषा सवं देवतावतारमिवेकन्न दशै- 
यन्तम्‌ › अपि च मांसलमयूखमालामलिनितमदहीवले महति महारहं माणि- 
कष्यमालामण्डितमेखले महानीलमये पादपीठे कलिक्ालशिरसीव सलीलं 
बिन्यस्तवामचरणम्‌, आक्रान्तकालियफणाचक्रवालं ऋलमिव पुर्ठ- 
रीकाक्षम्‌, क्षौमपाण्डुरेण चरणनखदीधितिप्रतनेन प्रसरता महीं 

देवीपटूबन्वेनेव महिमानमारोपयन्तम्‌, अप्रणतलोकपालकोपेने 





तीति व्रिरोधः। अरुणो रोहितः, अनृरश्च। शोभनं गमनं ययोस्तौ मन्थरावूरू यस्य 
बुद्धश्च सुगतः। वनच्नार्यमायुधं तददिशिष्टुरं कटोरं प्रकोष्ठस्य पृष्ठं यस्य तेन । इन्द्र 
श्चास्य वन्नमायुधम्‌ । श्रकोष्ठमन्तरं विद्याद्रलिमणिबन्धयोः' । वृषो दान्तः, घर्मश्च । 
भास्वद्धास्वरम्‌, रविश्च भास्वान्‌ । बिम्बं फरूमेद्‌ः, मण्डलं च । अवखोकितं वीहि 
तम्‌, बुद्धिमेदश्चावरोकितः। कृष्णः कालः, हरिश्च कृष्णः । कलिक्राङेति। कलिका 
छस्य मलिनत्वादेवमुसपरेा । वामपादेन पराभवनीयत्वमेव पोष्यते । कालियो 
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उत्वषं था जो गुणों का अगोचर, सीमाग्य का अभूमि, वरदान का अविषय, 
आश्षीव॑चर्नो का अश्चक्य, मनोरथो काअमागं, भाग्य से मी अतिदूर, उपमार्नो का 
अविषय, एवं धमंका भसाध्यथा। अपने भाप को समस्त देवतार्भओ के भवतार के 
रूपमे प्रकट कर रदै ये, उनके पादपष्ठव अरुण (लाल, सू्यैका सारथी अरुण), 
सुगत ( बुद्ध ) अर्थात्‌ सुन्दर गमन करने वाके गौर मन्दगामी दोनो ऊरू हाथ केगहट 
वज्ज के समान ( वजायुध = शन्द्र) कंडे, वृष ( बैल, धं ) के समान कंधे, चमकते हुए 
( भास्वत्‌ = सूयं ) भिम्बाधर; दिप्त ( अवरोकिनेश्वर ) प्रसन्न, चन्द्र के सदृश 
मुख णवं केश कले (कृष्ण ) थे। सन्राट्‌ का बार्योँ पैर महानीर्मणि के बहुमृर्र 
विभिष रलो से मंडित पादणेठ पररखा हआ था जिसकी गहरौ कृष्म वणं की आमा 
चारो भओरषैलरही थी मानो उन्होने कलिका के सिर पर भपनापैर रखदियादहो। 
अथवा बालक श्रीकृष्ण ने कालिव नागकैे फ्नौ पर आक्रमण भिया क्षौम बस 
कै समान उनके चरर्णोके नर्खोकी रदिमर्यौ फैलती थीं मान पएथिवी को परटर्बषे 
दारा राजमहिषी के पद पर भ्रतिष्ठित कर रदहैये। सन्नाट्‌ के दरोर्नों चरण प्रणत शेन 
बटे लोकपाल्य पर, क्रोध के कारण मानौ लारहो रहेथे, राजा्भों के सुकर मे प्राग 
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चातिलोहिती सकलनूुपतिमौलिमालास्वतिषीतं पश्यरागरन्नातपमिंव 
वमन्तौ सवेतेजस्विमण्डलास्तमयसंध्यामिव धारयन्तावरोषराजककुष्ठुम- 
शेखरमधुरससखोतांसीव सवन्तौ समस्तसामन्तसीमन्तोत्तंसलक्सौरभ- 
श्ान्तेभ्रमरमर्डलेरमित्रोत्तमाज्गैरिव युहूतंमप्यविरहितौ संबाहनतत्परायाः 
श्रियो विकचरक्तपङ्कजवनवासमभवनानीव कल्पयन्तौ जलजशङ्खमीन- 
मकरसनाथतलतया क्थितचतुरम्भोधिभोगचिह्वातिष चरणौ दघा- 
नम्‌ , दिङ्नागदन्तमुसलाम्याभिव विकटमकरमुखप्रतिबन्धबन्धुराभ्यामु- 
दवेललावण्यपयोधिग्रवाहाभ्यामिव फेनाहितशोभाभ्यां कलाचन्दनद्रमा- 
भ्याभित्र भोगिमण्डलशिरोरत्नरश्मिरञ्यमानमूलाभ्यां हृदयारोपितमूभार- 
धारणमाणिक्यस्तम्भाग्यामूरदण्डाभ्यां विराजमानम्‌? अम्रतफेनपिर्ड- 
पाण्डुना मेखलामणिमयुखखचितेन नितम्बविम्बग्यासङ्गिना विमल- 
पयोधोतेन नेत्ररुत्रनिवेशशोभिनाधरवाससा वासुकिनिर्मोकिणेव 
मन्दरं द्योतमानम्‌ › अघनेन सतारागणेनोपरिक्रतेन हितीयाम्बरेण भुब- 


नागभेदः । पुण्डरीकाक्तमिति राज्ञो विशेषणम्‌ । तेजस्विनो वीराः, आदित्याश्च । 


जलजेस्यादीनि महाराजविकेषणानि रकतणानि । एवमादि च संभवति । मकर 
मुखे जानुसंधिः, मकरमुखचिहितान्तकपोखश्च । उद्रेखतया लावण्यस्य समु- 


च्छट वु रत्वमाह । फेनो रसखसंतान, दिण्डीरश्च । भोगिनो दृपाः, सर्पाश्च । 
फेनवत्तेश्च पाण्डु । मेखरा रज्ञना, पवंतमध्यभूमिश्च । पयो जरम्‌, सीरं च । 
नेत्रसृन्रं पट्टसूत्रम्‌, मन्थनरज्जुश्च । अघनेन दयृतेन, अनभ्रेण च । ताराः सुत्रविन्द्वः 
मणि का आतप वमन कर रहे थे, मानों समस्त तैजस्विर्यो के अस्तदह्ो जाने के कारण 
संध्याराग वेगै धारण कर रहे ये, समस्त राजा्भों कै सिर की पुष्परचित मारके मधुरस 
बरस रहे थे, सामन्तो के केशविन्यास की माला की सुगन्धे लमा हर मौरि र्रु्ओं 
केसिर केल्पर्मे चरणो को नँ दोतते, सेवा लीन लक्ष्मी के निवास केलिए 
खिके हए रार कमो के भवर्नोको मानो बनारहेये, तल्वे मे कमल, शंव, मचल 
ओर मकरके चिषये जिनसे व्यक्त होताथा कि उरन्टोने चारो समुर के उपभोग 
के चिणो कौ प्राप्त कियाथा। उनको दोनों जौर्थे दिग्गजों के मुल जैसे दार्तो के 
समान थीं, भकर के विकट मुह के प्रतिबंध से ऊपर-नीचे तरगित शेते हए रावण्य- 
समुद्र के दो प्रवाह के सदृश थी, जिक्ष्मे केनो द्वारा शोमा बद गरं थी, फला के चन्दनबृषु 
कौ मोति थीं जो भोगिमण्डल ( धनिकसमृह, सपंमण्डल) के किर के रशो की 
रदिमयां ते मृ में रंजित हो रही थीं, मानो हदय पर एथिवी के भारकी धारण करने 
केषकिएिदो बडे बहे. खम्भे गाड दिए गणर्हो) बाकि सपंके चुरु से मंदराचड 
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नाभोगमिव भासमानम्‌ , इमपतिदशनभुसलसहसोल्लेखकटिनभसशे- 
नापर्याप्ताम्बरप्रथिन्ना विविधनाहिनीसंक्षोभकलकलसंमदेखदिष्ुना केला- 
समिव महता स्फटिकतटेनोरुणोरःकपाटेन विराजमानम्‌ , भ्रीसरस्वत्यो- 
रुरोबदनोपभोगिभागसूत्रेणेष पातितेन शेषेोष च तद्धजस्तम्भरविन्य- 
स्तसमस्तमूभारलब्धविश्रान्ति सुखभ्रसुपेन हारदण्डेन परिबलितकन्धरम्‌ ; 
जीवितावधिगृहीतसवस्वमहादानदीक्षाचीरेणेव हारमुक्ताफलानां किरण- 
निकरेण प्रावृतक्षःस्थलम्‌ , अजजिगीषया बातेभुजेरिवापरेः प्रोहदद्धि- 
बोहूपधानशायिन्याः श्रियाः कर्णोत्पलमघुरसधारासंवानैरिव गलद्धिरभु- 
जजन्मनः प्रतापस्य निगेमनमार्गैरिवाविभेवद्धिरसणेः केयूररनकिरणदण्डे- 
रुभयतःप्रसारितमणिमययक्षवितानमिव माणिक््यमहीधरम्‌ , सकल- 





लद्ेच्राणि च । अम्बरं वासः, नमश्च । दमपतीस्यादि साधारणम्‌ । अपर्यांप्तमम्बरं 
वासो यस्य तारक्मथिमा यस्य, अम्बरं च खम्‌ । वाहिनी सेना, नदी च। 
अन्यपवंतसाधारण्येऽपि छायावरवादुन्नतत्वाश्च केरासमिवेरयुक्तम्‌ । हारेष्यादिना 
उर्त्वं कारिन्यमाह । परिवकिता । 'परिवेष्टिता- इति पाटे व्यापेस्य्थंः। अजो 
हरिः । मुजेस्यादिना सेनादिकृतं नयादिङ्कृतं च प्रतापं ग्यचच्छिनत्ति ! माणिक्य 
पबत की शोभ। होती है उसी प्रकार उनका अधोवस्न अत्यन्त महयन) श्वत कन्य 
तर, भेखलामणि की किरणो से खचित, नितम्बो से सराहा था भौर शस्के ऊपर 
रेश्मकापट्काल्गा हुभाथा! दूसरा बल्र उत्तरीय था जिसर्मे जामदानी कगे मति 
छोटे छोटे तारे या सूत्रबिन्दु क्दहुएये, वह सश्राट्‌ को उस प्रकार शोभित कर रहा 
था ससे तार्यो-भरा आसमान भुवनाभोग को। जैसे कौरास-पवैत का स्फटिक तर 
देरावत के दँतों के ्जारों प्रहार से कठिन भौर चिकनादहो गया ओर भाकाश के 
लिए जिसक्षा विस्तार पया नी, एवं विविध नदिर्यो के कोलाहर्पूणं संमदं को जो 
सहता रै उसो प्रकार सन्नाद्‌ का उरःकपारमी गजो के दक्षर्नो के धातप्रतिषा्षत्ते 
कडिन ओर कोमल, एवं विविध सेनाओं के कोराहलर्मे मीक्षुग्धन होनेबशाथा। 
उनका हार्ड कथे से धिर कर रूटक रहा था, मानों वह रश्मी भौर सरस्वती के क्रम 
ते बक्ष भौर मुख के उपमोग का विभाग-सूत्र था, अथवा मानों शेषनाग सम्राद्‌ की 
भजा पर सारे एथिवी के भार को रख कर विभाम की नीद लेर्ेही। हारम 
पिरोरे हुं सुक्ताभो की किरणे परकर उनके वक्षमे किपट रही थीं मार्नोसन्नाट्‌ ने 
ओ परति पाँच वरौ स्वस्वदक्चिण. महादान दिए उन्ही के दी्धाक्ला हो । इनके 
भिजादठ के रलो की दंडाकार किरणं उवके वोनो भोर फैठरही शीः भामो बतुुज 
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लोकालोकमागागेल्ेन चतुरुदधिपरिकेपखातशातङ्कम्भशिलाप्रकारेण 
स्बेराजहंसबन्धवश्रपञ्जरेण भुवनलदमीभरवेशमङ्गलमहामणितोरणेना- 
तिदीषेदोदंस्डयुगलेन दिशां दिक्पालानां च युगपदायतिमपहरन्तम्‌ ; 
सोदयलदमीचुम्बनलोभेन कौस्तुभमणेरिव मुखावयबतां गतस्याधरस्य 
गलता रागेण पारिजातपल्लवरसेनेव सिच्नन्तं दिङ्मुखानि, अन्तरान्तरा 
उत्परिदासस्मितेः प्रकी्यमाणविमलदशनशिखाप्रतानेः प्रकृतिमूढाया 
राजभ्रियाः भ्ज्ञालोकमिव दशेयन्तम्‌ , मुखजनितेन्दुसन्देहागतानि 
कुमुदिनीवनानीव प्रेषयन्तम्‌ ; स्फुटस्फटिकधवलद शनपङ्किकृतश्युद- 
वनशङ्काप्रविष्टं शरञ्ज्योत्लाभिब विसजयन्तम्‌ ; मदिराखृतपारिजात- 
गन्धगर्भेण भरितसकलकङ्कभा मुखामोदेनागरतमथनदिवसमिव सृज. 


मुच्कृ्ो मणिः । चतुर्णामुदधीनां संबन्धी परिकेप ण्व खातं परिखा यस्यस 
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विष्णुको जोतने के इच्छा रखने वालेसच्राद्‌ केदो ओर हाथ उद्भिन्न हो रहें, 
अथवा विष्णुतुस्य सन्नाद्‌ की भुजार्ओ कौ उपधान बना कर सोने बाी रमी के 


कर्णोत्पल का मधु रस धारारूप मेँ प्रवादित होकर चू रदा हो, मानों उनकी भजार्भो 
से उत्पन्न होने वाले प्रतापके निकलने केकिएवे मागं हो, शस्त प्रकार वे उन किरण 
दण्डो से मणिमय पक्षवितान को फैलाए हए माणिक्यपवंत.के समान विराजमान अ । 
वे अपने दोनों अतिदीर्घं भुजदंडां से दिश्चार्भो के विस्तार ओर दिक्पार्लोेके प्रतापको 
एक कारुमे हर छठे रहे थ, मार्नो उनकेवे भुजदंड सारे संसारके ( कीयेश्चाखी रोगो 
के ) तेजमा्ं को अवरुद्ध कर देने वे अगंलादंड हो, भार्नो चात समुद्रोँकेषेरे 
की साई में सुवणं के चड्धानँ को जोढकर बनाए गए प्राकार हं; समस्त राजसमूहं रूपी 


हंसो के रने के रिद वज्ज के पिज्डेर्धो; मुवनलकचमी के स्वागत के अवसर पर मगशायं 
लगाए जाने बले बड़े बडे मणिमय तोरण । मानों उनका कौस्तुभ मणिके समान 


अभर अपनी बहन रक्ष्मी को चूमने के लिए सुख का अवयव बन गया हो; देते अभर 
ते पारिजातपछव केरसके समान द्रनित होते हण रागसे मानों वे दिशार्ओंषो 
सीन रहैथे। बीच-बीचमे मित्रो के साथ हंसी मजाकङे प्रसंग में सत्रार्‌ इस पडते 
तो उनके दतां की निमेरु किरणें चारो ओर पैक जातीं मानो प्रकृतिुग्बा राजरदमी 
की अद्ठा के आखेक हो, अथवा उन किरणों के रूपमे मुख को चन्द्र समश्च कर परे 
हुए कुमुदबर्नो को मार्नो बे लौटा रहे; स्फरिक के समान जे हर दतो च्चे कुसुद- 
वन समक्ष कर भरनिष्ट हरे शारदी स्योस्ला को मानो वापिक्त कर रदे ये। उनके क्ख 
जे अदिरा, भर्त मौर पारिजात के मुखवास फी भिरी इदं सगन्व . चिकढ रहौ थी 
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न्तम्‌, बनिकचमुखकमलकर्णिकाकोशेनानवरतमापीयम्मनश्वाससौरभमि- 
बाधोमुखेन नासावंशोन, चक्षुषः क्षीरसिग्धस्य घवलिन्ना दिश्य खान्यपू- 
दद्नचन्द्रोदयोद्ठेलक्षीरोदोल्छावितानीब बाणम्‌ , विमलकपोलफलकप्रति- 
बिम्बितं चामरभ्ाहिणीं विमरहिणीमिव मुखनिवासिनीं सरस्वतीं दधानम्‌ , 
अरुणेन चूडामणिशचिषा सरस्वतीष्यीकुपितलदमीभ्रसादनलम्नेन 
चरणालक्तकेनेव लोहितायतललाटतटम्‌ , आपाटलांशतन्नीसंवानवल- 
यिनी ण्डलमणिङकटिलकोटिबालवीणामनवरतचलितचरणानां वाद य- 
तासुपबीणयतामिव स्वरज्याकरण बिवेकविशारदम्‌ , श्रवणावतंसमधुकर- 
लानां कलक्षणितमाकणयन्तम्‌ , उत्फुल्लमालतीमयेन राजलदम्याः 
कचब्रहलीलालग्नेन नखञ्योत्ल्ञावलयेनेव मुखशशिपरिवेषमण्डलेन सुरुड- 


राजहंसा राजोत्तमाः, हेसमेदाश्च । भायतिर्दष्यंम्‌, प्रतापश्च ! कर्णिका कोशः, चक्रं 
च । आपीयमानं श्वाससीरभं यस्य तम्‌ । अधोयेनेनि। अनेन सुरशयत्वं 
सौरभस्य तथाऽऽपीयमानानुमति दर्शयनि । अंशुरेव तन्ध्रीसंतानः स एव वख्या- 
कारसत्वाद्वर्यं विद्यते यस्यास्ताम्‌ । कुण्डलमणि कुटिलकोरिमेव बाख्वीणां सप्त 
तन्ध्रीकां विपञ्ीं वादयताम्‌ । अनवरतेत्यादिना व्यापारसादश्येनोक्तम्‌ । घट - 
( बादय )तामित्ति । बीणयोपगायतामुपवीणयतामिति गानस्य प्राधान्यं प्रतिपा- 
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जिससे व्यक्तदहो रहा था किं असृतमथनके दिन को पुनः प्रतिष्ठित कर रहेये। 
सम्राट्‌ कालिले हण सुख-कमल के बीज कोशके र्दद अधोरुख नासां था जिससे 
बे निरन्तर सुगन्ध सेभरी सपसिरे रहिये क्षीरके समान लिग्ध अपनी भख की 
सफेदी द्वारा मुख रूपी चन्द्र के उदित शेनेस्ते क्षौरसमुद्रमे होने बाली खर्बली का 
दशय उपस्थित कर रषे थ । उनके निमंल कपोटफरुक पर समीपे खडी चामर 
ग्राहिणी ( चवर इलाने बारी सी) प्रतिबिभ्वित टो रषी थी मानो शरीरिणी होकर 
मुख म निवास करने बाली सरस्वती को वे धारण कर रहेये। उनके चौडे लार पर 
चृडामणि की अरुण किरणे धिरक र्टी थी, मानों सरस्वती कीरेष्यां ते कुपित इ 
लष्मी के प्रसादन के किए पैर पडते हए श्नके ठार पर उसका भाल्ता खग गया हो । 
उनके कर्णावतंस प्रर बकर भौरि कुंडलमणि की बारूवौणाके कुं रार्‌ वशं ब्‌ किरण 
ङ्प तारो पर स्वर का निस्तार भौर विक करते इएजोगारहेये उसेबेध्यानसे श्न 
रहे ये । उनके बार्छो मँ भुंडमाशा धी थी जिसमे सिके हुए मात के शूर ये, भानो 
कम्दप्रह्‌ ङे अवसर पर राजलक्ष्मी के नखों .की कु किरणें क्या फंस कर रद गरेः 
अर्थवा बह मानों ण्नके मुख-चन्द्रके चारों भोर चिर इं परिषि दी । उनके चविंडा" 
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मालागुणेन परिकलितकेशान्तम्‌ › शिखण्डाभरणयुवा सुक्तफलालोकेन 
मरकतमणिकिरणकलापेन चान्योन्यसंव्रलनवृजिनेन प्रयागप्रवाहवेणि 
कावारिणेवागत्य स्वयमभिषिच्यमानम्‌ ;, भ्रमजलषिलीनबहलकरष्णागुर- 
पड्कतिलककलङ्ककल्पितेन कालिन्ना प्राना वादुचतुस्वरणपतनशत- 
श्यामिकाकिणेनेव नीलायमानललाटेन्दुलेलाभिः ्चुभितमानसोद्रते- 
रत्कलिकाकलापेरिव हारेरुल्लसद्धिरवष्रभ्यमानाभिर्थिलासवल्गनचटुले 

भ्रूलताकल्यैरीष्यया श्रियमिव तजेयन्तीभिरायामिभिः शसितेरतिरल- 
परिमलमलयमारुतमयेः पाशेरिवाकषन्तीभिर्विंकटबकुलावलीव्रराटक- 
वेष्टितसुखबेहद्धिः स्तनकलशेः स्वदारसंतोषरसमिवाशेषमुद्धरन्तीभि 





द्यति । स्वरब्याकरण विक्ारद्मिस्यादिना गानं दुरांयति । परिवेषः परिधिः। 
जरजिनेन शकटेन, कट्युपेण वा । प्रयागो गङ्गायसयुनासंगमः । तस्रवाहस्य वेणिकाः 
रूपेण वारिणेव ॥ शरम नटेस्यादौ वारविरासिनीभिः स्वंतो विट्युप्यमानमसोमाग्य- 
मिवेति संबन्धः । राभनाचार्‌^िस्यादौ प्रार्थनादीनि सर्वागि श्रीहषविषयाणि 
सेयानि । मानसं सरः, चेतश्च । उत्कलिका, रुहरुहिकाः, वीचयश्च । अपिरले- 
त्यादिना धारणं आकषणं वद्षीकरणम्‌, समीपग्रापणं च । विकटेप्यादिनो हीपनभाव- 
मेव पोषयति । वरारको रजः । उदद्धिरिनि । ब्दस्वेन हृद्यत्वमेषामाह । ब्हस्वादेव 
च वच्यति-- शेषमिति । स्ननकलब्चैरिनि । कलशः किक रउजुत्रेटिनसूखे रसो जरम 


ला जि १५ क अज ०१ ४०१७, 


मरण मे मोती ओर मरकत दोनो ल्गेये, दोनोंकी फिरर्णे पर््पर मिल कर उन पर 
पड रही थीं, मानो प्रयागे गंगा भोर युना कै जल स्वयं आकर उनका अभिषेक 
कर रहे । बर्हा गणिकार्णे थीजो उनके सौभाग्य को बदा रहीर्थीं। उनके ललाट 
की चन्द्रलेखा पसीने ते पसीज कर बदते हुए कष्णागुरु की धारते काली पड़ गरे थी; 
मानों भिय वचन बोलकर प्राथैना करनेमे चतुर होने के कारण सेको बार प्रियक 
चरण पर सिर पटकने से वर्होदाग पड़गयादहो। उनके वश्च पर हार उछसितहो रह 
ये भानो बे उनके उथरू-पुथल होते हए मानस की बीचियाँथे। वे इसप्रकार विकास 
के साथ अपनी भौ मरकाती थीं मानों जेषे श्या से लदमीपर तरक रदी । 
मछख्यानि की तर निरन्तर निकणर्ती हदं सुगन्धित रम्बीं सस केतीं तो भादम दत्ता 
किसोरसोके डोरते ऊख खींच रही । बकुल्माराकी लम्बी-रम्नी डोर से उनके 
स्तनं रूपी कलश बंधे हुए ये जिनसे अपनी परिर्यो मं होने बाहे सत्राय के सन्तोष-~रस 
कभानोबेरिक्तकररद्ीथीं) शौफ्नेसते हिल्ते इए उनके स्तन पर हारकी तर 
भभिर्बोक्षी किरणो से मानोंबे सत्राट्‌ केषदयको स्त्र कर श्ठात्‌ भपने मे भवि 
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कुचोत्कम्पि्छनिकारपरङ्खितानां हारतरलमणीनां रश्मिभिराकृष्य हदय- 
भिव हटात्वेशयन्तीमिः भ्रमामुचामाभरणमणीनां मयूखः प्रसारितै- 
बहभिरिव बाहुभिरालिङ्गन्तीभिजेम्मानुबन्धबन्धुरबदनारविन्दाबरणी- 
कृतेरुत्तानैः करकिसलयेः सरभसप्रधानितानि मानसानौष निरुन्धती- 
भिमेदनान्धमधुकरकुलकीयमाणकणेकुसुमरजःकणकूणितकोणानि कुलयुम- 
शरशरनिकशरधारमूच्छोमङ्धलितानीषव लोचनानि चतुरं संचारयन्ती- 
भिरन्योन्यमत्सरादाविभेवद्ङ्गर्रकटिविश्रमक्परैः कटाक्षैः कर्णेन्दी- 
वराणीव ताडयन्तीभिरनिमेषदशंनयुखरसराशि मन्थरितपमणा चक्षुषा 
पोतभिब कोमलकपोलपालीप्रतिभिम्बितं बवहन्तीभिरभिलाषलीलानि- 
निमित्तस्मितेशवन्द्रोदयानिव मदनसहायकाय संपादयन्तीभिरङ्गभङ्वल- 
नान्योन्यघटितोत्तानकरवेणिकामिः स्फुटनमुखराङ्गलीकाण्डकुर्डली- 
क्रियमाणनखदीधितिनिबहनिभेनार्किचित्करकामकामुकाणीव रुषा भज्ञ- 





दुधियते । रसोऽभिलाषः, जरं ख । बन्धुरं ह्म्‌ । कूणितः संकोधितः। मदनादिः 
शब्दे विद्यमानेऽपि मदनाग्धेस्यभिप्रायेण कसुमसरग्रहटणम्‌ ' अत्रपक्ते कणेपद्‌ं रय- 
उयते । अनिमेषदश्नसुखरसराक्िमिव श्रीहर्षम्‌ । प्रतिबिम्बितमिमि । अथ च रसो 
जरादिः विमङरे मणिभाजनादावन्त्वंस्यपि प्रतिबिम्बितो रुचयते। करवेणिका 


कर री थी। उनके चमचमते हुए आभूषणोंकी किरणें ऋस प्रकार फेल रहमीथीं 
मानो वे सत्राट्‌ के आलिङ्गन केकि अनेक भुजा प्रसार रहीर्हो। जंमाई ेतेष्ए 
अपने उतान हार्थोसे मह र्ढक कर मार्नोबेवेगते निकल भागते हुए अपने चित्तको 
रोक रही थीं। वेबड़ी चतुरतासे भंखि मटका रही थी, मानो मदा मौर उनके कणे- 
एर की रज उडाकर भोँखों मेँ भरते या मानो काम के निरन्तर प्रहार से मूलित होकर 
बे अपनी भंखि मुकुलित करती । ओखां से परस्पर मत्सर के कारण मेहि देच कर छोड 
गए कटाक्षो से मानों भपने कर्णोत्पर्खे बा ताडन कर री सन्नाट्‌ के निरन्तर 
दंन-सुख की राशि जिसे उर्ोने भपनी निश्वरू ओ से पी रखा था उनके कपोढ पर 
प्रतिविम्बितषश्ो रहीथी। मानों काम की सहायता करने के छिए अभमिराषार्भो के 
कुतुश्ल से निनिमिन्त हंसी हं्कर बहुत से चन्द्रो को उदित कर रही थीं। कमी कभी 
अधने अङ्गो को तोड-मरोड्‌ करते हुए हाथों की ठगलियाँ पक दूसरे मे फसाकर इभी 
कपर उठाए हुए नाचती थीं 1 उंयलिया चरका कर नखो की किरणों को कुडकाकार अचति 
हए मानो काम कौ सिक्रम्मी धनुदिर्यो को कोष से तोड री धीं। सक्रट पास मेक्ढी 
अमरप्राहिणी कोजो भाम के.पसीजेले इाषके भंग साने गौर कोते के श्रोणा 
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न्तीमिवीरविलासिनीभिर्बिलुप्यमानमसौमाग्यभिव, सवतःस्पशंस्विन्न- 
वेपमानकरकिसलयगल्ितचरणारषिन्दां चरणग्राहिणीं विहस्य कोगोन्‌ 
लीलोलसं शिरसि ताडयन्तम्‌ , अनवरतकरकलितकोणतया चात्मनः 
प्रया वीणामिव श्रियमपि शिक्षयन्तम्‌ , निःसह इति धनैः, अनाशरयणीय 
इति दोषैः, निग्रहरुचिरितीन्द्रियेः, दुरुपसपं इति कलिना, नीरस इति 
ठ्यसनेः, मीरुरित्ययशसा, दु्रहचित्तदृत्तिरिति चित्तभुवा, शख्रीपर इति 
सरस्वत्या, षरुढ इति परकलत्रैः, का्ठामुनिरिति यतिभिः, धूतं इति 
वेश्यामिः, नेय इति सुहृद्भिः, कर्मकर इति विप्रः, सुसहाय इति 


परस्परानुबन्धस्थितकरह्वयाङ्कलिविन्यासः। विल्ुप्यमानघौभाम्यादिना व, 

इव्यर्थः। कोणो वीणादिवादनभाण्डम्‌ । प्रियाभिनि । वीणायाः त्रियाश्च म्‌ । 
निःस्नेह इत्यादौ । पतैरंकमप्य्ैकधा गृह्यमाणमिति सं बन्धः । षण्डः प्रजनना- 
तमः। काष्ठा पराधारा, तसप्रधानो मुनिः काष्टामुनिरतिश्चयवांस्तपस्वी । नेयः 
परवशः, श्न्तनुनांम राजा भीम्मस्य पिता वाहिन्या गङ्गायाः प्रतिः, अयत 
तस्मादपि महतीनां वाहिनीनां सेनानां पतिः श्न्तनुरिति । “पञ्चमी विभक्ते" इति 
पञ्चमी । भीष्मो जितकाशी जितेन्द्रियः । यतस्त्वयि व्वस्पुत्रे वा सस्यस्महौहिन्रस्य 
कृतो राज्यमिति । यदा हि दाक्ञाधिपतिना स्वसुता मर्स्योदरोद्रता मस्स्यावती 
नामास्मै पित्रथमथंयते न दत्ता, तदेतेन प्रतिज्लातम्‌--"नाहं राज्यं विवाहं वा 
करिष्यामि" इति । अत एव ब्रह्मचार्य वाभूत्‌ । राजा ख ततोऽपि जितकाल्लितमः, 
जितकाशी वा । जितेन जयेन काते शोभते यः। तथा हि भीष्मेण रामो जितः। 
सर्वराजमहितं काशिराजं च जिसवा आात्र्थमम्बादिकन्यात्रयमनेषीत्‌ । राजा तु 


उनकै चरणां ५र गिरती जा रहा थी) द्तत हए अपन बाणादण्ड द्वारा उसके सिर पर 
धीरे से ठोका। निरन्तर बै अपने वीणाद्रंड को अमे हाथमे शिण रहते, श्स प्रकार 
अपनी प्रिया बीणा के समान श्रौकोभी रशिक्षादेते रहतेथे। धन उन्हं समक्षते जि 
श्नमे हमारे प्रति जञ कु भी नही; दोष कहते कि हमारे ये आश्रय के योग्य 
नदीं है; इन्दि कहतीं कि सम्राट हमे निगृहीत रखना चाहते है; करि कहता कि 
इनके समीप जाना कठिन है; न्यस्षन कहते किये नीरस है; अयज्ञ चित्रा कि सन्रार 
डरर्पोक है; काम समश्चता कि श्नको चित्तवृत्ति दुह है; सरस्व्रतो कती करिये ण 
है; परकीया सयौ कहतीं कि ये नपुंसक है; यती छोग क्ते कफिये पहुचे हुए तपस्वी 
है; वेशया छन्दं पूतं कती; सुहेद्वगं कहता कि ये नेय हं अर्थात्‌ इनक्री बुद्धि 
दूत्तरो पर निभ॑र रहती है, ब्रह्मिण कहते किये दभारे यत्यै; श्च कते कि बहुत 
सतै दूसरे श्नके सायक है. श्स प्रकार एकं हौ सन्नाट को लोग. अनेकं प्रकारे 
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शश्ुयोधैः, एकमप्यनेकधा गृह्यमाणम्‌ , शन्तनोमंहावादिनीपतिम्‌ , 
भीष्माजितकाशितमम्‌, द्रोणाश्वापलालसम्‌, गुरुपुत्रादमोघमागेणम्‌ , 
कणौन्मित्रप्नियम्‌; युधिष्ठिराद्वहृष्षमम्‌ , मीमादनेकनागायुतबलम्‌ 
-धनंजयान्महाभारतरणयोग्यम्‌ , कारणमिव्र कृतयुगस्य; बीजमिषं 
विबुधसभैस्यः उत्पचिद्वीपमिष दपेस्य, एकागारमिव करुणायाः, 
भ्रातिवेशिकमिव पुरुषोत्तमस्य; खनिपवेतमिव पराक्रमस्य, सवविधा- 
संगीतगरहमिब सरस्वत्याः, दितीयामृतमन्थनदिवसमिव ल्मी. 
समुत्थानस्य, बलदशनमिव वेदग्ध्यस्य, एकस्थानमित्र स्थितीनाम्‌ ; 
सवे भअ कान्तेः, अपवगेमिव रूपपरमागएुसर्गस्य, सकलदु ख. 
रितप्र्थिश्चित्तमिव राज्यस्य, सवेवलसंदोहावस्कन्दपिव कन्दषस्य, 


ततोऽपि जितकाशितमः। द्वोणश्चापाचायः। सहि चपे धनुषि टालसः। चापं 
न करोतीस्यथंः। यद्वा चः ससु्ये । अपगता रारुसा यस्य सोऽपलाटसः । निर- 


भिखाष इत्यर्थः । गुरुपुत्रोऽश्वन्थामा तस्य सफलशल्रता । तथा शसखोपसंहारो- 
ऽक्मया याचितोऽपि कस्यचिदेकस्य मारणमन्तरेण न तबुपसंजहारं । तत 


उत्तराया उदरस्थे परीति पारिते तस्मिस्तदुपसंहतवान्‌ । अन्यत्र-अमोघा मार्गणा 
याचका यस्येति । मित्रः सूयः, सुष्टच्च मिश्रम्‌ । शमा कान्तिः, भूश्च । अनेकानि 
वहूनि, अनन्य सद्ञानि च । पएकशब्दस्य च साधारणाथं तृख । वरू साम्यम्‌, 
सभ्यं च । धनंजयोऽज्ञुनः । महामारतानां कुरूणां यो रणः संग्रामः। लन्यन्न- 
महतो भारस्य कार्यधुरायास्वरणं निर्वाणम्‌ । भातिवेशिकं प्रतिचिम्बम्‌ । खनि- 
राकरः । अपवर्गः समाधिः । संदोष्टः समूहः । अवग्टथो यज्ञान्तः। गम्भीरं प्रसन्नं 
चेति परस्परापेष्ं वोद्धभ्यम्‌ । तथा ख सति गम्भीरस्वे प्रसन्नत्वं छजरवं चेक्ञ स्यात्ततो 


महण करते थे। शन्तनु केव्रर वाहिनीपति (अर्थाव्‌ गंगा कै परति) भै, उनकी 
अपेक्षाये सश्रार महावाहिनी ( अर्थाद्‌ महासेना) के पति ये। मीष्म की भपेश्चा 
बे अधिक जितन्दिय थे! द्रोणकी भपेक्षावे भिक चापरखारुस ( अथात्‌ धनुषं कै 
प्रेमी अथवा चपलता से श्वुल्य या निरमिखाष) ये । अश्वत्थामा की अपेक्षा बे 
अधिक बाण चलने में निपुण (अमोषमानंण) ये । कणं की अपेश्चा अधिकं 
बे अपने भित्र केप्रियये) युधिष्ठिर की अपेक्षा अधिक श्मावान्‌ ये अथवा भिस्त 
पृथिवी के स्वामी ये! मीम की अपेक्षा अभिक हाथियों का उनम बल धा) 
अर्जुन कौ भपेष्ठा भभिक वे महामारत के युद्धके योग्य ये, अथवा कायं के बे बो 
को सम्हालने में निपुणये। मानो बे सतयुग के कारण, विद्वानों की सष्टिके नीज, दपं 
-कै उत्पन्न होने के हीप, करणा के पएकागार, पुरुषोत्तम बिष्णु के पदोसी; पराक्मकमे 
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उपायमित्र पुरदरदशनस्य, भआवतनमिव धमंस्य; कन्यान्तःपुरमिवं 
कलानाम्‌ ; परमप्रमाणमिव सौभाग्यस्य, राजसगेसमाप्त्यवशथस्नान- 
दिवसमिब सवप्रजापतीनाप , गम्भीरं च, प्रसन्नं च, त्रासजननं च, 
रमणोयं चः कोतुकजननं च, पुण्यं च, चक्रवर्तिनं हषमद्राश्वीत्‌ । 
चानुगरदीत इय निग्रहीत इव साभिलाष इव वप्त इब रोमाञ्च 
मुचा सुखेन युश्वन्नानन्दबाष्पवारिबिवुन्दुरादेव षिस्मयस्मेरः सम- 
चिन्तयत्‌-"सोऽयं सुजन्मा, सुगरहीतनामा, तेजसां राशिः, चतुखदधि- 
के दारङ्टम्बी, भोक्ता ब्रह्मस्तम्भफलस्य, सकलादिराजचरितजयन्येष्ठ- 





जिद्यप्रङृतित्वं प्रसज्येत । एवं त्रासेत्यादौ बोद्धग्यम । तथा च कालिदासः “भीम 
कान्तेचपगुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ । अशटष्यश्चाधिगम्यश्च यादोरतनेरिवाणेवः ॥” 
इति दिखीपं प्रति वर्णितवान्‌ । कौतुकजननपुण्यत्वादपि संभाव्यते । अत आह- 
पुण्यभिति । गम्भीरं च प्रसं चेत्यादौ सर्वत्र विरोध उद्धाभ्यः। गम्भीरं सतमिखं 
प्रसन्नं निम न भवतीति । 

अजुगृहा त इवेत्यादि । एवंविधमहीपतिप्रसादवच्चात्‌ । निगृहीन इवेनि । स्ंकोच- 
वहत्‌ । माभिलषि श्वेति । तस्य दश्नीयस्वाव्‌ । तृप्त श्वेते । तथच तस्य कताथ- 
स्वात्‌ । विरोधो दत्र सुबोधः । केदारं रेत्रम्‌ । ब्रह्मस्तम्भं जगद्‌ । फुरु रत्नादि । 
यश्च स्तम्भस्य फर्‌ धान्यादि, तद्धोता कषको भवति, राजन्वती प्रहास्तराजयुता । 


+ म) न 


खान वाले पव॑त; सरत्वता का समस्त विधा वाका संगोतकमवन, लक्ष्मीके उदय का 
दूसरा अगरृतमथनदिवस, विदग्धता के बलका दक्षन, मर्यादार्ओंकं एकी स्थान, 
कान्ति के सर्वस्वकयन, रूपपरमाणुभं की स्टिके मोश्च; राज्य के समस्त दुश्चरित 
के प्रायश्चित्त, कामके सारे बलों के सहितं आक्रमण, इन्द्र के दद्येनां उपाय, धर्मक 
भाबत्तंन, कलाओं के कुमारीअन्तःपुर भौर सौभाग्य के परम प्रमाण ये। समस्त 
प्रजापतिर्यो ने मानां उन्दी का निर्माण करके राजार्ओं की खष्टि का यश्च समाप्त कर अन्त 
मे भवगृथलन कर क्िया। इसप्रकार सत्राट हषं गम्भी- दसमुख, मय उत्पश्च करने 
बहे भौर रमणीय, अ्ृाद उत्पन्न करने बाढे ओर पित्र ये। 

बाणने सन्ना हषं को देखफर भपने जापको अनुगृहीत, निगृहीत, साभिढाष 
भौर तृप्त-जेसा अचुमव किया । उसके भुख के रोगे खडे हौ गण, भरखो मै आनन्द के 
भोधू छल-दछला उठे । उसने दूर ही से चकित भीर प्रसन्न शेते हृ मन मं सोचा-- 
धे ही श्चोभन जन्भवके, सुगृहीतनामा, तेजोराश्चि, वारो समुद्रौ तक कैर हुए कुटुम्ब 
वाक्ते, जगत्‌ के रलादि फलो का उपभोग करने बाहे एवं क्षमस्त प्राचीन राजाभो के 
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मल्लो देषः परमेशो हषः । एतेन च खलु राजन्वती प्रथ्वी । नास्य 
हरेरिष वृषविरोधीनि बालचरितानि, न पशुपतेरिव दक्षजनेद्धेगकारीण्ये- 
श्वयतिलसितानि; न शतक्रतोरिव गोत्रविनाशपिशनाः प्रवादाः, न 
यमस्येवातिवह्नभानि दश्डग्रहणानि; न॒ बषरणस्येव निख्िशगप्राहसहख- 
रक्षिता रत्नालयाः,) न धनदस्येव निष्फलाः सज्निधिलाभाः, न जिनस्ये- 
वार्थवादशुल्यानि दशनानि, न चन्द्रमस इव बहुलदोषोपहताः श्रियः । 


बृष्मे धर्मः, “रिष्टासुरो दान्तरूपश्च । वारेति । बाला हि विवेकदीनत्वाद््मविर्द्मा- 
चरन्ति ! अस्य तु तस्यामपि दच्चायां धर्मविरोधाभावः। दुक्षः कुशलः, प्राजापति- 
मेदश्च । महेश्वरश्च पेश्चयंशञब्दो मुख्यज्त्तिः, इतरत्र गौणः । गोत्रं कुरुम्‌, कुल- 
प्रवंताश्च गोन्नाः। अतिवलभानीति । अतिक्षब्देन युक्तदण्डत्वमाह । दण्डः करः, 
यमायुधं च । निखिरशग्राहाः खङ्गहस्ताः; अन्यत्रः-जल्चरमेदाश्च । रल्नाख्या भाण्डा- 
गाराणि, समुद्राश्च । निन्फला रेश्वर्यादिफल्प्राप्तिश्यून्याः, दानादिविनाङ्ताश्च । 
सन्निधिः सन्निधानम्‌ । एतस्य दशंनं स्वरथ फर्दायि भवतीण्यर्थः 1 अन्यत्र-संनि- 
धयः शोभनानि निधनान्यस्य । दश्षनानि जिनस्येव नार्थवाद्शरून्यानि । भर्थो धनं 
तस्थ वादः, अनेनेदं र्धमिति, तेन शन्यानि ! सर्वे तहर्शिनोऽर्थन युज्यन्ते । 
जिनस्य पुनरर्थवादश्यूल्यानि महायानयोगाचारमाध्यमिकदर्शनानि। बहरा 
भ्रमूता दोषा रागाधाः, बहूरदोषाश्च करष्णपक्षरात्रयः । श्रियः सद्द्धयः, शो माश्च । 


चरितो को जीतने वाल, ज्येष्ठ मछदेव परमेश्वर हषः । इनसे धरतो राजन्वती है 
( अर्थात्‌ प्रशस्त राजास्ते शासितं है)। विष्णु के समान इनके रेते बाल्चरित नहीं 
जिनमें वृष ८ अर्थात्‌ धम, भिष्णुपक्च मे भरिष्टासुर) श विरो हो! इनमें पशुपति 
किव के समान रेसे देश्वयं के विशास्त न्ह, जिनसे दक्षजर्नो ( चतुर जन, शिवपक्च भं 
दक्षप्रजापति)के मन्म जरामी उद्वेग दहो। इन्द्रके समान इनके विषयमे रेसा 
कोहं प्रवाद नष्ीं किये गोरो ( कर्लो, शन्द्रषश्चमे कुरूपर्व॑र्तो ) का किनाश्च कर डालते 
है । यमके समान दण्ड-हण (कर केना, यमपश्चमे दण्ड नामक आयुध का ग्रहण) 
इन्हें अपिप्रिय नर्ही। ये बरुणके समान अपने रज्ञा्यो (रत के खजाने, बवरुणपक्च में 
समुद्र) की रक्षा जारो की संख्या मे तैनात निक्िक्चग्राह ( खङ्गषारी सैनिक, 
वरुणपक्ष मँ अलचारी खुंखार जीव) द्वारा नीं करते। जेते कुबेर का सन्निधान प्राप्त 
करना निष्फल अर्थात्‌ शेश्वयं आदि र्ट से रदित णवं प्रात्नि से शुल्यहै उसी प्रकार 
शनफा सत्रिधान फलश्यूल्य नदीं । जैतेञुदध के दश्षेन ( मदायान के योगाच्रार भौर 
माध्यमिक दक्षन ) सवं मधंवाद ( भाश्चस्त्यमूख्क वाक्य) ते शल्य है, नेते शै 
शके र्दन धन आदि कौ प्राति से इत्य नहीं होते । चन्द चेते बहुरदोष ( एष्म 
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चित्रमिदमत्यमरं राजत्वम्‌।..अपि चास्य त्यागस्यार्थिनः, प्रज्ञायाः 
शाक्लाणि; कवित्लस्य वाचः, सनत्वस्य साहसस्थानानि; उत्साहस्य 
व्यापाराः, कीतंदिड्खानि, अनुरागस्य लोकटद यानि, गुणगणस्य संख्या, 
कीशलस्य कला, न पयौप्रो षिषयः। भस्मिश्च राजनि यतीनां योग- 
पट्काः, पुस्तकमणां पार्थिवविग्रहाः, षटपदानां दानग्रहणकलदाः, वृत्तानां 
पादच्लेाः, अषटपदानां चतुरङ्गकल्पना, पन्नगानां द्विजगुरद्रेषाः, वाक्य- 
बिदामधिकरणवबिचाराः. इति समुपस्रस्य चोपदीती स्वस्तिशब्दमकरोत्‌। 


पर्यासः परिपूणंः । योगपटका यतीनासुपकरणं पय॑ङ्कवन्धनार्थम्‌ । ते यतीनां चतु- 
थाश्रमिणामेव, न ॒पुनयोगिन युक्ताः पकाः कूटप्रधानानि लेख्यपत्राणि केषांचित्‌ । 
एवमन्यच्रापि । पुम्तकम रेप्यम्‌ । पार्थिवविग्रहा सृन्मयररीराणि, राजभिः ख 
वैराणि च । दानग्रहणं मदजलं दानम्‌, ऋणव्यवहारश्च । वृत्तानां गुरुरघुनियमास्म- 
कामां) समाश्च समविषमानां पादच्छेदा भागविरामाः, चरणकतंनानि च । अ्टा- 
पदानां चसुरङ्गफल कानाम्‌ । (स्वाङ्गानि सेनाया दस्स्यश्चरथपत्तयः१। तेषां कपना 
रना, ष्वतुर्णामङ्गानां पाणिपादस्य च देदः। दविजगुरुगंरुडोऽपि । वाक्यविदां 
मीमांसकानामधिकरणविश्रान्तिस्थानानि । राज्ञां च धर्मनिणयस्थानानि । अधिकः 
चरो वा रणः सङ्गाम इति केचित्‌। उपचौती दर्िणाकीती करः । उक्तं च--“उद्धते 


दुकिणे पाणायुपवीस्युच्यते द्विजः, इति । 


पश्च कीरातां) मं भीक्तदहो जाताहैउस प्रकारये राग आदि बहुल दोषो के कारण 
श्रीहत या सम्रदिदहौन नहीं हुए । इस प्रकार देवता्भोसे मी बदा-चढा इनका प्रभुत्व है 
यहे देख कर आश्चयं होता है । ओर मी-द्नका त्याग इतना है वि पर्याप्त याचक नीं 
मिते, श्नकौ प्रज्ञा स्तनी है कि श्चास के विषय पर्याप्त न्हीं। इतं प्रकार कवित्व कै 
सामने बाणी, बल के सामने साहस के स्थान, उत्सा के सामने व्यापार, गुर्णो कै 
सामने संख्या भौर कौश्चल के सामने कला आदि पर्याप्त नदीं ठरते । इनके शासन 
मे यती लोग ष्टी पयंकबन्ध आदि आक्तन में योगपद नामक वस्रविशेष धारण करते 
येन कि इनके राञ्यमे जाषी बनाए तान्नपश्रथे। इनके क्सने मूतिर्योही 
भिङ्धीकी बनाई जाती थी; नकि परस्पर पाथिवविग्मह अर्थात्‌ राजार्ओ के साथ 
कटारै-क्षगडे होतेये । भंरि हौ हाथिर्यो के दानजल के यद्ण में क्षगड्ते, धाचक लोग 
दान केने के भवसर पर नदीं कषणडते ये । वृत्त अथात्‌ न्दो के ही चरण मँ सम-चिषम 
या भाग भौर विराम आदिष्ठेद होते, नकि किसी पाप-विद्रोष केने सवैर कार 
शिपज्नाते ये। शतरंज कवे मे शटी सेना कै चार अंग हस्ती-अश्व-रथ-पैदर की 
अष्पना थी, न कि भपराभीके दोनो हाय भौरदोर्नो पैर काट किणि जतेये। सपंौ 
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५०५५ नातिदूरे राजधिष्यस्य गज्परिबारको मधुरमपरषक्तर- 
गायत्‌- 
॥ करिकलभ विगरुञख लोलतां चर विनयवतमानताननः । 
सगपतिनखकोरिभङ्करो शरुरुपरि क्षमते न तेङ्कशाः' ॥ 
राजा तु तच्छरुतरा दष्ट च तं गिरिशुहयागतसिहबुहितगम्भीरेण स्वरेण 
पूरयन्निव नभोमागमप्रच्छत्‌--एष स बाणः ? इति । भयथा ज्ञापयति 
देवः । सोऽयम्‌” इति विज्ञापितो दौबारिकेण । (न ताबदेनमञ्ृतप्रसादः 
पश्यामि" इति तियड्नीलधबलांशुकशारां तिरस्करिणीभिव भ्रमयन्न- 
पाङ्गनीयमानतरलतारकस्यायामिनीं चक्षुषः प्रमां परि्रत्य प्रेष्ठस्य प्ररतो 


गजपरि चारक इनि । अन्यगजपरिचारकस्य स्वजातिसमुवितं वस्तु राज्ञः घरकरृत- 
स्मारकं जातम्‌ । तत्र करिणां स्वभावत एव रागिस्वादस्यापि रागवि्वा- 
द्ुजंगता र्श्तिः संजातेति । भङ्खुरो वक्रः । मृणपतिनसकोटिभङ्खः इति । स्पष्टा 
ग्याख्या । गुरुभारः, शासिता च । उपरि पृष्ठदेशे, प्रञुभावे च अङ्कुश इवाङ्कह 
हत्यपि । अत आह--च्छरुःेति । ब्रंहितं गर्जितम्‌ । अंशव एवांशुकाः । अंशुक चं 


द्विजयुरं गरुड से देष रखतेये, नि प्रजाकेलोग ब्राह्मण भौर गुरसे देष करत। 
मीमांसक लोग ही अभिकरणों अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकरणों मे भिचार-विमञ्चं करते ये, 
न कि धमेनिणंयके स्थान (फोजदासी ओौर दीवानी की अदालत) लगते ये ।* 
यह सोच बाण ने अगे बदु कर दाहिना हाथ उठाए हर स्वस्ति" शब्द का 
उच्चारण किया । 

उसी समय दिश्चाकी ओर ङ्द दहीदूर पर राजमवन के किसी महावतने मधुर 
भोर ऊचे स्वर मे अपरवक्षत्र का गन किया- 

(सरे हाथी के बच्चे, तू अपनी चंचरता च्छे दै, सिर नीचा करके नप्नतापुवंक 
रह । यह अंङुश्च जो शेर के नखाग्र केस्मानटेदा भौरकटोररै, तेरे दोषों को नष 
सह सकता ।' 

उसे सुनकर हषं ने बाण दी ओरदेखा भौर पव॑त की कन्दरा बैठकर द्ाङ्ते 
हए सिह कयै भावाजके समान गम्मीर स्वरसे नमोभागको भरते हण पृद्ा-श्वही 
यह बाणरै? तव दौवारिक बोला उठा-देव काक्थन सत्यरै, येवही रहै) न्वै 
तम तक इते नष्टं दैखता जब तक यह मिल्ने-जुल्ने की भनुक्रूलता नदीं प्राप्त कर के 
यह कह कर सन्राट्‌ ने यह केर किया, अपाङ्गकी भोर दौदृति हृष्ट च॑चर ताग बाली 
ओंखे की पौलती हरे प्रमा इस प्रकार इधर पे उधर हरं जम नीर भौर उञ्ञ्जल वख 
की बनौ , दुरे जवनिका एक ओरसे दूसरी भोर षुमादी नात्तीहे। सन्नाट ने धूमकर 
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निषरुणस्य मालवराजसूनोरकथयत्‌--“महानयं भुजङ्गः इति । तुष्णी- 
भविन त्वगमितनरेन्द्रवचसि तस्मिन्भूके च राजलोके मुहूतंमिव 
तृच्णीं स्थित्वा बाणो उ्यज्ञापयत्‌-*देव ! अबिज्ञाततन्त्व इव, अश्रहधान 
इव, नेय इब, अबिदितलोकवृत्तान्त इव च कस्मादेवमाज्ञापयसि ? 
स्वेरिणो विचित्राश्च लोकस्य स्वभावाः प्रचादाश्च। महद्धिस्तु यथार्थ- 
दर्भिभिभेवितन्यम्‌ । नाहंसि मामन्यथा संभावयितुमविशिष्टमिव । 
ब्राह्मणोऽस्मि जातः सोमपायिनां वंशे बात्स्यायनानाम्‌ । यथाकाल- 
मुपनयनादयः कृताः संस्काराः सम्यक्पटठितः साङ्गा वेदः । श्रुतानि च 
यथाशक्ति शासख्राणि । दारपरिम्रहादभ्यागारिकोऽस्मि । कामे भुजङ्गता । 





वखम्‌ । तिरस्करिणी जवनिका । प्रष्टस्यातिप्रियस्य । नेयः परवश्चः। स्वैरिणः 
स्वतन्त्राः । सोमपाचिनां सोमपानाम्‌ । ^श्ञिच्ला कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्त 
छन्दो विचितिः" इति षडङ्गानि वेदस्य ! अभ्यागारिको गृहस्थः, सम्थग्बत्तिस्थितो 
वा| %।न सुनंगतात। काममुजेगता श्छङ्गारिस्वम्‌ । कामे मदने भुजंगता ज्ञेया; 
न मादृशेषु । नहि मे काचिद्धूजं बाहं गता प्रपिव्यर्थः। रोकद्वयेत्यादिना जिकर 
स्यानुपघातं द्रायति । दाख्रविरो धश्रसङ्गात । “शतायु पुरुषः; कारमन्योन्यानु- 


नन कन नो जा क 


पीट की ओर बैटे दण माल्वराज कै पृत्र से कदा--शयह मासै भुजंग (गुंडाया लम्परर ) 
र: माल्वराजके पुत्रनो चुपरहे जसे उन्हें हषं कौ बात समक्ष मन आई भौर 
राजसमूहं मी सुनकर गुमहो गया। तव क्षणभर चुप रह कर बाण बोला-हे देव, 
आप इम प्रकार कीबातरेसे कुतेदहः जेते आप को भेरे विषय में सच्ची मात का पता 
नदहो,या मेरा निश्वास नद्यो, याओआपकी बुद्धिः दूसरों पर निभ॑र रहती है, अथवा 
आप स्वयं लोक कै इृ्तान्त से अनभिक्ष हो लोगो कै स्वभाव शओौरकैली हरे बात 
मनमानी ओर तरद-तरह कीद्दोती है । किन्तु घ्रेष्ठ जनों को सक-सैक देखना 
चाद्धिए । युधे साधारण समञ्च कर अनाप-सनाप कल्पना न कौनजिए। सोमपान करने 
बाङ्के वा॑स्यायन ब्राह्म्णं केवंश् मे मे जन्माहं समय से मेरे यज्ञोपवीत आदि 
संस्कार हुए है) मैने अङ्गोके साथ वेदों का सम्यक्‌ प्रकार ससे स्वाध्याय करिया है। 
अपनी दाक्तिके अनुसार शा्जोका भी श्रवण कियाद, विवाहरकेष्षण से केकर 
म नियमि ` गृहस्यदहूं। तो सुञ्चर्मे क्या भुजंगपना है ? मेगी ने जवस्या की कृ 


१. काये युजङ्गता-मैरे जीषन मे कौन-ष्ठी रेस बात है जिसे युजंगता कहा जाय ? 
युजंगता उस व्यक्तिमें र्टनी है जो कामी है, सुद्चमे नदौ, मैने किसी ली को अुजंगता 
नहीं की अर्थाव्‌ अपनी अुजाभो मं जाङ्गन नदीं किया । 


& ह° ष० 
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लोकद्वयाविरोधिभिस्तु चापलेः शेशवमशल्यमासीत्‌। अत्रानपला- 
पोऽस्मि । अनेनेव च गृहीतविभतीसारमिव मे हृदयम्‌ । इदानीं तु सुगत 
इव शान्तमनसि मनाविव कतरि बणोश्रमव्यवस्थानां समवर्तिनीव च 
साक्षादर्डश्रृति देवे शासति सप्राम्बुराशिरशनामशेषद्रीपमालिनीं महीं 
क इवाविशद्कः सवेभ्यसनवन्धोरषिनयस्य मनसाप्यभिनयं कल्पयिष्यति ¦ 
आसतां च तावन्मानुष्यकोपेताः | स्वसरभावादलयोऽपि भीता इव मधु 
पिबन्ति । रथाङ्गनामानोऽपि लज्नन्त इवाभ्यनुव््तिव्यसनेः प्रियाणाम्‌ 
कपयोऽपि चकिता इव चपलायन्ते । शरारवोऽपि सानुक्रोशा इव श्वाप- 
` गणाः पिशितानि युञ्जते । सवेथा कालेन मां ज्ञास्यति स्वामी स्वयमेव । 
अनपाचीनचित्तवृत्तिप्राहिण्यो हि भवन्ति प्रज्ञावतां प्रकृतयः हत्यमिधाय 
तूष्णीमभूत्‌ । भूपतिरपि 'एवमस्माभिः श्रुतम्‌? इत्यभिधाय तृष्णीमेवा- 
भवत्‌ । संभाषणासनदानादिना तु प्रसादेन नेनमन्वग्रदीत्‌ । केवलमसत- 





बद्धं परस्परस्यानुपधातेन त्रिवगं सेवत हत्यत पएवाह-रौदावसिति । अद्यन्यभिनि । 
अनेन तदेकासक्छत्वं परिहरति । अनपलापो निरपद्वः तिप्रतीसारः पश्चात्तापः । 
सुगतो द्धः समवर्ती यमः। मनुष्यस्य भावो मानुभ्यकम्‌ । रथाङ्गनामानश्चक्रवाकाः 
चपरायन्ते चपकत्वमाचरन्ति । शरारवो रहिस्राः । श्ापद्गणाः प्राणिसमूहाः । 
पिहितं मांसम्‌ । जनपाचीनाऽगृष्टा । जविपरीतत्यर्थः निदोषा वा। 


षी 


चपलतार्प अवद्य हं पर रेा नदीं जिस्सेश्म लकया परलोक काक्मेद विरोध्य 
नै श्सवातवो इनकार नदीं करता। मेरे शसीका बद्ुत वडा पश्चत्तापदहै) 
ह देव, आप भगवान्‌ बुद्र के सम।न शान्तचित्त, मनु के समान वर्णाश्रम मयादा कै 
रक्चक ओर यमके समान दण्डधर है) साततं समुद्रौ की करथनी ओर समस्त द्वीपो 
कवी मालासे निराभित पृथिवी पर सापका एकद्न शास्तन है) तो कीन पेसा निडर रै 
जो सब प्रकाए्से दुखद अभिनय करने कौमन सेभी कल्पना करता है? मनुर््यो 
की तो बात जाने कीजिए, आपके, प्रमावसे भोरे मी उरते-डरते मधुपान करते रै, 
चक्रवाक पक्षी भी अपनी प्ली के प्रति अतिश्चय आसक्ति रूप भ्यस्न से खचित होतेह, 
वानर भौ श्ंफित होकर चपलता करते है, वाव आदि दिं्तक जानवर भी दयावान्‌ 
होकर पश्चात्ताप करते हुए मांस का भक्षण करते । समयसे स्वयं आप मेरे विषय 
म सव कुद्ध जान लगे बर्योकि बुद्धिमानो का यह स्वभावद्ोताहै कफिवे किसी बरातमें 
मी विपरीत हठ नदीं रखते ।› शतना कहू कर बाणचुप दोग) सत्रारने भीन 
देता टी सुना थाः बतत श्तना ही कहा । लेकिन परस्पर बातचीत, आप्तनदान आदि 
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वृष्टिभिः स्र पयन्निव स्नेहगर्भेण टष्टिपातमात्रेणान्तगेतां प्रीतिमकथयत्‌ | 
अस्ताभिलाषिणि च लम्बमाने सवितरि षिसर्जितराजलोकोऽभ्यन्तरं 
प्राविशत्‌ । 


बाणोऽपि निगेत्य धौतारकरूटकोभलातपत्विषि निर्वाति वासरे, 
अस्ताचलक्रूटकिरेे निचुलमञ्ञरीभांसि तेजांसि मुढ्ति वियन्मुचि 
मरीचिमाल्िनि, अतिरोमन्थमन्थरक्ुरद्गकुटम्बकाध्यास्यमानम्रदिछगोष्ठी- 
नप्रठास्वरण्यस्थलीषु, शोकाक्रुलकोककामिनीकूजितकरणासु तरङ्गिणीतदीषु, 
बासविटपोपविष्टवाचाटचटकचक्रषालेष्वालवालावजितसेकजलङ्टेषु नि- 
ष्कुटेष, दिवसविहतिग्रत्यागतं प्रखतस्तनं स्तनं धये धयति घेनुवर्भमूद्रतक्षीरं 
ुधिततणकत्रति, कमेण चास्तथधराधरधातुधुनोपूरप्मवित इब लोहिताय- 
मानमहसि मलजति सन्ध्यासिन्धुपानपात्र पातङ्गे मर्डले, कमण्डलुजल- 


बाणोरऽरपः त्यादौ । बाणोऽप्यस्मिन्सति निवासस्थानमगादिति संबन्धः । ररीतिः 
खियामारकूटम्‌' हत्यमरः । निर्वाति श्नाम्यति । निचुखो वंतसद्रत्तः । मुकोद्री- 
णाहारचर्वणं रोमन्थः । ्रदिष्ठं श्दुतमम्‌ । गोष्टीपूवं गोष्ठीनम्‌ । "गोष्टात्खन्भूत- 
पूर्व, । उक्त च--"गोष्ठं गोस्थानकं तत्त गोष्टीनं भूतपूवंकम्‌” इति। कोकाश्वक्रवाकाः । 
तरङ्गिणी नदी 1 आलवाटमावापः । कुटा घटाः 1 निष्डटाः स्वगरृहारामाः 1 स्तनं- 
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छै प्रसाद से उते अनुगृ्ीत नदीं किया । केव्रल स्नेह से भरे अमृतक्े वषां करने वाङ 
षिपातमत्र से उक्षकते नटन दृण उन्होने अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट वेगै । 
जब्र सूयं अस्ताचल की ओर च्टक्ने च्गेत्ये स्रार राजसमृहसे विदा केकर महल 
अन्दर चर गए । 


ब्राणभी वर्धते निकल कर अपने निवासस्थान स्कन्धावार मँ लौर आया 
ढलत हुए दिन के आतप का तेज साफ-सुथरे पीतल के समान मंद पड़ गया । अस्ताचल 
फ मुकुर के सदृश सूयं वेतसकी मंजरी जके अपने तेजसमूह्‌ को च्छोड कर आकाश्च 
सेहटरहेये। वनभूमिर्यो के सुखायम बानो में द्युण्ड ये द्युण्ड रग वैठ कर धीरे धीरे 
पगुरयी करने ल्गे। नदी के तर्यो प्र प्रियविरद से शोकाकुल होकर चक्रवाक भी परलिर्यां 
करुण आवाज्मे टररनि लगीं गृहक परास्त वाके उपवनं मँ चरक नामक च्छोटे च्छे 
पक्षी पेड एर गैठ कर चष्टचहाने खगे भौर दक्ष के थर्छामें सींचनेके कामें आने 
वाछे घडे ओँध कररख दिएगए) दिन भर चरने केबाद श्ामको रहर कर आ 
हु दुधार गायो के स्तन को उनके बद्धडे चुभलने लगे । क्रम से अस्ताचकू कौ गेरू 
आदि धातुओं के क्षरनों में वको लगाने से लाल द्ोकर सूं संध्या के सयुद्र रूपी 
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श्ुविशयचरणेषु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशरिषु, यज्ञपात्रपवित्रपाणी ्रकीणै- 
अर्िष्युत्तेजसि जातवेदसि, हवींषि वषटङ्खवेति यायजूकजने, निद्राविद्राण- 
द्रोणङुलकलिलकुलायेषु कापेयविकलकपिकुलेष्वारामतद्षु, निर्जिगमि- 
षति जरत्तरुकोटरकुटीञ्कटुम्बिनि कोशिकङ्कले, मुनिकरसहसखभ्रकीणेसंभ्या- 
वन्द्नोदबिन्दुनिकर इव दन्तुरयति तारापथस्थलीं स्थवीयसि तारकानि- 
कुरम्बे, अम्बराश्रयिणि शबेरीशबरीशिखण्डे, खण्डपरश्ुकर्टकाले 
कवलयति बाले ज्योतिःशेषं सान्ध्यमन्धक्राराबतारे, तिमिरतजननिगंतासु 
दहनप्रविष्टदिनकूरकरशाखास्विव स्फुरन्तीषु दीपलेखाघु, भररसंपुटसं- 
ऋीडनकथितावृत्तिष्विष गोपुरेषु, शयनोपजोषजुषि जरतीकथितकथे शिश- 
यिषमणे शिश॒जने, जरन्महिषमषीमलीमसतमसि जनितपुण्यजनश्रजा- 





धयस्तर्णकश्च वत्सः । घुनी नदी । सिन्धुः समुदः । शायः करः । चैत्यमायत नम्‌ । 
पारा्ञरिषु भिद्धषु । हवींषि कुशाः । वषडिति दानक्रियासु मोचनमन्त्रः वषट्‌ 
कुर्वति । जुह्वतीत्य्थः । यायजकोऽव्यथं यजनश्षीलः । निद्राणोऽरुखः । दोणः 
काकः । कलिका आङ्राः । "कुलायो नीढमस्ियाम्‌' । कापेयं चापलम्‌ । कौशिका 
उल्काः । स्थवीयसि स्थरूतरे । क्िखण्डो जूटकः । खण्डपरशः शिवः । करा एव 
शाखास्तदाकारस्वावङ्कुखयश्च करक्ञाखाः। अररः कपाटः। संक्रीडनं शब्दः । 
आदृत्तिः स्थगनम्‌ । गोपुरं स्याप्पुरद्वारं द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्‌? । उपजोषः सुखम्‌ , 
तूष्णींभावो वा । जरती इद्धा। शिक्यिषमाणे सुषुप्सति । भ्यज्ञाः स्युः पुण्य 
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मवपात्र मे वने ल्गा । भिश्चु लोग कमण्डलु के जले अपने हाथ-पैर धोकर चत्यो 
की वंदना करने लगे) खक्‌ सवा आदि यक्ञपर््रोकौ हाथ मे लेकर यज्ञ करने वलि 
रोग कुश को विद्धा कर प्रज्वलित अभ्र मं वषट्कारके द्वारा हविष दखोडने ल्गे। 
उपवन के वृषो पर कौवि-कौँव करतेहुए कौवे पकी ल्नेकौ तेवासी करनेङ्मै भोर 
बंदर अपनी चपलता खोड बैठे। पुराने खंखाड ब्रक्षौ के खंधरों में बे हए उरुवे भब 
निकलना ही चादहतेये ्युग्गेकेष्युग्गे तारं आकाश्च कीस्थली मे छिटिकने खगे भानो 

सन्ध्यावंदन के अवस्‌ पर मुनियं। द्वारा दटिगएजल के विन्दुहां। अब अन्धकार 
काद्र मेँ उतरने लगा, मानों रत्नि रूपी मीलनी कै केञ्चपाश्च का जृडाष्टो। वह 
मगवान्‌ शंकर के कंठ के समान द्याम थाओौर संध्या के बचे हए तेज को निगलत्ता 
जारहाथा। अन्धकार के तज॑ना्थं निकी इहं मानो सुयं केकिरण रूपीहाथकी 
अंगुखिर्या हो रेसी दीप केखाएं चमक्ने लगीं । गोपुर के दरवार्जोके बंद हेनेकी 
गदगडाहर अव ान्त हो गदं । छोटे छोटे बन्ने चुप्पी साथकर बृदुीदादौ क्रो कानी 
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गरे भिजुम्भमाणे भीषणतमे तमीमुखे, अुखरितविततज्यधनुषि वषेति 
शरनिकरमनवरतमशेषसंसारशेमुषीमुषि मकरध्वजे, रताकल्पारम्भशो- 
भिनि शम्भलीसुभाषितभानि भजति मूषां भुजिष्याजने, सेरन्धीबध्य- 
मानरशनाजालजल्पाकजघनायु जनीषु, वशिकविशिखाविहारिणीष्वन- 
न्यजानुए्वासु प्रचलितास्वभिसारिकासु, षिरलीभवति बरटानां वेशन्त- 
शायिनीनां मज्जनि मञ्जीरशिञ्जितजडे जल्पिते निद्राविद्राणद्रा 
घौयमि द्रावयतीब च बिरदिद्धदयानि सारसरसिते, भाविवासरबीजाङ्ुर- 
निकर इव च विकी्यमाणे जगति प्रदीपप्रकरे निबासस्थानसगात्‌। 
अकरोश्च चेतसि-“अतिदक्षिणः खलु देबो हषः, यदेवमनेकबालचरित- 





जनाः । तमी रात्रिः । शेमुषी बुद्धिः । आकल्पो वेकः । हाम्भरी कटनी । भुजिष्या 
दासी । संरन्धी प्रसाधनोपचारज्ञा। जनी वश्िका श॒न्या। वि्िखा रथ्या। 
अनन्यजः कामः । अनुघ्नवः सहायः । "कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभि- 
सारिका, । (हंसस्य योषिद्वरटा” । वेशन्तः पल्वलम्‌ । कासारमत्यल्पसरः। मञ्जीरं 


सुनत-सुनते ने खगे) बुदौीर्भेस यैः शरीर की कान्ति वाखा अन्धकार भीषण सूप 
पारण करने लगा ओ" निश्चाचर जग प्डे। सं्तासे खोगाकी बुद्धि वम अपहरण करने 
वाला कामदेव अपना धनुष चद। कत टार मरनेल्गणा ओर बाणो की वषा करने लगा। 
त्रैरया कुद्नियो कै उपदेश पाकर रतकाट कौ वश्लभूषा के गहने पहन कर शोभने सर्गा । 
प्रसाधिका) द्वारा सुन्दस्य; कौ कमरमे बोधी जाने वाङी करधनी आवाज करने 
लगी) अभिसारिका काम की सहायताते सुनसान गलियों मे पतरा मारने ्गीं। 
ताल तलारध्थो मे शयन करने बाली हंत्ियो की नूपुर कै समान आवाज कम पड़ने 
खगणी। निद्रा से अलताण् हुए सारस प्चिर्यो की जोरदार आवाज विरहि्योके हृदय को 
पिषलाने खगा । चारो ओर दीपकं इस प्रकार जलने लगे मानोदह्योने वाहे दिन के बीजांकुर 
निकल आरो । बाण मनम सोचने ल्गा-सचमुच देव हषं बडे उदार है, क्योकि 
मेरे बाल्यङाल की अनेक चपरतार्ओसे पठे हुए जनापवाद कौ सुनकर कुपित होने 
पर भो मनम मेरे प्रति लह अवश्य रखतेह। यदिमं उनकी भखों पर चदा हुजा 
अथात्‌ कोपमाजन होतातो केसे ददन देने की कृपा करते ? वह सुने गुणी देखना 
चाक्ते है । बड़ की यद्ीसेतिदहै फिद्ोटेको बिन) मुख सेक्हे टी केवल व्यवहार 
ते विनय सिखा देते मुशे पिक्कारहे यदिमे अपनेद्यी दोर्षो से अधा होकर केवल 
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चौपलोचितक्ीलीनकोपितोऽपि मनसा सिह्यत्येव मयि । यद्यहमक्षिगत 
स्याम्‌, न मे दशनेन प्रसादं कुयोत्‌ । इच्छति तु मां गुणवन्तम्‌ । 
उपदिशन्ति हि विनयमनुदूपप्रतिपच्युपपादनेन वाचा विनापि भतव्यानां 
स्वामिनः । अपि च धिड्ां स्वदोषान्धमानसमनादरपीडितमेवमति 
गुणवति राजन्यन्यथा चान्यथा च चिन्तयन्तम्‌ । सबेथा तथा करोमि, 
यथा यथावस्थितं जानाति मामयं काल्ेनः इव्येवमवधायं चापरेद्य- 
निष्क्रम्य कट कात्सुहटदां बान्धवानां च॒ भवनेषु तावदतिष्ठत्‌ ; यावदस्य 
स्वयमेव गृहीतस्वभावः प्रथिवीपतिः प्रसादवानभून्‌ । अविशश्च पुनरपि 
, नरपतिभवनम्‌ । स्वल्पैरेव चाहोभिः परमश्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य 
प्रेम्णो बिन्लम्भस्य द्रविणस्य नमणः प्रभावस्यच परं कोरिमानीयत 


नरेनद्रेणेति । 
इति श्नीमहाकविबाणभद्रकृते हषंचरिते राजदशनं नाम द्वितीय उच्छासः 








नूपुरम्‌ । दकिणोऽनुकूलः । कौलीनं जनापवादः 1 अक्तिगतो देष्यः । दिसरम्भ- 
स्याश्वासस्य । दविणस्य धनस्थ । नमेणः परिहासस्य ॥ 


इति श्रीक्लंकरक विरचिते हषचरितसंकेते द्वितीय उस्टरासः समाप्तः । 
“अक 


अनादरसे दुखी दोौकर रसे युणवान्‌ राजाके विषयमे कुद अनाप-शनाप सोचने 
लूँ । अव मँ स्वधा वी करूंगा जिससे समयसे वे सज्ञे ठीक पश्चान बाणने 
रे्ा निद्वय क्रिया ओर दूसरे दिन प्रातःकाल स्कन्धावारसे निकल कर भित्र ओौर 
रिश्तेद्रारके धर्मे र्रा। तब तक सत्रार स्वयं उसके स्वभाव से परिचित शोकर 
उस पर प्रसन्नो गण ओर फिर बह राजभवन में आकर जम गया । थोडेष्च दिर्नो 
मे सत्रार उस्र पर भत्यन्त प्रस्षन्न हए भौर अपने प्र्ादजनित सम्मानः प्रेम, विश्वास, 
धन-सम्पत्ति, परिहास भौर प्रभाव की पराकाष्ठा पर उसे पर्चा दिया । 
द्वितीय उनच््खास समाप्त 
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१. चापरोपचित्‌ । 


तृतीय उच्छासः 


निजवषांहितसखेहा बहटभक्तजनान्विताः । 
सुकाला इवं जायन्ते प्रजापुण्येन भूभुजः ॥ १॥ 
साधूनामरुपकतु लदमों दण्ट विदायसा गन्तुम्‌ । 
न ऊुतुहलि कस्य मनश्चरितं च महात्मनां थोतुम्‌॥ २॥ 
अथ कदाविद्धिरलितबलाहके, चातकातङ्ककारिणि, कणत्कादम्बे, 
ददुरद्टिपिः मयूरमदसपि, हंसपथिकसाथेसवातिथौ, धौतासिनिभनभसि, 


निजेति ! निज आत्मीयः वर्षो लोक, वृष्टिश्च । वषं वषंमपि निजं समु- 
चितकालप्राप्तम्‌ । सेहः प्रीतिः, आद्रना च। मक्ताः अनुरक्ताः ओदनश्च) 
भक्तं मक्तरूपाणां भूखतां सकालानां च प्रजापुण्यं हेखुः । अनेन महानुभाव- 
पुष्यभूतिवणंना सूचिता ॥१॥ 

साधूनामिध्यादिनापि मेरवाचा्योपकारकरणम्‌ , स्वयं रखुचमीदश्नम्‌ , चिहा- 
यसा गमनं भेरवाचायस्य, महाव्मचरितश्रवणकुतूहरं च निजधघरात्रादीनां 
सूचितम्‌ ॥२॥ 

अथेत्यादौ । एवं विषे शरत्समयारम्मे बन्धृन्दर्टं बाणो बाह्मणाधिवासमगादिति 
संबन्धः 1 विरटिताः न पुनरेकान्ततोपगताः 1 बखाहका मेघाः । चातकाः स्तोका- 
सख्याः पदठिणः । कादम्बाः कृष्णहंसाः । ददुरा मण्डूकाः । हंसा एव पथिक्साथां 


जव प्रजाके पुण्य { उदय दाता हं तम। चुकालकरा मति राजा भा उत्पन्नदहो 
जाते हैँ भौर अपने राज्य में सर्वत्र प्रेममाव फलाते है । अनेक अनुचर उनके इस पुण्यकायं 
मे सहायक हो जति! शस प्रकार सुकाले जरूकीव्षांसे धरती गीषशीश्ौ जती 
है भौर बहुत भन्न पैदा होता है। तात्पयं यह कि सौराज्य ओर सस्तमय दोनों प्रनाके 
पुण्यो के फलस्वरूप ह ।। \ ॥ 

सञ्जना के उपकार करने के किए, लचमी को साक्षात्‌ देखने के लिए, भाकाश् मागं से 
उड्कर चलने के लिए एवं महात्माओं के चरित सुनने के किए किसके मन में कुतुक 
पदा नदी होते १॥२॥ 

एक समय शरद ऋतु का आरम्भ हृ । आका मे मेघ करी -कहीं छिर-पुट नजर 
आने गे, चातक पक्षियों का सन्ताप बद्‌ गया। कलहंस चारो भोर आवाज करने 
लगे । जक के सख जने स्ते बेचारे मेदक पर आफत पड़ गहे, भौरों का चृत्य-जनित गवं 
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भास्वरभास्वति, छुचिशशिनि, तरणतारागणे, गलत्सुनासीरशरासने, 
सीदत्सौदामनीदाश्चि, दामोदरनिद्रद्रहि, हू तवेदूयेब्णाणेसि. घूणेमानमि- 
हिकालघुमेघमोघमधवति, निमीलन्नीपे, निष्कुुमकुटजे निम॒क्कलकन्दले, 
कोमलकमले, मधुस्यन्दीन्दीवरे, कह्वाराह्नादिनि, शेफालिकाशीतलीक्‌- 
तनिशे, यूथिकामोदिनि, मोदमानङ्सुदाबदातदशदिशि, स्च्छदघूलि- 
धूसरितसमीरे, स्तबकितबन्धुरवबन्धूकावध्यमानाकारुडसंध्ये, नीराजित. 
वाजिनि, उद्ामदन्तिनि, दपक्षीचोश्के;, त्ीयमाणपङचक्रवाले, बाल- 
पुलिनपल्लवितसिन्धुरोधसिः परिणामाश्यानश्यामाके, जनितप्नियङ्खु- 


तेषां निमंखजलदानादिना स्यास्सर्वातिथिन्वम्‌। शुचिनिम॑लः। सुनासीर इन्दरः। 
सौदामनी विदत्‌ । दाभोदरो हरिः! अस्य निद्रा दोग्धि यस्तस्मिन्‌ 1 तदा किल 
हरिचिबुभ्यत इति वातां । अर्णो जलम्‌ । घरुणमाना अमन्ती या मिहिका नोद्ार- 
स्तह्वल्लघवस्तुच्छ! ये मेघास्तेमोघो निष्फलो मचघवानिन्द्रो यत्र तस्मिन्‌ । चर्पामादा. 
दिन््रस्य मोघत्वम्‌ । इन्द्रादेशेन हि मेघा चषन्ति । मेघवदट्जितमित्यन्ये । नीपाः 
कुटजाः । कन्दलाश्च ब्ृदमेदाः। कटाराणि सौ गन्धिकापरनामानि श्वेतोत्पलानि । 
जकङ्कसुमपत्रिकेत्यन्ये । शेफालिका पुप्पमेदः रात्रावेव विकसति । यधि 
हृरिणिक्ा । मोद्मानानि विकसन्ति । सप्तच्छदाः सप्तपर्णास्या इक्षमदाः । बन्धुरा 
हृद्याः । बन्धुका बन्धुजीवाख्या इुकलभेद्‌ाः । नीराजिताः कृतच्ान्तिविधानाः । सतीवा- 
णीघौककानि दान्तसमृहा यच्र तस्मिन्‌ । चक्रवारं समूहः । बार तस्कषणस्् 


भी कम पट गया राह्ीकेरूपमें शस पष्ची श्षवके अर्तियि बन कर अनेल्ग। पानी 
चदाए खड्ग की भांति कारा निम हो गया । सूयं मे चमङ़ बद गई ओर चन्द्रमण्डल 
मी निम॑ंलदह्ो गवा आकरादामे तारे बदढने लगे । इन्द्रधनुष अब्र बिकुल नष्टं उगता । 
बिजलियाँ मी कम पड़ने गीं । मगवान्‌ विष्णु कौ नीद दरी । जकर पधक हुए बदूयं के 
समान निमंर षो गया । इन्द्रकी आश्चासे बरसने बे मेध बफ़की मति इषर-उषर।भटकने 
लगे । कदम्ब के पेड़ कहने ल्ये । कुटज पूर्प्पोमे पूर नीं रह गण । कन्दल केवृक्षोमे 
कलि्यो का निकलना बंद हो गया। कमल खिले रगे । नौले कमर मकरन्द की वर्षां 
करने कगे । उजके कमल आह्ृादित होने लगे । श्चेफाकिका के फूल खिल खिलकर रति को 
ठंडी करने ल्गे। जृहीको गंध फेढने र्गी । कुमुदो के खिलने से दिश्चाए उञ्ञ्वल हो 
गरं । सप्तपर्णं के वृकी धूलसे दवा कुद मेरी बहने रुगी । खाल-लाल खुन्दर बन्धूक- 
पुष्प खिर कर असमय में सन्ध्या का टूदय खदा करने ल्गे। युद्धकीयात्रामे वोडोके 
श्ान्तिकमं होने रगे । हाथी मद से उन्मत्त होने लगे । साड गर्वीलि भौर पागल होकर 
डकारने रुगे । जगह-जगह के कीचड़ सूखने रुगे । कुच्ध-ङख भीगी रेतो पर नदिर्यो के 
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मञ्ञरीरजसि, कटोरितक्रपुसत्वचिः कुुमस्मेरशरे, शररसमयारम्मे राज्ञः 
समीपाद्वाणो बन्धृल्द्रश्ं पुनरपि तं ब्राह्मणाधिवासमगात्‌ । 
समुपलब्धभूपालसंमानातिशयपरिवुष्टास्त्वस्य ज्ञातयः श्याघमाना 
नियेयुः । कमेण च कांञिदमिवादयमानः कैश्चिदभिवाद्यमानः, 
केशचिच्छिरसि चुम्व्यमानः, कांश्चिन्मृर्धिं समाजिघ्रन्‌ , कंधिदालिङ्गथ- 
मानः, कांथिदालिङ्गन्‌ , अन्येराशिषानुगरह्यमाणः, पराननुग्रहन्‌;, बहु- 
बन्धुमध्यवर्तीं परं मुमुदे । संश्रान्तपरिजनोपनीतं चासनमासीनेषु गुरुषु 
भेजे । भजमानश्चाचौदिसत्कारं नितरां ननन्द । प्रीयमाणेन च मनसा 
सवास्तान्पर्प्रच्छत्‌-“कञ्िेतावतो दिवसान्सुखिनो यूयम्‌ ? अप्रतयूहा 
वा सम्यक्ररणपरितोषितद्विजचक्ा तवी क्रिया क्रियते ? यथावद विक्र- 
लमन्त्रभाञ्जि थञ्जते वा हवीषि हुतभुजः ? यथाकालमधीयते वा वटवः ? 
प्रतिदिनमविच्छिन्ना वा वेदाभ्यासः कञ्चित्स एव चिरंतनो यज्ञविद्या- 





तजरम्‌ । सिन्धवो नद्यः । श्यामाको नोवारः । प्रियद्धु्बहिभद्‌ः । त्रपुसं लाङकम्‌ । 
सभ्रान्तः सखवरः ! सर्कार पूजाम्‌ । कञ्चिदितीषटग्रक्न। प्रत्यूहा विद्वः। सम्य. 
करणं यथधाचाखं संपादनम्‌ । च्छनूनां यत्तानामियं क्रानवी। धीयत इति। 





नट बनने लगे । सार्वं के धान पक्रकर कुच्कुद् सूखने ल्ग गए । कगनीं की मंजरिर्योमं 
"पराग मर आया । त्रपुष नामक फलके दिलके क्डेहो गए। इर नामक तूर्णो में फूल 
खिल उटे। तब बाण भपने बन्धु-बान्धर्वोकोदेखनेके खिर फिर राजा क पास से ब्राह्मर्णो 
के उसी ( प्रीतिकूट नामक ) निवासस्थान मं चला आया । 


सन्नार्‌ के द्वारा अतिदय सम्मान पाकर पधारे हए बाणको जबर्गवि के माई-बन्धुओं 
ने स्नातो भत्यन्त हषं के साथ उसके स्वागत के लिए प्रशस्ता करते इए निकर पडे । 
बाणने क्रमसेकुद्ध्‌ का भमिवादन किया ओर कृच से अभिवादित हआ; कुच ने उसका 
सिर चूमा ओर उसने कुद के सिर सधे; कुद्ध ने उप्तका आलिङ्गन क्षिया भौर कु से 
वह स्वयं गङ़े मिला; दू सर्र ने अपने आश्चीरवादो से उस्र पर अनुपद किया भौर उसने भी 
ऊद लोगो को मसीस कर अनुगृहीत किया । इस प्रकार बाण अपने बहुत से मारे-बन्धुओं 
के बीच आकर अत्यन्त हर्वित्त इभा । परिजन दौडे भौर शोघ्र मासन लाकर बिद्धा 
दिया । जब शुरुजन बैठ गए तव बाण मी एक आस्न पर बैठा भौर परिजनों द्वारा पृजा- 
सत्कार पाकर बड़ा ही प्रसन्न हृ । ; गद्गद मन से उसने सब लोगों से पृद्या-'आप 
स्मग इतने दिनों तक छखसे तो रहे ? ब्राणों को सन्तुष्ट करने वले यज के कायं शाख 
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कमण्यभियोगः ¢ तान्येव व्याकरणे परस्परस्पधौनुबन्धाबन्ध्यदिवस- 
दशितादराणि व्याख्यानमण्डलानि, सेव वा पुरातनी परित्यक्तान्यकतंव्या 
प्रमाणगोष्ठी, स एव वा मन्दीक्ृतेतरशाख्ररसो मीमांसायामतिरसः 
कञ्चित्त एवामिनवद्युभाषितयुधावर्षिणः काव्यालापाः ?` इति । 

अथ ते तमूचुः-'तात ! संतोषजुषां सततसंनिहितविदययाषिनोदानां 
वतानवहिमात्रसहायानां कियन्मात्रं नः कृत्यं सुखितया सकलभुवनभुजि 
भजङ्गराजदे ददी रक्षति किति ध्ितिभुजे । सवेथा सुखिन एय बयम्‌ ; 
विशेषेण तु त्यि बिमुक्तकोसीदे परमेश्वरपाश्ववर्तिनि वेत्रासनमधिति- 
घरति । सच च यथाशक्ति यथाविभवं यथाकालं च संपादयन्ते विग्रजनो- 





वेद्पाठो बाखानामेवोचितः । भ्रमाणं त्कविधा । मीमांसा बह्यनिदुक्लंनम्‌ 1 अत 
एवाह -- ¬+ तिरस इति । 

तात इति पूजावचनम्‌ । वेतानाः क्रातवाः। कौसीद्यमाटस्यम्‌ । निष्प्रयल- 
तेत्यथंः। 


~~ ~ गीय मैरी 
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के अनुसार बिना किसी चिघ्च-बाधाके नो होते रहै? यज्ञ कां अश्रिर्यो मं नियमानुमार 
मंत्र के साथ-साथ हविष मोजनाथं नो मिलरहादहै? बड़ रोगों का समय से अध्ययननौ 
चरु रहा है? बेर्ढाका प्रतिदिन दयोने वाटा अभ्यास विच्छिन्न तो नदीं द्येता ? यश्च 
सम्बन्धो विद्या ओर कर्मके प्रति वदी पुरानाभाव तोदहैन? परस्पर एक दूसरेवो 
जीतने की श्च्छास्ं निरन्तर टिन कौ सफल करने वे व्याकरण-दास्रकेवेष्टो 
व्याख्यान मण्डरू तो अबभी जम न्न? दूसरे कार्यो को द्योड-दाड्‌ कर न्याय श्चाख्र 
पर विचार करने वाली गोष्ठातो वही पुरानी आजमी चलरहीहैन ए दूसरे शार््नो के 
रसकौो फीका कर देने वाले मीमांसाश्चाख्लमे रसतो वही भिलताद्ैन? नये-नये 
समाधितो की सुधा बरसाने बाले कान्यालाप तो वहयीहोरहेर्हन? 

तव वे बोरे-े तात, जब समस्त भुवन पर श्ासन करने बाला ओौर शेषनाग कै 
ममन दषं शरीर वारा राजा खंखपूव॑क पृथिवी की रक्षा करनेमें संलश्ररैतोथोडेदीमें 
सन्तोष कर ठेने वाके, हमेश्चा विद्या के विनोद मे रगे रहने वाले तथा केवरु यज्ग की अशनि 
को अपना सहायक मानने वाले हम ब्राह्मणो का कायं हयी कितना टै? इम सब प्रकारसे 
सुखी है, विशेष तो सखी श्सलिए है कि तुम आलस्य छोडकर महाराजाधिराज इषं कै 
मजदीकर वेत्रासन पर विराजमान दहो। अपनी शक्तिके अनुसार ओर अपने विभवके 
अनुसार दमलेग स्मय से ब्राह्मण के लिर उचित सब काम करते रेह श्स प्रकार 
बातें द, स्कन्धावार के सम्बन्ध कय चचां भी छिदो, लदडकपन मेँ चके हष खेलों की याद 


तृतीय उच्छ्वासः १३६ 


चिताः क्रियाकलापः इत्येवमादिभिरालापेः स्कन्धावारवार्ताभिच्य 
रोशवातितऋान्तक्रीडानुस्मरणैः पूर्वजकथाभिश्च बिनोदितमनास्तेः सह 
सचिरमतिष्ठत्‌। उत्थाय च मध्यंदिने यथाक्रियमाणाः स्थितीरकरोत्‌। 
भुक्तवन्तं च तं सर्व ज्ञातयः पयवारयन्‌ । 

अत्रान्तरे दुगूलयपट्प्रभवे शिखण्ड्यपाङ्गपाण्डुनी पौण्डे वाससी 
वसानः स्रानावसानसमये बन्दितिया तीथमृदा गोरोचनया च रचि- 
ततिलकः, तेलामतकमस्रणितमौलिः, अनु्चचूडाचुम्बिना निषिडेन कघु- 
मापीडकेन समुद्धासमानः, असङृदुपयुक्तताम्बूलविरलाधररागकान्तिः 
एकशलाकाञ्जनजनितलोचनरुचिः, अचिरभुक्तः, विनीतमाय च वेषं 
दधानः, पुस्तकवाचकः सुरृष्टिराजगाम । नातिदूरवतिन्यां चासन्यां 
निषसाद । स्थित्वा च मृहूतेमिव तत्कालापनीतसूघ्रवेष्टनमपि नख- 


त्रस्यादौ । सदिः पुस्तकवाचक आजगामेति संबन्धः । दुमूलति । एकस्मा 

गूलपद्धादीर्घाच्स्वा गृहीते, श्शिखण्ड्यपाङ्गपाण्डुष्वेन काकंरयमपि द्दितम्‌ । 

पौण्ड्‌ पुण्ड्देशजे । गोरोचना रक्ञाद्रव्यसेदः। मौल्यः केञ्ञाः । अनुचेति । अदीघ- 

तया कुसुमापीडकस्य श्रोत्नियत्वं विनीतत्वं चास्य दुरितम्‌ । निषडेन संहत. 

पुष्पेण । रचिरं नैर्मल्यम्‌ 1 भोजनं भुक्तमचिरं भुक्तं यस्य सः । अनेन तस्यानवलि- 

पतव्वमुकम्‌ । आसन्द्यां वेन्रपीठिकायाम्‌ । स्थित्वेव्यादौ । पुराणे पपटेति संबन्धः । 

आह, पुरान लोगो का बातें चल पड़ी इस तरह बाण उन लोगं कै साथ देर तक मन 

बहलाव की बातचीत में बेटा रदा । मध्याह्न के समय उठकर उस्ने सबकी मति क्ञान- 
ध्यान किए । तत्पश्चात भोजनके बाददही सवके सब भाड-बन्धु फिर चसे वेर कर 

बेर गए । 

शसो वीच बाण का पुस्तक-वाचकं सृष्टि वर्ह पर्हुचा। वह पुड्‌ देद्यकै बने 

दुकूल-पट के थान मसे तैयार किए, मोर की आंखो के कोने की मति दो इवेत वख पहन 
था । स्नान करने कै बाद उसने माथे पर मंत्रसे पवित्र ती्थंकी भद्रौ भौर गोरोचनासे 

तिलक लगाया था । उसके धिर केबारो मं ओंवे के तेर की मालिङ्ञ से चिकनार थी । 

ल्टकती दर शिखा से लगी हुई एूलमाला से वह्‌ शोभित हो रा था । हमेशा पान चबाति 

रहने से उसके मधर की काति खिल उटी थी। उसकी ओंखो मे अंजन की बारीक रेखा 
खिची हहे थी । वह अमी-भमी मोजन करके उठा था । उसका वेष बिनय से भरा हुभा 
भौर सौम्य था । वहु कुद दूर रखे इष कैत के आसन पर बैठ गया । क्षण भर ठहर कर 
तत्का उसने सूत की बेठन खोल दौ, फिर भी उसके नखो की किरणे पुस्तक मे सद 


जय्य 2. पि गि इ । 


१४० हषेष्वरितम्‌ 


किरणेमदुग्रणालसूत्रैरिवावेष्टितं पुस्तकं पुरोनिहितशरशलाकायन्त्रके 
निधाय, प्रष्ठतः सनीडसंनिबिष्टाभ्यां मधुकरपाराबताभ्यां वांशिकाभ्यां 
दत्ते स्थानके प्राभातिकपरपारकच्छदचिदह्वीकृतमन्तरं पत्रमुत्छिप्य, 
गृहीत्वा च कतिपयपत्रलष्वीं कपाटिकाम्‌, क्षालयन्निव मषीमलिनान्य- 
क्षराणि दन्तकान्तिमिः, अचंयश्निव सितङ्कघुमयुक्तिभिम्रन्थम्‌, मुख- 
संनिदितसरस्वतीनू पुरसवेरिव गमकेमधुरेराक्िपन्मनांसि श्रोतृणां गीत्या 
पवमानप्रोक्तं पुराणं पपाठ । 
तस्मिश्च तथा श्रुतिसुभगगीतिगभं पठति सुषौ नातिदृरवरती 
बन्दी सूचीबाणस्तारमधुरेण गीतिष्वनिमयुवर्वमानः स्वरेणेदमायौ- 
युगलमगायत्‌- 
तदपि मुनिगीतमतिप्थु तदपि जगच्यापि पावनं तदपि । 





सनीड समीपे । पपाठको वाचकः, प्रपटन वा। तस्य तन्न वा ददुः! इयन्मात्ं 
वाचितं नान्यदिति तेन चिहीकृतं खचयीकृतम्‌ । गमयम्ति रागस्वरूपमिति 
गमकाः । जसाधारणानि स्वराणां निमीखनानि । यानि लच्यज्ञेप्वान्तरमार्म दति 
परसिद्धास्तेगंमकेः स्वरति विकोषः । पवमानो चायुः । 

बन्दी स्त॒तिपाटकः 1 पृथुरादिचृपोऽपि । पवमानं वायुप्रोक्तमपि । गीतपरे- 
वंशेन वेणुनाजुगमो ययोस्तौ विवादिनौ स्वरौ विश्वुष्यन्तरौ गान्धारनिषादौ स्वरौ 
यत्र तत्‌ । करणमपदः । सताल जाविद्धः स्वरसंनिवेशः, उच्चरणस्थानं वा । भारतं 


= ~ ~ = ~ 


प्रकार फल गरं मार्नोँ सृणालसू्रो म॒बोषा गदहो। पुस्तक को उसने सरकरण्टोके बने 
पीदे पर रख दिया । पीठे समीपम बैठे हुए मधुकर ओर पारावत नामक वंद बजने 
वे बाणकेदो भित्र ने जब भवकाश दिया, त्व सुदष्टि ने प्रमात मँ पटे हु विराम कै 
बीच चिष्केरूपमें ल्गार हुए पन्ने को निकाल कर कुद्ध पन्नो के साथ हल्की दफ्तीको 
उठा लिया ओर मानो भपने दतिंकी भिरणों से स्याहीके अक्षरो को धोता हुआ, 
या भपनी मुस्कान के पूछ से ग्रन्थ की अच॑ना करता इभा, गमक नामक स्वरो से मुख 
मे सत्निषित सरस्वती के नूपुर कौ आवाज का अनुकरण करके गीत के द्वारा सुनने बाख 
कः मन को रमाता हुमा वायुपुराण का पाठ करने लगा । 

उस प्रकार जव सुदृष्टि मधुर गीत के साथ साथ पाठ कर रहा थाः तमी सूकीषाण 
नामक बन्दी ने ञ्चे स्वरम उसौ गीतकी ल्य का अनुकरण करते हृ दो आर्या-छन्दं 
का गान किया- 

वाद्मु-पुराण नि म्धास द्वारा गीत है, अत्यन्त बड़ा भी, जगव्‌ म विख्यात मी ओौर 


तृतीय उच्छासः १४१ 


हषंचरितादमिश्लं परतिभाति हि मे पुराणमिद्म्‌॥ २॥ 

वंश्ानुगमविवादि स्फुरकरणं भरतमागंभजनयगुर । 

ध्रीकण्डधिनियांतं गोतमिद्‌ं षेराञ्यमिच ॥ ४॥ 
तच्छ्रुत्वा बाणस्य चत्वारः पितामहमुखपद्या इव वेदाभ्यासपवित्रित- 
मूतेयः; उपाया इव सामप्रयोगललितमुखाः, गणपतिः, अधिपतिः, तारा- 
पतिः, श्यामल इति पितव्यपुत्रा भातरः, प्रसन्नव्त्तयः, गृहीतवाक्याः 
कृतगुरुपदन्यासाः, न्यायवादिनः, सकृतसं्रहाभ्यासगुरबो लब्धसाधु- 





भरतमुनिङ्ृतो ग्रन्थः । श्रीकण्टः श्रीयुक्तः कण्टः वेस्वयांदिदोषाभावात्‌ । यद्वा 
श्रीकण्टो हर एव सवंविद्यानां तत एवोत्पत्तेः। हषराञ्यमपीदशामेव । तथा ख 
वंशं कुरुमनुगच्छस्यनुसरति यत्तद्रंशानुगम्‌ । तथाविद्यमाना विवादिनो यत्र 
तद्विवादि सौराज्यम्‌ 1 न केचित्तत्र विवदन्ते । करणमधिकरणं यत्र विद्यापरीक्ता 
धर्मनिणंयो चा क्रियते, व्यापारो वा । भरतो नाम पव॑ राजाभूत्‌। श्रीकण्ठो देश्ष- 
मेदः। गीतमपि हर्षस्य प्रमोदस्य राभ्यमिव । तस्य विजुम्भमाणत्वात्‌ । तदूतवस्यादौ । 
बाणस्य चस्वारो आतरः परस्परस्य सुखानि व्यलोक्रयज्निति संबन्धः। तच्छ 
त्वेव्यादिनास्य प्रकरणस्य प्रक्रतानुगुणत्वं दरश्चितम्‌ । तेषां च प्रस्ताववेदित्वम्‌ । 
मुखपद्मया अपि चल्वारः सामवेदभेदाः। सान्त्वं च मुखमारम्भोऽपि । प्रसन्ना शुद्धा, 
सुवोद्धा च । वृत्तिवंतंनम्‌ , सूत्रविवरणे च । गृह्ीतमादटतम , ज्ञातां च । वाक्यं 
विचरणम्‌ , वातिकं च । यत्करणात्कात्यायनो वार्तिककार उच्यते। कृतो शुखूणां 
संबन्धिनि पदे स्थाने न्यासः स्थितिर्येषां ते । सवंणोपदे्टपदे स्थापितास्त इत्यथंः। 
यद्वाः-कृतो गुरुणि पदे न्यासो येः । महति पदे स्थिता इत्यथः । अन्यत्र,-कृतोऽ 
भ्यस्तो गुरुपदे दुर्बोधशब्दे न्यासो बृत्तिविवरणं येः । न्यायो युक्तम्‌ , उपपच्य- 
नुपपत्तिवि चारश्च । सुकृतं पुण्यम्‌ , सुष्ठ॒ विहितं च । संग्रहः संचयः, व्याकरणे 


# १ न ^-^ = ¬ ८4. १०००४६० 


पवित्र मी हे, फिर मी यद्‌ पुराण मरौ समञ्च मं हषचरित से अभिन्नही प्रतौतदोरहादहे।२॥ 

यह गीत हषं के राज्य के समानदहै। गीत वंश्शी वाथसे अनुगत तथा राज्य वंड- 
परम्परागत शै गीतर्मेदो परस्पर विरोधी गान्धार भौर निषाद स्वर नीह तथा 
राज्य मे कों विवाद करने वाला विद्रोदी नहींदहै। गीतके ताल ओर ल्य बिलकुल 
स्पष्ट हैः तथा राज्य के करण अर्थात्‌ विदयापरीक्चाया धर्मनिणय के स्थान प्रसिद्ध है| 
गीत संगीतश्चाख्र के रचयिता मरत शुनि दवारा प्रदश्चित मागं के अनुप्तार होने से म््नीय 
है तथा राज्य मरत नामक प्राचीन राजा की नीति का अनुसरण करने से महनीय है । 
गीत मधुर कंठ से निकला हआ है तथा राज्य श्रीकंठ नामक स्थान से निकला हमा है ॥४॥ 

दोनो आर्यांभों को छन कर बाण के चचेरे माई-गणपति, अधिपति, तारापत्ति 


१४२ हषेचरितम्‌ 


शब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराणराजषिचरिताभिज्ञाः, महाभार- 
तमावितात्मानः, षिदितसकलेतिहदासाःः महाविद्रासः, महाकवयः, 
महापुरुषवृत्तान्तकुतूहलिनः, सुभाषितश्रवणरसरसायनाः, वितृष्णाः, वयसि 
वचसि यशसि तपसि सदसि महसि वपुषि यजुषि च प्रथमाः, पूवमेव 
कृतसंगराः, विवक्तवः; स्मितसुधाधवलितकपोलोद्राः; परस्परस्य 


मुखानि व्यलोकयन्‌ । 
अथ तेषां कनीयान्कमलदलदी घलोचनः श्यामलो नाम बाणस्य 


व्यादिदतो अन्थश्च । गुरो महान्तः, उपाध्यायाश्च । साधुशब्दः साधुवादः, 
साधवोऽमी इत्येवंरूपो चा । साधवः संस्छृताः, शब्दाश्च । पाण्डित्यप्रकटनेनानेन 
दष्टमिष्टस्य वस्तुन उस्कृष्टतोच्यते । सकरेव्यादिविरेषणत्रयण द्विजराजादिन्रुत्तान्तेऽ 
भिकज्ञतोच्यते । महापुरुषेत्यादि । हषचरिते शृश्रषाया हेतुः। छम।षितेत्यादि । 
स्वकाभ्यप्रशंसासूुचनपरम्‌ । सदसि सभायाम्‌ । संगरं संकेतः । 

कनीयानिति । अनेन प्रियवचनत्वमस्य दश्चितम्‌ । बहीति दत्तसंज्ञः। तात 
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आर इयामल एक दूसर्‌ पी दखने ख्ग । श्या के चार सुख-कमन्टा कां माति वं वेदाभ्यास 
करने से पवित्र थे | साम-दान भादि चार उपार्योके समान सताम अधात्‌ सरन्त्वनापूणं 
वचन या सामवेद का प्रयोग करने से उनके मुख मृन्दरयै। कोक के समान व्याकरण 
मँ भी उनकी वृत्ति भात्‌ जौविका शद्ध धी या वृत्ति अथात्‌ सूत्रके पिवरणमें सृव्ोषभे, 
वाक्य अर्थात्‌ वचन का आदर करतेथे या वाक्य अथात्‌ वातिक कं अथे का ज्ञान रम्बते 
भे, गुर्‌ पद अर्थान्‌ प्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठितयथे या उन्होने दुर्बोध पदो में न्याम अर्थात्‌ 
वृत्ति का अभ्यास फिया था, न्याय अर्थात युक्तिकी बात बोन्नेय या उप्रप्सि भौर 
अनुपपत्ति का विचार रखतैये, पुण्य के पस्ंगृद्ीत करनेके अभ्यास म प्रवीणयेया 
व्याडि द्वारा सविरित संग्रह नामक यन्थ का अध्यापन करतेये, उन्हे साधुषाद प्राप्तये 
या संस्कृत श्यां का उन्होने अभ्यास कर ल्या था। समस्त पुरार्णोमे आष हुए 
राजर्षिर्यो के चरित उन्हे क्तात थे। उ्न्ोनि महामारत का अनुश्चौलन किया था। वै 
इतिदास के पंडिन ये । महाविद्वान्‌ ओर महाकवि ये। महापुरुषों के वृत्तान्त को सुनने 
के किण उनके मने विक्कोष कुतूष्कथा। सुभाषितिकेरस केवे रसायन य॑ (अर्थाव्‌ 
सुमाषिर्तो को सुना कर आनन्दित करते थे) उनर्मे तृष्णा बिल्कुलनयथी। वचन र्मे 
अवस्था मे, यश्च मे, तपम, सभा, तेज मे, शरीर मे, यश्च मेँ स्त्र उनकी सवते पले 
गणना द्योती थी । वे प्के सेष्टो परामदं करके वहं आर्य ओर कुद बोरना चाहे 
ये । मुस्कान की सुधा से उनके कपोला के मध्यमाग धवलित हो गएये। 

तत्पश्चात्‌ उन चारो मे सबसे च्या कमल के समान बदी-ब्ी भोलों बाला इयामल, 
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प्रेयान्भराणानामपि वशयिता दत्तसंज्नस्तेः सप्रणयं दशनअ्योत्स्ञालपित- 
ककुभा मुखेन्दुना बभाषे-'तात बाण ! हिजानां राजा गुरुदारग्रहण- 
मकार्षीत्‌ । पुरूरवा ब्राह्मणधनदृष्णया द्यितेनायुषा व्ययुञ्यत । नहृषः 
परकलत्रामिलाषी महायुजङ्ग आसीत्‌ । ययातिराहितत्राह्यणी पाणि- 





बाणेष्यादिना पूवंराजदोपोद्धावनद्वारेण हर्षस्य गरीयस्तां ख्यापयति । अत्र छचि. 
च्छुब्दद्वारेण कछचिश्चार्थद्वारेण यथायोग्यं दोष उद्धाव्यः। चन्द्‌ दिश्चब्दाभिधानेन 
राजस्वभ्रतीतिनं स्यादिति द्विजानां राजेव्युक्तम्‌ । गुररहस्पतिः, पित्राद्याश्च गुरवः। 
अच्र कथा--पुरा पूणचन्द्मुदितं वीच्य कामयमाना गुरूपलीं ताराख्यामभिगच्छत्‌ । 
तद्सहमानेन च बहत्पतिना यदेन्द्रादययाः प्रोव्साहितास्तदानयनाय, तदा चन्द्रेण 
शक्रः शारणमाध्रितः। ततः शुक्रपररितदत्यंः सह तेषामन्योन्य दिव्यं वषसह 
युद्धमासीत्‌ । तारापि नारदबोधिता सगभां सती पुनगुरुमेवाभिगतेति 1 दयितेना- 
युषा प्रियेण जावितेन पुत्रेणायुनांञ्ना । कथा चात्र--पुरूरवाः पूर्वा दिद जेतुं गच्छु- 
न्केनाप्याह्ृतप्रभूतधनेन विप्रेण यज्ञे निमन्त्रितो लोभाकिष्तस्तद्धनं जिहीषुरतच्छा- 
पान्नष्टः। तसिमन्दते स विप्रो नृपं विना प्रजा निवतंत इति ज्ञात्वा तदायुषा 
राजर्पिमायुर्नामानमजीजनदिति । भुजङ्घो विरोऽपि। पुरा दत्र हत्वा ब्रह्महत्यया 
शक्रः परास्य सृणालनच्िद्रान्तरे यदातिष्टत्तदा नहषो यज्वा शरश्च देवेरिन्द्र्वे 
नीतो दर्पच्छुचीं प्राथयमानो बुहस्पप्युपदेक्ञात्तयोक्तो यथा~यानेनापूर्वणागच्छु 
इति । ततो ब्रह्मपीन्वाह नी्कष्य चजन्कामवन्ञात्वरमाणः पादेनाताङ्य, (सपं सप? 
इति चोद्यन्नगस्स्येन सपो भवः हति शषः सर्पोऽभवत्‌ । पपातेति नरकगामी 
बभुव, स्वाचारजरष्टप्वात्पतितश्चाभूत्‌ । बूषपवंणोऽसुरराजस्य दुहित्रा शभिष्ठया कल- 
हायमाना (अस्मद्धत्यसुना वराको भूत्वा स्पधते' इत्युक्त्वा कुषान्तःपातितां शुक्र 
सुतां देवयानीं ज्ञास्वा ययातिवन विहारी पाणि गृहीस्वोजहार । गते ययातौ परि 
भवोद्िम्मा वन एवावसत्‌ । जथ नार दाद्थावृत्तं ्तात्वा ब्षपवां शुक्रस्य प्राथनामक 
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जो बाणकेप्रार्णोकोमभी वकश्चमेरखने वाला प्रियया) बडा काश्लारा पाकर अपने 
मुखचन्द्र [से प्रव्राहित होने बवालीर्दतों कौ चौँदनी से दिशाओं को नहलाता हुआ 
ब्रोखा- स्तात बाण, दज के राभा चनद्रने गुरुप्लो ताराका गमन किया। पुरूरवा 
नाह्लण के षन को लोठुपता के कारण अपनी प्रिय भयु से वियुक्त षहो गया । नहुष परार 
खी को श्च्छा करने के कारण मदालम्पर बना । ययाति ब्राह्मणकन्या के साथ विवा 
करके पति हभा। राजा सुद्यम्नतो खरीरूपही बनगया था। जन्तु ( जन्तु नामकं 
पुत्र या प्राणिर्यो) के वध करने से राजा सोमक की निदैवता तो प्रसिद्धह्यीषहै। राजा 
-मान्धतिा मागंण अथात्‌ याचना या युद के न्यसन के कारण पृत्र-पौत्रोँं के पाथ रसातल 
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ग्रहणः पपात । सुद्यश्नः खीमय एवाभवत्‌ । सोमकस्य प्रख्याता जगति 
जन्तुबधनिधेणता । मांधाता मागंणव्यसनेन सपुत्रपौत्रो रसातलमगात्‌ । 
पुरुञ्कर्सः त्सितं कमं तपस्यन्नपि मेकलकन्यकायामकरेत्‌ । कुबलयाश्चो 





रोत्‌ । संदिष्टा च --.कुमार शतपरिचारवतीयं शभिष्ठा यदा मे दास्यं करोति तदा- 
गच्छामि" इति । शुक्रदा पभीतेन बुषपवणा संपादितमनोरथा देवयानी पुनरपि 
दासीभूतया शारमिष्टया सह वने क्रीडन्ती ययातिमायान्तं दष्टा बभपे-काद्य मां 
त्यक्त्वा पाणिग्राहो महानुभावो गतोऽभूतः इति । ततो ययातिर््राह्मणीच्वादनङ्गी- 
कुव स्तत्पिन्रा शोकविधुरेण शुक्रेण "पापं मास्तु, क्ियतामयं विधिः" इति बद्धातां 
स्वचक्रे । कारेन चासौ पपातेति । सुधश्नो राजा, शोभनं धुन्नं बरमस्थेति च खी- 
मयो महिलङ्तिः, कान्तानुरक्तश्च । योऽत्र तोयमुपयोच्यति स ॒सखीत्वमापत्स्यत 
इति भगवत भवान्याम्यर्थितेन भवेन क्तः सन्सरसः पीवा तोयं सुद्यस्नो श्गया 
बिहारी खीमयोऽभूदिति । जन्तुनमि सोमकस्य रान्तः पुत्रः, जन्तवः प्राणिनश्च । 
सोमकस्य राज्ञो जन्तुनामेकः पुत्रोऽमूत्‌ । स चेकपुत्रस्वादपुत्रस्वं वरमिति जानश्न- 
दविभः पुरोधसाभ्यधायि--"बहुन्पुत्राश्चेदिष्डुसि तदास्य सुतस्य वपया होमः किय 
ताम्‌ । ततो यावत्यो धूममा जिघ्रन्ति ताः पृत्रयुंज्यन्ते' इति! स चापि घृणामपहाय 
तथा कारितवानिति । मागणे याच्ना, शराश्च मागंणाः । मागेणेषु व्यसनं युद्ध 
्यसनम्‌ । रसातरूमगमद्‌धस्ताजगाम । विनष्ट इत्यथः । रसात पातारं च। 
मांधाता च भुवं जित्वा स्वग जेतुं गतः। शक्रणोक्तम्‌-- "पातारं जित्वागतस्य तव 
दास्यं यास्यामिः। स च तद्वचनादविचार्येव रसातरुं गतस्तन्र हरप्रसादासादित- 
त्रिशूटेन खुवणनाश्ना दानबन ससुतसेन्योऽन्तमनीयतः इति । मेकलकन्यका 
नमंदा । पुरुकत्सः पुरा तपश्चरन्नमदायां लानं ङुवन्कामप्यङ्गनामाखरोक्य कामाविष्टो 
नीतिययुत्ससजति । भुजङ्गाः सपाः, विटा अपि । अश्चतरकन्यां वडवामपि । कुवर- 
याश्वो राजा खगयाक्रीडाप्रसङ्गेन घमातुरो मजनरभतेन सरसीमवतीर्णो रसात 
प्रापतोऽश्वतराभिधां नागकन्यामूढवानिति । अ्रथम भाः, प्रधानश्च । कुत्सितः पुरुष 
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मे चला गया : अथात्‌ परत्तित हृए या पराताल मं परहचे ओर मारे गण )। राजा पुरुकरुत्स 
ने तपस्या के अवसर में फिसी छन्दरी को देखकर नमंदा मेँ स्नान करते हए कुर्सित 
कम क्रिया । राजा ऊुवल्याश्वने भुजंगरोक में जकर (ल्म्पर लोगोंकी प्रेरणा सेया 
नागलोक मे जाकर ) अश्वतरा नामक नागकन्या (या घोड़ी) को मौ महीं डा) 
आदिराज शृ पहला कुत्सित पुरुष है जिसने पथिवी को अभिभूत किया । राजानृग 
गिरगिर बनने पर भी वण॑संकर ( अथाव के रंग की मिलनटया रहं बाह्मण क्षत्रिय 
आदि वर्णो के वीयं से उत्पन्न ) ही बना रहा । सौदास नामक राजा नै व्याकुर पृथिवी 


ठृतीय उच््ासः १४५ 


भुजङ्गलोकपरिब्रहादश्वतरकन्यामपि न परिजहार । प्रथुः प्रथमयुरुषकः 
परिभूतवान्प्रथिवीम्‌ | चरगस्य कृकलासभविऽपि वणेसंकरः समरश्यत | 
सीदासेन नरक्षिता पयौकुलीक्रता शितिः । नलमवशाक्षष्टदयं कलि 
रभिभूतवान्‌ । संवरणो भित्रदुददितरि बिछ्कवतामगात्‌ । दशरथ इष्टरा- 





पुरुषकः । परथुरादिनूपो भूधराकान्तां सवां गां विरोक्य चापकोट्या गिरीन्‌ भुवः 
पयन्तेषु चिकेप । धरणकारणभूतभू श्रत्परिभवाद्वो विमवः। अत एवास्य 
कापुरूपत्वम्‌ । विष्णुपुराणे तु-आाक््टकामुकंन परथुना देहि मे मक्तन्यभरणो- 
पायम्‌" इत्यनुबध्यमाना भुवनानि बभ्राम । ततः श्रणमर्ब्ध्वा सास्य सर्वाः 
सस्यसंपदोऽजञनयदिति वर्णितम्‌ । पएतस्मात्परिभूताऽभूदिति। इकरासः 
प्राणियेद्‌ः । तद्धावेऽपि तस्यां दश्ायामपि कि पुना राज्यस्थस्येति निन्धत्वम्‌ । 
वणः शुद्धादिः, ब्राह्मणादिश्च । नृगो राजा दानप्रस्तावे कस्यविद्धिप्रस्य संबन्धिनीं 
गामविश्ायचान्यस्मे द्विजाय ददौ । कदाचिच तस्या गोः स्वामी तां गां परिज्ञाय 
तं ययाचे । न च तस्माद्भां ङेमे । ततस्तौ द्वावपि राजद्वार राजविक्ञापनाय गतौ ॥ 
ग्राम्यभोगासक्तराजदश्ञंनमरुभमानौ च क्रोधात्‌ (कृकलासो भव" इति राकः शापं 
द्स्वा कस्मेचिद्भां चितीय यथागतं प्रतिजग्मदुरिति । नरान्क्िणोतीति नरकिता, 
न पारिता च । सौदासो नाम राजा खगयाखिन्नः पथि गच्छन्कदाचिन्मुनि शक्- 
नामानं मागंमध्ये स्थितम्‌ "अपस्रपंः हत्यवद्त्‌ । "पन्था देयो ब्राह्यणायः इति 
वचनान्न्यायमनुवतंमानो यावन्न चरलितस्तावद्राज्ञा कशायामिहतः । अथ रोषावे- 
चात्‌ 'गच्डु मनुष्यभव्यो रासो भव ' इति तं शशाप । वज्मायत्तम््‌ । भखहद्य- 
मक्षज्ञानम्‌ , अकाणीन्दि याणि हशरयं च । तच्च नरो राजा चूतभ्यसनी तस्स्वरूपान- 
भिनज्ञश्च कलिनाभिमूत इति प्रसिद्धम्‌ । मित्रो रविः, सुहृच्च मित्रम्‌ । तपती नाम 
मित्रस्य रवेषुिताभूत्‌ । तस्यां संवरणो नाम राजा व्यसनी बभूव । रामो दक्षरथय- 
खतः, रामा स्री च। दहारथो खगयासक्छो घटपूरणरवं श्रुस्वा इ्ंहिवकराङ्कया शब्द्‌- 
पातिना करेण सुनिपुन्रं भ्यापादयत्‌ । तेन च वोधितान्वयः पित्रोः समीपंतं 
निनाय । तद्कचनास्छल्यमुद्धरति नृपे शिश्युखेतः। अथ चच सदारेण इद्धतापसेन 
नवुज्रादहमिव स्वमपि प्राणष्यस्यन्तम्‌ः इति शक्तो रामवियोगाश्माणास्तत्याजेति १ 
गोनिसिन्तं ब्राह्मणस्य जमयुप्नेरतिपीडनस्‌ । निधनमयासीव्‌ । जामदग्न्येन इत 
कीरक्षानर्हीकी। जुआ के विलाड़ी राजा नल को कलि ने अभिभूत कर दिया) 
संबरण नामक रान्ना ने तपती नामकं (सूयं या सुहृद) की पुच्रीके प्रति अपनी 
कामवाक्तना प्रकर की । राजा दश्चरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम के बिरदोन्माद ( भथवा 
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मोन्मरादेन शत्युमवाप । का्तवीरयो गोगा्मणातिपीडनेन निधनमः- 
यासीत्‌ । मरुत्त इष्टहुघुवणेकोऽपि देवद्धिजबहुमतो न बभूव । शंतनु- 


इत्यथः । कातंवीर्यो गवां कोटेरण्यधिकतरां धेनुमपहरञ्जमदर्भि भ्यापादितवान्‌ । 
अथ च तत्सुतेन रामेण कोधार्परशुच्चञ्नबाहुसहस्रोऽसौ सर्व॑ङत्रियेः सह ल्यु 
केम; इष्टः कृतः, अभिमतश्च । देवद्विजो बहस्पतिः; अन्यत्र,--देवाश्च द्विजाश्चेति 
इन्द्रः । मर्तो नाम राजा बहुसुवणंकाख्येन क्रसुनापि यद्यमाणो देवपुरोधसम्‌ 
“भां याजय, इति या्वमानस्तेन “मनुष्योऽयमेच श्ट दति । स चोपहसति धिषणे 
नारदेनोक्छो यथा--गच्छु, शस्यैव भ्राता संवर्तको नाम ग्रहगृहीतच्छंद्मना वारा- 
णस्या स्थितः । तं धार्थयस्व, इत्युक्त्वा च नारदोऽपि विवेक । स च नारदोक्त 
चिद्धैस्तं मगवस्प्रमाणं कृत्वा निर्यान्तं परिज्ञाय बहुशो गालीर्ददतमप्यनुद्धिजमानो 
याज्जनाय प्राथंयामास । संवतंकेन कथितं च- नेदं तवोक्तं यावत्तं वदयामि । 
देवेभ्यश्च श॒ष्वा यज्ञभागो न दातव्यः, इति । राजा यथोकमनुतिष्ठेस्तेन योजितो 
देवदविजस्य नाभिमतोऽभवदिति । तिन्यसनादस्यन्तरागात्‌ । वाहिनी नदी, 
सैना च । महाभिषः पुरा बह्मसदति गङ्खायाश्रामर्माहिण्याश्चङखितिवाससोऽङदर्च- 
नहतहृदयः शङ्गारपदानि वदन्ब्रह्मणा शप्तः, पतित्वा इत्रियगहे शन्तनुनांमाभूत्‌ । 
मङ्गापि “मर्छ्ृतेऽयमिमां दनश्षां प्राठः? हति मस्वा सखेदमवतरन्ती धेनहरणककपित- 
वसिष्टक्ापसं पच्नमनुष्यरोकावतरणदुःखितेवसुभिविदितडृन्तान्तेरम्यधायि-तत्र नरपे 
चेसव प्रीतिः, तद्ये स्वय्येवोत्पत्स्यामष्े । जातमात्राश्च वयं त्वया स्वजरे सेव्याः 
इति । सा तु तथेत्यङ्गीकरस्य वने विहरन्तं परार्थयमानं शन्तनुमवो चत्‌- "यदहं 
करोमि तन्न स्वया निर्बन्धो न चिधेयः। न चाहं स्वया जन्म प्रष्टव्या, इति । 
(तथा, हति तेनाङ्गी्ृतवता बहुतरं कालमरंस्त । अथ यः कश्चित्सूनुरुदपादि 
सर्वस्तया स्वजरे जिक्तः। एवं सष्स्वतीतेषु गङ्गामासेभ्य निःसंतानोऽयं मा 
भूदिति मन्वानेः सक्तभिरेव वसुभिः ङतात्मसंनिधिर्भीष्मो ज्ञातः । ततस्तमपि 
जरे ज्तिपम्ती शन्तचुना निषिद्धा । तेन 'सापराधो भवान्‌" इत्युक्सवा सा प्रति 
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प्रिय रामा अर्थात्‌ पल्ली के उन्माद) सेमृस्यु को प्राप्त फिया। राजा कातंवीयंगौके 
लिप ब्राह्मणको दुखी करनेके कारण मारा गया। मरुत्त नामक राजाने बहुसुबणंक 
नामक यञ्च किया फिर मी देवद्विज द्वारा ( इस्पति द्वारा भथा देवता भौर 
ब्राह्मणो दारा ) सम्मान नदीं प्राक्त किया। व्यस्तन के अत्यन्त बद जने से राजा 
शन्तनु ने बाहिनी ( गङ्गानदी या सेना ) से नियुक्त होकर जंगरू मं अकेके मटकंते हष 


१. इतोऽमे--“रामो मनोभबन्नान्तहृदयो जनकतनथामपि न पएरिहतवान्‌" श््यपिकः 
पाठः कचिदुपकभ्यते । 
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-रतिभ्यसनादेकाक्री बियुक्तो वाहिन्या धिपिने विललाप । पाण्डुवनमध्य- 
गसो मस्स्य इव मदनरसाषिष्टः भराणान्सुमोच । युधिष्ठिरो गुरुमयविषण्ण- 
हृदयः समरशिरसि सत्यसुत्सषटवान्‌ । इत्थं नास्ति राजत्वमपकलङ्कमृते 
देवदेषादमुतः सवंद्रीपभुजो हषीत्‌ । अस्य दहि बहून्याश्चयोणि श्रयन्ते । 
तथा हि-अच्र बलजिता निश्चलीकृताश्चलन्तः कतपक्ा शितिः । 
अचर प्रजापतिना शेषभोगिमण्डलस्योपरि त्तमा कृता । अत्र पुरुषोत्तमेन 





जगाम । ततस्तद्वियोगविधुरधीवंहू विलकापेति व्यसननिमिन्तकः सेनया वियोगेन 
च विलापो विजिगीषोरनुचित एव । वनं तोयम्‌ , विपिनं च। मदनः कामः, 
फटविरोषश्च मदनम्‌ । पाण्डुवंने मृगरूपया ब्राह्मण्या सट सुरतकमंसक्तं सगरूपं 
कदंमाख्यं सुनि शरेण जघान; तेन च न्नियमाणेन “खीसंभोगस्थो मरिष्यसि इति 
शप्तो माच्या सह स्मरातंः करीडन्विपश्न इति । गुरोदोणाचायंस्य भयेन, गुरुणा 
महता च त्रासेन । युधिष्ठिरो बरानि दग्धुमुदयतं द्रोणाचार्य रणमूर्ध्नि "अश्वथामा 
हतः" इध्युक्ट्वा पुत्रश्ोकाकुरुमसव्येनासूनस्याजयदिति । इत्थमिति । इत्थं कृतयु- 
गाद्ारमभ्य कटिप्रारम्मपयन्तं राकां नास्स्यपकलद्कुः राजत्वमिति। बरुजिष्मजा- 
पतिमुखाः शब्दा रासि यथाथां वेदितव्याः । वरु सैन्यम्‌ , वराख्यश्रासुरः । 
निश्वरीडरता इति सहायाभावाच्छदषु यानं न विदधिर इति । अन्यत्र,-स्थावरस्वं 
रम्भिताः । प्ताः सहायाः, पतन्नाणि च । त्तितिश्तो राजानः, गिरयश्च । प्रजा- 
पतिना राज्ञा, ब्रह्मणा च। होषस्यावशशिष्टस्य भोगिमण्डरुस्य राजसमूहस्योपरि 
विष्ये क्षान्तिः कृता । अन्यन्न,-रोषाख्यस्य भोगिनो नागस्य मण्डलमामोगस्तस्पृष्ट 
भूमिर्निंहिता । पुरुषोत्तमो नरोष्कृष्टो राजा, हरिश्च । चिन्धुराजो सिन्धुदेश्ाधिपतिः, 


विखाप किया । मत्स्य के समान कामवास्तना से आर्िष्टदहोने के कारण पाण्डुकी जान 
गहर । युधिष्ठिरने गुर्‌ द्रोणाचायंपेड्र कर युद्धकौी भूमिमें सत्यका परित्याग कर 
दिया। शस प्रकार एकमात्र मदाराजाभिरान दषं कौ च्छयोद कर कसी राजा को 
कलंकरदित नष्टौ छमा दै । उनके विषय मे आश्वं की बहुत पी बतं सुनी जाती हे। 
जैसा उन्दने इन्द्र के समान भपने सैन्यबल से जीत करदश्ु कीओर मिलने के 
जिए जाति हए राजार्भो के सायको को मार कर निश्चल कर दिया (बक नामक्र अघुर 
को जीतने बले षद्रने भी परवतो के पंख काट-कार कर उन निश्च बना दिवा) 
श्रजापति इवं ने बचे हु भोगिमण्डरू भर्थात्‌ राजार्मो के छपर क्षमाकी (भौर रन्नी 
भकार ऋऋ्याजी ने भी शेषनागके फर्नौ पर शमा सर्धं शृयिबी को भरोषित किया )। 
पुर्यो मं भे दषं ने सिन्धुराज के मद क मथन करके ज्लकी रानरुक्मौ को अपना लिया 
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सिन्धुराजं प्रमथ्य लदमीरात्मीकृता । अत्र बलिना मोचितभूशदरे्टनो 
मुक्छो महानागः । अत्र देवेनाभिषिक्ः ऊुमारः। अत्र स्वामिनैकपरहार- 
भ्रपतितारातिनां प्रख्यापिता शक्तिः । अत्र नरसिहेन स्वहस्तविशसिता- 
रातिना प्रकटीकृतो विक्रमः । अत्र परमेश्वरेण तुषारशैलभुबो दुगोया 
गृहीतः करः । अत्र लोकनाथेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोकपालाः, 


हीरो धिश्च । लचदमीरदत्रचामरादिरूपा, देवताकृतिश्च । बलिना बलवता, असु- 
रेश्वरेण च भुश्दाजा श्रीकुमाराख्यः । श्रीङ्कमारो नाम राजा किल दुरपश्चातैनोपजात. 
मदेन हरितिना वेष्टितः । ततः श्रीहर्बेणाङ्भ्य खड्गं तस्मान्मोचितोऽसो दन्ती च 
रोषाहने परित्यक्त इति वार्ता । भूश्च पर्वतो मन्द्राख्यः। महानागो दपं 
ज्ञातः, वासुकिश्च । मोचितभृश्चद्रे्टनोऽखतमन्धनार्य । मन्थनाथे कुमारः कुमार- 
गृघ्ाख्यः, कुमारो वा यो दुपंशातान्मोचितः। कुमारो गुहः, पुरश्च कुमारः। 
स्वामी प्रमु; कुमारश्च । अरातयः शत्रवः, तारकश्चासुराधिपतिः। शक्तिः 
सामभ्यंम्‌ , लायुधमेदश्च । नरसिंहः उत्तमो नरः, नृसिहरूपो हरिश्च । सदस्तनेति । 
न तु साधनवरेन । अन्यन्न तु चक्रादिनिजायुधेन । परमेश्वरेण सावंभौमेन । न तु 
मण्डरूमात्रस्य भोकर हरेण । दुर्गाया दुगंमायाः, गौर्याश्च । करो दण्डः, पाणिश्च । 
लोकनाथो राजा, हरिः, जुद्धश्च । दिन्नं मुखेषु सीमासु । खोकनाथाः ( खोकपाखाः >} 

( आर पुरषोत्तम कृष्ण ने सिन्धुराज अर्थात्‌ श्चीरसागर को मथकर लक्ष्मी को अपनाया ) 1 
पराक्रमी हषं ने अपने महागज दपंश्चात को श्रीकुमार नामक राजाकौसुंडमे ङेकर 
दबोचते हए देख कर चछुदाया भौर उते जंगरू मेँ छुडवा दिया (भौर दैत्यराज बङ्िनें 
महानाग वाञ्कि को मन्दराचल से लिपट कर समुद्रमथन के बाद च्छेड दिया ) | देव हप 
ने कुमार का अभिषेक किया (ओर देवराज इन्द्रे कुमार कातिकेयषको सेनापति के 
पद पर अभिषिक्त किया) स्वामी हषंनेण्कष्ी प्रहारसे शवुर्ओ कौोमारगिरा कर 
अपनी शक्ति का परिचय दिया ( भीर स्वामी कातिकेयने एकी प्रहार से तारकासुर 
का वध करके अपनी शक्ति ( अखलविेष ) प्रसिद्धकर दिया) नरोमें केसरी हषंने 
अपने अुजबलसे शुको मार कर अपना पराक्रम दिखाया ( भौर भगवान्‌ नृसिंह ने 
मी शश्च हिरण्यकशिपु के वक्ष को भपनेहार्थो से फाड़कर अपना पराक्रम दिखाया) + 
परमेश्वर इषं ने हिमाख्यके दुगंम प्रदेश्च के रानार्ओसेमी क्र लिया ( ओर परमेश्वरः 
शिव ने हिमाल्य की पुत्री पावती का करग्रहण किया) राजा इषं ने प्रत्येक दिक्षा 
प्रजापारूकों को देखभाल के किए नियुक्त किया ( ओर्‌ प्रजापति बयान मी इन्द्र आदि 
कोकपार्छा को प्रत्येक. दिद्ाकी स्वा के ङिए नियुक्त क्षिया )। समस्त धनं क मोण्डाणातें 


ततीय दचश्क्रासः १४६ 


सकलमभुबनकोशश्चाप्रजन्मनां विभक्तः, इत्येवमादयः प्रथमकृतयुगस्येव 
द्यन्ते महासमारम्भाः। अतोऽस्य सुगृहीतनान्नः पुण्यराशेः पूवपुरुष- 
वंशानुक्रमेणादितः प्रश्ृति चरितमिच्छामः श्रोतुम्‌ । सुमहान्कालो न 
दयुश्रषमाणानाम्‌ । अयस्कान्तमणय इव लोहानि नीरसनिष्ठराणि क्षुल्ल- 
कानामप्याकषन्ति मनांसि महतां गुणाः, किञुत स्वभावसरसमृदूनी- 
तरेषाम्‌ । कस्य न द्वितीयमहाभारते भवेदस्य चरिते कतहलम्‌ ? 
आचष्ट भवान्‌ । भवतु भागवोऽयं वंशः शुचिनानेन पुण्यराजपिंचरित- 
श्रवणेन सुतरां शुचितरः, इत्येवममिधाय तृष्णीमभूत्‌ । 


बाणस्तु विहस्यात्रवीत्‌--आयं ! न युक्त्यनुरूपमभिहितम्‌ । अधघट- 
मानमनोरथमितर भवतां नूहलमवकल्पयामि । शक्याशक्यपरिसंख्या- 
नदुल्याः प्रायेण स्वाथरषः ! परगुणानुरागिणी प्रियजनकथाश्रवणरस- 


सीमापतयः, इन्द्राद्या दिक्पालाश्च  कोहो(गञ्जं) धनसंचयः मध्यम्‌ , ग्रन्थमेदृश्च । 
अग्रजन्मानो दविजाः, आदिनृपाः, श्रमणाश्च । एवमादय इनि । न स्वेतावन्त एव । 
प्रथमक्ृतयुगस्थेवेति । पर्व॑तपन्द्रातनादयो चृत्तान्ता अभवन्‌ । मणय श्वेति । 
मणिक्ब्देनोपमेयानां गुणानां रलत्वमुक्तम । रोष्टान्यपि नीरसनिष्ठराणि । 
छल्लकाः खलाः । बारा इत्यन्ये । जाचष्टामाख्यततु । भागव इति श्गुगोश्रसवस्‌ ॥ 
अवकल्पयामि निश्चिनोमि । शक्तमिदमित्येक॑रूपेण परिसंख्यानेन गणनया 
स्वाथतृषो गर्वः, शून्याः । शाक्याश्क्यविवेकं गुध्नवो न जानन्तीत्यर्थः । वटु 


को उन्दने ब्राह्मणो को अपित कर दिया ( ओर लोकपाल भगवान्‌ बुद्ध ने मी कोश्च नामक 
ग्रन्थ कौ विभक्त करके भ्रमर्णो को अर्पित किथा) । इत्यादि सतयुग कै समान उनके 
अनेक मान्‌ कायं दिखाई पडते हं । इसरिएि प्रातःस्मरणीय पूरण्यां केराशिदेव हषं 
का चरित पूर्वपुरुष की परम्पराके साथ््म सुनना चाहतेहै। बहुत दिनों से ष्म 
खोर्गो की यह इच्छा वनी है । महापुरूषो के युण ष्द्र खोर्गो क नीरस ओर निष्ठर मन को 
श्स प्रकार खीचलक्तेहैः जेते चुम्बकं रोहे को, ओर जो स्वभावसे द्य सरस ओर 
कोमल स्वमाष्रकेलोगरहैःउनकीतो बतदही क्या? दूसरे महाभारत के समान उनके 
चरित की सुननेके कहिए किस केमनमें कुतूहलछन होगा? अतः आप कं) यद 
आगंवववश्च उस पुण्यवान्‌ राजष का पवित्र चरित सुन कर ओरमी पवित्र बन जाय ।' 
यह कृष्ट कर वह चुप हो गया। 

बाण ने हंस कर कहा-'भायं आपने युक्तिसंगत गात नहीं कही । मेरा निश्चय र 
कि इस कुतृरर मे आपका मनोरथ सिद्ध न होगा । प्रायः रेस। देखा जाता छि स्वाथ 


४० हषे्वरितम्‌ 


रभसंमोहिता च मन्ये महतामपि मतिरपहरति प्रधिवेकम्‌ । पश्यत्वायैः 
क परमारुषरिमाणं बटुहृदयम्‌ ; क समस्तन्रह्मस्तम्भव्यापि देवस्य 
चरितम्‌ ? क परिमितबणवृत्तयः कतिपये शब्दाः, क संख्यातिगा- 
स्तद्रणाः ? सबेक्स्याप्ययमविषयः, वाचस्पतेरप्यगोचरः, सरस्वत्या 
अप्यतिभारः, कियुतास्मद्िघस्य ? कः खलु पुरुषायुषशतेनापि शक्त- 
यादविकलमस्य चरितं वणेयितुम्‌ ? एकदेशे तु यदि कुतूहलं वः, सञ्ना 
वयमु । इयमधिगतकतिपयाश्चरलबलघीयसी जिह कोपयोगं गमिष्यति ! 
भवन्तः श्रोतारः । वण्यते हषचरितम्‌ । किमन्यत्‌ । अद्य तु परिणतश्रायो 
दिवसः । पश्चाज्लम्बमानकपिलकिरणजटाभारभास्वरो भगवान्भागवो 
राम इव समन्तपग्वकरुधिरमहाहदे निमल्ति संभ्यारागपटल्े पूषा । 





द्विजशिश्युः । बह्मस्तम्भं जगत्‌। पुरुषायुषेत्यादिना योग्येऽपि मयि वणयितरि 
चणनीयस्य भूयस्स्वम्‌ › भर्पीयस्स्वाच्चायुषः सामास्प्येन वर्णने न घटत इति प्रति- 
पादितम्‌ । अत पवाह--रकदेश्च इति, संज्ञा ( सजा ? >) व्णंनाभिञुखा इति 
भवन्त इति १ न तु यादशषताद्शाः । दषेचरित भिति । न तु यदेव किंचित्‌ । समन्त- 
पञ्चक कुरत्रम्‌ । तथेति एवमस्त्विति । प्रत्यपद्यन्ताश्गीङतवन्तः। 

की चाहम लोग सामथ्यं ओर अत्तामथ्यं की बातकेो ध्यान में नदीं लातते। मं समक्षताहुं 
कि दूसरे -दसरे के गुर्णो मे भनुराग करने वाली ओर अपने प्रियजन कै कथामृत का पान 
करने के मोह मे पडी हृदे बडे-बडे लोगों की बुद्धि भी तत्कारु विवेक कौद्धोड देती दहे, 
हे आय॑, स्वयं आपद्य देख, परमाणु कौ भौति मेरे जते बड़का हृदय कर्म मौर सारे 
ब्रह्माण्ड मे व्याप्त देव षं का चरित कर्हाँ १ कु थोडे से अक्षयो वल मेरे शब्द कँ भौर 
देव के असंख्य गुण कहँ १ अगर कोर सर्वज्ञ मी होतो शे नदी जानसकता, भौरतो 
क्या, साक्षात्‌ ब्रहस्पति मी नहीं बता सकते । सरस्वती के किण मी यह बहुत भारी बोक्ष 
है, तो हम जैते लोगो की क्या गणना है? पुरे सौ वषं जीकर भी कौन उनके सारे चरित 
को सुनाने मे समर्थं हो सकता है १ यदि आपका उस चरित के पकदेशमें कुदहररैतो 
हम सुनाने के छि तैयार है । यह्‌ मेसं द्रोरी-सो जिा, जिक्तने ल्वमात्र ङु अक्षरों 
का प्रहण किया है, किस जगह उपयोग मेँ आण्गी १ भाप जैसे लोग नने बारे र । हषं. 
चरित का वर्णन कत्ता । ौरक्या? अबतो दिन दल्ने रगा ै। जे पीली जटार्ओं 
सै देदीप्यमान भगवान्‌ परशुराम ने दुर्शेत्र के रुधिर-सरोवर में आनक्वाथा बसी 
प्रकार सूयं मौ अपने पीताभ किरण-समूह की लटक्राति हर संध्या कौ जाली मं बते जा 
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ओ निवेवधितास्मिः इति । सर्वे च ते (तथाः इति प्रत्यपद्यन्त । नाति- 
चिरादुत्थाय संध्यासुपासिवुं शोणमयासीव्‌ । 


अथ मधुमदपक्ञवितमालवीकपोलकोमलातपे युककुलितेऽहि, कम- 
ल्िनीमीलनादिव लोहिततमे तमोलिदहि रबो लम्बमाने, रबिरथ तुरग- 
मागौनसारेण यममदहिष इव धावति नभसि तमसि; करमेण च गृहता- 
पसकुटीरकपटलावलम्बिषु रक्तातपच्छदेः सह संहतेषु वल्कलेषु, कलि- 
कल्मषमुषि मुष्णति गगनमभिहोत्रधामधूमे, सनियमे यजमानजने 
मोनन्रतिनि, विहारवेलाविज्लोले पयेटति प्नीजने, बिकीयमाणहरितश्या- 
माकशालिपूलिकाघु दुग्धासु होमकपिलाघरुः हूयमाने वेतानतनूनपाति, 
पूतविष्टरोपविष्टे कृष्णाजिनजटिले जटिनि जपति बटुजने, ब्रह्मासनाध्या- 


[4 


सिनि ध्यायति योगिगणे, तालध्वनिधावमानानन्तान्तेवासिनि अलस- 





अयेष्यादौ । जस्मिन्नस्मिन्सति वाणस्तयेव गोष्टधा तस्थाविति संबन्धः । कपो. 
कोमलो गण्डसद्शः । मुकुलिते प्राक्तसंकोचे । कुटीरं जरद्रहम्‌ । पटलं छादनम्‌ । 
विहारो वह्धिसधुक्षण मिहोत्राथंस । पूिको वरण्डः परिमाणभेदः। तनूनपाद्रह्धिः। 
विष्टरमासनम्‌ तारुध्वनिरङ्लिजः शब्दः । अन्तेवासिनः शिष्याः । श्रोत्रिये 
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रहे है इसलिए कल निवेदन करूंगा ।› तब सवने “टेसा हीः ककर स्वाकार किया । बाण 
थोडी देर मे सन्ध्योपास्तन के किणिशोणके तीर पर चके गए । 


दिन उक्ते ही मधुपान करने से रक्त माल्व-युन्दरियों कै कपोल की मति आतप 
कोमल हो गया । कमिनी द्वारा ओँल बंद करल्ेने से मानो क्रोध से लाक होकर सूय 
लटकनें गा । अन्धकार मानो सूवं के रथ के घोरो का पीदा करत्ता हआ यमराज के 
सेते कौ मति आका्चमे मौकने ल्गा। कम ते गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने बाङे 
त्रपस्विर्यो की कुटि्यो की छान्ह पर सूखने के शिण ल्टकाए गए वस्करू आतप के कार 
दको के साथ बटोर किएगए। क्लिकेपापोको दूर करने वारा अधिहोत्र-गृह का 
धुर्ओं अकाज् में दाने र्गा । याश्चिक रोग नियम-पूरवैक मौन होकर बैठ गए । उनकी 
पलिर्याँ चारतो ओर अच्रिहोत्र के क्एिआग जोरनेकी तैयारी म घूमने गीं । शरे-हरे 
सोवा के पकी ओरिया छीर कर शेमधेनुर्ओ का दुहना भारम्भद्ोगया। यज्चकी 
अग्नि में हवन होने लगा । कृष्णाजिन ओदे, जटा बदा बटुजन पवित्र आसन पर बैठ 
कर जप करने कणे, योगी कोग ब्रह्मासन जमाकर ध्यान करने कगे! तालौ बजते ही 
बहुत से शिष्य दौड मारने ल्गे। रषटेढा स्वभाव बाङे मूखं धिष्य ऋचा्ओं के उश्चारण 
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बृद्ध्रोत्रियानुमतेन गलदूभन्थदण्डकोद्रारिणि संध्यां समबधारथति षरटरवि- 
टबटुसमाजे, ससुन्मञ्जति च ज्योतिषि तारकाख्ये खे, प्रापे प्रदोषारम्भे 
भवनमागव्योपयिष्टः लिग्धेबेन्धुभिश्च साधं तयेव गोष्ठथा तस्थौ । नीत- 
प्रथमयामश्च गणपतेभेवने परिकल्पितं शयनीयमसेवत । इतरेषां तु 
सर्वेशं निमीलितदशामष्यनुपजातनिद्राणां कमलबनानामिव सूर्योदयं 
प्रतिपालयतवां ञतूहलेन कथमपि सा श्पा श्चयमगच्छत्‌ । 


अथ यामिन्यास्तुरये यामे प्रतिबुद्धः स एत्र बन्दी श्लोकद्यमगायन्‌- 
"पशाद पसायं त्रिकरनतिविततं द्राघयित्वाङ्गमुश्चे- 
रासज्याभुश्नरकण्ठो मुखमुरसि सया धूलिधुभ्रा विधूय । 
घासप्रासाभिलाषादनवरतचलत्परोथतुण्डस्तुरद्गो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः दमा खुरेण ॥५॥ 





वेदोपाध्यायः । तदनुमतेन संध्यां स संधारयति । वद्नग्यग्रत्वाद्ररुतो विस्मरतः । 
बन्धमाने ग्यभ्रस्वाद्रन्ति । विस्मरन्तं प्रन्थदण्डकःं ऋग्गणं उद्विरति यस्तस्मिन्‌ । 
वठरा मुखाः । चि्टा सुजङ्गप्रायाः । बटवो बाराश्। गृहश्नोत्रियेर्बाटाः संध्यावन्दनाय 
भवस्यन्ते निरविवेकश्वात्‌ । 

तुयश्चतुथः । त्रिकं पृष्टकटीसंधिः 1 ्ाघयिर्वा दीघेतरीकत्वा । आमुभ्नो नमितः 
कण्ठो यस्य तत्‌। अुखसुरमि। आसज्य छ्रर्रा । धूञ्ना धूसराः । प्रतानप्यो- 


[ १ नि 


मे भटक जाते भे, उनको आलसी वेदिक संध्यावंदन का नियम सिखाताथा। षोरे-षीरे 
आकाञ्चमें तारे उगनेल्गे। दामदहोने ल्गीतोबाणधरञआ गयाओीर वँ मी प्रमी 
बाधो के साथ गोष्ठी का आनन्द लेने लगा । एक प्र रात बिता कर गणपति के भवन 
मे गिद्ध शय्या परसो रहा । दूरे सब लोगों ने ओंसिंबंद कर ष्टी मगर नीद नहीं 
आं । जैते कमल के वन रात्र भर सूर्योदय के प्रतीक्षा करते हैँ उसी प्रक्रार वहु रात 
कुतुहर के कारण किसी -किसती भ्रकार करवट बदल-बदरू कर बीती । 


रात के चौथे परमे वंदौ उठा भीर उसने दो शयोक का गान किया- 


धोदा सोकर उठ गया, ओर वह पिद केपेरों को तान; पीठ की रौद मडा, भपने 
अङ्ग को जोरसे फैला, गदंनद्युका, सँश्को दातीमें लगा, धू से मटमेहे भयाल्को 
जाद, घास के बौर लेने की श्च्छा से इमेच्चा अपनी थुथुन को छपठपाता इभा गौर मंद 
मंद धुरधुराता इभा खुरो से जमीन ङुरेद रदा है ॥ ५॥ 
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कुवेश्नासुध््रष्ठो मुखनिकटकटिः कघरामातिरथीं 
लोलेनाहन्यमानं तुहिनकणसुचा चञ्चता केसरेण । 
निद्राकण्डकषायं कषति निविडितश्रोत्रशक्तिस्तुरङ्ग- 
स्त्वङ्गत्पदपराग्रलचप्रतधुबुसकरं कोणमददेणः खुरेण । £ ॥ 
बाणस्तु तच्छत्वा सस्युतसञ्य निद्रामुत्थाय प्रक्षाल्य बदनमुपास्य च 
भगवतीं सध्यामुदिते च भगवति सवित्तरि गृहीतताम्बृलस्तत्रेवातिष्ठत्‌ । 
अत्रान्तरे सवंऽस्य ज्ञातयः समाजग्मुः, परिवायं चासांचक्िरे। असा- 
जपि पूर्वाद्रातेन विदिताभिप्रायस्तेषां पुरो हषचरितं कथयितुमरेभे- 
श्रयताम-अस्ति पुण्यकृतामधिवासो वासवावास इव वसुधामव- 
तीणः सततमसंकोणवणव्यवहारस्थितिः करतयुगन्यवस्थः, स्थलकमल- 
बहलतया पोच्रोन्पृल्यमानमृणालेस्ट्रीतमेदिनीसारगुणसिव कृतमधुकरको 


दरि प्रोथः प्रतानमुत्तरोष्ठमध्यसू । "वज्कास्ये वदनं तुण्डमाननं रूपनं मुखम्‌! । 
तुषिनमवश्यायः । केसराणि ललारतरस्थाः केशाः, अश्वङकाटिकाटरम्बनः कशा 
पारो वा । कषायमापिङ्गलम्‌ । स्वङ्दुञ्चम्‌ । कोणं प्रान्तम्‌ । उद्धातः कथाप्रस्तावः। 

मस्नीर्यादौ । श्रीकण्टनामा जनपदोऽस्तीति संबन्धः। पुण्यङतो देवा अपि। 
लधिवाश्चो वसतिः । वासचावासः स्वगः। पोत्रं हख्मुखम्‌ । सारा उच्छृष्टाः। 


क, 7 णीय कमी ीणीरमिगीीीीगीीीे 


जिसके कान यनै सीपी भरौ हहह एेसा घोडा अपनी पीठ सिक्रोड्, मंद के पास 
कमरकौ ला ओर ग्रीवा को बिलकुल टेदी करके ओंँख के कौनेको खुर से खुजला रहा है। 
भपनी चमकीली चंचल अयालसे पानौ के फुदारे उडाता हृमामुंह परक्षार राह, 
उसकी ओँल निद्राके आवेगत्ते टलालदहो गरहै। ओँखकी पपनिर्योमे भूतेकौी खर 
चिपक गहै ६॥ 

शोको को सुनकर बाण नीद दछधोड उठा ओर मह धो, भगवती संध्या की उपासना 
कर भगवान्‌ सूयं के उदित होने परसुहर्मे पनका बौडारख वहीं बेठा। इती बीच 
उक्तके सब भारे-बन्धु जुट आए भोर घेर कर बेठगर। बाणने भौ पहलेके प्रस्तावे 
उनका अभिप्राय सम्य) उनके सामने हषचरित कहना आरम्भ किया- 

सनिए- श्रीकण्ठ नाम का एक था जनपद । वह्‌ मार्नो पृथिवी पर उतरा इभा पुण्य- 
द्यारी लोगो का निवास स्वगं था। वह ब्राह्मण भादि व्रणो की मर्यादा एकमे एक षुली- 
भिखीन थी, मानों बँ सतयुग की व्थवस्थाहो गर्हो। हल से वर्ह खेत जोतेजा रह 
गे, स्थलकरमर्भो के भषिक होनेके कारणहरके फार से मृणार उखे जातेथे भौर 
कमर्लो मे बैठे इए भौरि जब गुरने रूगतेतो रूगता कि एथिवी के उक्छृष्ट युर्णोका 
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लाहलेहलरक्लिल्यभानरेत्रः, श्रीरेदपयःपायिपयोदसिश्छामिरिजि वुदष्श्ु- 
बाटसंततिभिर्निरन्तरः प्रतिदिशमपूतरेपधे तकेरिब खलघानधाभिर्बिमज्य- 
माने: सस्यकटेः संकटसकलसीमान्तः, समन्तादुद्धातघटीसिख्यमानेजीर- 
कजूटजटिलितमूमिः,उबेराबरीयोभिः शालेयेरलंकृतः, पाकविशगरूराजमा- 
षनिकरकिर्मीरितेशचस्फुटितमुद्रफलकोशीकपिशितंगोधूमघामभिः स्थलीपृषठ- 
रथिष्ठितः, महिषप्रषठप्रतिप्रितगायद्रोपालपालितेश्च कीटपटललम्पटचटका- 
नसतरबदुघटितघण्टाघटीरटितरमणीयेरटद्विरटवीं हरवरषभपीतमामयाश- 
क्या बहधाविभक्तं क्षीरोदमिव क्षीरं क्षरद्धि्बाष्पच्डेदयतृणतमर्गो धनेरध॑व- 

लितविपिनः, बिविधमखहोमधूमान्धशतमन्युमुक्तेरलो चनेरिब सदस- 

संख्यः कृष्णशारः शारीकृतोदेशः, धबलधूलिमुचां केत कीवनानां रजाभि 


अतिमाधुर्यास्लीरोदेत्याध्स्प्रेक्ता । निरन्तरो निविवरः। तदेव कलिपितव्वादपूवत्वम्‌ । 
खलधानधामभिः खपाः । उद्धातोऽरचहः । जीरकोऽजाजी । जटः समूहः । 
उर्वरा सवंसस्याह्या भूः 1 वरीयोभिररुतरेः। श्षाखेयेः लारिकत्रेः। युगपत्पा 
कसंभवा द्विक्रारत्वम्‌ । किर्मीरः ज्वलः । कोश्षी शिम्बिका । गोधनस्य ततष्ठ 
व्वाध्कीरसभवः । अवटु्रीचा । घण्टेव घटी घण्टाघण्टी। जआमयोऽजीणंम्‌ । हरद्रषभेण 
पीतं संतमजीणसंमावनया बहूधा विभक्तम्‌ । बाप्पच्छेदयेति सीकुमा्यकथनपरम्‌ । 
विपिनं गहनम्‌ । मुक्छेः पतितः । रोचनान्यपि छृष्णश्ाराणि सहस्रसंख्यानि च । 


वणन कर्‌ रहं हो । चारों ओर पौड़ के खेत पले दुए थ, जिह मानो ष्षीर के समुद्रो 
पीकर माएमेधों ने बरस कर सींचाथा। स्तब ओर जगह-जगह पर्‌ खलदा में ङृन्निम 
पवेतकी मति धान की दरिया लगती थीं। रहटके द्वारा जीरक की फसल से हसे-मरी 
जमीन सीची जाती । षनखर खेतां मे धान लदराते थ । जगह-जगह कौ कृत्रिम भूभिर्योः 
मे पकेदुए राजमाष की रगीनी भोर पककर चरके हुए मूंग भौर गेहूके देत सब ओर 
फैलेये। चरवाहि चारों भोर जग्लोमेंमे्तकी प्रीटपरबैठकरगीतगा र्ैये भौर 
चरती हदं गार्यो की देखभाल करते ये। गायो मे कुकुरमच्द्ध्या छपर कर उन्हें परेशान 
करतीं ओर फुदनु्ी चिडिर्यौ मी उनके पीठे षड जातीं गार्योकी रमे बंधी इद 
षारियोँ भीर दरे छोटे घुं्रू बहुत मधुर आबाज करतेये। गयं चारों .ओर अगल में 
डरती थीं । अजीणे होने की आशंका से शिवजी के बसहे बैक दारा पिप हपक्षीरससुद्र 
को मानो दूष के अनेक धारके शूप में उत्पन्न करती थीं । बे गङ्ांसी दारा दंशी बक्षी 
कुटौ खाकर अधा जाती धीं । अनेकं यर्शोके होमधूर्मोते भभेहोनेके कारणश्नद्रके 
दारा द्योढी हरे भख के रूपमे इजारो शग उस स्थाने को चिन्रःविचि्ं करते भे । केव 
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पाण्डुरीकतैः भथमोद्धूलनभस्मधूसरेः शिवपुरस्येव प्रवेशः प्रदेशैरुपशो 
भितः, शाककन्दलश्यामलितम्रामोपकण्डकाश्यपीप्रष्ठः;, पदे पदे करभ- 
पालीभिः पीलुपञ्लवप्रस्फोटितेः करपुटपीडिवकोमलमातुलुङ्गीदल- 
रसोपलिपेः स्वेच्छाबिचितकुङ्कमकेसरकृतपुष्पप्रकरंः प्रत्यग्रफलरसपान- 
सुखघुप्रपथिकंवंनदेवतादीयमानागतरसप्रपागरृहेयिव द्राक्षालतामस्डपे 
स्फुरत्फलानां च बीजलम्रश्चकचच्चरागाणामिव समाषूढकपिङलकपोलसं 
दिद्यमानकुसुमानां दाडिमीनां बनेबिलोभनीयोपनिगेमः, वनपालपीय- 
माननारिकेलरसास्वैश्च पथिकलोकलुप्यमानपिण्डख्जूररगोलाङ्गललिद्य- 
मानमधुरामोदपिण्डीरसेश्वकोरचच्चजजरितार्कैरुपवनैरभिरामः, तुङ्गा 
नपालीपरिघरतेश्च गोकुलावतारकलुपितक्ुलकीलालेरध्वगशतशरशण्यररण्यव 
रुणधराबन्धेरवन्ध्यवनरन्धः, करभीयक्रुमारकपाल्यमानेरष्टकेरौरभ्रकंश्च 





कृष्णक्लारा श्रगमेदाश्च । प्रमथा गणाः । प्रवेक्ञेमांगे;ः। काश्यपी भूः करभपा 
खीभिः। इस्थमूतलचषणे तृतीया । करभो वाखोष्टः। पीट्ंस्तमेदः । भ्रस्फोरिते- 
नीराजनीकृतः । प्रपा पानीयश्ालिका । उपनिगमनानि निगंमनमार्गाः। उद्या 
नानीति केचित्‌ । जज्ञुनाः ककुभ्चलाः । कीराटं तोयम्‌ । धराबन्धास्तराकानि । 
करमेभ्यो हिताः करभीयाः । ओष्करष्रसमूहिः 1 इतसंबाध आहरतः । किशोरका 


(मि य त, 


के वर्नो से उड्-उड्‌ कर उजल पराग उस प्रकार भर कर शोमा उत्पन्न करत थ जपे प्रमथ 
गर्णो कै भस्म रमाने सं भगवान्‌ शिवके नगर-मागं शोभित दहो जतेहं। गवि के गायड 
में सागके सविर अखुर ल्गरदंयथ। निगेमके मार्गौमें ऊंट के बच्चे आरोट के पत्त 
लोडकर चर कर जाते! हार्थो से पचकाकर चुभाए हुए मातंगी के कोमल फलो के रस 
से ल्पे, स्वेच्छा से तोडे गए पुष्पके पररागसे भरे कतामण्डप यथं जरो ताजे फलोको 
ूस कर॒ पथिक लोग सख-पूवक सोते, मानों वनदैवतारभो ने अमृतरस के पनपाङ़ेके 
रूप मे उन्हे भपित क्ियादो । ओर भी, बं जिनके राल लरबरीर्जोमें मारन सुगणे के 
घोच की लाली ङ्ग गरो पेते भनारके फछल्गेये। उन पर बैठे हुए वानर्यो के छाल- 
शार गालो को देखकर एूलो का भ्रम होने ख्गता था । वँ के उपवनों म माली नारियल 
के फलो का पानी पीते ये राह चूते रोग पिंड रूजूर कुपक केते थ । लंमूर मधुर गंध 
छे भरो ताडी कौ चार जाते । चकोर भरुक नामक फरो को कुतर डारते । रम्बे-लम्बे 
क्रुकुम ब्षो की भेणियो से बीं के जलाश्चय धिरे हुए थे। उनम पञ्युभों के उतर कर्‌ जल 
पीने से किनारे का पानी मटमैलखा रहता था । सैको राही वहाँ भाकर रिकतेये । ङो के. 
पालने वाके लोग येके साथ-साथ मेडोको भौ चारो भोर जरति ये कींकदीं 


१६ हकेवरितम 


कृतसंनाधः, दिशि दिशि रबिरथतुरगविलोभनायंव विलोठनर्दितङ्ङक- 
मस्थलीरससमालब्धानायुखोथपुरेरन्मुखेरुदरशायिकिशोरकजबजननायं 
प्रभञ्जनमिब चापिबन्तीनां गातहरिणीनाभिब स्वच्छन्दचारिणीनां बड- 
वानां इन्देविचरद्विराचितः, अनवरतक्रतुधूमान्धकारभदृत्तैटसयुथरिव 
गुणधंबलितमुबनः, संगीतगतमुरजग्वमत्तमयुरेरिव विभवेमुखरितजीबलो 

› शशिकरावदातवृत्तेमु्तफलेरिव गुणिभिः प्रसाधितः, पथिकशतवि 
लुप्यमानस्फीतणलेमहातरुभिरिव सबीतिथिभिरमिगमनीयः, मृगमदपरि 
मलवादिग्रगरोमाच्छादिते्हिमवत्पादेरिव महत्तरः स्थिरीकृतः, प्रोदण्ड- 
सहश्पत्रोपविष्टदिजोत्तमनांरायणनाभिमण्डलेरिव  तोयाशयमण्डितःः 


वत्सा । ब्रभञ्जनं वातम्‌ । वडवा अश्वाः । धूमान्धकारब्रद्तेर्बाणेवंर्धितभुवन इति 
विरोधच्छाया । हंसानामप्मन्धकारग्रबृत्तस्वं तमसि प्रचारात्‌ । प्रदृत्तेराविभतैः। 
हंसपके--पलायितेः । इनत्तं चरितम्‌, परिव्तलं च गुणिभिः शौर्यादिगुणयुक्तेः, 
ससूत्रश्च । फटमेश्वयंमपि । अभिगमनीयः सेभ्यः । मृगमद: कस्तुरिका । खगरोम- 
शब्देन ततक्ृतवख्रसुच्यते । यस्य राङ्कवमिति संज्ञा । यथा च-राङ्कवे खग 
रोमजम्‌” । अन्यच्रः-सरगाणां रोमाणि । पादाः प्रव्यन्तप्वताः । महत्तरेर्बुद्धः, 
विपुरेश्च । सषहटखरवन्नाणि पद्यानि । दिजोत्तमाः पच्चिश्रेष्ठाः, बाह्मणाश्च द्विजोत्तमाः 


दिश्ञार्भ मे घोड्योँ मार्नो सूयेकं रथकेधोडों कौ छमानेके लिए चरती थीं | कुकुमक्री 
भूमिम जुष्ट करनेसे कुकुमका रस उनकेश्रीरमें छग जाताथा। मुह उठा कर 
थुथुन को मरोड जबवे हवा पीर्तींतो लगता कि पनेपेटके बच्चेकोहवा की गति 
सिखाने का प्रयल करती हँ वे वात्रिणिर्या के समान स्वच्छन्द विचरण करतौ थीं, 
निरन्तर यक्ञ-धूम के अन्धकार द्वारा फैल्ते इए गुण हंसयृध की भोति लगत्तेये। वह्‌ 
जनपद संगीतमें ख्दङ्ग की भावाज पर मत्त होकर नाच्ते हए मयुतं के समान अपने 
विभवे पारे जीवलोक की युखरिवं कर रहाथा। चन्द्रमाकी किरणोंके समानं 
अबदात चरित वाङ सुक्ता-रूप गुणिजर्नो से वह सुश्षोभित था सेको रा जैते किती 
महान्‌ वृक्ष के फलों वो लपक-लपक कर लेने रूगते हैँ उसी प्रकार सब अतिथि वरौ 
आकर तृप्त होते ये । कस्तूरी की सुगन्ध मं बसे हुए मृगरोम दारा निर्मित व की पहनने 
वि, हिमाख्य के समीप के पवतो के समान वँ मह्वश्षाली लोग रहते ये । विष्णुके 
नामि-मण्डर के समान वौ अनेक जररधय थे, जिनमें खिले हए ऊँचि कमर पर उन्तम 
पक्षी सुशोभित होते ये। दूष के महने से उठा हआ महाधोष वर्ह कौ पृथिवी को धोता 








पणो । न एक ~~ --~ ~ नन ~ न व न । क ह 1 ता ज कभ वधि ~ त 


१. विष्णु की नाभि के पश्च मे दविनोत्तम भरात्‌ बरह्नाजी । 


तृतीय उचक्रासः १५७ 


मथितपयःप्रवाहप्रक्षालितश्ठितिभिः क्षीरोदमथनारम्भैरिव महाघोषः 
पूरिताशः श्रीकण्ठो नाम जनपदः । 

यत्र त्रताभिधूमाश्ुपाततजलक्षालिता इवाक्ीयन्त कुदृष्टयः । पच्यमान- 
चयनेष्टकादहनदग्धानीव नादृश्यन्त दुरितानि । चिद्यमानयुपदारुपरश्च- 
पाटित इव व्यदीयताधमेः । मखशिखिधूमजलधरधाराधौत इव ननाश 
वणसंकरः । दीयमानानेकगोसहसखश्वङ्गखण्ड्यमान इवापलायत कलिः । 
सुरालयशिलाघट्रनटङ्कनिकरनिकृत्ता इव व्यदीयन्त विपदः । महादान- 
विधानकलकलाभिद्रुता इव प्राद्रवन्नपद्रनाः 1 दीप्यमानसत्रमहानससहखा- 
नलसंतापिता इव व्यलीयन्त व्याधयः । बरृषविवाहप्रहतपुण्यपटदहपटुरव- 


मथितं तकम्‌, विरोडितं च । पयः कीरम्‌ । उभयत्रापि मथनमन्था शीरोदस्य । 
घोषो गोष्ठः, शब्दश्च 1 जाला आज्ञंसा, दिशश्च । 

द्ङ्िणास्भिगांहंपत्याहवनीयौ तयोऽञ्मयः । अश्नित्रयमिद त्रेता इत्यमरसिंहः । 
अनेकाथवर्गेऽपि--श्रेताभित्रितये युगे । तरेताभिरूपोऽभ्निरित्यप्निप्रकषरथं त्रेतापदम्‌ । 
अन्यथा तादृश्चस्याभ्रग्रहणं प्रसज्येत । कष्सितानि खोकायतादीनां वेदुविश्द्धानि 
दशेनादीनि, कृत्सिताश्च दष्टयः दृष्टयः । यत्र त्रेताम्नयो हूयन्ते तत्र तारिता 
आविर्मावादूटष्टिनिमंरा भवति। चयनं चित्या विशिष्टान्निस्थानम्‌ । घनधाराधौतो 
ह्यवश्यं संकीणव्णो नीरादिनश्यति । वर्णांश्च विग्राद्याः । रङ्कः पाषाणदारणः । सश्र 
सदादानम्‌ । महानसं पाकस्थानम्‌ । दषविवाहो नीलबरषोत्सगंः। यत्र चतसूमि 
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दन। दिशाओं मे मरन कगता था, तब र्ता लगता किक्षीर-सागरके मंथन का आरम्भ 
हो गयां । 

वहां त्रिविध? भश्नियो से उत्पन्न धुर्णंके लगनेके कारण निकले हुए अश्वुजल से 
धुल कर मानों असत्‌ दृष्टियां ( विचार ) समाप्त ष्ये गहथीं। चयन-यक्षके रटेकी 
अभ्रियो से भानो जक कर पाप दिखाई नदींदेनेव्गे, यूपकी दिली इदं ल्कडीमें 
बधि कर्‌ फरसेसे कटे गएपश्ुकी भांति मानो अधमं बिदीणंषशो गया। यश्च को अनि 
सेउटेहृएमेष की मति धुरं की जल्धारसे धुर कर मानों वणं (जातिर्यो) की 
विषमता भिर गई! दानमेंदी जाती हृं हजा्योकी संख्याम गर्यो के सींगोंसे 
मानो इकडे-कडे होकर ककि भाग गया । निपत्तियां मानों देवमन्दिर के पत्थरों को 
दछंयने बालौ कियो से खण्डित होकर चुरणं हो गई । उपद्रव मानो महादानं के समय 
मेँ होने वाके कोटादल से ऊब कर भाग गर । व्याभियँं मानों स्त्रां के रसोश्याणर 
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१. ज्िविष अभ्र्या दक्षिणा, गाहंपत्य भौर आहवनीय । इन्दं तेता कते है । 


१५८८ दकवरितिम्‌ 


त्रासिता इव नोपासपन्नपग्रत्यवः संतत्तव्रह्मघोषबधिरीषता इवापजम्बु- 
रीतयः । धमाधिकारपरिभुतमिव न प्राभवद्दषम्‌ । 

तत्र चेवंविषे नानारामाभिरामङ्खसुमगन्धषरिमलसुभगो यीबनारम्भ 
इव भुबनस्यः कुङ्ममलनपिञ्ञरित बहुमहिषीसहखशोमभितोऽन्तःपुरनिवेश 
इव॒ धमस्य, मरुदुद्धयमानचमरीबालन्यजनशतधवबलितप्रान्त एकदेश 
इव सुरराज्यस्य, ज्वलन्मखशिखसहस्रदीप्यमानदशदिगन्तः शिबिरसंनि- 
वेश इव कृतयुगस्य; पद्मासनस्थितनत्रह्म्षिध्यानाधीयमानसकलाङुशलप्र- 
शमः प्रथमोऽबतार इव ब्रह्मलोकस्य, कलकलमुखरमदावादिनीशतसंङ्कलो 
गोमिः सह दान्तोऽरण्ये स्वेरविहाराय परित्यञ्यते । ब्रह्मघोषो वेदध्वनिः । 'अति- 
षुिरनावृिमुषकाः शटमाः शुकाः । अत्यासन्नाश्च राजानः षठेता ईतयः 
स्ताः ॥* इति। 

तत्र चेस्यादौ । स्थाण्वीश्वरास्यो जनपदविशेष इति संबन्धः। जारामा उप- 
वनानि, रामाश्च भार्याः । गन्धस्य परिमटस्याभोगोऽनुमवः, संस्कारः! मलनं 
निवतंनम्‌, समारम्भनं च । महिषी मस्या जायापि । मरुतो वाताः, देवाश्च । 
शिबिरसंनिवेदाः केटकव्रन्धः । कृतं प्रति्रमाहितं युगं दयं स्वपक्तपरपक्षरूपं येन 
सख राजोच्यते; कृतयुगं वाद्यो युगमेदः। पद्मासनमासनमेदः, पश्रमेवासनं च । 
ब्रह्म्पय उत्तमहिजाः। बह्मा चासाब्रपिश्चेति । यद्वाः-पद्मासनस्थितो ब्रह्मा च 
ऋषयश्चेति हनः । वाहिन्यो नयः, सेना च । विपन्लो बलम्‌, मेरसमीपवासिनो 
जनाश्वोत्तरकुरवः । रईश्वरमागणो राजदण्डसाधनयास्ला, हरक्षरश्वेश्वरमागणः। 


म जरतो हई अभिय{ के तापसे संतप्त होकर विलीनो गई । बृषोत्सगं के अवस्तर पर 
बजाए गए नगा की ध्वनि से डर कर मार्नो अपमृत्यु पास मे नहीं फटकती थी 
देति बाधाणं मानौ निरन्तर वैदध्वनि के होने से बहरी होकर चली गहं । दुभग्य मार्नो 
धमं के अधिकार से परिभूत होकर उत्पन्न दही नदीं हुमा । 

शस प्रकार के उस जनपद में स्थाण्वीश्वर नामकी राजधानी थी 1 अनेकं उपवर्नो 
म सुन्दर पूछ क परती हुं गन्ध से रेसा लगता था मार्नौ संसार के यौवन का आरम्भ 
दौनेख्गाहो। कुंकुम की उवटन से हजारो स॒न्दरियोँ भपने शरीर की भीवृद्धि करती 
थी, मानों व धमं का अन्तश्पुरदहो। वायसे कम्पित चमरी गाय के बालों से उसके 
समीप का भू-भाग सफदर था, मानौ वह स्वगंका एकदेश दो) जरती हं हजारों 
मश्नियां से समस्त दिदापं प्रकाशित थीं मानो वह सतयुग का पेनानिवेश {सेनाके 
रेने कौ द्धावनी ) हौ । परभासन लगाकर बैड हप ब्ह्यषि सरे भङुश्छो का छेमम 
करते ये, मानो कह ब्रह्मलोक का अवम अवतार. हो । नदी.कदी सैको मदिरया 


तृहीय उष्हूसः १४६ 


बिपक्ष इवोत्तरकृहणाम्‌ , ईश्वरमागेणसंतापानभिश्षसकलजनो बिजिगी 
पुरिव त्रिपुरस्य, सुधारससिक्तघवलगृहपङ्किपाण्डुरः भतिनिधिरि चन्द्र 
लोकस्य, मधुमदमत्तकाशिनीमूषणरबभरितभुवनो नामाभिहार इव कुबेर 
नगरस्य, स्थाण्वीश्वराख्यो जनपद्षिशेषः । 

यस्तपोवनमिति युनिभिः, कामायतनमिति वेश्याभिः, संगीतशालेति 
लासकः, यमनगरभिति शत्रुभिः, चिन्तामणिभूमिरित्यथिभिः; वीर्तत्र- 
भिति शखोपजीविभिः, गुरुङुलमिति विद्याभिः, गन्धवनगरमिति 
गायनैः, विश्वकमममन्दिरमिति विज्ञानिभिः, लाभभूमिरिति बेदेहकेः, 
दयनस्थानमिति बन्दिभिः, साघुसमागम इति सद्धिः;, वजपञ्चरमिति 
शरणागतः, बिटगोष्ठीति विदग्धः, सुक्रुतपरिणाम इति पथिकः, असुर 


संनापानभिजञेनि ' ईश्वरशरेण हि सखीकं त्रिपुरं दग्धम्‌ । योधजनास्ते हि युद्धे 
देवे्हता इत्याहुः । जेताञत्र विजिगीषुः । सुधा मकोद्ाशतयोः' । मत्तकाशिनी 
मुख्या खी, यङिणी च । नामामिहारः पर्यायान्तरम्‌ । 


रासकैनैटैः । वैदेहकेवंणिग्मिः । चतस्थानमिति साधुभ्यो भागो दीयते तत्र । 
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( महावादिनी या सेनां ) अपनी कलकल से उते भर दता थी, मानो उत्तर कुर दो वदां 
अ गए £ । राजा के छल-पुवक कर ख्नेकोबात तो वहांके लोग जानते ही नहं थं, 
मानो वेह त्रिपुर के जीतने का श्च्छुफटै। सधा, केरससे पुते हट उजले-उजले बां 
भवन यै, मानो वद्‌ चन्द्रलोक का प्रततिनिषिद्धो। मधुपानसे मतवाली काभिनियों कै 
गहर्नो की आवाज सारे भुवरनमें व्याप्ठद्यौ जाती थी मानो वह्‌ कुनेर की नगरी अलका 
काहौीबदलादहआषू्पद्ो, 

मुनि लोग उसे तभैवन कहते, वेदयाएं उसे कामायतन (कामोपभोग का स्थान) 
समक्त, लाक्तक अर्थात्‌ नतक लोग समश्चते कि यह संगीतशाला है, दातु समह्यते फि 
यमनगर है, याचक समक्षते कि चिन्तामणि की भूमिदहै, श्रो कौ जीविकावाङे लोग 
उसे वीरक्चेत्र कहते, विद्यार्थी उपे गुरुकुरु कहते, गाने वाले उपसे गन्धर्वंनगर समश्चते, 
वैशानिकं उसे विश्वकमां का मन्दिर समक्षते, वणिक्‌ कोग कहते कि आमदनी की जगह 
है, बन्दी लोर्गो का नि्णंय धा कि जुआ लेलने योग्य स्थान है, सज्जन लोग उसे साधु- 
समागम कहते, हारणा लोग उसे वजनिमित रपिजडा समन्यते, चतुर लेग किदगोष्टी 
की कल्पना करते, पथिक रोग रसे अपने पुण्यो का परिणामस्वरूपं मानते, नातिक 
छोग साधना के लिप उषे असुर-विवर समह्यते, भिश्च लोग उसे बौद्धबिहार मानते, 
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मी 


२. वल, जन्षधष मं भस्त । 


१६० ` हषन्वरितम्‌ 


बिवरमिति वातिकैः शाक्याश्रम इति शमिभिः, अष्सरःपुरमिति 
कामिभिः, महोत्सवसमाज इति चारणैः, बसुधारेति च विगरेरगृह्यत । 


यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च, गौर्यो बिमबरताश्च, श्यामाः 
पद्मरागिण्यश्च, धवलद्धिजद्ुचिवदना मदिरामोदिनश्धसनाश्च, चन्द्रकान्त- 
वपुषः शिरीषकोमलाङ्ग यश्च, च्रभुजङ्गगम्याः कञ्चुकिन्यक्च, प्रथुकलत्रध्रियो 


बन्दिभ्योऽभिवाग्दितसंपत्तेः सुकृतपरिणामता । वातिकैर्विवरव्यसनिभिराचार्यैः । 
शाक्यो बौद्धः । चारणे; इक्ीरूवेः । वसुधारा धनप्रवाहः। 

मानङ्े स्याद्यो विरोधाः । मातङ्गो हस्ती. चण्डारश्च । याः प्रमदाश्चण्डालानपि 
गच्छुन्ति ताः कथं शीखवस्य इति विरोधः सर्वत्र ज्ञेयः। गौर्यो गोराङ्गयः । विभव 
रे्वर्ये रक्ताः यत्र विगतो भवस्तच्र कथं गौरी रतेति । विगतं मवे रतं यस्या वा। 
श्यामाः श्यामराङ्गथः। पद्मरागिण्यो लोहितमणिभूषणाः । श्यामा रात्रयः कथं 
पश्रागिण्यः 1 रात्रौ पद्मानां संकोचात्‌ । द्विजर्दन्तेः। शुचिवदना मदिरावन्मदिरयेव 
वा । आमोदी श्वसनो मुखमारतो यासां, धवरद्विजवच्छुद्धबाह्मणवच्छुचि वदनं ताः 
कथं मदिरामोदिश्वसनाः । चन््रवष्कान्तं वपुर्यासाम्‌ । शिरीषपुष्पवच्सुकुमाराङ्गथ- 
श्न्द्रकान्तस्येव वयुर्यासां ताः, कथं शिरीषकोमदाङ्गथः । भुजङ्गा विटाः, कञ्चुक 
खीणां वासः, वारबाणाख्यश्च । याश्च कञ्चकिन्यः सर्पिण्यस्ताः कथं भुजङ्गेन गम्याः ¦ 
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कामी लोग उस्ने अप्सरार्भो का नगर कहते, चारणो के अनुसार वह मशोत्सर्वो का समान 
धा भौर उत्ते धन का प्रवाह ही समञ्चते। 

वहां * की लियाँ मातङ्गगाभिनी ( चाण्डाल का गमन करने वाली नष्टं बर्कि) 
अर्थाव्‌ हाथी के समान चरने वाली ओर शीलवती थी) वे गौरो ( पावती ) भर्थात्‌ गौर 
वणं बाली थीं भौर ( पावती होकर भी भव अर्थात्‌ शिव मेँ भनुर्त न थीं) विमव 
अर्थात्‌ रेश्वयं मे अनुराग करती थीं। द्यामा ( रात्रियां ) अर्थाव्‌ सांवली थीं ओर 
पश्ररागिणी ( कमलां मे अनुराग करने वारी, रातं कमरे मं भनुराग नदीं कर्ती) 
अर्थाच खाल मणि्यो के आभूषण पनती थीं । उजल़े दात से उनका भख पवित्र था भौर 
मदिराकी गंध वाली सासि रेती थीं। चन्द्रमाके समान सन्दर द्वाली थी(या 
चन्द्रकान्त के समान कठोर थीं फिर मी ) शिरीष के धूल के समन उनकेभंग कोल 
थ । भुजङ्ग भयात्‌ गुडे चन्द प्राप्त नहीं कर सकत ये ओर वे कच्चक धारण करती थीं 
( जो कचुकिनी अर्थाव्‌ सर्पिणी रै वे क्यो नदीं सुजङ्ग अर्थात्‌ सप दारा गम्यं!) 
अर्थात्‌ मोटे जघनो ते सुश्लोभित थीं ओर उनका मध्य अथात्‌ करिभाग पतला था 


२. यष करोष्टको मे निरोध कं रूप मे भामासित होने बार अथं दिप गपहे। 


तृतीय उच्छ्रासः १६१ 


दरिद्रमध्यकलिताश्च, लावण्यवत्यो मधुरभाषिण्यश्च, अप्रमत्ताः प्रसन्नोञ्ज्व- 
अक्तौ म्नो 
लमुखरागाश्च, अकीतुकाः प्रोढाश्च प्रमदाः । 


यत्र च प्रमदानां चक्षुरेव सहजं युण्डमालामण्डनं भारः कुबलयदल- 
दामानि, अलकमप्रतिमिम्बान्येव कपोलतलगतान्यक्किष्टाः श्रवणावतंसाः 
पुनस्तानि तमालकिसलयानि, प्रियकथा एव सुभगाः कणौलंकारा आड- 
म्बरः कुण्डलादिः, कपोला एव सततमालोककारका बिभवो "निशासु 
मणिप्रदीपाः सुरभिनिःासाद्ृषटं मधुकरङुलमेव रमणीयं मुखावरणं 


कलत्रं जघनम्‌ । दरिद्रं शमं मध्यमुद्रं यासाम्‌ । कलत्रस्य परिवारस्य पृथ्वीः 
श्रीस्ताः कथं दरिद्राणां निर्धनानां मध्ये कलिताः संख्याता भवन्ति । लावण्यं 
सौन्दयम्‌ ; मधुरं हृथ्यम्‌ । खावण्यरसवतीनां मधुरभाषितं विभाव्यते । अप्रमत्ताः 
प्रमादश्रून्याः । प्रसन्नो मनोहरः । उञजञ्वखो मनोहारी । प्रसन्ना च सुरा तयोऽज्वरो 
मृश्ररागो यासां ताः, कथमपरमत्ता अक्षीवाः । अकोतुका अकरकड्कणाः । विवाहि- 
तानां हि करकङ्कणोऽववध्यते । 'रद्रादद्पसिद्धार्थि खिपन्लोरगत्वचः । कङकणौषध- 
यश्चेति कौतुकाद्याः प्रकीर्तिताः ॥ 

मुण्डमाटारूपं मण्डनं मुण्डमालामण्डनम्‌ । सहजमकतिमम्‌ । अनेककवख्य- 


(जां राञ। ्श्ुके स्मानद्‌। वं दद्रा क मध्यम कस गना जयम? व कव्रण्य 
वाली भौर मधुरमापिणी र्थी (जो रावण्यवती अर्थात्‌ नमकोनदहै वे मधुर कैसे हो 
सकती हैँ?) । वे प्रमाद्च्चल्य थीं जीर उनका वणे प्रसन्न एवं उञ्ज्वलथा (जो प्रमत्त 
नहा वे प्रसन्ना अर्थात्‌ मदिरा कै कारण शृङ्गार मेँ इने यै मुखराग बाली कैने 
हो सक्तौ ह १)। अकौतुका अर्थात्‌ प्रियस्तमागम के लिए उत्सुक न थीं ओर पणं यौवन 
पर आ पर्ची थीं ( जो अकभैतुका अर्थात्‌ ब॑वादिक मंगलसूत्र से रहित हों वे प्रौढा अर्थात 
विवाहिता कंसेदो स्कनौहं?)। 

वहां सुन्दरिर्यो की आख ही समिर वये सद्ज पूल-माा बन जाती, कुवल्य के एलः 
की माला भार प्रतीत दोनी । उनके गालो पर छ््तिरार हट बालों के प्रतिविम्ब हौ 
क्लेश न दैने वाले कर्णाचतंस्त बनं जात्ते, फिर कानमे कणवनंम के स्पर्मे तमालपत्र का 
लगाना पुनरुक्तिमात्र टो जाता । अपने प्रिय कीकथादी उनके लिए सुन्दर कान का 
आभूषण बन जाती, फिर मी उनका कुण्डल क्गाना भाडम्बःमात्रशा। उनके कपोल 
हौ निरन्तर आलोक्र उत्पन्न करतेथे, मणिरयं के दीपक तो कैव्रक बैमवके चिक दहोनेके 
कारण रखे जाते ये । उनकी सुगन्धिन सासो पर टृद्चतेदहु्‌ मरेद्टी उनके मुग्वं पर 
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४, नि -श्वासमणिपरदीपा । 
११९ दहद्‌० च० 


१६२ हषचरितम्‌ 


कुलस्रीजनाचारो जालिका, बाण्येव मधुरतरा वीणा बाह्यविज्ञानं तन्त्री- 
ताडनम्‌ , हासा एवातिशयस्चुरभयः पटवासा निरथंकाः कपरपां सवः, 
अधरकान्तिविसखर एवोञ्ज्वलतरोऽङ्गरागो निगुणो लावण्यकलङ्कः ऊुङ्कम- 
पङ्कः, बाहव एव कोमलतमाः, परिहासप्रहारवेन्नरलता निष्योजनानि 
मृणालानि, योबनोष्मस्तरेद्बिन्दव एव विदग्धाः कुचालंकृतयो हारास्तु 
भाराः, श्रोण्य एव विशालस्फरिकशिलातलचतुरसल्ा रागिणां विभ्रमका- 
रणमनिमित्त भवनमणिवेदिकाः। कमललोभनिलीनान्यलिकुलान्येव 
मुखराणि पदाभरणकानि निष्फलानीन्द्रनौलमणिनूपुराणि । नूपुरराष्ता 
भवनकलहंसा एव समुचिताः संचरणसदहाया प्धयप्रपच्नाः परिजनाः । 
तत्र च साक्षात्सहसखरक्ष इव सवंव्णधरं धनुदेधानः; मेरुमय इव 


त 
दख्दामाभ्यासोस्कषः, न तु कुवलयदल्दामसंभवेऽपि प्रतिनिधिरूपतापादनम्‌ । 
भर हइस्यनेनैष एवार्थः प्रकरितः। एवमद्धिष्टा इत्यादौ बोद्धभ्यम्‌ । आडम्बरः 
स्पुःटः । जालिका श्िरोवखरमेदः । चतुरस्रा रम्याः । विश्रमकारणमिति गुरु्वात्‌ । 

तत्र चेव्यादौ । तत्र पुष्यमूति्नांम राजसीदिति संबन्धः । वर्णां त्रिप्राद्याः, 


सन्दर घूधट-पर का काम करतयथै, फिरमभौ प्रथाकंनात व अपने मुख पर पृटके 
जाली डाल लेती थीं । उनकी वाणं अत्यन्त मधुर थी) बष्यकलाके सूपर्मेवे तारोक्ोे 
छ्ेड कर वीणा वजती थीं। उनकी समुश्रकान द्यी अत्यन्त सुगन्धित परवास्रका काम देती, 
फर कपुर की धूल निरर्थक प्रतीन होती थी । उनके भधर की फेलती ददं कान्तिद्धय 
उनके हरीर पर अंगरागका रूप धारण कर लेती, फिर निना किसी लाभके कुंकुम 
लगाना उनके टावण्य का कलंक बन जता था। उनकी कोमल भुजाएर्टी परिदाप्तके 
अवसर म ठोकनेकी वेत्रलता थीं, फिर मृणाल कावहां प्रयोजनदह्ी क्या १ जवानी 
की गरमी से उनके स्तनो पर छश्ते इर पसीने ही घुन्दर हार के समान रूगत्तेः फिर 
उनके हरीर परदार बोद्ध मात्र प्रतीत होते ये) उनके नितम्बहीप्रेमो जर्नोके विश्राम 
के छि स्फरिकमणि क विलाल गदे हुए शि्ाततल शो वनी भवन वेद्धिका के समान थे। 
उनके चरणों को कमल समञ्च कर ह हुए मौर ही उनके चर्णामरण ये, वहां इन्द्रनील 
मणिर्यो के नूपुर निष्फलयथे। नूपुर की आवाजसे िचै हुए मवन के कदस ही उनके 
घूमने के किए योग्य साथी बनते, केवल णेश्वयं के प्रदश्ंन के किए उनके साथ परिजन 
रहा करतेये। 
उस स्थण्वीश्वर में पुष्पभूति नामक एक राजाहभा। जेते नदर मिनि प्रकार के 
वर्णो (रगो ) वाहा धनुषं धारण करता है उती प्रकार उसने समस्त ब्रह्मण भादि वणं 


तृतीय उच्छासः १६३ 


कल्याणप्रकृतित्वे, मन्द्रमय इव लदमीसमाकषंणे, जलनिधिमय इव 
मयोदायाम्‌, आकाशमय इव शब्दरप्रादुभौते, शशिमय इव कलासंमरहे 
वेदमय इवाकरत्रिमालापत्वे, धरणिमय इव लोकधूतिकरणे, पवनमय 
इव सर्वेपार्थिवरजोविकारहरणे, गर्वंचसि, प्रथुरुरसि, विशाल्लो मनसि, 
जनकस्तपसि, सुयात्रस्तेजसि, सुमन्त्र रहसि, बुधः सदसि, अजनो 
यशसि, भोष्मो धनुषि, निषधो वपुषि, शत्रुत्रः समरे, शरः श्ूरसेना- 
करमणे, दक्षः प्रजाकमेणि, सवोदि राजतेजःपृञ्चनिर्मित इव राजा पुष्य- 
भूतिरिति नान्ना बभूव । 


शुद्धाश्च । कल्याणं श्रेयः, सुवर्णं च । मन्द्रेण श्रीराङ्ष्टासतमन्थने, पुष्यभूतिना 
भेरवाचायवेतालक्षाधने । म्यांदाचारः, सीमा च । शब्दो यश्ोऽपि। प्रादुमांव 
प्रकाक्ञता। कला गीतायाः, रेखाश्च । अङ्घत्रिमः सत्ययुक्तः, अपीरुषेयश्च । 
उतिर्धयम्‌, धारण च । पार्थिवो राजा, पृथिवीसंबन्धी च । रजोविकारा 
रागाद्याः, रेणुकार्यांभि । यवित्यादिना वक्रोक्स्याङ्गानां गुर्वादिमयष्वं सूचयति । 
गुरुरुपदेष्टा, गुरुमंहान्‌ । गंभीरश्नब्दुस्वादल्रहस्पतिश्च । प्रथुर्विपुलः, आदिराजश्च 
कश्चित्‌ । धरिच्चाल्ये विस्तीणंः, विशाखाद्याश्च नृपा अमवनू। अथ विक्ञालो 
नाम ब्राधिस्तखः स एव शान्तः श्लान्तमना इत्यपि प्रतीतिरस्ति। जनको 
जनिता, जनक इव तपस्वी च । सुयात्र श्ति ¦ कोमना यात्रा यस्य सरोऽपि। 
कर्तभ्यावधारणं मन्त्रः स शोभनो यस्येति च । बुधः पण्डितः, ग्रहश्च । अञ्जनः 
शुद्धोऽपि । भीष्मो भयानकः, गाङ्गेयश्च । निषधो धचणीयः, कटिनो वा, नलस्य च 
पिता, गिरिभेदो वा । शूरो विक्रान्तः, यदूनां राजा च । दकतश्चतुरः, प्रजापतिश्च । 


के नियमनाथं धनुष धारण किया । कस्याण प्रज्ञात अथौत्‌ श्रय का भावनास भराद्ोने 
कै कारण वह्‌ मारना कल्याण ( सुरण ) के सुमेर से निमित था। वह लक्ष्मी के भाकर्षपण 
करने म मन्दराचल के समान, मयादा में समुद्र के समान, रान्द रूप यश्चो उत्पन्न 
करने में आङ्गाश्च के समान, कलाओं के संदह मे चन्द्र के समान, स्वाभानिक बात-चीतं 
करने वेद के समान) सारे लो केधारण करनेमें परथिवीके समान भौर पार्धिव 
अर्थात्‌ राजाओं ( अथवा एूयिवी सम्बन्धी ) रजोविकार दूर करनेमं वाययुके समान था। 
मौर वह वाणी मे महान्‌ या बृष्टस्पति था, वक्ष के सम्बन्धमें पृथु अर्थात्‌ पिपुल थाया 
राजा पृथु के समान था) मन में विञ्चाङ था, तपस्या करने मे जनक था) तेजमं सुयान्र 
नामक राजा कै समान धा, स्हस्य के सम्बन्ध में सुमन्त्र अर्थात्‌ श्चोमनमंत्र या विचार 
देने वाखा अथवा सुमन्त्र नामक राजा के समान था, समामे विद्वान्‌) यज्चमें अजेन 
{ उञ्ञ्वल ), धनुष मे मीष्म ( म्ंकर), शते में अव्णोय या निषध, समर में 
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परथुना गौ रिवेयं कृतेति यः स्पधंमान इव महीं महिषीं चकार । 
निसगंस्वैरिणी स्वरुच्यनुरोधिनी च भवति हि महतां मतिः । यतस्तस्य 
केनविदनुपदिष्टा सहजेव शेशवादारभ्यानन्यदेवता भगवति, भक्ति- 
सुलभे, मुवनशरति, भूतभावने, भवच्छिदि, भवे भूयसी भक्तिरभूत्‌ । 
अकरतबरषभध्वजपूजाबिधिने स्वम्नेऽप्याहारमकरोत्‌ । अजम्‌ › अजरम्‌ , 
अमरणगुरुम्‌ , अघुरपुररिपुम्‌ ;, अपरिमितगणपतिम्‌ , अचलदुहितृपतिम्‌ » 
अखिलमभुबनकृतचरणनतिम्‌ › पड्ुपति प्रपन्नोऽन्यदेवताद्युल्यममन्यत त्रैलो- 
क्यम्‌ । भकेचित्तानुवर्तिन्यश्चालुजीषिनःं प्रकृतयः । तथा हि-गरहे गृहे भग- 
बानपूज्यत खण्डपरज्ुः। बबुरस्य होमालवालानलबिलीयमानबहलगुग्गुलु- 
गन्धगभौः सपनक्ीरशीकरश्योदक्षारिणो बिल्वपल्लवदामदलोद्राहिनः पुण्य- 





महिपीं महादरेवीमपि । निसर्गः स्वभावः । स्वैरिणी स्ववक्षा। खण्डपरथः 
शिवः । ववुरवहन्‌ । दो मार्वालमभिङ्कण्डम्‌ । सपर्या पूजा 1 उपायनं ढीकनिका 
स्वयमानीयते । श्राश्रतं कौशलिका सखिभिः प्रहीयते ! करदीङकता दण्डदाः कृताः । 
कूटं शङ्खम्‌ । यत्र वस्रेषु पुष्पाणि सूत्रैः क्रियन्ते स ॒पुष्पपटः । ज्वलन्मणिश्िखरः 


दतत (श्वुको मारनै वाखा), न्युः तन या शयुः क तना पर्‌ आक्रमण करन मश्चूर्‌ 
ओर प्रजाके कराये मं दक्ष अर्थाव्‌ चतुर या दश्चप्रजापति के समानथा। इस प्रकार वह 
मानों पृव॑काल के समस्त राजां की तेजराशिसे निर्मित हआ था। 

आदिगाज प्रथने पएृथितीको यनु बनायाभा । इसी सपधा मे उसने पृथिवी कौ अपनी 
मदिषी ( ओन. अर्थान्‌ परली) बना दिया बडे न्दोगोंकी बुद्धि स्वभावसे ही स्वतन्त्र 
ओर अपनी सुचि कै अनुगोध पर्‌ चलन वाछी होती हे। जत्रा फिउस राजा की अनन्य 
भक्ति किसी कैः उपदरे्लकै बिनाष्टीसहदजरूप मं बाल्यकालसे ही मगवान्‌ दाकर म॑ 
थी, जो भक्तिदारा सुलभ, संसार का भरण करने वले जीर मोक्ष देने वले । स्वप्रे 
मी वह्‌ तिना रिव की पूजा किए कुमी खाना-पैतान था। वह भगवान्‌ पृ्युपत्ि 
शंकर की द्यगण मेँ धरपक्न था, जो अज; अजर, दरवो के देव, त्रिपुरारि, अक्ंख्य प्रमथ गर्णो 
कै स्वामी, पार्वनी के पत्ति, सारे क्षंस्ार द्वारा वन्दित चरणो वलेदहं। वह मानताथा 
फिडिव फे भतिरिक्त इस पंसार में कौ अन्य देवता नहीं। स्वामी के चित्तके 
अनुसार हम स्वनाव स्ते उक्ते अनुजौवी लोग मी प्रवृत्त होते दैः। फलतः धर-षर मं 
मगवान इकर कौ पूजादहदोतीथी। चारो ओर उप्त राजाके देशम होम केथछेमें 
पडते हण गुग्युलकी गंषस्ते मरी हर, शिवजी षो दूधसे नदलनेमें उड़े हए फुहारों 
सं दीचल, ण्वं बेल के पत्तेको माला कौ उडाती हइ ह्वा बहने ल्गी। पुरवासी, राञ्य 


तृतीय उच्छासः १६५ 


विषयेषु वायवः । रिवसपयीसमुचितेरुपायनैः प्राशवतैश्च पौराः पादोपजी- 
बिन: सचिवाः स्वभुजबलनिर्जिताश्च करदीकृता महासामन्तास्वं सिषे- 
विरे । तथा हि-केलासकूटधवलेः कनकपत्रलतालंकृेतविषाणकोरिभि्महा- 
प्रमणिः संध्यारलिवृषैः सौवर्णेश्च सरपनकलशेर्वभाजनेश्च धूपपात्रश्च पुष्प- 
पटश्च मणियष्िप्रदीर्षैश्च त्रह्मसूत्रेश्च महाहमाणिक्यखण्डखचितेश्च सुखकोषेः 
परितोपमस्य मनसि चक्रुः । अन्तःपुराण्यपि स्वयमारन्धवालेयतण्डलकः- 
र्डनानि देवगरहोपलेपनलोहिततरकरकिसलयानि कुसुममप्रथनव्यप्रसमस्त- 
परिजनानि तस्यामिलषितमन्वचतंन्त । तथा च परममाहेश्वरः स भूपालो 
लोकतः शुश्राव भुवि भगवन्तमपरमिव साक्षादक्षमखमथनं दाक्षिणात्यं 
वटविधविदयाप्रभावरप्रख्यातेगंणेः शिष्यैरिवानेकसहसखरसंख्येव्यौप्रमत्यं लोकं 
भैरवाचार्यनामानं महाशेवम्‌ । उपनयन्ति हि हृदयमदृछ्मपि जनं शील- 


स्वर्णयषिर्यिप्रदी पः। बह्मसूत्रेयंज्ञो पवीतेः। मुखयुक्ताः कोषा सुखकोषाः॥ ये लिङ्गोपरि 

दीयन्ते । बलये हिता बाङेयाः। छुदिरपधिवरेढंश्‌' । ग्रथनशब्दशचिन्स्यः । ्रन्थन- 
मिति भाग्यम्‌ । भभिलधितमन्ववर्तन्तेव्यनेन चित्तानुद्त्तिः शुद्धान्तानां वर्णिता । 
मजीनि । भूस्थ्वेऽप्यसुरमत्वद्शं नमस्योक्तमर । शीलसंवादाश्चारित्रतादश्यानि। 
कपदिंनि श्षिवे। 


4 कमचारा, मंत्री ओर भुजव्रल से पराजित होकर कर दन वरु बड्ड सामन्त मी 
मगवान्‌ शिव {की पजा के उपयोगर्मे अने वाके उपहासो से उक्तकी सेवा करते य। 
लाद कै शिखर के समान उज्ज्वल, सोने के पत्तर से मदे सीगके अयभाग वाके एवं 
विज्चार आङ्ृति बाले संध्याकाटीन पूजा के बेल, स्नान करानेके लिए सोने कै कलक, 
अध्य के पात्रः धूपके पात्र कदे हए फूलरार कपडे, मणिनि्मित्त यष्टिप्रदीप, यक्चोपनान 
मीर शिवर्गि पर चदाए जने वाके मुखकोश्च को समर्पित करके लेग उक्ता मन सन्तुष्ट 
करतेये। अन्तःपुरोमे मी उक्तकी श्च्छाफं अनुकर पूजा केखिट स्वयं चावल फ 
फटकने-बनाने का कायं होता रहता था 1 देवमन्दिर को स्वयं लीपने से उनः दाथ लान 
होज'नेये। सबके सव्र परिजन माला गूधने मंव्यग्र रहने भै। मगवान्‌ शिव कै 
परम मक्त उस राजाने लोगो से सुना कि कोड भैरवाचायं नामकं दाश्चिणात्य महारीव 
दै जो साश्वात्‌ भगवान्‌ शंकर के दूसरे अवतार ओर हजारो की संख्याम गुणों 
समान अपने दिर्ध्वो घे सारे संसार में प्रसिददहै। शील्गुण का सम्मिलन पले कमीन 
देखे हुए भी व्यक्तिवकमोह्ययके समीप कर देते वर्योकि वहुराजा दूरहोनेपरमभी 
साष्छात्‌ श्िक्स्वकूप भैरवाचायं के विषय मेँ सुनते दी अत्यधिक श्रद्धा करने कणा । म्भो 
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संवादाः । यतः स राजा श्रवणसमकालमेव तस्मिन्भैरवाचार्यै भगवति 
दवितीय इव कपर्दिनि दूरणतेऽपि गरीयसीं बबन्ध भक्तिम्‌ । आचकाहू 

मनोरथरप्यस्य सवथा दशनम्‌ । 

अथ कदाचित्पयस्तेऽस्ताचलचुम्बिनि वासरेऽन्तःपुरवर्तिनं राजान- 
मुपखत्य प्रतीहारी विज्ञापितवती-देव ! द्वारि परित्राडास्ते, कथयति 
च भेरबाचायवचनाहेवमनुप्राप्तोऽस्मि' इति । राजा तु तच्छत्ा साद- 
रम-(कासो ९ आनयात्रेव, भ्रवेशयेनम्‌? इति चान्रवीत्‌ । तथा चाकरोन 
प्रतीहारी । न चिराच्च प्रविशन्तं प्रा्ुम, आजानुभुजम्‌ , भैक्ष्वाम- 
मपि स्थूलास्थिभिरवयवेः पीवरमिवोपलच्तयमाणम ; प्रथत्तमाङ्गम्‌ - 
उत्तङ्गवलिभङ्गस्थपुटललाटम्‌ , निमासगण्डकूपकम्‌ , मधुबिन्दुपिङ्गल- 
परिमण्डलाक्षमप्‌ , ईंषदावक्रघोणम्‌, अतिप्रलम्बककणपाशम , अला- 
बुबीजविकरोन्नतदन्तपङ्किम; तुरगानूकश्छथाधरतखम्‌ ; लम्बचि- 

न चिरादेत्यादौ । मस्करिणमद्राक्षीदिति संबन्धः । प्राशं दीर्घम्‌ । जानुरूरुपवं । 
उक्तं च-“जद्ा तु प्रसृता जानृरपर्वाष्ठीवद्खियाम्र' । पीवरं स्थूरम्‌ । स्थपुटं 
निम्नोन्नतभ्‌ । टटलाटमलिकं गोधिः । गण्डक्पोऽच्गोरधोदेश्ः। घाणा नासिका । 
जखाङ्बुस्तुम्बी । उक्तं च--^तुम्ज्यलावू उभे समेः। तुरगानामधस्तादोष्टोऽनृकः । 





~ न ~ “५ ~ 


पभेतो बातम्या? वह्‌ कवल अपन मनके रथपर चदकरद्ी सवथा उनके ददन कं 
आवकिक्षा करने लगा 

फिसी दिन जत्र अस्ताचलकी भौर दिन दलनेट्गा तब प्रतीदारीने भन्तःपुर में 
विर्‌{जमान महराज के पास आकर निवेदन पिया--्देव, दार पर एक परिन्राजक पधारे 
हे ओर कदत कि मैरवाचायेकी आक्ञासे मै मदाराजन्ते मैट करने याहं ।)उपते 
सुनकर राजान बडे आदर के साथ "कदांहं? यहीं लाओ, उन्ह प्रवेद करने दोः यह्‌ 
मदा । प्रतीहारी ने वेप्तादही किया । थोडीदेरमेंराजाने प्रवेश करते हए उस संन्यास 
व देखा । उसकी कद म्बी थी । भुजा घुटनों तक थीं) भिष्षाटन के कारण वद्‌ दुबला 
थाफ़िर भी मोरी इड्यं वाले अङ्गं से बह मरा-सा प्रतीत होता था। उस्तका मस्तक 
चटा था । लम्बी रेखा्भो के कारण उसका कलार नीचा-ॐँचाद्यो गयाथा । मांसकेन 
धनपते गालो मे गड्ढे पड गएथ। पुततियौँः शददकी बूंदकी तरह पीलापन किए थीं) 
नाक कुद्धरेदी थी । कान की एक पाटी अधिक ङम्बीथी । लोकोकेबीज की मति दन्त- 
पंक्ति निकी इदं थी । अधर घोडे के निचले होढ की तरद लटका हआ था । लम्बी टुङ्क 
च कारण उसका अंह लम्बोत्तरा जान पडता था 1 उक्ते कषे से टटङता हज जार योग- 
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बुकायततरलपनम्‌ , अंसावलम्बिना काषायेण योगपटटकेन विरचितवेक- 
क्षकम्‌ › हृदयमध्यनिबद्धम्रन्थिना च रागेणेव खण्डशः कृतेन धातुरसा- 
रुणेन कपटेन कृतोत्तरासङ्गम्‌, पुनरुक्तवालप्रमहवेष्टननिश्वलमूलैन बद्ध 
ख्त्परिशोधनवंशत्वक्तितउना कोपीनसनाथशिखरेण खजूरपुटसमुद्कग- 
भीकरतभिक्षाकपालकेन दारवफलकत्रयत्रिकोणत्रियष्टिनिविषएटकमण्डलुना 
बहिरुपपादितपादुकावस्थानेन स्थूलदशासूत्रनियन्तितपुस्तिकापूलकेन 
वामकरधृतेन योगभारकेणाध्यासितस्कन्धम्‌ , उतरकरगरहीतवेत्रासनं 
मस्करिणमद्राश्चीत्‌ । शितिपतिरप्युपगतमुचितेन चेनमादरेणान्वग्रहीत्‌ । 
आसीनं च पप्रच्छ-“क भेरवाचायः ? इति । साद्रनरपतिवचनमुदि- 
तमतिस्तु परिव्राट्‌ तमुपनगरं सरस्वतीतटवनावलम्बिनि शूल्यायतने 
स्थितमाचचक्ते । भूयश्चाबभाप-'अचेयति हि महाभागं भगवानाशीवें 





'अधोऽधरस्य चिबुकम्‌? । लपनं मुखम्‌ । उत्तरासङ्गमुपरिप्राचरणम्‌ । पुनरुक्तं पौन 
पुन्येन कृतम्‌ । प्रग्रहो रञ्जुः । तितउश्वानी परिपवनजब्दवाच्या । कौपीनं 
गुद्यदे उपचारात्‌, तदच्छादनं च खजूरास्यस्य त्तस्य च संबन्धिभिः पुरे 
द्धेः, पत्रश्च समुद्रकः कपालभङ्गो भिक्ताये क्रियते । दारवे काष्टसंवन्धिनि फल- 
कत्रये त्रयः कोणास्तेषु यास्तिस्रो यशटयस्तासु निविष्टः कमण्डल्टुयन्र तेन । योग- 
भारक्ण मान्राभारिकया । मस्करिणं परिचाजकम्‌ । राजतानि रौप्याणि । 


पट सामने वकेश्चककमा तरह पडादुअ।था। गरस रंगहुष्वखका चादरकैरूपमे 
वद ओद था जितस्सकी गोर च्तीके बीचर्मं थी) मानो वह वल्ल उसके द्वारा खण्ड खण्ड 
किएगणरागकाबद्यसरूपथा। पएकसिरेसे बाणंदाथमे पक्डदहुर्‌ बसि के दूसरे सिरे 
से उस्यैः कके पीछे ल्टकती हदं ओरी थी लोढा का ऊपरी सिरा बालो की बरी हुईं 
रस्सासे्ेषाथा। मिद्ध चालने के लिए बोप्त की बनी हुईं चलनी उसमें धी थी 1 उसके 
अथमाग्मे कौपीन ल्टकरहाथा। जोली के भीतर खजुर्‌ फ पत्ते को मोडकर बनाया 
आ भिष्षाकपाररखाथा। लकड़ी पैः तीन फटों को जोड कर बने हुए त्रिकोणके मीतर 
कमण्डदुरखा हभ यथा भौर उसत्निकोणकेतान ट्म तीन ङंडि्याः लगी थी जिनसे 
वह बससे ल्टकाहभाथा। जोली के बाहर खडा ठ्टकरीथी। कपड़की मोरी 
किनारीसे बधे हुए पोथियों येः युरके ज्योली मेँ रक्चेथ। उसके दादिने हाथमेंबेतकी 
चरा थी । पर्वे हुए उस संन्यासी से राजा आदरपूवक भि । उसके वेठ जाने पर 
राजा ने पृदा--.भेरवाचायं कों हैः ? आदर के साथ कहे हुए राजा के वचन सुनकर 


जाक 


१. मुचित्तेन नचैनं । 








1 त ॐ क को मा क >. (व ०००५ ७ ०9) ००१. कक क 
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चसा इत्युक्त्वा चोपनिन्ये ।योगभारकादाकृष्य भेरबाचार्यप्रहितानि 
रलवन्ति बहलालोकलिप्तान्तःपुराणि पच राजतानि पुण्डरीकाणि । 

नरपतिस्तु ्रियजनप्रणयभङ्ककातरो दाक्षिण्यमनुरुष्यमानो प्रहणला- 
धवं च लङ्खयितुमसमर्थो दोलायमानेन मनसा स्थित्वा चिरं कथंकथमप्य- 
तिसोजन्यनिघ्नस्तानि जग्राह । जगाद च--“सर्वफल्रसवदेतुः शिबभ- 
क्तिरियं नो मनोरथदुलंभानि फलति फलानि । येनेवमस्मासु प्रीयते 
तत्रभगवान्भुवनरुरर्भैरवाचायंः। धो द्रष्टास्मि भगवन्तम्‌" इत्युक्त्वा च 
मस्करिणं व्यसजंयत्‌ । अनया च वातंया परां मुदमवाप । 

्रपरेद्यश्च प्रातरेबोत्थाय वाजिनमधिरुह्य समुच्द्धितश्वेतातपत्रः समु- 
द्धयमानघबलचामरयुगलः कतिपयैरेव राजयुत्रैः परिवृतो भेरवाचा्य॑ 
सबितारमिव शशी द्रष्टं प्रतस्थे । गत्वा च किंचिदन्तरं तदीयमेवाभिमु- 
खमापतन्तमन्यतमं शिप्यमद्रात्तीत्‌। अप्रारीच्च-“ कक भगवानास्ते 1 


लद्कयितुमुत्सोडम्‌ । निष्ठः स्ववशः । 
अन्यतममपरम्‌ । उत्तरेणोत्तरस्यां दिशि । 








उस संन्यासी ने प्रसन्नतापूवंक सूचित विया को नगर कै स्मापदो सरस्वती नदी के 
तटवतीं जंगल कै एक श्ून्यायतन मँ भरवाचाय॑ हँ । ओर फिर बीला-भमहामए्! 
भापकौ मगवान्‌ मैरवाचायं अपने आशीवंचन दारा सम्मानित करते र; यह्‌ कहकर 
उसने मैरवाचार्य द्वारा उप्हारके रूपमे मेजे दूए रलजरित चौँदीकै पच करमर्लेको 
अपति किया जो सारे अन्तःपुर को आलोकित कर रहे थ। 

राजा ने अपने प्रिय भरवाचायं के त्रेमके मङ्ग होने ये मसे उदारता का अनुरेष 
करते दए, दी हई वस्तु कँ ग्रहण करने की च्ुरपन को सहने मे असमथ, अपने दोलारूद्‌ 
मनसे कुद देर तक ठहर कर किसी-किक्षी प्रकार अपने सौजन्य के विवङ्र द्टोते हुए उन 
र्लोकोले लिया भौर बोरे-"सब प्रकारके फलो को उत्पन्न करने बाली यह शिवभक्ति 
हमारे मनोरथ मी जिन्हें न्दी प्राप्त करते पेसे फलो को उत्पन्न करती है। श्सी कारण 
सादरणीय जगदगुरु भरवाचायं हम पर प्रसन्न है । करू भगवान्‌ के द्चन करूंगा ।› यह 
कहकर उस संन्यासी को विदा ग्या । इस्त समाचार से वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

दूसर दिन राजा ने स्बेरे टी उठ षोडे प्रर सवार ह्यो श्वेत छत्र रगा उज्ञ्वछ चंवो 
से विराजमानो कुद राजपुत्रो के साथ भैरवाचायंके ददान के किए प्रस्थान किया, 
मानो चन्द्रमा सूयं की ओर बदता दो । कुह दूर चे कि उन्ीके सामने भाते हष 
एक क्षिष्य को \ देखा भौर पृद्धा--'मगवान्‌ काँ हं उसने का--यहीं पुराने देवी के 
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इति । सोऽकथयत्‌--“अस्य जीणेमावृगृहस्योत्तरेण बिल्ववारिकामध्यास्तेः 
इति । गत्वा च तं प्रदेशमवततार तुरगात्‌ । प्रविवेश च चिल्ववाटिकाम्‌ । 

अथ महतः कापरिकवरन्दस्य मध्ये प्रातरेव स्नातम्‌, दत्ताष्टपुष्पि- 
कप्‌, अनुष्ठिताभिकारयम्‌ , कृतभस्मरेखापरिहारपरिकरे हरितगोमयो- 
प्रलिप्रप्ितितलबितते व्याघ्रचर्मण्युपविष्टम्‌ , कृष्णकम्बलप्रानरणनिभे- 
नासुरविवरप्रेशाशङ्कया पातालान्धकारावासमिवाभ्यस्यन्तम्‌ › उन्मि. 
षता विदयुत्कपिलेनात्मतेजसा महामांसविक्रयक्रीतेन मनःशिलापङ्केनेव 
शिष्यलोक लिम्पन्तम्‌, जटीकृतेकदेशलम्बमानसद्राश्चशङ्कगाटिकेनोध्व- 
बद्धेन शिखपागेन बधन्तमिष षिद्यावलेपदुर्विदग्धानुपरिसंचरतः 
सिद्धान्‌ , धवबलकतिपयरिरोरुहेण वयसा पञ्चपश्चाशतं वपोण्यतिक्रा- 
मन्तम्‌ , खाल्लिव्यक्षीयमाणशङ्कलोमलेखम्‌ ; लोमशकणश्छुलीप्रदेशम्‌ ; 
प्रथुललाटतटम्‌ , तिरःश्यामभस्मललारिकया बहुशः शिरेधधृतद्ग्ध- 
गुग्गूलुसंतापरस्फुटितकपालास्थिपाण्डूरराजिशङ्कामिव जनयन्तम्‌ , सहज- 

अथत्यादौ । मैरवाचायं दृद्श्चति संबन्धः । कापंरिक्ा चतिनः। अष्पुष्पिका 
प्रागुक्छा । परिहारोऽत्र मर्यादा । शद्ध रुलारास्थ्नि । उच्छं च--शाङ्घो निधौ ला- 
टार्थ्नि, । गुटिका खण्डिका । उपरीव्याध्भिप्रयेणोक्तम-- भवंवद्धे( शरदे ? ` नेति । 
प्रशस्ता शिखा क्िखापाज्ञः। अवर्पोऽदंङृतिः । खारिस्यं खल्वाटता । शङ्खो 


मन्दिर कै उत्तर विल्ववारिकामे जासन ल्गाएह)ः उसस्थान पर जाकर वेषोडेप्े 
उत्तर गए ओर बिस्ववाटिका में प्रवेश्च किया। 

साधुओं को जमात के बीचप्रातःलान; अष्टपुष्पिका दाया िवा्चन ओौर अश्चिदोत्र 
से निवृत्त होकर भरमसे पुरे चौकके बीच गोबरसे लिपी जमीन पर निछठे व्याघ्र-चमं 
पर विराजमान भरवाचायं को देखा । काले कंबल को ओढकर मार्नो वे असुर-विवरर्मे 
प्रवेद करने कौ श्च्डछासे पाताल कं धन अन्धकारमें रहने का अभ्यास कर रहेये। 
बिजली के समान पीके चमकते हृ अपने तेज से शिष्यो को मानो इमश्ान का महामांस्त 
बेच कर खरीदे हए मेनसि के चन्दन से चित कर रहेये। एक ओर चोरी म रुदक्ष 
ओर शंख को गुरिया को गुंधकर ख्टकाये हय ओर चोरी को खद बधि हुये मानो विचा 
के मद में एूलकर ऊपर-ऊपर उडते हट सिद्धां को बौध रहेये। उनके सिर के कु बाल 
सफेद हो गये थे भौर अवस्था के वह पचपन साल गुजार चुके ये! उनकी गज्ञी खोपदी 
के बाल हाड चुकेथे। कानके मीतरमी बाल जमगएये। ललाट प्रशस्त था, उसपर 
भस्मकीटेदी भौर सोविलोरेखासे ेसा ल्गताथा कि उनके सिर प्र आये जज दुष 


| 


१७० हषचरितम्‌ 


ललाटवलिभङ्गसंकोचितकूचभागं बश्चुभासं भरुत्ंगत्या निरन्तरामाया- 
मिनीमेकामिव अतेखां बिध्राणम्‌ ; ईषत्काचरकनीनिकेन रक्तापाङ्ग- 
निगेतांशप्रतानेन मधभ्यधवबलभासेन्द्रायुधेनेवातिदीर्घेण लोचनयुगलेन 
परिवो महामण्डलमिवानेकवणेरागमालिखन्तम्‌, सितपीतलोहित- 
पताकाबलिशबलम्‌ , शिवबलिमिव दिषु विश्षिपन्तम्‌, ताच्येतुण्ड- 
कोटिङ्कजाप्रघोणम्‌, दृरषिदीणसकसंश्चिष्टकपोलम्‌, किंचिदन्तुरतया 
सदाहृदयसंनिहितदहरमोलिचन्द्रातपेनेव निगच्छता दन्तालोकेन धवबल- 
यन्तं दिशां जालम्‌, जिह्वाप्रस्थितसर्वशेवसंहितातिभारेणेव मनाक्प्र- 
लम्बितम्‌ › प्रलम्बश्रवणपालीप्द्धिताभ्यां स्फारिककुण्डलाभ्यां शुक्र 
हस्पतिभ्यामिव सुरास्रविजयविद्यासिद्धिघ्रद्धयानुबध्यमानम्‌ › बंद्धविवि- 
धौषयिमन्तसूत्रपङ्कना सलोहवलयेनेकम्रकोएेन शङ्कखण्डं पूष्णो दृन्तमिव 
भगवतां भवेन भग्नं भक्त्या भूपणीकृतं कलयन्तम्‌ › अखिलर सक्रूपोदश्च- 


रुखाटास्थि । शण्कृटी कुहरम्‌ । "कूचमस्रो श्रुवोमंध्यम्‌, । काचरा पीतवर्णा । तुण्ड 
मुखम्‌ । कोरिः प्रान्तः, चञ्च्वग्रम्‌ । श्रान्तावोष्ठस्य रक्षिणी, प्रको एमन्तरं विद्याद्र 
लिमिणिबन्धयोः' । पूष्णो रविसेदस्य । पुरा दक्तन्तगतस्य हरं निन्दतः “मय्यनागते 
किम्थमागतोऽनि! इति सुष्िप्रहारेण हरेण दन्ना भन्नाः। तस्करस्पश्न पावनच्वात्तन्र 


गुम्युल का गरमास पूटाकपारका खोषड़ा सर्फ दिसाइ दरदा दा । म।थ ५२ [सकन 
पहने से मोदो के बच का हिस्सा सिक्रड गयाथा भौर दोन; मोद के मिल जाने से एकं 
भ्रञेखा बन गहं धी । ओखः कौ पुनली क्थयेरकँचकी तरह पीले रङ्गकीथौ ओर लल 
अपाङ्गो से निकल्ती हहे किरणें मध्यमे सफेद इन्द्रायुध के दृदय को उत्पन्न कर रही थीं। 
सा कग रहाथा किः साधना करनेके लिये वे अनेकरह्नों वारे महामण्डल की रचना 
कृर रहै थे  सकेद, पारी, कारु ्लण्डियों से रङ्ग-भिरङ्गके न्ग रहय । दिद्ाअ में सिव 
की बि द्ोडरहैथे, गरुडकी टोरके समान उनकी नाकं का अग्रभागह्का हभ 
था) भोटठके बगरू की दूर तके कटावसे उने कपौरद्धोट लगरहेथ। इमेश्चा उनके 
हृदय में सक्निरित रहने वाले भगवान्‌ चित कै मस्तक की चन्द्रकफिरणा ॐ समान दति 
की टेढ़ी र्िमियौँ निकल्कर दिशां को धवित कर रहीर्थी, मानों जीम के अग्रभाग 
भं स्थित समस्त दोवसंहितार्ओ के मारी वोक्षस्े उनका ओष्ठ नीचेकी ओर र्टका दुभा 
था) कानकीरम्बी पाशियोंमें स्फटिक के कुंडल टरकरहेथे, मानों देवताओं ओर 
भुतो पर विजय पाने के टिये विधा सीखने कीश्रद्धासे शुक्र ओर ब्रृदस्पति उनके पीठे 
खगे । एकहाथमं लोहैके क्डेमें पिरोयादहुभा शंखका कडा पहने थे, जिसमे 


तृतीय उच्छासः १७९ 


नघटीयन्त्रमालामिव स्राक्षमालां दकिन पाणिना रमयन्तम्‌ › उरसि दा- 
लायमानेनापिङ्गलामरेण कूचेकचकलापेन संमा्जयन्तमिवान्तर्मतं निजरनो- 
निकरम्‌ › अतिनिबिडनीललोममण्डलबिचितं च ध्यानलम्बेन उयोतिषा 
द्ग्धमिव हृदयदेशं दधानम्‌ ; दंपतप्रशिथिलवलिवलयबध्यमानतुन्दम्‌ ;, उप. 
चीयमानस्फिड्यांसपिण्डकम्‌ , पाण्डुरपवित्रक्षौमारृतकौपीनम्‌ , सावष्टम्भ: 
पयङ्कबन्धमण्डलितेनाखरतफेनश्चेतरुचा योगपटृकेन वाघुकिनेवाभ्रतिहताः 
नेकमन्त्रपरमावाविभूनेन प्रदक्षिणीक्रियमाणम्‌, अरुणतामरसघुककुमारतर- 
तलस्य पाद्युरलस्य नि्मलेन॑खमयूख जालकैजर्जस्यन्तमिव महानिधानो- 
द्वरणरसेन रसातलम्‌ , तोयक्षालितश्चचिना घोतपादुकायुगलेन हंसभिथु- 
मेनेव भागीरथीतीथयात्रापरिचयागतेनासुच्यमान चरणान्तिकम्‌, शिख- 
रनिखातङ्कव्जका्तायसकर्टकेन प्रेणवेन विशाजिकादण्डेन सर्व॑विनासि- 


मक्तिः । अखिटस्य रसस्य कूपादुद््जनाय बरीयन्त्रमाखापि आम्यते । दोलाय- 
मानस्वेन संमाजेनसंभावना 1 कलापग्रहणं मार्जनीसादश्यार्थम्‌ । रजो रागः, रेणुश्च ! 
विचितं व्यापम्‌ । तुन्दसुदरम्‌ । रिफजाबुभयत्र प्रसिद्धे । "सिया स्फिजौ करिपोथौ. 
इत्यमरः । फोनवत्तेश्च शेता । वासुिनवेति, न सामान्येनेति प्रभावपरिश्ोधकम्‌ +. 
जजरयन्तं खण्डशः ऊुवांणम्‌ । तोयेत्याद्रि। हंसमिथुनस्यापि विरोषणम्‌ । शिखरे - 
त्यादिनाङ्ककसादर्यं विजशाखिकादण्डस्योक्तम्‌ । निखात उस्कीर्णः । कालायसं ाख- 
अनेक ओौषधि्यो मन्त्र ओर सूत्र क अक्षर [ल्खकर बधय, मानों उप्त दख के कड़े के 
रूप मेँ मगवान्‌ रिव द्वारातोडगद पषाके दोतिकौ उन्दने भक्तिसे भाभूषण बना 
ल्या था । दाहिने हाथमे रदरक्षकीोमालाकोघुमारदैये, मानों सारेरसको निकाल 
लेने के किष रदट चला रहे थ । दधाती पर पौल अय्रभाग वाली दादी रद्रा रही थी, मान) 
हृदय के रजोविकार को श्चा रदेये। धने ओौर नीले भरे रोगे को देखकर लगता मानौ 
ध्यान से प्राप्त ज्योति के कारण जल हुए हृदय कौ धारण कर रहे रो । उदरमें वलि्यँः 
पड़ गहे थीं। नितम्ब कामांस वद्‌ गया था। उनका कौपीन उज्ज्वल आर पित्र कोम 
वल से ठका हा था। वीरासन लगाकर विराजमान उनके चारौ भोर अमृतफन कै 
समान योगपद धिरा दुभा था मानों उनके विफल न होने वाले मन्तरं कै प्रभाव से प्रकर 
दोकर वासुकि नामकं नागराज उनकी प्रदक्षिणा कररहाशो। लाल कमलके समान 
कुमार तरवे वले दोनो चरणो के नर्यो की निर्मल किरणें पैर रद्य थी, मानों बहुमूल्य 
निधि को निकालने के क्िएिपातालको निदीणेकररदहैये। वैरो केपास प्रानी से धुला 
इभा पवित्र सङ़ाउ्भ का जोड़ा रखा हआ था, मानो गङ्गा के तीर्थ मे विचरने के समय 
परिचयो जानेसे हंसों काजोडासाथर्ग गया दो । पासमे गोसिका मेकाखो खण्ड) 


५२ हषेचरितम्‌ 


द्िबिन्नषिनायकापनयनाङ्कगेनेव सततपाश्ववर्तिना विराजमानम्‌ › अबहु 


माषिणं मन्दहासिनं सर्वोपकारिणं कुमारन्द्यचारिणम्‌ ; अतितपस्विनम्‌ ; 
महामनस्विनं कृशक्रोधम्‌ , अृशानुरोधम्‌ , महानगरमिवादीनप्रकृतिशो 
भितम्‌ , मेरुमिष कल्पत रुपल्लवराशिघुकुमारच्छायम्‌ › केलासमिव पञ्चुपति 

रणरजःपवित्रितशिरसम्‌; शिव्रलोकमिव माहेश्वरगणानुयातम्‌ 
जलनिधिमिवानेकनदनदीसदखप्रक्षालितशरोरम्‌ , जाहवीप्रवाहमिष बह- 
पुण्यतीथस्थानश्ुचिम्‌ , धाम धममस्य, तीथ तथ्यस्य, कोशं शलस्य 
पत्तनं पूततायाः, शाला शोलस्यः चेत्र क्षमायाः, शालेयं शालीनतायाः, 
स्थानं स्थितेः, आधारं धृतेः, आकरं करुणायाः, निकेतनं कोतुकस्य, 
आरामं रामणीयकस्य, प्रासादं प्रसादस्य, आगारं गौरवस्य, समाजं 


मेदः । रिशाखिका खनित्रिका । चिघ्नोऽन्तरायः। विनायको गजाननः। प्रकृतिः 
स्वभावः, मायादिका च । राश्जिवत्तन च सुङ्माराः। गणाः समूहाः, प्रमथाश्च। 
नदुनदीस्येकरोषो युक्तः । सहलेषु तेः प्रारितशि(शरी ? ) राः । तीर्थेषु यस्स्थानं 
चसनं तेन चिम्‌ । तीर्थलानैः कनखराच्यवस्थितिभिश्च शुचिः । शालीनता विनी. 
त्वम्‌ । निकेतनं गृहम्‌ । तत्र हि सर्व॑स्य कौतुकं जायते । 





था जिप्केसिरेपर ट्डालछाहका कारुजड्ादुदथा मान। पत्तमस्त निचाओं कां द्धि 
मे पिष्न पर्टुचाने वाके पिव्नराज गजानन को हटाने के खयि अङुश्चष्ो। वे बहुत कम 
बोलने वाटे, मन्द-मन्द मुस्कुराते हए, सब प्रकार के उपकारी, आजन्म ब्रह्मचारी, महा- 
तपस्वी, महामनस्वी, क्रोधरहित ओर समाहत ये। महानगर की मति उनकी प्रकृति 
< स्वभाव या नागरिक जन ) अदीन अथात्‌ दीनत्ारदित थी । सुमेरु कै समान कल्पवृक्ष 
के पटव की मति उनकी कान्ति थी ( सुमेर पर कल्पदृक्ष के पर्ता की दाया रहती है)। 
भगवान्‌ क्चिवके चरर्णोकी धूल से उनका सिर पवित्र था जेते कैलास पर्वतशिवकी 

रणधूलि से पित्र होता है| रोव लोग उनके साथये जसे दिवलोक मे प्रमथगण रहते 
द । अनेक नद ओर नदियों में उन्दने जपने गीर को समुद्र कौ "मति प्रचालिति किया 
था । वै अनेक पुण्यतीर्थमें न्रमण करके गङ्गाके प्रवाहक्मी मति पवित्रो चुकेयै। 
वरे घमं के धाम, सत्य के तोथं, कुशल के कोडा; पवित्रता के नगर, शछीच्युण के गृह, क्षमा 
के क्षेत्र, नन्रता कै निवासस्थान) मर्यादा के स्थान, पैयंके आधार, करुणाके खान, 
केगतृहृल के निकेनन, सीन्दयं के उपवन, प्रसन्नता के प्रासाद, गौरव के गृह, सौजन्य के 
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१. परतन पूतनायाः । 


तृतीय उच्छासः ?५३ 


सौजन्यस्य, संभवं सद्भावस्य, कालं कलेः, भगवन्तं साक्षादिव विरू- 
पाक्षं भैरवाचायं ददश । 

मैरवाचार्यस्तु दुरादेव राजानं दृष्टा शशिनमिव जलनिधिश्चचाल । 
प्रथमतरोप्थितशिष्यलोक्ख्योत्थाय प्रव्युज्गाम । समर्पितश्रीफलोपायनश्च 
जह्वकणसमुद्रीयेमाणगङ्गाप्रवाहहवादगम्भीरया गिरा स्वस्तिशब्दमकरोत्‌ । 

नरपतिरपि प्रीतिविस्तायमाणधवलिम्ना चक्षुषा प्रत्यपयन्निव बहत- 
राणि पुण्डरीकघनानि ललाटपदटूपयस्तेन चोदंशुना शिखामणिना महेश्व- 
रप्रसादमिव ठृतीयनयनोद्रमेन प्रकाशयन्नावजिंतकणपल्लवपलायमानमधु 
करः शिवसेवासमुन्मूलिताशेषपापलवसुच्यमान इब दूरादबनतः प्रणाम- 
मभिनवं चकार । आचार्योऽपि-'आगच्छ अत्रोपविशः इति शादृलच- 
मौत्मीयमदशेयत्‌ । उपद शितप्रश्रयस्तु राजा मत्तहंसकलगद्रदस्वरसुभगां 
मधुरसमयीं महानदीमिव प्रबतयन्वाचं व्याजहार-'भगवन्‌ ! नाहेसि 





शाश्यपि राजा तं च दूरादेव द्रा जटनिधिश्वल ति । गाम्भीर्याच्च जरनिधिरेषे- 
वयु्तम्‌ । बिल्वं श्रीफलम्‌ । गङ्धेत्यादिना पवित्रत्वमाह । 

धवलिम्नत्यनेन पुण्डरीकाणां धवलत्वमाह । प्राश्चुतपुण्डरीकाणां राजतव्वात्‌ । 
आवर्जितं स्वरवश्च तेन रू भगात्‌ । श्चादूंखो व्वाश्नः। 
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समाज, सद्भाव के उत्पत्तस्थान एव कटि कं अन्तक थ । इस प्रकार वं साक्षात्‌ रिष 
कं समान ल्गरहेथे। 
मैरवाचायं दूरे ही राजा को देखकर उस प्रकार चर पडे जैसे समुद्र चन्द्रमाको 
देखकर उमड़ उय्तारहै। पहटेष्टी उटे हु दिष्य को साथ लेकर राजा के पास पच 
भौर श्रीफल का उपहार भट किया । तब जहनु के कणैकुहर से निकंलते हुए गंगा-प्रवाह की 
ध्वनि के समान गम्मीर वाणी दवारा स्वस्ति" छब्द का उच्चारण किया । 
राजानेप्रीतिसे भोँप्नोंकी सफेदीकी बदातेहुण् देखा मार्नो बहुत से कमलवरनों 
को उनके स्वागत र्मे भपित कररहाद्ो | ललाटे लगी हृडं शिखामणिकेऊपरकी ओर 
पफौरती हदं किरणों से मानो भगवान्‌ दोंकर कै तीसरेनेत्रसे प्राप्ठप्रसादको धारणकर 
रहा हौ । जब वह द्युकने लगा तब उसके कणपलव पर बेटे हुए भौरे उडे मानों भगवान्‌ 
शिव की सेवा करने से उसके पापड्डेजारहेष्टों। इस प्रकार उस्ने दूरदहीसे द्युककर 
प्रणाम किया । आचाय ने मी "आभो, यदौ बेटो" यह कह कर अपने न्याघ्रचमं की ओर 
निर्देश्च किया । विनय प्रकर करते हुए राजा ने मत्त कलहंस की आवाज कशे मौँति सुन्दर, 
मधु रस्षक्ै महानदीको मानों प्रवाहित करते इए कहा--“भगवन्‌ › सुञ्े आप दूसरे 
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मामन्यनृपस्खलितैः खलीकर्तम्‌ । अशेषराजकोपेक्षिताया हतलद्षयाः 
खल्वयं शीलापराधो द्रविणदौरात्म्यं वा यदेवमाचरति मयि गुरः । 
अभूमिरयमुपचाराणाम्‌ । अलमतियन्त्रणया । दूरस्थितोऽपि मनोरथः 
शिष्योऽयं जनो भवताम्‌। माननीयं च गुरुवन्नोल्लङ्कनमहति गुरो 
रासनम्‌ । आसतां च मअन्त एवात्र इति व्याहृत्य परिजनोपनीते वास- 
सि निषसाद । भेरषाचार्योऽपि भ्रौत्यानतिक्रमणीयं नुपवचनमनुबतंमानः 
पुषेषत्तदेव व्याघ्ाजिनमभजत । 
आसीने च सराजके परिजने शिष्यजने च समुचितमध्योदिकं 
चक्रे । कमेण च नृपमाधुयहृतान्तःकरणः शशिकरनिकरविमला दशन- 
दीधितीः स्फुर्तीः शिवभक्तीरि साक्षादशयन्नवाच-^तात ! अतिनस्न- 
तेव ते कथयति गुणानां गौरवम्‌ । सकलसंपत्पात्रमसि । विभवानु- 
खूपास्तु प्रतिपत्तयः । जन्मनः प्रभरत्यदत्तरष्टिरवास्मि स्वापतेयेषु ! यत 
सकलदोषकलापानलेन्धनं धनेरविकीतं कचिच्छरीरकमस्ति । भक्षरक्षिता 
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अन्तःकरण मनः । गारवसुत्कषः, भारवस्व च । अदत्तदरधिरेति। नतु मया 
धनान्यरभ्यानि । स्वापतेयेषु धनेषु । संरक्षिता इति । यदि कदाचिच्छचि्ुपयागं 


राजा्भोकी मौँतिदोषोसे भरान समद । समस्त राजां से उपेश्चित राजटक्ष्मीका 
यह चरित्र-दोष ओर धनका मदहं जो मरे छि गुरु आप इस प्रकार ग्यवहार्‌ कर रहे 
दै । भं पेते उपचाररोका पात्रनदींहू। मेरे लिण यद क्लेद ठीक नहीं! दूर रहकरमो 
मनोरथ से आपका दिष्य बना दुआ यद जन पका) गुरु के समानष्टौ माननीय 
स आसन पर मै अपना पैर नदीं रख सकता, आप हयी इसपर भिराजें । यह कहकर 
परिजन द्वारा खाएहृए वस्र परवेद भरवाचायंने भीप्रमसेराजाकी बात मानल 
ओर पले के समान उसी न्याघ्रचमं पर आसीन दो गर। 


राजा रोग, परिजन ओर श्षिष्य जव टे तो भेरवाचायं ने अध्य आदि दवारा उचित 
सत्कार किया । राजा के रसीरेपन को दैखहृदयस्ते अष्ट हो मैरवाचायं चन््धमाकी 
्चौदनीकी माति अपने दाँतोकी भिरर्णोके रूपमे मगवान्‌ हिव की भक्ति प्रदरित 
करते हुए बोले--राजन्‌, आपकी यदह अत्यन्त नच्रता्टी गुर्णो का उत्कषं बतारहीरहै, 
सब प्रकार की सम्पत्ति के तुम पत्रो । रेश्वयं के अनुरूप शी मनुष्य की चित्तवृ्तिर्यौ 
होती है । मैने जन्मसे लेकर धन कौ ओर दृष्टिपात नहीं किया । दोष कौ अध्र्य को 
-श्थन की माति मडकाने वाले धन पर यह मेरी तुच्छ देह निकी नहींहै। मीख मांग कर 
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सन्ति प्राणाः । दुगृहीतानि कतिचिद्धि्यन्ते षिदाक्षराणि । भगवच्छिव- 
भटरारकपादसेवया समुपार्जिताः कियत्योऽपि संनिहिताः पुण्यकणिकाः। 
स्वीक्रियतां यदत्रोपयोगाहेम्‌ । प्रतनुगुणप्राह्याणि कुुमानीव हि मबन्ति 
सतां मनांसि । अपि च, विद्रर्छंमताः श्रुयमाणा अपि साधवः शब्दा इव 
सुधीरेऽपि हि मनसि यशांसि कुर्वन्ति । विवरं विशतः कुतूहलस्य फेनध- 
बलेः खोतोभिसिापहियमाणो गुणगणेरानीतोऽस्मि कल्याणिनाः इति । 


राजा तु तं प्रत्यवादीत्‌-भगवन्‌ ! अनुरक्तेश्वपि शरीरादिषु साधूनां 
स्वामिन एव प्रणयिनः । युष्मदशनादुपाजितमेव चापरिमितं कुशल- 
जातम्‌ । 'अनेनेवागमनेन स्प्रहणीयं पदमारोपितोऽस्मि गुरुणा" इति 


विविधामिश्च कथाभिध्िर स्थित्वा गरहमगात्‌। 
अन्यस्मिन्दिचसे भरवाचार्योऽपि राजानं द्रष्र ययौ । तस्मेच राजा 
सान्तःपुरं सपरिजनं सकाषमात्मानं निवेदितवान्‌ । स च विहस्योवाच- 


यास्यन्तीति । अनेन प्राणादिदानमेवोचितमिष्युक्तम्र । सकरुसंपस्पात्रस्येयतः 
कियती वसुष्ंपत्तिम विष्यर्तप्याञद्क याह - प्रनन्वित्यादि । गुणा उक्कर्षाः, तन्तवश्च । 
वसुमानीवति । कसुमसादश्येन मनसः सोकृमायमप्युक्तम्‌ । साधवः शिष्टाः, शब्दा 
इव साधवः । संस्कृता विद्धव्संमताश्च । फेनवत्तश्च धवख्गुणगणेः, ख्रोतोभिश्च । 
स्कभिन एव प्रणयिन इति । अनुक्तान्यपि शरीरादीनि प्रणयिनां स्वायत्तानीत्यथः। 
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मने प्रार्णो कौरक्षाकौ हं! विचा के कुद अक्षरा को कठिनाइसे सीख पाया हूं । भगवान्‌ 
दिवभद्भारक की सेवा वके कुद पुण्य संग्रहीत किहं । यदो आपके उपयोगी जो 
वस्तु दो उतरे स्वीकार कीजिए । सम्ननो के मन थोड़ेसे युर्णोके कारण षूलोंकी माति 
रहण करने योग्य ष्टो जने ह । शब्दां के समान सने गए विद्वानों के अभिमत चन्द सुधीर 
मनो मी प्रभावित करदेतेहँ। कस्याणमाजन तुमने हृदयम प्रवेश करते हए कुतू. 


टल की फेनधवर्षारा के समान अपने युर्णा दारा तुमने खीच कर मुञ्चे यर्दा भाने के 
किए रिवज्च शिया ।? 


राजा ने भेरवाचायं से कदा-- जपते शरीर निना कदे हौ अपने अधीन होता है उसी 
प्रकार सञ्जन खोगमभी प्रमी जर्नोके वृश्चर्मे रहते है। आपके दशन से भनन्त कुदाकः 
छाम हुआ । आपने इस भर पधार कर सुने स्पृहणीय पद पर प्रतिष्ठित कर धिया + श्स 
प्रकार देर तक ठहर कर बातचीत के बाद धर लौर आए । 

दूमरे दिन भैरवाचायं मी राजाको देखने कै लिए धारे) उनके स्वागत मेँ राजाने 


१. कृतमनेनैवाशुगमनेन । 
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तात 1 क विभवाः, क च वयं बनवर्धिताः ? धनोष्मणा म्लाययलं 
लतेब मनस्विता। खद्योतानामिवास्माकमियमपयोपतापिनी राजते 


तेजस्विता । भवादृशा एव भाजनं भूतेः इति स्थित्वा च कचि 
त्कालं जगाम । 
परित्राद तेनेव क्रमेण पश्च पच्च राजतानि पुण्डरीकाण्युपायनी- 


चकार | एकदा तु श्वेतकपटावृतं किमप्यादाय प्राविशत्‌ । उपविश्य च 
पूववस्स्थित्वा युहूतेमत्रवीत्‌-'महाभाग ! मवन्तमाह भगवान्यथा- 
स्मच्िद्धष्यः पातालस्गमिनामा ब्राह्मणः । तेन ब्रह्मराक्षमदहस्ता- 
दपहृतो मटासिरट्हासनामा । सोऽयं भवद्रजयोग्यो गृ्यतापः 
इत्यमिधायापट्तकपटावच्छ्ादनात्पसिारादाचकप शरद्रगनतलभिव 
पिण्डतां नीतम्‌ , कालिन्दीप्रवाहमिव स्तम्भितजलप्‌ , नन्दकजिगीपया 
क्ृष्णकोपितं कालियमिव करपाणतां गतम , लोकविनाशाय प्रकाशितधरा- 





खथोताः कीटमणयः । 

महाभागेति प्रस्तुतानुगुणमामन्त्रणम्‌ । परिवारादाचकषं करृपाणमिति संवन्धः । 
पिण्डं शखम्‌ । उक्तं च--'लोष्टोऽखी शकं तीचे पिण्डं कालायसायसीः इति । 
स्तम्भितं छतं रदचितमन्तजंलं यस्य तम्‌ । किट कृपाणस्य वा पानीयं यन्त्रेण 
क्रियते। नन्दको विष्णुखङ्गः। कालियो नागमेदः। धाराणामासरारः, धाराखूप- 
श्रासारो धारासारः। दन्तमण्डरं दन्तचक्रवाखमर , दृश्नसमूहश्च । मुष्टिः स्सर्‌ 
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अन्तःपुर, परिजन भौर सम्प्िके साथ अपराः आपकर सेः किया। उन्दने दस चः 
कदा--"राजन्‌ , कहाँ ये सम्पत्तियं ओर कटो उंगलफै वासी हम! मनम्दिनाथनकफा 
गरमी से द्युलस जाती है। र्यो के ममान दमगो को सन्तप्न करने वाली यन हारः 
तेजस्विता ही बहुतदहै।! आपस्सेोगही पश्वरं फ माजन इस प्रकार कुद टह 
कर चले गए । 

भैरवाचायंके रिष्यने उसी क्रमतेर्चोँदीके पच कम्लोंको भैरर्म अर्पित किया) 
एक सरमय वह उजले वस्र से दंकेकर बुद्ध चिणि हए पुना । पले को तरह वैटकर क्षण 
अर के बाद बोटा--प्मदयाभाग, भगवान्‌ ने आपसेक्दाहै कि पाताटरवामी नाम का 
एकं ब्राह्मण मेरा शिष्य है । उसने ब्हमराक्षमके हदाथसे अद्रह्ासर नामवः कृपाण दीना 
हे । वह आपके हाथमे रहने योग्य है। यदह ककर उप्तने ऊपर का वस्र हटाकर म्यान 
से उस कृपाण कणे खींच लिया, मारना आकाड्द्दी श्स्रवनाष्षे, यमुनाका प्रवादी 
रुक गया हो, कृष्ण कै प्रति कुपित कालियनाग ने उनवे नन्दकः नामवः खट्ग को जीतने की 
श्च्छासेमार्नोकृप्राणङ़ा रूपधरयणिया हो । संपतारके विनाद्चके किए धाराजलकी 
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रासारम्‌ , प्रलयकालमेघखण्डमिव नभस्तलात्पतितम्‌ › दश्यमानविकट- 
दन्तमण्डलं हासमिव हिसायाः, हरिनाहुदण्डमिव कृतदटढमुष्टिप्रहम्‌ 
सकलमुवनजीवितापहरणक्षमेण कालक्रूटेनेव निर्मितम्‌ › कृतान्तकोपान- 
लतपरेनेवायसा घटितम्‌ , अतितीदेणतया पवनस्पर्शेनापि रुषेव क्णन्तम्‌ 
मणिसमाङ्ुषटिमपतस्रतिनिम्बच्छद्मनात्मानमपि दिषेव पारयन्तम्‌' 
अरिशिरणश्टेदलग्नैः कचैरिव किरणेः करालितधारम्‌ , सुदर्युस्तडिदु- 
न्मेषतरलतेः प्रभाचक्च्छुरितेज जरितातपम्‌ › खण्डशशिद्धन्दन्तमिव दिव- 
सम्‌ › कटाक्षभिव कालरात्रेः, कर्णोर्पलमिव कालस्य, ओंकारभिव करौयेस्यः 
अलंकारमहकारस्यः छुलमित्र कोपस्य) दे दपस्यः ससहायं साहसस्य, 
अपत्यं मृत्योः, आगमनमाग लच्स्याः, निगंमनमाग कीतः, कृपाणम्‌ । 
अवनिपतिस्तु तं गृहीत्वा करेणायुधभ्रीत्या प्रतिमानिभेनालिङ्गननिव 
सचिरं ददशं । संदिदेश च--श्वक्तव्यो भगवान्परद्रन्यम्रहणावज्ञादुर्िदग्ध- 
मपि हि मे मनो युष्मद्विषये न शक्रोति वचनव्यतिक्मन्यभिचारमाच- 
रितुम्‌? इति । परिव्रार्‌ तु गृहीते तस्मिन्परिवुष्टः (स्वस्ति भवते । 


षयि णि अ भत्‌ 
असुर भेदश्च । अतिताद्गतयति । तंचण्यं तानवाद्धवति, तु च परस्परस्पर्छेन छणति। 
तथा चातितीच्णोऽतिदण्डम्रकृती रोषेण इंकरोति । कचेः केः । कराङिता ग्याप्ताः। 
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वषा करता हआ प्रल्यकालीन मेष का टुकड़ा हौ । दीख पडती हश दतिया के मण्डल 

वाला मानो दिस्ाकाही दास दही। भगवान्‌ कष्ण के बाहुदण्ड के समान उसकी भूठ 
१दथी ) सारे संसारकेप्रार्णोको हरलेनेके लिए मानो वष विषसेबनाद्टो। यमराज 
की क्रोधाभ्चिमें तपाए हुए रोहे से मानो बनाया गयादहो। उसकी धार श्तनो तेजथी कि 
इवा के भौ रगने से उसमे आवाज-सी निकर्ती । मणि के जडावों पर पडती हरं अपनी 
च्छाया के व्याजसे मार्नो अपने आपकेभीदो इकडे कररहादहो। उसकी धार से किरणे 
निकल रही थी मानां शञ् के सिर काटने से उसमें बार चिपट गणएर्हो । बार-बार बिजली 
को तरह चमक वाली प्रभासे वह आतप करौ जजर बनारदाथा, मानों दिन का खण्ड- 
खण्ड कर रहाहो। वह मानों काररात्रिका कटाक्ष, कालका कर्गोत्पल, कररताका 


भाकार; अहंकार का अंका, कोप का कुलमित्र, दपं का शरीर, साहस का सायक, 
सत्यु का बंज, लक्ष्मी के अनेकरामागं ओर कीति क निकलने का मागं था। 


राजाने उसे हाथमे केकर आयुध के प्रति स्वाभाविक प्रेम के कारण भानो प्रतिमा 
के समान उसका आलिङ्गन करते इए देखा भौर संदेश दिया--"मगवान्‌ मैरवाचाय॑ से 
कहना कि दूसरे के धनको तिरस्कारकौी दष्टिसे देखने वाखामैरा मन भाप्की बात का 


१२ ह° च ० 





१५८ हषेषरितम्‌ 


साधयामः" इत्युक्त्वा निरयासीत्‌ । च॒पश्च प्रहृत्य वीररसानुरागी तेन 
कपाणोनामन्यत करतलवर्तिनीं मेदिनीम्‌ । 

अथ अजत्सु दिवसेष्वेकदा भेरवावचारयो राजानमुपद्वरे सोपग्रहम- 
घादीत्‌--तात ! स्वाथांलसाः परोपकारदक्षाश्च प्रकृतयो भवन्ति भव्या- 
नाम्‌ । भवादृशां वार्थिदशेनं महोत्सवः प्रणयनमाराधनमर्थग्रहणमु 
पकारः । भूमिरसि सबेलोकमनोरथानाम्‌ । येनाभिधीयसे । श्रयताम्‌ । 
भगवतो महाकालहदयनान्नो महामन्त्रस्य कृष्णस्लगम्बरनलेपनेनाकल्पेन 
कल्पकथितेन महाश्मशाने जपकोटल्या कृतपूवेसेबोऽस्मि । तस्य च 
वेतालसाधनावसाना सिद्धिः । असहायेश्च सा दुरवापा । त्वं चालमस्मै 
करमणे । त्यि च गृहीतमरे भविष्यन्यपरे सहायाख्यः । एकः स एवा- 
स्माकं टीरिभनामा बालमित्रं मस्करी यो भवन्तमुपतिष्ठते । द्वितीयः स 


साधयामः स्वकमंसिद्धि विदध्मः। मङ्गरस्वाद्रष्छाम इति नोच्छम्‌ । 

उषद्वरे प्रच्छुक्े। सोपग्रहं साम्य्थनम्‌ । प्रणयनं याचनम्‌ । मनोरथानाभिति । 
रथाश्च भूमौ वहन्ति । आकण्पेन वेशेन । इतिकर्तम्यताकरापोपदेक्षको गन्थः 
कपः । अलं प्यप्तः । उपतिष्ठत हति संगतिकरणे तङः । परिग्रहणं स्वीकारः । 
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उलद्न नीं कर सकता ! राजा के कृपाण ले लेने प्र उस परित्राजक ने सन्तुष्ट होकर 
कहा-'मापका कल्याण हौ, मै चला । यदह कहकर वापिस लौट गया । स्वमावतेही 
वीर रस म अनुराग करने बले राजाने उस कृपाणके द्वारा सारी पृथिवी को अपने हाथ 
मं आरे हे समक्चा । 

बहुत दिनो के बाद एक समय भैरवाचायंने राजा से निवेदन किया--राजन्‌, 
सञ्जन लोग स्वभाव से ही अपने कायै में उदासीन ओर परोपकार करने म चतुर होते है । 
भाप चैते छोग याचको कौ देखकर बडा उत्सवं मानते है, उनके मोगने से अपनेको 
सम्भानित समक्चते रै ओर दौ हरे वस्तु को उनके द्वारा के लेने पर अपने आपको अत्यन्त 
उप्त मानते हे । जनता की समस्त श्च्छार्भो के आपकेन््रहैः। इसलिए कह रहा, 
सनें--शासनक्त विधि के अनुसार मदादमश्चान मे काली माखाओौर क।ला वस्र पन 
एवं चन्दन लगा मनि एक कोरि जपक्रिया रै। वेताल की साधनामें उस मन्त्र की सिद्धि 
का अन्त होता है ¦ असहाय रोग उस सना कौ नहीं कर पाते । भाप श्स कायं मेँ समर्थं 
है । भगर्‌ श्स भार को स्वीकार करते हैः तो भाषके तीन साथी भौर मिग । एक तो वही 
टीरिभ नाम का मेरा बचपन का सुद्‌ संन्यासी जो आपके पास आता रता है, दूसरा 
बहु पातारस्वामी भौर तीसरा क्णताङ नामका द्रविड देश्चका रश्नेवाला भेरी 
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यात्तालस्वामी । अपरो मच्िष्ठष्य एव कणतालनामा द्रानिडः । यदि 
साघु मन्यसे ततो नीयतामयं दिङ्नागहस्तदीर्घो गृहहीताष्हासो निशा- 
मेकामेकदिड्खखागं लतां आहुः ।' इति कृतवचसि च तस्मिन्नन्धकारप्रविष्ट 
व टदृष्टप्रकाशः प्राप्रोपकारावकाशः प्रमुदितेनान्तरात्मना नरेन्द्रः सम- 
आषत---भगवन्‌ ! परमनुगृहीतोऽस्म्यनेन शिष्यजनसामान्येन निदेशेन 
कृतपरिथहमिवात्मानमवेमि' इति । ननन्द च तेन नरेन्द्र्याहतेन 
मेरवाचायेः । चकार च संकेतम्‌-“अस्यामेवागामिन्यामसितपक्षचतुद- 
शीक्तपायामियत्यां वेलायाममुष्मिन्महाश्मशानसमीपभाजि शुल्यायतने 
शब्लद्वितीयेनायुप्मता द्रष्टव्या वयम्‌? इति । 

अथातिक्रान्तेष्बहःसु प्रप्रायां च तस्यामेव कृष्णचतुदंश्यां शवेन 
विधिना दीक्षितः क्षितिपो नियमवानभूत्‌ । कृताधिवासं च संपादितगन्ध- 
धूपमाल्यादिपूजं खन् मटर हासमकरोत्‌ । ततः परिणते दिवसे केनापि 
कमेसाधनाय कृतरुधिरबलिविधानास्विब लोदहितायमानासु दिष्चु, शुधि. 
रबरलिलम्पटाघ् च वेतालजिह्वास्विव लम्बमानायु च रविदीधितिषु, 
नचेनद्रानुरागेण गरहीतापरदिशि स्वयमिव दिक्पालतां चिकीषति समि. 


दीसतितः छरतनियमः। अधिवासो नियमदिवसादाध्येऽहनि यथा्ञाखं विधिना 
मन्त्रन्यासादिः। परववपूजेति यावत्‌ । तत इत्यादौ । ततोऽस्मिन्सति राजा नग 


शिभ्य । यदि आप ठीक समक्षते हं तो दिक्नागकी सड के समान लम्बे अपनेमुजमें 
भटा लेकर एक दिश्चाकौ रक्षा करते हुए एक रात ठदरिए। मैरवाचायंके श्स 
प्रकार कहने पर॒ भन्धकरारमे पडेहृयराजाने मानों प्रकाश्चको देख लिया)! उपकार 
करने का अवसर देखक्रर प्रसन्नतापूवेक उन्होने कष्ा-*भगवन्‌, आपने सामान्य शिष्यजन 
की मति सृन्ञे स्वीकार करकेजो भल्ला दी श्ससे म आपका अच्यन्त अनुगृहीत हू ।' 
राजाकी श्स बातत से मैरवाचायं अत्यन्त प्रसन्न हुए भौर श्यारा किया--श्स्री आने 
वारी कृष्णपश्च की चतुदश्ची की रात को महादमश्चान के समीप वाले चुन्यायततन मे केवल 
हाथ मेँ तलवार लेकर आप हमसे भिर्टं । 

करं दिर्नो के बाद उस कृभ्ण चतुर्दशी के दिन राजा शेवविधिसे दीवि होकर 
जरत मे लग गया भौर पहले दिन ही अभिमंन्नित करके गन्ध, धूप, माला आदि से अदास 
नामक खङ्ग की पृजाकी। तन सन्ध्या ्ो गहे! दिशाय श्स प्रकार छालशो गरं जैसे 
किसी ने षरेतारुसाधना के छिए रुभिर की बि चारं दो । सूयं की किरर्णे शस प्रकार लटक 
गहं मानों शुभिर-बकि के खयि छपलपाती हश वेतालक्मी जीमष्ो। राजाके प्रति 
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तरि, यातुधानीष्विव वधंमानायु तरुच्छायासु, पातालतलवासिषु विन्नाय 
दानवेष्विषोत्तिष्ठद्सु तमोमण्डलेषु, नभसि पुञ्जीभवति; रीद्रं क्म दिट- 
क्षमाण इव नक्षत्रगणे, विगाढायां शवेयाम्‌ , सुप्तजने निःशब्दस्तिमिते 
निशीथे, राजा सान्तःपुरं परिजनं वख्यित्वा वामकरस्फ़रत्सरूदंकषिण- 
करेणोतच्खातं खज्गमष्टदासमादाय विसपता च खज्प्रभापटलेन नीलां 
कपटेनेव दशनभयादवगुर्ठितनिखिलगात्रयष्टिरनादिष्टयाप्युगम्यमानो 
राजलद्दम्या प्रष्ठतः परिमललस्रमधुकरवेणिव्याजेन केशेष्ित्र कमंसिद्धि- 
माकषन्नेकाकी नगरान्निरगात्‌ । अगाश्च तमुदेशम्‌ । 

अथ प्रत्युपजग्मुस्ते त्रयोऽपि द्रौणिकरपक्रृतवमांण इव सौप्तिके 
संनद्धाः स्नाताः खग्बिणो गहीतविकटवरेषाः, कुस॒मशेखरसंचारिभिः करिय- 
माणमन्त्रशिखाबन्धा इव गुञ्खद्धिः षटचरणे रुष्णीपपद्कांल्ललारमध्यघ 


रा्निरगादिति संबन्धः । यातुधानीषु राक्षसीषु । पुजामवतीनि । कृष्णरान्यां नक्त. 
गतपुञ्जीभावो र्चदयते । दिश््तवोऽपीतस्ततः पुञ्ीभवन्ति । विगाढायां धनायाम्‌ । 
निक्षीथेऽधरात्रे । नीरेत्यादि सहोपमेयम्‌ । 

सुषु भवं सौक्तिकम्‌ । धष्ट्न्नाधिष्टिताङौहिणीविनाक्ञाय दुर्योधनप्रेरितादि- 
वाज्जुनाधिषितानां न किंचिदेषां शक्यमिति रात्राववस्कन्दमयच्छुञ्चिति वातां। 
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स्वाभाविके प्रमसे मानों सूयं स्वय पश्चिम दिशाके दिक्पाल बन रह थ । राक्षसो सियो 
कीं मोति दृक्ष की दाया बदने लगी । विघ्न करनेके किए पातानिवाक्ती दानर्वोकी 
तरह अन्धकार चारो ओर उठने ल्गे। तारे मानों उप्त रौद्रकमंकी देखने की श्च्छासे 
आकङ्क मेँ एकत्रित होने ल्गे। रात गहूरीष्टो गडे। लोगसो गण, चारों ओर निसबद 
द्धा गया । तब राजा अन्तःपुर ओर परिजनों को चकमा देकर नगर से भकेखा निक्रल 
पडा । उसके बारे दाथ्मे खड्गकी मूढठथी ओर दादिने हाथमे नङ्गी तल्वारथी 
जिसकी प्रभा इस पभ्रकार निकल रही थी मानों दिखाई पड़ने के मये नीले अंश्युकसे 
अपनी सारी देह इक कर राजलक्ष्मी निना भदेञ्च के उ्तकं पीछे चल पड्ीह्यो। राजा 
के बालो की गन्ध के पीछे भोरे लक्षते जारहेयं मानोंकमैकी सिद्धिद्यी साथ सायः 
खिचती जा रदी द्यो | राजा उसी स्थान प्रर पहुचा। 

उन तीनों ने राजा का स्वागत किया, जैसे महामारत के सोक्ठिक पव मेँ अश्वत्थाम, 
कृपाचायं भौर कृतवा भिङ़े ये । वे वहं स्नान करके माहा पने ओर विकर वेष धारण 
फिए तैयार ये। उनकी रिखाके पूर्मं भोरे युजजार कर रहेये मानों शिखाबन्धके 
मन्त्र पद रहे हौ । उनके माये प्र उभ्णीषपट के बीचोबीच ऊच स्वस्तिकाग्रन्थि बेभीः 
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रितविकटस्वस्तिकाप्रन्थीन्मदहासुद्राबन्धानिव धारयन्तो मूधंभिः एक श्रव- 
णषिबरबिततविमलदन्तपन्रप्रमालोकलेपघवबलितकपोलेमुखेरापिबन्त इव 
निशाचरापचयचिकीषया शावरमन्धकारम्‌ ; इतरकणांबलम्बिनां 
रन्नङ्कण्डलानामच्छयाच्छया रचा गोरोचनयेव मन्त्रपरिजप्रया समाल- 
उधाङ्गाः; स्वप्रतिबिम्बगभोन्कमंसिद्धये दत्तपुरुषोपदारानिवोक्ञासयन्तो 
निशितान्निखिशान्‌ , निखिशांह्यसंतानसीमन्तिततिमिरामात्मीयात्मीय- 
दिग्िभागसंरक्षणाय त्रिघेव त्रियामां पाटयन्तः, साधंचन्द्रः कलधोतबु 
दुबुदावलितरलतारगणेनिंशाया इव पर्षासिधारानिकृततेः खण्डेगरहीते 
समेफलकरकाण्डशवंरीमपरां घटयन्तः, काञ्चनश्धरङ्कलाकलापनियमित- 
निनिडनिष्प्रवाणयः, बद्धासिचेनवः, टीरिभकणेतालपातालस्वामिनो 
निवेदितबन्तश्चात्मानम्‌ | 





सश्रद्धः सकवण्वः। उक्त च--संनद्धो वर्मितः सजो दुक्ितो व्युढकङ्कटः' । जप- 
चयो हानिः । गोरोचनयेवेति सष्टोपमेयम्‌ । उल्वासखयन्तश्चारखुयन्तः । साध॑चन्द्ररिति । 
निद्रायां खद्गेषु चन्द्रखण्डस्य सभाय्यमानव्वादेवसुक्तम्‌ । न तु वस्तुदतेन । कष्ण 
चतुद॑की पायां चन्द्रः संभवतीति । कर्धौतं हेम रौप्यं वा । बुद्दावलिर्बिन्दु 
पद्धिः। व्वर्मफरकः सफरकैः । एकस्या वतंमानस्वादाह-- भपराभिति । निष्प्रवाणि 
नवं वखम्‌ । उछ च~-- अनाहतं निष्प्रवाणि तन्श्रकं च नवाम्बरे'। असिषेनु 
कृपाणम्‌ । 
थी, मानो महाघुद्रावंधाको धारणकर रदा) एकी कान पर ल्टकते हुए निमंल 
दन्तपत्र की प्रभासे उनके मुखकमल भर रहै थे मानो रक्षसांके विनाङ्ञकी श्च्छासे 
रात्रि के अन्धकार पीतेजारष्ैथे उनके दूसरे कानमे रलकरुण्डल कटक रहे ये जिनकी 
किरणे अभिमन्त्रित गोरोचना की - भोति उनके अङ्खो्मे ल्ग रही थीं। तेज धार वारौ 
तलवारो मे उनकी दाया पड़ रहय थी मार्नो कमसिद्धिके छिद उनसे पुर््षो की बलि 
दी गदो । वे तल्वार की किरर्णो से अन्धकार को दरि रहे थे मानों अल्ग-भल्य अपनी 
अपनी दिङ्ञाकोरक्षाके छिर्रातक्रोतीन भार्गोमें बोररष्े्हो। उनकेहाथमें टार 
भी ये जिन प्रर अध॑चन्द्र भौरसोनेकी जुंदकि्यां बनी हृशे थीं मानों तलवार की तेज 
धार से रात के इक्डे-दकंडे कर दिएये भौर मानो दूसरी रात का निमांण कर रहैहों। 
कमर मे सोने की सीकरी से नया वसर्वेधाहइआाथा भीर उसमें दरो खोसी हरं थी । 
टीरिम, क्णताङ भौर -पातारुस्वामी तीर्न षामने भा गए । 
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अक्निपतिस्तु--“कोऽत्र कः ?” इति अनप्रच्छत्‌ । आषवचक्षिरे च 
स्वरं स्वं नाम त्रयोऽपि ते । तेरेव चानुगभ्यमानो जगाम तां बलिदीषपा- 
लोकजजेरितगुगगुलधूपधूमग्रह्यमाणदिग्विमागतया विष्ठिप्यमाणरक्तासषे- 
पाधेदश्धान्धकारपलायमाननिशामिव समुपकल्पितसर्वोपकरणां निःशब्दां 
च गम्भीरां च मीषणां च साधनभूमिम्‌। 

तस्यां च कुसुदधूलिधवलेन भस्मना लिखितस्य महतो मण्डलस्य 
मध्ये स्थितं दीप्रतरतेजःप्रसरम्‌ , प्रथुपरिवेषपरिक्िप्रमिव शरत्सविता- 
रम्‌ , मथ्यमानक्षीरोदावन्तेवर्तिनमिव मन्दरम्‌ ; र्तचन्द नानुलेपिनो 
र्तस्लगम्बराभरणस्योत्तानशयस्य शवस्योरस्युपविश्य जातजातवेदसि 
सुखकुहरे प्रारन्धाग्निकायेम्‌ ; कृष्णोष्णीषम्‌ , कृष्णाङ्गरागम्‌ , ङृष्ण- 
प्रतिसरम्‌ › ष्णवाससम्‌ , छृष्णतिलाहृतिनिभेन _विदयाधरत्वतृष्णया 


कोऽन्न क इति वाक्येकदेशोऽयस्‌ । अत्र कः कः स्थित इव्यर्थः । बलीस्यादिना- 
धद्ग्धत्वसम्भावनम्‌ । अधंदग्धस्य परायनमुचितम्‌ । न तु बहुदग्धस्य । परायंश्च 
दिग्मागान्गृङ्खाति । सर्षपो गौरसिद्धाथः। 

तस्यां चेस्यादौ । भैरवाचार्थमपश्यदिति संवन्धः । प्रथु परिवेषेस्यादिना भीष- 
णीयस्वमुक्तमर्‌ । परिवेषः परिधिः। परिदिष्ं परिवटितम्‌ । शरदि सविता दीक्ष 
तरतेजःप्रसरो भवतीति शरदृम्रहणम्‌ । जात उस्पन्नः, न तूष्डिक्तः। प्रतिसरो 
हस्तसूत्रम्‌ । दिध काण्डसुत्रप्रतिबन्ध इति । अन्न तिखानां ङष्णत्वात्परमाणूना- 


राजाने उन तीर्नोसते पृद्ा-ञपरमें कोन कौनदहै? तौनोंने अपना अपना 
परिचय दिया । उन्हे साथ लेकर राजा मैरवाचायं की सुनसान, गम्मीर आौर भयङ्कर 
साधनाभूमि में पहुचे । वहाँ बछिद्रीप का प्रकाशन फैल रहा था, जलते दए गुग्युू के धुप 
की सुगन्ध दिरदार्भो में पौल रद्य थी, अश्चर्यं यं द्ीरे जाते हए रक्चाप्तषेपके धुएके. 
ङ्प मे मानों रात मागर्टी थी इस प्रकार सवे सामग्री वां उपस्थित थी । 

उस साधनाभूमि में कुमुद कै पराग के समान भस्मे पुरे गण महामण्डलकेबीचमें 
वेढे हुए मैरवाचायं को देखा । उनका स्वामाविक तेज उस समय बद्‌ गया था । विश्या 
परिधि से धिरे हुए शरत्कालीन सूयं के समान छग रहे ये । मये जते इए शक्षीरससुद्र की 
मवरियो के बीच मन्दर के समान सुशोभित ये । रक्त चन्दन से चर्चित, छार मालाओर 
खाल वक्षस्ते अष्ृत, उतान ष्डे हुये क्षवकी छाती पर बैठकर उसके सुमे भग्नि 
जलाकर हवन कर रहे ये । काली पगड़ी, कारा भंगराग, काली राखी, काला बसन पने 
हए ये । विद्याधर बनने की श्च्छासे काठे तिल की भाहति दै रहे ये, मानों मनुष्य केः 
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भानुषनिमांणकारणकालुष्यपरमाणुनिव श्वयञुपनयन्तम्‌ , आहुतिदानप- 
येस्ताभिः प्रेतमुखस्पशेदुषितम्‌ , प्र्षालयन्तमिवाद्युञ्युष्षणि करनखदी 
धितिभिः, धूमाल्योहितेन चक्कुषा क्षतजाहुतिमिव हुतभुजि पातयन्तम्‌ , 
ईष्ठिवृताधरपुटभ्रकटितसितदशनशिखरेण दश्यमानमूतंमन्तराक्षरपङ्किनेव 
मुखेन किमपि जपन्तम्‌ , होमश्रमस्वेदसलिलप्रतिभिभ्बिताभिरासन्नदी- 
पिकामि्वहन्तमिव कर्मसिद्धये सवीवयबान्‌ , अंसावलम्बिना बहुगणेन 
बिदयाराजेनेव ब्रह्मतूत्रेण परिगृहीतं भेरवाचायमपश्यत्‌ । उपसृत्य चाक- 
रोन्नमस्कारम्‌ । अभिनन्दितश्च तेन स्वव्यापारमन्वतिष्ठत्‌ । 

अत्रान्तरे पातालस्वामी शातक्रतवीमाशामङ्गीचकार, कणेतालः 


कौबेरी परिव्राट्‌ प्राचेतसीम्‌ । राजा तु वरेशङ्कवेन अ्योतिषाङ्कितां ककुभ 
मलंकृतवान्‌। 





मपि काटुष्यकथनम्‌ । शतजति । प्रस्तावनानुगुण्येन रच्छाहुतिः संमाभ्यते । जपव- 
शादीषदिस्याधक्तम्‌ । ईेषद्विडृतस्वादेब रिखरग्रहणम्‌ । प्रतिबिम्बादानोपपादनार्थ- 
मासन्नपदम्‌ । गुणास्तन्तवः, गुणनं गुणाः । पौनःपुन्येनावतंनं च । उक्कषों वा गुणः। 
विद्याराजो मन्त्रविशेषः। 

श्ातक्रतवीं पूर्वाम्‌ । अङ्गीचकारेर्यनेन सर्वेषां स्वरुवचिपरिगृषटीतरवसुष्म्‌ । 
कौबेरीमुत्तराम्‌ । प्राचेतसीं पधिमाम्‌ । च्रिदाङ्करिच्वाकुवंश्यः शापाच्षण्डारतां 
परक्तो यज्ञेन स्वग॑मारुरुष्ुरधंपथे देवैर्निवारितो देकिणस्यां दिश्युदेति। तेन तैश. 
कवेन उयोतिषाङ्कितां कङुमं दिशं दक्तिणाम्‌ । दङिणस्यामिद्युक्ेऽनिष्टप्रतीतिरिति 
त्रशङ्कवेनेस्युूम्‌ । 
जन्म लने के हतु काडष्य के समस्त परमणुओ का विनाद्य कर रहै शं । आहुति डालते 
समय उनके हाथ क नखो की किरणे केल जाती थीं मानों प्रेत के मुंह के स्पदे दूषितं 
सन्नि को धोकर पवित्र कर रहैये। धुए के रूगने स्ते उनकी आंखें खाढ दहो रहीथी मानों 
अश्निरमे रक्त की आहुति डारुरहेथे | बे जप कर रटे यथे, उनका अधर कुद खुरा हआ 
था, उनके दति मूर्तिमान्‌ मन्त्र के अश्चरों की माति दिखाई पड़ रहै थे । उनके परास्त मे रखे 
हए दीये शरीर के दछुर्ते हु पसीनो मेँ कलक रहे थे, मानो बे कमेसिद्धिके लिए पने 
अङ्ग जला रहे ये । उनके कन्धे से विथाराज नामक मन्त्रके समान बहुत दयुर्णो बाला 
अष्ासूत्न कटक रहा था । राजा ने मैरवाचायं के पामन जाकर नमस्कार किया । फिर राजा 
अपने कामम र्ग गए । 

श्सी बीच पातारस्वामी पूवं दिश्चा मे बेढा, कणेताू उत्तरम ओर टीटिभ पश्चिम 
खट गया । राजा ने दक्षिण दिखा को अलङेत किया जो त्रिशंकु के तेज से चिद्धित है। 
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एवं चावस्थितेषु दिक्पलेषु दिक्पालमुजपश्चरभ विष्टे विखन्धं कमं 
साधयति भैरवं भैरवाचार्यऽतिचिरं च कृतकोलालेषु निष्फलप्रयल्नेषु 
्रत्यूहुकारिषु शान्तेषु कौणपेषु गलत्यधेरात्रसमये मण्डलस्य नातिदनी- 
यस्युत्तरेणाकस्मादेव भ्रलयमहाव राहद्॑ाविवरमिव दशेयन्ती . क्षितिरदी- 
यंत । सहसेव च तस्माद्िवरादाशावारणोर्छिप्न इवालान लोहस्तम्भः, 
महावराहपीषरस्कन्धपीटठो नरकासुर इव भुवो गभोदुदूभूतो बलिदानव 
इव भित्त्वोप्थितः पातालम्‌ › इन्द्रनीलप्रासाद इवोपरिञ्ज्यलितरत्नप्रदीपः, 
सिग्धनीलघननिबिडकुरिलकुन्तलकान्त मोलिसन्मीलन्मालतीमुख्डमालः, 
गद्रदतया स्वरस्य स्वभावपाटलतया च चष्ुषः क्षीब इव योवनमदेन 
बल्गद्रलदामकः, करसंपुटख्दितया खदा दिङ्नागङ्कम्भाभावंसक्कटो पुनः पुनः 
परिपङ्कयन्‌ सान्द्रचन्दनकर्दमदन्तेरव्यवस्थास्थासकेरतिसितजलधरशकल- 
शारित इव शारदाकाशेकदेशः, केतकीगभपत्रपाण्डुरस्य चण्डातकस्योपरि 


विस्रम्धभिति । एतद्थमेव राजादीनां परिग्रहः । प्रस्युहो विन्नः । कौणपेषु रा 
सेषु । सदसेत्यादौ । कुवखयश्यामटः पुरुष उजगामेति संवन्धः । लोहस्तम्भ इति । 
रोष्टज्ञब्देन सारता कृष्णता चोक्छा । गर्भान्मध्यात्‌ , उदराच्च । धना निविडः । 
निबिढकुटिला भतिकुञ्चिताः कन्तराः केशाः । मौलिशढा, किरीटं च । उक च- 
"चुडा किरीटं केशाश्च संहता मौरयखयः१ । स्थासकेश्चन्दकेः फारी कच्यावन्धः । 


1 ,8 1 ^ म क 01 == न = 


श्त प्रकार दिक्पा होकर तीनो अपने-अपने स्थान पर डट गए । तीनों कौ अुजाओं 
के पिज्डधे मे धुत कर भैरवाचायं ने अनाकुल म॑न से अनुष्ठान भारम्म किया निन्न करने 
वाके राक्वसो ने बहुत दैर तक शोरगुरू मचाया । जब उनका कोड प्रयज सफल नीं हज 
तब शान्त हौ गए । भाधौ रात हृं तव मरवाचावं के वैरे से थोड़ी दूर श्तर की भोर 
एकाएक धरती महावराह के दारता द्वारा हुए विवर का स्मरण कराती हृं फटी , सदसा 
उस विवर से कुबल्य के समान इयाम वणं वाला कोर पुरुष बाहर आया । मानो किसी 
दिग्गज ने अपने लोहे के विद्ारषूटे को उखाड़ फका होः या महावराहका ही स्थूल 
कन्धा निकर आया टो, या नरकासुर एथिवी के गं से निकल पड़ा हो, भथवा दैत्यराज 
बलि पाताल फोडकर पर्चा शो । उसके मस्तक पर रज्ञ दीपक के रूपमे टिमरिमा रा 
था जैसे श््द्रनीरु के बने हुए कोठे पर दीपक जकता र । सिर के बार चिकने, नीके, घने 
भौर अबिक घुभावदार थे। उस पर माक्ती का सिरमारू शोम रषा था । उसकी भाखं 
स्वामाजिक जाक थी। यौषन के मद से बह मतवबारा-सा परतीत हौ रहय था । उसके गहे 
की माछा दिर रही थी । दिग्गज के कुम्म के समान अपने कन्ध पर हाथ ति मिद्धयी मक 
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त्तामतरीकृतङुक्िः, कदचयाबन्धं विधाय बिलासविक्षिप्रैन धवलव्यायाम- 
फालीपटान्तेन धरणितलगतेन धायंमाण इव प्रष्ठतः शेषेण स्थिरस्थूलो 
रूदण्डः, भूमिभङ्गमयेनेव मन्थराणि स्थापयन्पदानि निभरगवेगुरु कथ- 
मपि शलमिव गात्रमुद्रहन्दर्पण मुदुमुहरुरसि द्िगुणिते दोष्णि वामे 

तियरात्कपे च दक्षिणे जद्भाकाण्डे कुण्डलिते चण्डास्फोटनटां कारैः कर्म- 
विन्रनिधोतानित्र पातयन्नेकैन्द्रियविकलमिव जीवलोकं कुवन्छुवलयश्या- 
मलः पुरुष उल्नगाम । जगाद च विहस्य नरसिहनादनिर्घोषघोरया 
मारत्या-“मो विद्याधरीघ्रदधाकामुक ! किमयं बिद्यावलेपः सहायमदो बा 
यद्रस्मं जनायाबिधाय बलि बालिश इव सिद्धिमभिलषसि ? काते दुबु- 
द्धिरियम्‌ ? एतावता कालेन क्तेत्राधिपतिरस्य मन्नाम्नेव लब्धल्यपदेशस्य 
देशस्य नागतस्ते श्रोत्रोपकर्टं श्रीकण्ठनामा नागोऽहम्‌ ? अनिच्छति 





शेषेगेति । दोषो धवलः, धरणितरूगतश्च । पटान्तेनापि विक्ेषेणावतिष्ठते । आस्फोटनं 
बाद्भादि्ञब्दाः । एकेन्द्रियम्‌ । अर्थाच्छरोत्रम्‌ । निर्घोषो दि व्याघिः । भन्न विधा- 
धरीस्यादि देपणार्थमामन्त्रणम्‌ । श्रद्धाम्रहणं फटा भावप्रतिपाद्नाय । अस्मायित्थादि 
सर्वंगंयसुक्तिः । बालिशो भूखंः। अभिरूषसीति फरामावसुचनपदम्‌ । अपस- 

मल कर आद्र कर रहाथा। दरीर मे जहां तदा गाद चन्दनके थापे शस प्रकार हगरह 
थे जते श्रद्‌काल मे उजले-उजले मेषखण्डो से रंगीन भाकाश्चका धक भागहो जाता 
है । केतकी के प्ते-जसे उजके चंडातक के ओदने से उसका उदर कुङ्‌ श्चीण सा प्रतीत दहो 
रहा था। कच्छ बोधि कर धरती तक नीची सफेद लम्बी पररी खटकर रष्धी थी, मार्नो 
पृथिवी पर आकर हेषनागने अपनी पीठपर उप्ते धारणकरल्ियादहो। उसकी दोनो 
जिं गेसी हृद भौर भोरी थी । जमीन के पंस जाने कौ वजह से बहु अपना पैर धीरे-धीरे 
रख रषा था अपिक मत्रामें गवंके बोज्च से परवत के समान बोक्षिल हरीर किसी प्रकार 
वरण कर रष्ाथा | दपंसेर्बया हाथ मोड कर छाती पररखेहर, दाहिना हाथ तिरद्धा 
पौकते हुए दाहनो जो मोडकर उस प्र पेड़ी भारते हए वह मानों भरवाचायं के कमं 
मे जिन्न उत्पन्न करनेके छ्एि ओँधी की आवाज उत्पन्न कररष्टा था। मानो वष उस 
आवाजसे सारे संसारको कर्णेन्द्रियसे रदित बनारदाथा। नरसिंह के समान गर- 
गराहट भरी आवाज में व बोरू उठा-“अरे विद्याधरी के पीछे भागने वाके, क्या यद 
तुक्चे विधा का गवेहैया भपने सदहायर्कोके मदमे एर गयारै जो ुङ्ञे बि भिना दि 
दी मूले की भोति सिद्धि प्राप्त कर लेना चाहता है? यह तेरी कौन-सी दुबुंडिरै१अ 
कंठ नागहू। मेरी नाम से यह दे भी प्रसिद्ध है। अभी तूने क्यानदींसुनाथा 
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मयि का शक्तिम्रहगणस्यापि गन्तुं गगने । भूनाथोऽप्ययमनाथस्तपस्वी 
यस्त्वाहशैः शैवापसदैरुषकरणीक्रियते । सहस्वेदानीं सदायुना दुनैरेनद्रेण 
दुनैयस्य फलम्‌” इत्यभिधाय च ` निष्टुरः प्रकोष्प्रहारेलीनपि ठीटिभपरश्च- 
तीनभिमूखं प्रधावितान्सशरीराबरणकङ्ृपाणानपातयत्‌ । 
अथ।पूर्वाधिक्तेपश्रवणादशसखत्रणेरप्यमषेस्वेद च्छलेनानेकसमरपीतम- 
सिधाराजलमिव वमद्धिरवयवेरपि रोमाद्वनिभेन मुक्तशरशवशल्यनिकर- 
भरलघुभिवात्मानं रणाय कवद्धिरट्ृदासेनापि प्रतिबिम्बिततारागरेन 
स्पष्टदष्टघवलदन्तमालमवश्षया हसतेव कथ्यमानसत््वाबष्टम्भः परिकर- 
अन्धनिभ्रमश्रमितकरनखकिरणचक्रबालेन व्यपगमनाशङ्कया नागदमन- 
मन्त्रमरुडलबन्वेनेव रुन्धन्दशदिशो नरनाथः सावज्नमवादीत्‌--“अरे 
काकोदर काक ! मयि स्थिते राजहंसे न जिहेषि बिं याचितुम्‌ ? 
दोऽधमः । दुनेरेन्देण राज्ञा । दुनरेन्द्रो मन्त्रतन्त्रानभिज्ञः । सररारेप्याि । न तु 
नरेन्द्रव ्शस्रान्‌ । 
अयत्यादौ । नरनाथः सावक्ञमवादीदिति संबन्धः । कथ्यमानत्यादि । भशद्धव्र- 
नैश्चावयवेश्चाद्हासेन च । मण्डल गारुडशाखप्रसिद्धमेन्द्रादिकम्‌ । काकोदरः स्प॑ः + 
काकेति निन्दायाम्‌ । काकस्य च बरियाचदनमुक्तम्‌ । राजहंसो नृपवरः, हंसमेदृश्च । 


सिमित पा वा या 


मेरा श्च्छ्धा के प्रतिकूल अकामं तारोकेोो भौ जानं की हिम्मत नहा होती । यह्‌ पृष्प- 
भूति राजा होकर मी अनाथकी तरह बेचारातेरे जेते निन्नकोरिकेशर्वोके फन्देमें 
पड़ गया है । अबतू इस दुष्ट राजा के साथ-साथ अपनी दुर्नीति का फल चख ।› यश कह 
कर प्रचंड मुकं की मार से सामने वार करते इए रीरिभ भादि को शरीर के कंचुक भौर 
तछबार आदि के साथ भिरादिया। 

राजाने कभोरेसी टोट नहीं युनीथी। मानो उसके अङ्गम शसखरके प्रहार के 
बिना्ी जेते षाव ह्यो गए, ओर अनेक युद्धो मे पि हए तलवार के धाराजल को छोड़ने 
लगा । वह रोर्भाचके रूपम भनेक बाण द्ोड्-छ्येड्‌ कर मानो हका होकर रणकेषिए 
तैयारहो गया । तारो के प्रतिनिम्ब के समानदतिोंको स्पष्टदिखाति हुएजोरसे दंस 
पड़ा, इससे अधिक उत्सा क्रा बेग प्रतीतष्ोरहाथा। काद र्बाधते हए उसके नखो की 
किरणें चारो भोर घुम गर मार्नोश्ष्चुके भागजानेकी श्ङ्कासे सर्पौ का दमन करने 
वाले गरु मन्त्र से दिश्चार्भो को बधिरा था। उप्तने उसे करूकारा- 'भरे दुष्ट कौना 
तु मेरे राजर्स के रहते बि की याचना करने मे रञ्जित नहींशेता? श्सतरदकी 
कठोर बातो मे कुद नहीं 1 पराक्रम तो भुजार्मो म रहतारैन कि वच्रन में| छख खडा + 
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शमीभिः किं वा परषभाषितेः १ भुजे वीयं निवसति, न° बाचि । भ्रति- 
पद्यस्व शद्म्‌ । अयं न भवसि । अगृहीतहेतिष्वशिक्ितो मे भुजः प्रह- 
तुम्‌ इति । नागस्त्वनाहततरम्‌--“एहि, किं शसेण ? भुजाभ्यामेव 
भनञ्मि भवतो दपम्‌? इत्यभिधायास्फोटयामास । नरपतिरपि निरायुध- 
मायुषेन युधि लज्नमानो जेतुमस्सज्य सचमफलकमट्रहासमसिमर्धोर- 
कस्योपरि बबन्ध बाहूुयुद्धाय कदयाम्‌ । युयुधाते च निदेयास्फोटनस्फुटि- 
तभुजरुधिरशीकरसिच्यमानौ शिलास्तम्भेरिब पतद्धिबोहुदण्डेः शब्दम- 
यमिव कुबणौ युबनं तौ । न चिराश्च पातयामास भूतले भुजङ्गमं भूपतिः। 
जग्राह च केशेषु । उश्चखान च शिरण्डेत्तुमट्हासम्‌ । भपश्यञ्च वेकक्षक- 
मालान्तरेणास्य यज्ञोपवीतम्‌ । उपसंहृतशखन्यापारश्चावादीत्‌-दुर्बिनीत! 
अस्ति ते दुन यनिबहबीजमिदम्‌ । यतो विश्रन्धमेवाचरसि चापलानि' 
इप्युक्त्वोत्ससजं च तम्‌ । अनन्तरं च सहसेवातिबहलां ज्योस्छनां ददशं । 
शरदि बिकसतां कमलबनानामिव च घ्राणावज्ेपिनमामोदमजिघत्‌ । 
रिति च नूपुरशब्दमश्रणोत्‌ । व्यापारयामास च शब्दानुसारेण टष्िम्‌। 


 हेतिरायुधम्‌ । आस्फोटयामास बाहौ करघातमकार्षीत्‌ । असिमिति प्रशंसार्थः 
सामान्यपदुप्रयोग इति रद्रटः। वेकच्माान्तरितत्वेन, पूरव॑मदश्शंनं यक्षोपवीतस्याह +. 


अगर न्दी उठातातो मेती भजाने चशहोर्नो पर वार करना नहींसीसारै)› नागन 
अनादर के साथ कहा--अरे,भआतोजा, शसख्सेक्या? हार्थोसे्ीतेरा धमण्ड चुर 
करता हूं ।' यद कहकर बसने ताल ठोका। निरायुष के साथ आयुष केकर ल्ञाका 
अनुभव करते हृ राजाने डालके साथ तर्वार फैकदी ओर जोँषिया तक काद. 


बोध ज्यिा। दोनों निदंय होकर थापसे मारने ल्गे भर एक दूसरेका लून बहाने 
रगे । शस प्रकार की आकाजसे ससार भररहाथा। देर तकं ल्डकर मी वहं उस्तनाग 


को नष्टं भिरा स्का । तब उक्षके बा को पकड़ा । उसका ्िर उदा देने के किर त्वार 
खीच खी । तब उकस्तकी वैकक्चक मालाके भीतर जनेऊ पर रजाकी दृष्टि षद्ी। शल्क 
बार को रोककर उस्ने कदा-दु्विनीत, अनीति करके बच निकलने का बीज.यह्‌ तेर 
पापस्तहै। तमीत्‌ इतना निमीक होकर चपलता कर रहाहै। य॒ ककर उसे खोड 
दिया । तत्पश्चात्‌ उन्दने अत्यभिक प्रकाश को देखा शरत्काल मे कमल-वर्नो की जसी 
नाकम मर जने वाली गन्ध को सूधाशेर तमी नूपुर की आवान सन पड़ी। श्चब्दकी 
ओर उमने ओग पीना । 


१. नं बाचि सताम्‌. 


(~~ हषेचरितम्‌ 


अथ करतलस्थितस्याटृहासस्य मध्ये तडितमिव नील्लजलधरोद्रे 
स्फुरन्तीं प्रमया पिबन्तीमिव त्रियामाम्‌ , तामरसहस्ताम्‌ › कोमलाङ्गु- 
लिरागराजिजालकानि च चरणलप्रानि वेलानालविद्रुमलतावनानीवा- 
कषेन्तीम्‌, करपङ्कजसंकोचाशङ्कया शशाङ्कमण्डलमिब खण्डशः कृतं 
निमेलचरणनखनिबहनिभेन बिश्रतीम्‌ ; गुल्फावलम्बिनूपुरपुटतया स्थि- 
तनिविडकटकावलिबन्धनादिव परिश्रश्यागताम्‌ बहुबिधक्ुसुमशकनिश- 
तशोभितात्पवनचलिततयुतरङ्गाद तिस्वच्छादश्ुकादुदधिस्िलादिवोत्तर- 
न्तीम्‌ , उदधिजन्मपरम्णा त्रिवलिच्छलेन त्रिपथगयेव परिष्वक्तमध्याम्‌ , 
अव्युन्नतस्तनमण्डलाम्‌ , दश्यमानदि कनागक्घम्भामिव ककुभम्‌ , मदल- 
ग्नेराबतकरशीकरनिकरमिव शरन्तारागणतारं हारमुरसा दधानाम्‌ , धव- 
लचामरेरिव च मन्दमन्ठनिःशासदोलायितहोरकिरणेरुपवीज्यमानाम्‌ , 
स्वमाबलोहितेन मदान्धगन्वेभकङुम्भास्फालनसंक्रान्तसिन्दुरणेव करद्रयेन 
दयोतमानाम , हरशिखण्डेन्दुद्धितीयखण्डेनेव कुण्डलीकृतेन व्योप्छामुचा 


अथर्यादौ । अद्हासस्य मध्ये स्फुरन्तीं खियमपश्यद्रिति सम्बन्धः । तामरसं 
पद्मम्‌ । बदुविधेति । प्रहते सुमानि शङ्कनयश्च सूत्रमयानि । तरङ्गा मुष्टिदानचता 
भङ्गयः, वीचयश्च । अतिस्वस्छुत्वमंशछकस्योदधिसकिरेन । उत्तरन्नीभिति  अंशुका- 
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एकं सख्रीकौदेखाजो हाथमे रखे हण अट्ृ्ास नामक तव्रार के बीच इसप्रकार 
चमक रहौ थो जैसे नीरे मेष के बौचमें बिजली चमक्तीहै। क्षतैरकी कातितेरात 
को पीतीजा रहीथी। उस्तके हाथ कमल के समानये। उसके चरर्णो की अयुलियोंमें 
रागकी जाली इसं प्रकार ल्ग रही थी मानो समुद्रतट के चोट विद्रुम लतार्ओंके वर्नो 
को खींचती चली आ रष्टी दहो । हाथरूपी कमलके सुकृल्ति हो जने की शङ्कसे मार्नो 
उसने चन्द्रमा के इकडे कंडे करके अपने चरणके निंर नखो के ूपर्मेधारण कर लिया 
टो । सिगनी तक्र लटके हुए नूपुर से पेता रूगता था कि वु सैनिकों के बौचजेलकेषेरे 
से भाग निकल आ हो । उसके बस पर अनेक प्रकारके पूर भौर प्ली कदे हुएये, 
वह्‌ ह्वा, से फर रहा था, ओीर अति स्वच्छ था, मार्नो वह समुद्र ते निकली हो । सथुद्र 
से जन्मलेनेके प्रेमके कारण मानों ज्रिवछिके बहाने त्रिपथगा गङ्गाने उसे कवार 
लिया था । उसके स्तन ऊचे-ञुचे य, वह दिश्चा के समान प्रतीत हो री थी; जिसके नीच 
दिग्गज के कुम्मस्थरू दिखा पडते ये । शरत्का के तारो के समान क्ल्कते हुए हार 
को बहु भपने वक्ष पर धारण कर रो थी मानो मतवा ठेराक्तकी सुंडके फुष्टारे 
उड़कर लग गए हो । सफेद चवर के समान उसकी मन्द-मन्द सोसि दिरूती हश दार 
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द्न्तपत्रेण विभ्राजमानाम्‌ , कौस्तुभगभस्तिस्तबकेनेव च भ्रवणलगम्ने- 
नाशोककिसलयेनालंकृताम्‌ › महता मत्तमातङ्गमदमयेन तिलकेनादश्य- 
च्छत्रच्छायामण्डलेनेवाविरदहितललाराम्‌, श्रापादतलादासीमन्ताश्च च- 
नद्रातपधवलेन चन्दनेनादिराजयशसेब धवबलीकृताम्‌ , धरणितलचुम्बि- 
नीभिः कर्टक्ुसुममालाभिः सरिद्धिरिव सागराधिष्ठात्रीभिरधिषठिताम्‌ ; 
मृणालकोमलेरवयनैः कमलसंभवस्वमनक्षरमाचक्चाणां सियमपश्यत्‌ । 
असंघ्नान्तश्च पप्रच्छभद्र ! कासि, किमथ वा दशंनपथमागतासि ¢ 
इति । सा तु सीजनविरुद्धनावष्टम्भेनाभिभवन्तीवाभाषत तम्‌--'वीर ! 
बिद्धि मां नारायणोरःस्थलीलीलाविहारहरिणीम्‌ ; प्रथुभरतमगीरथादि- 
राजवंशपताकाम्‌ , सुभटभुजजयस्तम्भव्रिलासशालभञ्िकाम्‌ , रणर्‌- 
धिरतरङ्गिणीतरङ्गकीडादोहददुलेलितशजहं सीम्‌ , सितनृपच्छन्रषण्डशि- 
ख्छादितयोदञ्चन्व्या उत्तरणमिववांश्चकाज्ञदयत इति । वरण्याभिप्रायेण त्रिपथगेति 


नाम । मदे दाने ल्मः सक्तः । समद इत्यथः । श्रीहंस्तिष्ष्ेन यातीति मदान्धेस्या- 
धक्तम्‌ । हसत्तिवाहित्वान्ञचम्या एवमुक्तम्‌ । धरणितल्चुम्बिनीभिर्मारामिः, सरि- 


द्विश्च । हरिणाभिनि । हरिणी किट स्थाल्या ील्या विहरति । वंश्ोऽन्वयेऽथ व॑रो 
वेणौ पताकोल्क्षिप्यते । सुभरेत्यादिविद्ोषणेन वीरानुरागित्वमस्या दुर्गितम्‌ । 
स्तम्मे च ज्ञालमञ्ञिकोत्कीणंपुन्निका क्रियते । षण्डो वनम्‌, तत्र शिखण्डिनी मयूरी। 
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का किरणं उस्र पर डोकरी रथी उस्केहाथोंमे स्वाभाविकं खालिमा थी लेकिन रेस 
ल्गताथाकि वह मतवाङे गजराज के मस्तक पर रहने वे चन्द्र का दूसरा इकड़ा 
हो । कानमे भशोकका किस्तल्य कोौस्तुभमणिकी किरणों के गुच्छेकी भोति ल्ग 
रहा था । हाथी के मद का तिलक उसके कलाट पर तिरोहित च्छकी छाया के समान 
प्रतीत दयो रहा था। पैर से ख्लार तक चौँदनी के समान उञ्ञ्वरू चन्दन से चचित होकर 
आदिराज मनुके यद्चके समान धवलदहोरहीथी। पएूल की माला उसके कण्ठसे 
जमीन तक लटक रष्टो थी, मानो वह समुद्र पयेन्त जाने वाटी नदिर्यो से युक्त हो, 
मृणाल के समान कोमल अपने अङ्खोप्षे बिना शब्दके अपनेको कमर से उत्पन्न बता 
र्ट थी । उसके निषय मेँ स्थिर होकर राजा ने पृद्ा-- भद्र, तुम कौन हो, क्यो सामने 
आईं हो ? वद स्री-जाति के विरुद्ध गवं से अभिभूत करती हृ सी बोली-्वीर, तू मुञ्च 
नारायण के वक्षःस्थले हरिणीके रूपमे लीकाविदार करने वाली लक्ष्मी समञ्च । मँ 
पृथु, भरत, भगीरथ, मनु आदि के वंशो की पताका ह । योडा्भो की भुजार्भो के जयस्तम्म 
मँ विसित होने वाली श्ारमल्जिका ( पत्थर की उत्कीणं सूति) हं । युद्ध मे बहती हरं 
रक्त का नदिर्यो की तरङ्गा मे क्रीडा का सुख अनुभव करने वाली मँ राजसी हूं । राजा्ओं 
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खण्डिनीप्‌ , अतिनिशितशब्बधारावनश्रमणबिश्रमसिहीम्‌ , असिधारा- 
जलकमलिनीं भियम्‌ । अपहतास्मि तवामुना शीयेरसेन । याचस्व । 
ददामि ते घरममिलषितम्‌ इति । 

वीराणां त्वपुनरक्ताः परोपकाराः । यतो राजा तां प्रणम्य स्वाथषि- 
मुखो मैरवाचा्यस्य सिद्धि ययाचे । लदमीस्तु देवी प्रीततरहृदया विस्ती- 
यमाणेन चक्षुषा श्षीरोदेनेबोपरि पयस्तेनाभिषिख्छन्ती भूपालम्‌ "एवमस्तु 
इत्यन्नत्रीत्‌ । अवादीश्च पुनः- अनेन सत्त्वोत्कर्षेण भगवच्द्धिवभह्ारक- 
भक्त्या चासाधारणया भवान्भुवि सूयोचन्द्रमसोस्तृतीय इवाविच्छिन्नस्य 
प्रतिदिनमुपचीयमानवरद्धेः शचिसुभगमान्यसत्यत्यागशौयेशौर्डपुरुषप्रका- 
ण्डप्रायस्य महतो राजवंशस्य कती भविष्यति । यस्मिननुत्पत्स्यते सबे- 
द्वीपानां भोक्ता हरिश्वन्द्र इव हषेनामा चक्रवर्तीं त्रिभुवनविजिगीषुर्हितीयो 
मांधातेव यस्यायं करः स्वयमेव कमलमपहाप अरहीष्यति चामरम्‌" इति 
वचसो-न्ते तिरोबभूव । 


व्क पणयो 
अपुनरुक्ता भूयो भूयः क्रियमाणापि चेत्यर्थः । परोपकारकरणपरत्वेन प्रीतस्वम्‌। 

अभिषिन्रन्तीति । अभिषेको राज्ञ उचितः। शौण्डः प्रसक्तः । प्रकाण्डक्ाब्द्‌ प्रकशंसा- 

वाष्वी । द्वितीयः सपर्धावान्‌ । 
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के उञ्ञ्वर आतपर्त्रो मेँ मदी जने वाली मोरनीहू। शर्सरोकीतेजधाराके वर्नोमे 
विरण करने वाली सिहिनी हँ । तर्वार्रो के धाराजरू मेँ खिलने बारी मै कमलिनी हूं 
तेरे इस परक्रम को देखकर खिच आदं हूँ । मोग, तुश्चे अभिरूषित वर दूंगी । 

बीर परोपकार की प्रतिश्ा करके कमी नष्टं मुकरते। स्वाथ से विमुख होकर राजाने 
प्रणाम करके मैरबाचायं की सिद्धिके छि वर मौँगा। छचमी प्रसन्न होकर एकटक उक्ते 
देखने लगी भौर भार्नो दूध से अभिधेक करती हृं राजा से बोली--ष्यही हो ओर 
फिर कहा--"राजन्‌, अपने बरु के शस उस्कषं से ओर भगवान्‌ शिव भट्रारक की असाधारण 
भक्तिसे तेरा महान्‌ राजवंश होगा जो सूयं ओर चन्द्रमाके बाद तीक्तरा स्थान प्राप 
करेगा । अविच्दिन्न चलता हुआ प्रतिदिन बदताही जायगा भौर उसवंशमें भावः 
पवित्र, सुभग, मान्य, सत्यः त्वाग ओौर बीरता मे समथं पुरुष होगे । उसी वंश मे इरिश्वन्दर 
के समान समस्त द्वीपो पर राज्य करने वाखा चक्रवती हषं उत्पन्न होगा जो दूसरे मान्धाता 
के समान त्रिभुवन को जीत लेने की श्च्छा रखने बारा होगा । स्वयं मेरा यहं हाथ कमल 
को छोडकर उसका चवर उठाएमा ।' यदु कहकर छक्ष्मी अन्तर्हित शो गरे । 
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भूमिपालस्तु तदाकण्यं हृदयेनातिमात्रमभ्रीयत । मेरवाचा्ोऽपि 
तस्या देढयास्तेन वचसा कमणा च सम्यगुपपादितेन सद्य एव कुन्तली 
किरीटी कुण्डली हारी केयूरी मेखली मुद्ररी खङ्गी च भूत्वावाप विद्या- 
धरत्वम्‌ । प्रोवाच च--'राजन्‌ ! अदूरव्यापिनः फल्गुचेतसामलसानां 
मनोरथाः । सतां तु भुवि विस्तारवत्यः स्वमावेनेवोपङृतयः। स्वपरेऽप्य- 
संभावितां दातुमिमां दक्षिणां क्षमः कोऽन्यो भवन्तमपहाय । संपत्कणि- 
क(मपि प्राप्य तुलेव लघुप्रकृतिर्न्नतिमायाति । त्वदीयेगुणेरुपकरणीकृ- 
तस्य तत्त एव च लभ्धात्मलाभस्य निलेजतेयमस्य मूढह्दयस्य । तदि- 
चद्धामि येन केनचित्कायंलबोपपादनोपयोगेन स्मरयितुमात्मानम्‌ः इति । 
परत्युपकारदुष्प्रवेशास्तु भवन्ति धीराणां हृदयावष्टम्भाः । यतस्तं राजा 
८भवस्सिद्धयेव परिसमाप्रकृत्योऽस्मि । साधयतु मान्यो यथासमीहितं 
स्थानम्‌ इति प्रत्याचचक्ते | 

तथोक्तश्च भूमुजा जिगमिषुः सुं समालिङ्गथ टीरिभाद्ीन्‌ कुबल- 
यबनेनेवावश्यायशीकरस्नाविणा सासख्रेण चश्चुषा वीक्षमाणः शक्षितिपतिं 


कुण्डलं कणविष्टनम्‌ । हारो सु्छाहारः। केयूरमङ्गदं दोभूंषा । फल्ग्बसारम्‌ । 
प्रत्याचचच्ञे पयंहार्षीत्‌ । 

यह सुनकर राजा हृदय मेँ अत्यन्त प्रसन्न हुआ। ल्मी के उस्र वचने ओर 
अपने मरो मति किए कमंसे भैरवाचायं भी शीघ्र अन्दर बार, मुकुट, कुण्डल, हार्‌, 
केयूर) करथनी, भद्रर, दण्ड ओर खड्ग धारण करके विच्चधर-योनि को प्राप्त दुभा । 
मैरवाचायं ने राजा से कदा--“राजन्‌, सारष्टीन चित्त वाके मन्द लोगो के मनोरथ दूर 
तक नदीं होते, केकिन सञ्जना के उपकार एथिवी में फेले हण होते है । जिसकी सम्भावना 
स्वभमें भौनदीकौजा सकती णेसी दश्चिणा आपके अतिरिक्त कोन दे सकताथा? 
सम्पत्ति के कण को पाकर तराज्‌ के प्षमान खोरी प्रङ्ृति वाहे लोग ऊपर उठ जाते है । 
आपके हयी गुर्णो को उपकरण बनाकर आपसे टी जो मैं कामवान्‌ बना उससे ष्टी मृूढदहृदय 
शोकर निरञ्जन बन गया दह । श्सङ्िए अपने आपको स्मरण रखने के जिर थोडा भी कायं 
करना चाइता ह ।› धीर पुरुषो के हृदय कौ गम्भीरता में प्रत्युपकार का प्रवेश करना 
कटिन होताहै। जेसा कि राजा ने उत्तर दिया-भापकी सिदि होजनेमे टी 
कृतकङ्कत्य जे गया । मब भाप अपने अभिलषित स्थाचमे जयि । 

इस प्रकार राजा कै कश्ने पर भैरवाचायं जनेके छि तैयार दहो गया। दीरिम 
आदि का मालिङ्गन करके भस टपकति इण कुवल्यवन के समान आपू से भरी भौर्खलो 


१६२ हषंचरितम्‌ 


पुनर्वाच--“तात ! जवीभि यामीति न स्नेहसदृशम्‌ । त्वदीयाः प्राणा 
इति पुनरुक्तम्‌। गृह्यतामिदं शरीरकमिति ठ्यतिरेकेणाथंकरणम्‌ । तिलशः 
क्रीता वयमिति नोपकारानुरूपम्‌ । बान्धबोऽसीति दृरीकरणमिब । त्वयि 
स्थितं हृद्यमित्यप्रत्यक्षम्‌ । त्वद्िरहानुकारिणी कारणेयं न सिद्धिरित्य- 
श्रद्धेयम्‌ । निष्कारणस्तबोपकार इत्यनुवादः । स्मतेव्या वयमित्यान्ना । 
सवेथा कृतन्रालपेष्वसञ्नकथासु च चेतसि कतव्योऽयं स्वा्थनिष्ठरो 
जनः इत्यभिधाय वेगच्छिन्नदारोच्छलितमुक्तफलनिकरताडिततारागणं 
गगनतलमुत्पपात । ययो च सीमन्तितग्रहमामः सिद्ध चितं धाम । श्री 
कण्टोऽपि--'राजन्‌ ! पराक्रमक्गीतः कतठयेषु नियोगेनानु्राह्यो माहित- 
विनयोऽयं जनः” इत्यभिधाय राजानुमोदितस्तदेव भूयो भूषिषरं विवेश । 

यामीस्यादिवक्रोकषस्या चेनः स्थितं सवं व्याहरत्ति--न लहसदृदामिति । जेहानु- 
रूपनिषेधेन सेह इव सुतरामाविष्करत एव । उक्तं हि--श्रतिषेध इवेष्टस्य यदिशे- 
वाभिधित्सया । जचेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥' इति । एवं त्वदीया 
प्राणा इत्यादौ । व्यतिरेकः प्रथग्भागः । आवां किरक एवार्थः । तिरय इति ¦ यावा- 
न्किलायमुपकारो बहू गुणस्तावन्तो नावयवास्तिलक्ञो विभागेनास्माकम्‌ । कारणां 
यातना । सीमन्तितो द्विधाङ़्तः । म्रामः समूहः । 





ते देखता भा राजात्तं फिर बोला-^्तात, अगर कहूकिजताहू तो यहु स्नेहवेः 
सदृश बात नहींशै। थे प्राण वम्हरे ह श्समे पुनरुक्ति रै। “शस तुच्छ शरीरो 
स्वीकार करो” यई तो भिन्नता की बात हो जाती है। श्रमे तुमने तिल-तिल खरीद लिया 
यह बात उपकार के अनुरूप नरह, धुम हमारे बान्धव हो" यह तो ओरमी दूर कर देता 
हे । "यह हृदय तुम्हीं मे हैः इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । नतुम्डारा विरह कर देने वाली 
हमारी यह सिद्धि यातनाहो हो गई यह बात श्रद्धा के योग्य नर्ही। “तुमने निना किन्त 
कारण के मेरा उपकार कियाः यह त्तो वी बात हुईं । श्रमे याद रखनाः यह आन्लाहो 
जाती है । जव कृतना की चचां दोगी ओर असञ्जनो कौ कथा का प्रसङ्ग उपरिथत्त होगा 
तब स्वाथ से निष्टुर इस जन को अवदय ध्यान में लाना ।› यह्‌ कहकर भैरवाचायं जोर 
से आकाञ्च के भर उड़ा। उस्केहारके मोती टटकर तारो मे आधात करने रगे) 
तारो के ्षमूहकरोदोमर्गोमंर्नोँरता इभा बह अपनी सिद्धिके उचित स्थानम चला 
गया 1 श्रीकण्ठ नाग ने कदा-^राजन्‌, पराक्रमसे वद्वमे करके नन्न किए गए इस जन 
को समय समय पर कार्यौ म नियुक्त करके अनुगरहीत करेगे ।› यह कष्टकर ओर राजा 
का अनुमोदन प्राप्त करके उसने उसी विवर मे प्रवेश्य किया । 


तृतीय उच्छासः १५२ 


नरपतिस्तु क्षोणभूयिघ्ठायां क्षपायां, प्रवातुमारब्वे प्रव॒भ्यमानकमलि- 
नीनिःशससुरभौ, बनदेवताङ्कचांज्युकापहरणपरिहासस्वदिनीव साव- 
श्यायशीकरे परिमलाकृष्टमधुकृति कुसुदनिद्रावाहिनि निशापरिणतिजडे 
तुष(रलेशिनि बनानिले, विरहविधुरचक्रवाकचक्रनिःखसितसंतापिताया- 
मिवापरजलनिधिमवतरन्त्यां त्रियामायां, साक्षादागतलचमीबिलोकनकु- 
तूदलिनीष्विव सयुन्मीलन्तीषु नलिनीषु, उन्निद्रपक्षिणि क्षरति कसुमषि- 
सरमिब तुहिनकणनिकरं मृदुपवनलासितलते कानने, कमललदमीभ्रगो- 
धमङ्गलशङ्खेष्विव " रसत्स्वन्तबद्धभ्वनन्मधुकरेषु युककलायमनेषु कुसदेपुः 
उज्ि्ानरविरथवाजिधिखष्टैः प्रोथपदुपवनैः प्रात्सायमाणास्विव वारुण्यां 
ककुभि पुञ्ीभवन्तीषु श्यामालताकलिकाघ्ु तारकासु, मन्दरशिखराश्र- 
यिणि मन्दानिललुलितकल्पलतावनङ्कसुमधूलिविच्छुरित इव धूसरीभवति 
सपर्षिमण्डले, सुरवारणाङ्कश इव च्युनै गलति तारामये सगे ज्रीनपि 
टीरिभादीन्गृहीस्वा नागयुद्ध्यतिकरमलीमसानि शुचिनि वनवापीपयसि 


वनेश्यादौ । असिमिन्नसिमिन्सति नरपतिनंगरं विवेशेति सम्बन्धः । क्षीणभूयिष्टायां 
बहुतरं क्षीणायाम्‌ । तुषारस्य शीतस्थ छेका सन्ति तत्र तस्मिन्नीषच्छीतरे। 
मतापितायाभिवेति । संतापितश्च शीत स्थानमवतरन्ति । कसुमविसर मिवेति समो- 
पमा । सिता नर्तिताः । उजिदहान उद्धच्छुय्‌ । श्यामा रात्रिः, सेव रता व्रततिः । 
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अब तकं रात बहुत दल चुकी थी। जागती हृड कमलिनी के निश्वास कौ सुगन्धे 
मरो हर, वनदेवता के स्तन के वख्रको उड़ा ठेनेके परिदासर्मे तर बतर हशेसी ओर 
तुषार के फुं से युक्त, गन्ध से भौरो को खींचती हश भीर कुमुदो को सलाती इद, 
राति के अवसानमें ठण्टी वनकी हवा बहनेर्गी। विरहसे पीडित चक्रवाकं के 
निःदवाक्ष से सन्तापका अनुमव करती दुहे रात पश्चिम समुद्र म उतरने र्गी । मानों 
साक्षात्‌ भारं हुईं रदमी कौ देखने के कुतूहल से कमलिनि्योँ ओंखं खोलने रूगीं । जंगल के 
पश्ची जगष्डे। पूरके रूपमे ओस पड रहीथी। हल्की दवा प्ते रता त्य करने 
लगीं । कमल मेँ निवास करने वारी ख्दमी के जागरण के छण मंगल शंख के समान 
मीतरमें षे हए भौरि गुंजाररदैथे। मुद बन्द ोने रुगे । इ्यामा ङ्ताकीकलीके 
समान तारे ऊपर आते दुर सूयं के रथके वोद की थुथुन की तेज वा से उडये गए 
की तरह पश्चिम दिश्चामे पुशोभूत शने रगे! मन्दराचरू के रिखर पर पर्हुचा इ 
सक्तषिमण्डल मन्द इवा से कप्तौ हदे कर्पर्ता के रूल की धूल से घूसरित होने 
लगा । पेरावत के अङ्कश के समन शगशिरा नश्चत्र नीचे चला गया। तवराजाने 
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प्रक्षाल्याङ्गानि नगरं षिवेश । अन्यस्मिन्नहनि तेषामास्मशरीरानन्तरं 
सानमोजनाच्छादनादिना प्रीतिमकरोत्‌ । 

कतिपयदिनसापगमे च परिव्राड्‌ भूभुजा वायमाणोऽपि बनं ययौ । 
पातालस्वामिकणेतालौ तु शोयांनुर्तौ तमेव सिषेवाते । संपादितमनो 
रथातिरिक्तविभवो च सुभटमण्डलमध्ये निष्कछृष्टमण्डलाम्रौ समरमुखेषु 
प्रथममूपयुज्यमानो कथान्तरेषु चान्तरान्तरा समादिष्टौ चिचित्राणि 
भेरवाचायचरितानि शेशववृत्तान्तांश्च कथयन्तो तेनेव साधं जरामा- 
जग्मतुरिति । 

इति महाकविध्रीबाणमक ते हपचरिते राजद शनं नाम तृतीय उच्चासः । 








प्रियङ्कलतिका मकरिका । तारामयो खगक्षीषखितारोऽङ्कश्ञाकारः । मत्मशरीरानन्तरं 
ज्ञानेति । आरमक्षरीरमनन्तरं यस्य ताद्दोन सखानभोजनाच्छादिना । तेषु न्वा 


पश्चाद्ात्मनः करोतीस्य्थः। 
शौ्ानुरक्तविति न भोगखोल्ेभौ । अतिरिक्तोऽधिकः । मण्डलाप्रः खङ्गः । 


अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये । कथयन्ताविति स्थिरप्री तिसिद्धये ॥ 
इति श्रीशंकरकविर चिते हष चरितसंकेते वृतीय उच्छासः । 
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रीटिम आदि तीनों को साथ लेकर नाग से युद्ध करने कै कारण मिन अङ्खोको वनकी 
बावली यैः पवित्र जलम साफ कर नगरमे प्रवेश्च फिया। दूसरे दिन भपने से पके 
उन्हें स्नान, भोजन ओौर वसन आदि से प्रसन्न किया । 

कुद्धं दिनों के बाद राजा के रोकने पर मौ परिव्राजक ठीरिभ वनम चला गया। 
उसकी वीरतामे भनुराग करने वाके पातारुस््रामी ओर कर्ण॑तार दोनो राजा के पास 
हो रह गए । राजाने उन दोर्नो के लिए श्च्छासे ज्यादा धन दिया । भट मण्डर कै 
नीच मँ उत्कृष्ट खड्ग धारण करने बे ओौर सेना के प्रधान नियुक्त हो गए । बातचीत 
के अक्सर पर बीच बीचर्मे राजाके पृद्धने पर भैरवाचायं के विचित्र कार्यं ओर बास्यकाक 
के वृत्तान्त कहते र्ते ये । क्रमसेराजाके साथवेदो्नो मीनृडेहो गए । 


हषंचरित तृतीय श्च्छ्भास समाप्त । 


चतुथं उच्चासः 


योगं स्वष्ने ऽपि नेच्छन्ति कुवते न करेत्रहम्‌ । 
महान्तो नाममात्रेण भवन्ति पतयो युवः॥ १ 
सकलमरीभत्कम्पद्छदुत्पद्यत एक पव रपरो 1 
विपुलेऽपि प्रथुप्रतिमो दन्त दव गणाधिपस्य मुख ॥ २॥ 
श्रथ तस्मात्पुष्यभूतेरद्रिजवरस्वेच्छागरृहीतकोषो नाभिपद्म इव पुण्ड- 
रीकेक्षणात्‌ , लदमीपुरःसरो रनरसंचय इव रन्नाकरात्‌ , गुरुबुधकविक- 





योगमिस्यादिना प्रिद्धास्मस्युद्धतवेरक्तण्यमुच्यते । भूपतीनां योगो युक्तिः । 
गृढश्रस्याहाररसादनादिच्छ्चव्यथः, संबन्धश्च । करग्रहो दृण्डग्रहणम्‌, विवाहश्च । 
नाममान्रेनि । नामेव तेषां श्रुत्वा भुवनं कम्पत इत्यथः । अ्थशरून्येन सकरेनेव्या- 
दिन! भाविनी हर्पोरपत्तिः सूचिता ॥ १ ॥ 

महीश्टद्धिरपि कम्पो वेपथुः, चलनं च । प्रुरादिराजः विस्तीणश्च । प्रतिमा 
सादृश्यम्‌, दन्तक्षोश्श्च । दप २व्‌।१। दृन्त)ऽप्वको गभापिपस्य मुखे, समूहाधि- 
परव्यप्रदाने च ॥ २ ॥ 

अयत्यादौ । राजवंश्चो निजंगामेति संवन्धः । द्दिजवरा विग्रोत्तमाः। ब्रह्मा च 
हविनोत्तमः। कोको गञ्जः, कर्णिका च। पुण्डरीकेक्षणः कमलरोचनः, दिष्णुश्च । 
लछदमीः पुरःसरा यस्य खचमीपुरःसरः। (जातौ जातौ यदुस्ट्ृष्ट तद्रनमभिधीयतेः 
मगयश्च रज्ञानि । गुरव उपदेष्टारः । बुधाः पण्डिताः । सवयः काभ्यकरतः । करा- 
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महान्‌ लोग स्वभ्रमेमौयोग अर्धात्‌ शश्रु से छल-कपट कौ युक्ति नहीं सोचत्ते भौर 
कर अर्थात्‌ दण्ड मी न्ींदैते। इस प्रकारवे नाममात्र पृथ्वी के पतिहो जतेहे। 
{ पति होकर स्व्नमे मो योग अर्थात मिलन नं चाहते ओर करग्रहण भात्‌ विषाद 
नहीं करते । शस प्रकार केवर नाम से पति बन जाते है )॥ १॥ 

बहुत बहे राजवंश म यु सदृश एक ष्टो कोर उत्पन्नो जाता जो समस्त राजार्भो 
को मयते कम्पित कर देताहै। जैसे गणेश्चजीका प्कश विशाल दति सारे पर्वतो को 
उखाड पकता है ॥ २॥ 

जैसे विष्णुसे बक्मानजी दारा स्वेच्छा से अधिष्ठित मध्य माग वाला नामि-कमल 
( ब्राह्मणन्रेष्ठो द्वारा अपनी श्च्छा के भनुत्ार यण की गदं धन-सम्पत्ति बाला राजरवंश्च ) 
निका । नैते समुद्र षे क्षमौ को अगे करके रज्ञसमूह ( लक्ष्मी से युक्त राजश) 
निकला । जैते उदयाचल से गुर ८ वृस्पति ). वध, कवि ( शुक), कशागृष्‌ ( चन्द्र 


१६६ हषेचरितम्‌ 


लाशत्तेजस्विभूनन्दनप्रायो भ्रहगण इवोदयस्थानात्‌ महाभारवाहनयोम्यः 
सागर इव सगरभ्रभावात्‌ ; दुजंयबलसनाथो हरिवंश इव श्युरान्निजेगाम 
राजवंशः । यस्मादषिनष्टधर्मघबलाः प्रजासगौ इव कृतमुखात्‌ , प्रतापा- 
ऋरान्तमुवनाः किरणा इव तेजोनिषेः, विमरहव्याप्रदिच्छखा गिरय इव 
भूश्चसरवरात्‌ , धरणिधारणक्षमा दिग्गजा इव ब्रह्मकरात्‌ , उदधीन्पातुमु- 
द्यता जलधरा इव धनागमात्‌ , इच्छाफलदायिनः कल्पतरत्र इव नन्द 
नात्‌ , सवेमूताश्रया विश्रूपग्रकारा इव श्रीधरादजायन्त राजानः । 


वन्तो गीतादिन्ञाः । तेजस्विनः शूराः । भूनन्दना राजानः; इतरत्र,-गुरुष्हस्पतिः । 
उदयः प्रभावोऽपि । महाभारो भूपालनरूपो विजयरूषो वा तस्य निर्वहणे योग्यः । 
सगरवस्प्रभावां यस्य तस्माद्ाज्तः, सगराणां च यः प्रभावस्तस्मात्‌ । “प्रभवात्‌, इति 
पाटे सगरवसपरङ्ष्टो मव उत्पत्तियस्य तस्मात्‌ ; अन्यत्र,-सगरस्य यः प्र भवस्तस्मा- 
दिति व्याख्या । दुजंयो दुरभिभवः। बलं प्राणाः संन्यं वा तेन युक्तः । ततः कमं 
धारयः; अन्यन्न,-दुज योऽजितो विष्णुः, बरो हट्धरः, ताभ्यां सनाथा । शूरादि 
क्रान्ताव्‌ , शूरश्च यदूनां राजा तस्मात्‌ । अचिनष्टेन पूर्णेन । धवखाः शुङ्खाः । अवि 
नषटधर्मान्धवांज्ञान्तीति वा । कृतमुखात्संस्करतात्‌ , ईतयुगादेश्च । प्रताप आतपः, 
रिपुभयजननी वार्तां च । विग्रहो विरोधः, देहश्च । भृ्डुतां राज्ञाम्‌ › भूधराणां च । 
धारणं पालनम्‌ , उद्वहनं च । बह्म करोतीति ब्रह्मकरस्तस्मात्‌। सामानि गायतो 
बह्यणः करात्करिण उत्पन्ना इति वार्ता । पातुं रक्षितुम्‌ , ग्रासरीकतु च । घन जगम 
उपदे्षो यस्य, घनागमश्च वर्षाकाटः । नन्दयतीति नन्दनः, देवोध्यानं च । सर्वषां 
भूतानां प्राणिनासाश्नया आश्रयणीयः, सवस्य वा भूतस्थाध्याः, स्वेषां वाः 
भूताः पारमार्थिका अत पएूवाश्रयणीयाः । श्रीधरो हरिरपि । 
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तेजस्वी ( सुये ), भूनन्दन ( मंगर ) भादि अहो का समुदाय निकका ( उपदेश्च देने ब 
गुर, विद्धान्‌» कवि, कलावन्त, श्चूर ओर पृथिवी को भानन्दित करने वे राजां भादि 
ते युक्त राजवंश्च ) निकला । जैसे राजा सगर के प्रभावे भारवान्‌ वस्तुर्भो का बहन 
करने बाला सागर ( पृथिवी के पाटनशूप महान्‌ भार का वहन करने वाखा राजश्च ) 
निभला । जे श्रुर नामक यदुराज से दुजैय अर्थात्‌ विष्णु भौर बल भर्थाद्‌ बररामस्ते 
युक्त हरिजंश ( भजेय सेन्य-बर बाला राजवंश्च ) निकला । वैसे पष्पूति से एक 
राजवंश ` चला । विनष्ट न होने वाले धमं द्वारा उज्ज्वल प्रजा के निर्माण जेसे सतयुग से 
हु, अपने प्रताप से सारे संसार को आक्रान्त करने वाली किरणे जसे सूयं से हुङ, भपने 
पिस्तार में सारौ दिश्चा्ओं में फलने वाके पवत जेसे प्रधान पव॑नसे हण, पएृथिक्री के धारण 
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१. राजवस्च क पक्ष मे धरित शोनेवाङे इिकष्ट शब्दों के भथ कोष्टक मेदिर्गएहें। 


चतुथं उच्छासः १६७ 


तेषु चेबमुत्पद्यमानेषु कमेणोदपादि हणहरिणकेसरी सिन्धुराज. 
ज्जरो गूजेरपजागसे गान्धाराधिपगन्धद्विप्कुटपाकल्लो लाटपाटवपाटश्चरो 
मालबलदमीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवबधनो 
नाम राजाधिराजः । यो राग्याङ्गसङ्गीन्यभिषिच्यमान एव मलानीब 
मुमोच धनानि । यः परकीयेनापि कातरबल्लभेन रणमुखे वृणेनेव धृते- 
नालज्नत जीवितेन । यः करधृतधोतासिप्रतबिम्बितेनात्मनाप्यदूयत 
समितिषु सदायेन रिपूणां पुरः परधनेषु घलुषापि नमता यो मानी मानसेना- 
खित । यश्चान्तगेतापरिमितरिपुशस्रशल्यशङ्ककीलितामिष निञ्चलामुबाह 





हृणादथो जनपदमेदाः । प्रजागरो नि द्राक्षयः। स्वेदं मूत्रं पुरीषं च मजा चेवं 
मतङ्गजाः । यस्याघ्ाय विमाध्यन्ति तं विद्याद्रन्धहस्तिनम्‌ ॥' कूटपाकरो हरितिञ्वरः। 
यतो हूणाद्यनमूककोऽत एव प्रथितापर नामा र।जा । राञ्याङ्गान्यमाष्याद्याः । भभि- 
विच्यमानो राञ्ये प्रतिष्ठाप्यमानो यस्याभितः सिच्यते सोऽङ्गसङ्खोनि मलानि 
मुञ्चति । रति । तृणं कातरेमुंखे ध्रियते । तृणेनेति सहोपमा मुखे तृणधारणम- 
नौचित्यमेव पोषयति । धोतपदेन बिम्बस्वी कारसामभ्यमुक्तम्‌ । समिदिन्धनं संप्रा 
मश्च । निश्वछामनपायिनीम्‌ । समीहृतास्तटावरा येविरपाटवीयुक्तेस्तरुभिस्तथा 


करते मे समं दिमज जपे ब्याज के हाथम्‌ उत्पन्न हुए, समुद्रपान करने के लिये 
तत्पर मेष जैते वर्षाकाल से उत्पन्न हर, श्च्यानुक्तार फल दैने वाले कदपवृक्ष जेपे नंदनवन 
से उत्पन्न हुए, समस्त मूर्तो पर॒ भाश्ित रहने वले सं्तार के दृडयमान सूप जपे विष्णु 
से उत्पन्न हुए उसरी प्रकार उस राजवंश्च से अनेक राजा उत्पन्न हुए । 


इन राजा्ओं के उत्पन्न होनेके क्रममें प्रभाकरवधेन नामका राजाभिराज हभ) 
उसका दूसरा नाम प्रतापश्चीकथा। वदहूणरूपीद्िरन के लिए सिह, सिन्धुदेश्च के राजा 
के लिए ञ्वर, गुजैरकोचेनसेन सोने देने वाला उन्निद्र रोग, गन्धारराज रूपी मस्त 
इाथी के चिषए जलता हुभा बुखार, रार देश्च की चालाक्तौ का अन्त करने वाला, मोड्वं 
देश्य की लक्ष्मीरूपी रूता को काट डालने वाला कुठार था । उक्तने अभिषेकं के अवसर 
मंदह्ीराञ्यकेभअङ्खामे लगे हु मल के समान धन-सम्परत्तिर्योकोधो डला, दुर्बलो दे 
प्रिय अपने जीषन को निरन्तर परोपकारम रगे रहने परमौ रण.सुखमं वृण की भोति 
धारण किए समञ्च कर वहु भपने भाप में रुञस्जित ्येताथा) युद्धम कह अपने हाथ 
की तलवार में प्रतिनिमिजित भपने आपकी भौ अपना सहायक समञ्च कर मानत्तिक सन्ताप 
का अनुभव करता था। मानी षद युद्धम नतदहदोते हए अपने धनुष को देखकर मन 
से चिक्र शोताथा। उस्ने श््ुर्भोद्धारा बार्णोको करीर ठोककर निश्चल बनाई गदे 
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राजलदमीम्‌ । यश्च सवासु दिक्षु समीकृततटावटविटपाटवीतरुतणगुल्म- 
वल्मीकगिरिगहनेदंण्डयात्रापथेः प्रथुभिश्ैत्योपयोगाय व्यभजतेव वसुधां 
बहुधा । यं चालन्धयुद्धदोहदमात्मीयोऽपि सकलरिपुसमुत्सारकः परकीय 
इव तताप प्रतापः । यस्य च बह्विमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, 
मारुतमयो निःधसितेषु, क्षमामयोऽङ्गेषु आकाशमयः शुन्यतायां पव्छम- 
हाभूतमयो मूतं इवादृश्यत निहतप्रतिसामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः । यस्य 
चासन्नेषु भ्त्यरलेषु प्रतिबिम्बितेव तुल्यरूपा समलदयतत लकमीः । तथा 
च यस्त प्रतापाप्रिना भूतिः, शोर्योपष्मणा सिद्धिः, असिधाराजलेन वंश- 
द्धिः, शखत्रणमुखेः पुरुषकायरोक्तिः, धनुगुणकिरेन करगृहीतिरभवत्‌ | 
यश्च वैरमुपायनं िग्रहमनुग्रहं समरागमं महोत्सवं शत्रुं निधिदशनमरि- 
तृणादिभिश्च गनैः । विटपाः शालाः। अटवी समूहः । गुल्मा जारूकानि । वल्मीकः 
पिपीलककतो सृ्छटः । दण्डश्तुरङ्गवलटम्‌ । तस्य यात्रापयथेगेमनमार्गेः । सीमास्था- 
नीयै््यभजत खण्डशो व्यकभत । भू लय्यादिवशेन पांसुश्तत्वात्कारिन्याच्च कमा- 
मयः शून्यतायां निशष्टस्वे । आमन्नेध्विति  आसन्नानि प्रतिबिम्बं गृह्णन्ति, भूतिः 
सम्पत्‌ , भस्म च । उष्मा चान्ञदाहिका शक्तिः । सिद्धिः पाकोऽपि । षंश्ञो वेणुरपि । 
णानां सुखान्यद्माणि । गुणान्येव वा सुखान्याननानि । सुखैः किलोक्तिर्भवति । 
करगृहीतिर्दण्ड्रहणम्‌ । किंणश्च व्यायामहस्त एव मवति। अज्ञातः शत्रुष्बसिगमोऽ 
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राजलक्ष्मी को धारण किया । उसने सब दविश्चाओं मं नदिर्यो के किनारे, गदे, वन, वृक्षः 
तण, ज्ाडौ, वल्मीक, पहाड़ आदि को समतल बनाकर गर्त्योके अने-जानेके क्षिद्र 


तक विस्तृत सेन्यमामं बनवाकर पृथिकवीकौो मानो कड मागो मे विभक्त कर दिया। श्च 
को नष्ट करने वाला उस्तका अपना प्रतापमी युद्धकी च्च्छाकेन पृणदहोने परच्सेष्ी 


परकीय के समान होकर जलताथा। दर्यो मे भन्नि होकर जलन पैदा करता इभाः, 
भख मे भपूका जल बना हमा, ससिोंमेहवाका रूप धारणक, जङ्गमे पूल 
मरने के कारण धृथिवीके रूप मँ परिणत ओर श्ुन्यता भर्थाव्र विरहया मूच्छांकी 
अवस्थामे आकाश्च बना हृभा, मारे गये श्रु राजार्ओ के भन्तः्पुरो मे उसका प्रताप 
पाच महाभूर्तो के रूप मे दिखाई पड़ा । सकी लक्ष्मी समीप में स्थित भूत्यरूपी रलो मे 
समान कूप से प्रतिनिम्बित हुईं पती लगती थी । उक्के प्रताप की अभ्निस्े रेश्वय॑ हभ, शौवं 
की गरमी से सिदि इदे, तलवार के धाराजलसे वंश्की बृद्धि हई, श्लोके धाव स्ते 
पोरुष समश्षा गया, धनुष के गुण की रणड केषटेसेकर की वसूली हं । वद शु दारा 
किए गए विरोध को उपशारके रूपमे स्वीकार करता, उसके साथ युदडको उसकाद्यी 
अनुग्रह मानता, संग्राम मं उपस्थित ्ोने को मशोत्सव समश्चता, शश्रु को देखकर उसे 


चतुथं उच्छासः १६६ 


बाहुल्यमभ्युदयमाहवाह्वानं वरप्रदानमवस्कन्दपातं दिषटद्धि शकपरदार- 

पतनं वुधारारसममन्यत । यस्मिश्च राजनि निरन्तरेयूपनिकरेरङकरि- 
¢ र = ] 

तमिव छृतथुगेन, दिव्युखविसर्पिभिरध्वरधूमेः पलायितमिव, कलिना, 

ससुधैः सुरालयैरबतीर्णमिव स्वर्गेण, सुरालयशिखयोद्धुयमानेधेबलध्वजेः 

पल्लवितमिव धर्मणः, बहिरुपरचितविकटसभासत्रप्रपाप्राग्बंशमण्डपेः प्रसू- 
(2! 3 (^ र्वि ह 

तमिव प्रामः, काञ्चनमयसर्वोपकरणेषिंभवेर्बिशीणंमिव मेरुणा, दहिजदीय- 

मानैर्थकलशः फलितमिव भाग्यसंपदा । 
तस्य च जन्मान्तरेऽपि सती पावेतीव शंकरस्य, गरहीतपरहदया 





वस्कन्दः । दिष्ट द्विरानन्दवधेनम्‌ । धूमेनोस्परे् का्ण्यात्‌। सुधा मङ्कोरम्‌ , 
अश्रतं च । समासदः । उक्तं च-'समञ्या परिषट्रोष्टीसभासभितिसंसद्‌ः । आस्थानी 
दधी वमास्थानं स्रीनपुंखकयोः सदः ॥› सत्रं सदादानम्‌ । "सत्रमाच्छादने यज्ञे खदा- 
दाने वनेऽपि च' इस्युक्तमू । प्रपा यत्र तोयदानम्‌ । प्राग्व॑श्ञः पलीश्चाखा । उक्तं च 
श्राग्वंश्चः प्राग्धविर्गेहात्‌, इति । वहिरूपपादिता विकटाः सभासत्रप्रपाप्राग्चंश्- 
रूपा येस्तैः। 

नस्थेत्यादो । तस्य च महादेवी यज्ञोमती नामाभूरसा यस्य वड्सि रुकासेति 
सम्बन्धः । सती साध्वी, शोभना वा । जन्मान्तरे श्यामायाः संजेषा । क्ंकरस्येष्या- 


[ 8) त) 9] 


खञानेदेख केने की प्रसन्नता होती, शतके बाहुल्य को भपना अभ्युदय मानता, 
युद्ध के लिपि युषहार को आश्ीवांद समञ्च, आक्मिक भाक्रमण को अपनी 
भाग्यवृद्धि मानता ओर कषस के प्रहारसे रान्रुके गिरने परधनकी वां का आनन्द 
अनुमव करता । उक्ष राजाके शासनकाल में निरन्तर योम यूप (यञ्च की विदोष 
लकडो ) के गाड जने पर मानों सतयुग अंकुरित दहो गयाथा। दिश्चार्भो मे फेरूते हर 
यक्धूम से बकर मारना कलि माग पड़ाथा। चूनेसे पते हए मन्दिर से मानो स्वगं 
उत्तर आया था। देवमन्दिरं केश्चिखरोा पर फदराती हइ उज्ञरु पताकाओंसे मार्नो 
धमं पवितो गया था। नगर के बाहूर बड़े-बड़े सभामवन, दानगृह, पानक्षाखा, 
होमगह भौर मण्डप भादिसे मानौ गोँविकेर्गोँव बस्त गएये। सोनेकी बनी हुईं सामभ्री 
के भरे रदइने ते पसा जगता कि मेरुहो वहां दिया गयादह्यो। जाह्यर्णो केचि दानमे 
समर्पित होने वषे धनसे भरे कलर्शो से मानों सौभाग्य कौ सम्पत्ति फली.फूली 
नजर आती थी) 

यक्षोवती नामको उसराजाकी पररानी थी जन्मान्तर में भिी इह पतिजता 
धर्मपल्ली बह भगवान्‌ शंकर की पल्लो पावती के समान, विष्णुकी दृपर्तेके हदयमें 
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लदमीरि लोकगुरोः, स्फुरत्तरलतारका रोहिणीव कलावतः, सवेजन- 
जननी बुद्धिरिब प्रजापतेः, महाभूशरत्कलोद्रता गङ्गेव वाहिनीनायकस्यः 
मानसानुबतनचतुरा हंसीव राजहंसस्य, सकललोकार्चितचरणा त्रयीव 
€ ह 
धमंस्य, दिवानिशममुक्तपाश्वस्थितिररुन्धतीव महामुनेः, हंसमयीव 
गतिषु, परपुष्टमयीवालापेषु, चक्रवाकमयोव पतिप्रेम्णि, प्रावृण्मयीव पयो- 
धरोश्रतौ, मदिरामयीब विलासेषु, निधिमयीवाथंसंचयेषु, वसुधारामयीव 
प्रसादेषु, कमलमयीव कोशसंग्रेषु, कुसुममयीब फलदानेषु, संध्यामयीव 
बन्द्यत्वे, चन्द्रमयीच निरूष्मत्वे, दपणमयीब प्रतिप्राणिग्रहणेषु, सामुद्र 


दीनि महामुनिन्चब्दान्तानि राजति योज्यानि । गृहीतमावतितम्‌ । परहदगयं चेतः, 
वक्षश्च । रोकगुरो्रेश्च । तारका कनीनिका, नक्षत्राणि च तारकाः । जननी माता, 
जन्यतेऽनयेति जननी च । भृश्छद्धिरिरपि । कुरू समृषोऽपि 1 वाहिनी सेना, नदी 
ष्व । मानसं चेतः, सरश्च । चरणी पादौ, कण्वादिशशाखाश्च चरणाः । धर्मोऽस्ति यस्य 
सख धमं: । अक्षंआदित्वादच्‌ । यद्वाः-साक्तादेव धर्मः! महामुनी राजिः, वचिष्टश्च । 
भराढट्‌ वषं पयोधरौ स्तनौ, मेधाश्र पयोधराः । वसुधारा धनवृ्टिः । कौषो गञ्जः 
कर्णिका च । ऊष्मा ग्वंः, जौष्ण्यं च । प्राणिनि प्राणिनि प्रतिप्राणि पवजन्तुविषये 
गरहटणेष्वावजनेषु, प्रतिविम्बोत्पादनेषु च । सामुद्रं समुदङृतं ज्ञाखम्‌ । येनान्यस्व- 


निवासत करने वाली लक्ष्मी के समान, चन्द्र की चमक्ते हण चन्नल तारों बालो रोदिणी 
के समान, ब्रह्मा की सबं लोगो को उत्पन्न करने वाली बुद्धि के समान, वाहिनीपति अथात्‌ 
समुद्र की हिमालय के कुल में उत्पन्न गङ्गा के समान ( वाहिनीपति अर्थाव्‌ सेनापति राजा 
की विश्चाल राजकुरू मे उत्पन्न पल्ली यदोवती ); राजस की मानस ( मानसरोवर या 
चिन्त ) मेँ निवासत करने मे चतुर हंसी के समान, धमकी सारे संसार से पूजित चरर्णो 
( वैदिक इाखार्ओ अथवा पैरों) वारी बैदविद्या के समान, महामुनि वदिष्ठ की दिनरात 
पास में रहने वाली अरुन्धती के समान, मन्द चाल चलने हंसके समान, बोल्नेमे 
कोयल के समान, पति के प्रति प्रममाव में चक्रवाकी के समान, पयोधरो ( दोनों स्तर्नो 
भथवा मेर्घो ) की ऊचाहंमें वषांकाल के समान, विरसो मे मदिराके समान, धन के 
सन्य करने मे निधि के समान, प्रसन्नता के भवेसर पर धनकी वृ्टिके समान, कोषं 
भर्थात्‌ मण्डर की रक्षा करनेमें कमरू के समान (कमर भी अपने कोषया बीजकोश्च 
कासंयर्करतादै), फलदेने में पू के समान ( पूरो के बाद फल ही उत्पन्न होतेह), 
वन्दनीय होने मे संध्य के समान, स्वभाव वे श्ौतश्तामें चन्द्र के समान, सवरलोर्गो 
को भपने मं धारण करने में दपण के समान, दृसरो के चित्त की अवस्था परखलेनेमे 
सामुद्विक शाख के समान, सब जगह अपने प्रम।वसेव्याप्ठद्ो जनेर्मे इश्वर के समान, 
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मयीव परचित्तज्ञानेषु, परमात्ममयीव व्याधिषु, स्मृतिमयीष पु्यल्त्तिषुः 
मधुमयीव संमाषशेषु, अभृतमयीव वृष्यत्सु, बृष्टिमयीव शरत्येषु, निढरेति- 
मयीव सखीषु, वेतसमयीव गुरषु, गोत्रबद्धिरि बविलासानाम्‌ › प्रायश्चि- 
तशुद्धिरिब स्लीत्वस्य, आक्षासिद्धिरिव मकरध्वजस्य; व्युत्थानवुद्धिरिि रूष- 
स्य, दिष्टवृद्धिरिव रतेः, मनोरथसिद्धिरि रामणीयकस्य, देवसंपत्तिरिब 
लावस्यस्य, वंशोत्पन्तिरिवानुरागस्य, बरप्राप्निरिव सौभाग्यस्य, उत्पत्ति- 
भूमिरिव कान्तेः, सर्गसमापिरिव सौन्दयस्य, आयत्तिरि योवनस्य, 
अनश्रवृष्टिरि बैदग्ध्यस्य, अयशःश्रमृष्टिरिव लदम्याः, यशःपुष्टिरिव 
चारित्रस्य, हृदयतुष्टिरिब धममस्य, सौदाद॑स्य भाग्यरपपरमाशणुखष्टिरित 
प्रजापतेः, शमस्यापि शान्तिरिव, विनयस्यापि विनीतिरिबि, अभिजाः 
यस्याष्यमिजातिरिव, संयमस्यापि संयतिरिव, घेयस्यापि धृतिरिव, तिच 
मस्यापि बिभ्रान्तिरिव, यशोमत्ती नाम महादेवी प्राणानां प्रणयस्य 





भावो ज्ञायते । परमात्मनि व्याप्तिः सर्वगतत्वमनु्टेयकायम्‌, ज्ञानं चान्यत्र । अद्धतं 
सुधा, तोयं च । वेतममयीवेति नग्नस्वात्‌ । प्रयित्तद्धिरिति । खत्वं तयोञज्वकितं 
पवित्रितं वेत्यथः । व्युत्थानं समाघेश्वालनम्‌ । आयतिः प्रतापः । अनभनद्टिरिवेति । 
यथा द्यन्रन्र्टिराश्चयंहेतुस्तथा वैदग्ध्यं तस्यामाश्व्यंम्‌ । गमस्यापीति । शमे हि 
कश्चाद्यान्तौो भवति । शमं संप्राप्य रब्धात्मलखाभो जायते । दव्येवसुत्तरत्रापि 


पुण्यकर्मा के अनुष्ठान में स्म्रनिश्चास्र के समान, बात्तनीन करने में मघु के समान, सबको 
तृप्त करने मे अमृनके पमान, गर्यो के लि धनको व्षांके समान, सखिर्योकेख्यि 
सूल काही रूप धारण करने वाको, सारे विलासं की वंशशवृद्धिके समान, स्रीत्व के 
समस्त प्रायश्चितं की श्युद्धि के समान, कामदेवकी भश्ञाकौी स्षिद्धिके समान, रूपके 
सभ्युदय की वृद्धिके समान, रति की भाग्यवृद्धिके समान, सौ.दयं की मनोरथसिदि 
के समान, लकाक्ण्यकी देवी सम्पदा के समान, अनुराग की वंसोत्पत्ति ॐ समान, कान्ति 
की वरप्रात्तिके समान, सौन्दयेकी अध्यायसमाप्ि के समान, यौवन की परिपृणेता 
के समान, विदग्धता कौ नैघश्चूत्य वषांके समान, लश्मीके चक्नल्तारूप अयश्च के 
माजन के समान, चारित्यके यश्च की पुष्टिके समान, धमकी हधयतुष्टिके समान, 
प्रजापति द्वाराकी हुड सोभाग्यके प्ररमाणुर्भोकोस॒षटिके समान, शमकी मी शास्ति, 
विनय की मी विनन्रता, कुलीनता कौ मौ कुलीनता, संबम को भी संयति, वैयंको मी धृति 
मौर विभ्रम की भौ चिभ्नान्तिके स्मान थी) वहू राजाके प्राण, प्रेम, विश्वास, ध्म मौर 
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विखम्भस्य धमंस्य सुखस्य च भूमिर भूत्‌ । यास्य वक्षसि नरकज्ितो 
लदमीरिब ललास | 

निसगेतत एव च स चृपतिरादित्यभक्तो बभूव । प्रतिदिनमुदये दिन 
कृतः स्नातः सितदुकरूलधारी घवलकपेट्राषेतशिराः प्राड्यखः कितो 
जानुभ्यां स्थित्वा कुङ्मपङ्कानुलिप्रे मण्डलके पवित्रपद्मरागपात्रीनिहितेन 
स्वहद्येनेव सुयानुरक्तेन रक्तकमलषर्डनाध ददी । अजयश्च जप्यं सुच- 
रितः प्रत्युषसि मध्यंदिने दिनान्ते चापत्यहेतोः प्राध्वं प्रयतेन मनसा 
जज्ञपूको मन्त्रमादिस्यहृदयम्‌ | 

भक्तजनानुरोधविषेयानि तु भवन्ति देबतानां मनांसि । यतः स 
राजा कदाचिदु धीष्मसमये यदच्छयासितकरकरसितदुधाधबलस्य हम्यस्य 
प्रष्ठ सुष्वाप । बामपारश्व॑चास्य द्वितीयशयने देवा यशोमती शिश्ये । 
परिणतभ्रायायां तु श्यामायाम्‌ , आसन्नप्रमातवेलाबिलुप्यमानलाबर्ये 





व्याख्याक्रमः । जाभिजास्यस्य कुरोचितवत्वस्य । नरको नामासुरः, यातनास्था- 
नानि ष्व नरकाः। 

स्वहृदयेनेवेनि । स्वह्द्यमपि सूर्यानुरक्तम्‌ । प्राध्वं प्रह्वः । जञ्जपूकशब्दो जपा- 
सक्ततां लक्यति । 

द्वितीयेस्यादिनास्य सदाचारनिष्टोक्ता । उक्तं हि-नाश्ीयाद्धायया साकनच 
सुप्यात्तया समम्‌ इत्ति । परिणतेस्यादावस्मिन्सति देवी यशोमध्युदतिष्टदिति 
सुख की भूमि थी। जपते विष्णु के वक्ष पर लक्ष्मी निवास करतीहै उसी प्रकार वहम 
उसके हृदय मे निवास करत्ती थी । 

वट राजा स्वमावसे ही मगवान्‌ सूये का मक्त था। प्रतिदिन सूर्योदय के समयः 
स्नान करके, दवेत दुकरूर पदनकर, सिर पर सफेद वस ठककर, पुवं की ओर घुटर्नो के 
बल बैठकर रक्तकमल से जो पश्रराग मणिके पवित्र थाल में सूर्यं के प्रति अनुरक्त सके. 
हदव केसूपमेरखा हुमा था, ङुङ्कम के पंक से बनाए हुए सूर्यमण्डलमें अघंदेताथा, 
शोभन चरित वाखा वह्‌ प्रातःकाल, दोपहर मौर सायंकाल पुत्र के लिये पवित्र ओर 
विनत होकर शुद्ध मन ते जप के योग्य आदिव्य-हदय मन्त्र का बारबार जप करताथा। 

देवता्भो के मन निरन्तर अपने मर्तोके भनुरोधके वश्चमे होतेह । वात यदद 
कि किसी समय बह राजा सपनी चच्छासे चनद्रमाकी चोदन से धुङे इए अपने कोटे 
परसोरहाथा। उक्तीके बगलमे दूससीज्ञय्यापररानी यशोषतीमीसो रहीथी.। 


चतुथं उच्छासः २८६. 


लिल्लम्बिषमाणे सीदन्तेजसि तारकेरे, करास्प्षटकुमुदिनीप्रमोदजन्मनि 
शशधरस्वेद इव गलत्यतिशीतलेऽबश्यायपयसि, मधुमदमत्तप्रसुप्रसीम- 
न्विनीनिःश्वासाहतेषु संक्रान्तमदेष्विव धुणेमानेष्रन्तःपुरभ्रदीपेषु, 
राजनि च विमलनखप्रतिभिम्बिताभिः संवा्यमानचरण इव तारकाभिः, 
विखब्धभ्रसारितेदिगङ्गनानामिवार्षितेरङ्गेमधुसुगन्धिभिः स्वहस्तकमलता- 
लबृन्तवातेरिव शखसितेमृखश्रिया बीज्यमान विमलकपोलस्थलस्थितेन 
सितकुसुमशेखरेणेब रतिकेज्िकचम्रहलम्बितेन प्रतिमाशशिभिम्बेन विरा- 
जिते स्वपति देवी यशोमती सहसैव (“आयपुत्र ! परित्रायस्व परित्रा- 
यस्व इति भाषमाणा भूषणरबेण व्याहरन्तीव परिजनमुतकम्पमानाङ्गय- 
ष्िरुद तिष्ठत्‌ । ध 

अथ तेन सवेस्यामपि प्रथिव्यामश्रुतपूर्वेण किसुत दंबीमुखे परित्रा 
यस्वेति ध्वनिना दग्ध इव श्रवणयोरेकपद एव निद्रा तत्याज राजा । शिरो- 


संबन्धः । तारकेश्वरे। करा रश्मयः, हस्तश्च करः । सीमन्तिनी ख्टना । सवाद्यमा- 
नानुपपद्यमाना । अङ्केरितीत्थंभूतलन्षणे तृतीया । मधु मद्यम्‌ । तद्वत्‌ । मघु मकरन्दः! 
तालब्रन्तसुष्केपकः । सितम्रहणेन चन्द्रसादश्यमाह । 

एकपदे चस्ततणम्‌ । श्िरोभागाच्चेध्यादौ राजा वेगेनोत्पपातेति संबन्धः । 


रात प्रायः ढल चुकी थी । प्रमतके निकर नेसे चन्द्रमा की चमक प्रायः कम पडती 
जा रषी थी सौर वह पौरे धीरे ल्टकता जारद्ाथा। कुञ्चदिनीको कराये द्रूनेके 
आनन्द मे चन्द्रमाके पक्षीनेके रूपमे भल्यन्तट्दी भोक्त पड्ने ल्गौ । अन्तःपुर बे 
दीपक मधुपानकेन्शेमें सों हृश् स॒न्दरियो को सासो के सम्पकं से स्वयं मतवलि होकर 
जेते धू्गित होने लगे । तारिकार्ये राजा के निमल नखो मे प्रतिबिम्बित होकर मानों उनके 
पैर दाषने लगी, मार्नोराजाकी मुखश्री दिगङ्गनाओं दारा विश्वास के साथ पौलाकर 
अपित किए गर अङ्गो के समान अपने दस्तकमल्केपंखेकी मधु से सगन्धित साँस 
कौष्टवा से पीरे-धीरे उन ल रही थी, मानो रतिकेटि के समय किए गये कचश्रहते 
लटका हुआ चन्द्रनिम्ब उनके निमेल कपोल पर सफेद पुष्पकी मालाकी भति क्षरख्क 
रहा था । राजा सो रहेयेकि रानी यश्चोवती एकाएक ्चौककर "अयंपुत्र; बचाओ य 
कहते कते अपने गषटर्नो की भवाज से अन्तःपुर के परिजनों को जगाती भौर 
कांपती हदं उठ गड । 

सारो पृथिवी में कीं मी प्ले जो "बचाओ यह भावाज न सुन पड़ी थी उते देवी 
के मुख ते घनकर कानों मे जले हुये की भोति राजा की नींद टट गरई। भपने स्िरहाने, 
से कोपसे कोँपते हुए दाने शाथ से कर्णात्पल के स्मान उस्ने अपनी तलवार सीचलीः 


२०४ हषचरितम्‌ 


भागाश्च कोपकम्पमानदक्षिणकराङृषटेन कर्णोस्पलेनेव निगेरुक्लताच्छधारेण 
धौतासिना सीमन्तयन्निव निशाम्‌, अन्तरालव्यवायकमाकाशमिवोत्तरी- 
यांशुकं विक्षिपन्वामकरपल्लत्रेन, करिन्तेपवेगगलितेन हृद येने भयनिमि- 
्तान्वेषिणा भ्रमता रिक्षु कनकबलयेन विराजमानः, सत्वरावतारितवा- 
मचरणाक्रान्तिकम्पितप्रासादः, पुरःपतितेनास्िधाणगोचरगतेन शशिम- 
युखखर्डनेव खण्डितेन हारेण राजमानः, लदमीचुम्बनलम्रतास्वृलरसर- 
ञ्जिताभ्यामिव निद्रया कोपेन चातिलोदहिताभ्यां लोचनाभ्यां पारलयन्प- 
यन्तानाशानाम्‌ › बद्धान्धकारया त्रिपताकया भुङस्य। पुनरिव त्रियामां 
परिवतेयन्‌ ध्देवि ! न सेतव्यं न सेतव्यम्‌? इत्यभिदधानो वेगेनोर्पपात । 
ससु च दिषु विश्िप्रचक्षुयेदा नाद्राश्नीक्िचिदपि तदा पप्रच्छ 
तां भयकारणम्‌ | 


अथ गृहदेवतास्विव प्रधावितासु यामिकिनीषु, प्रबुद्धे च समीपशा- 
यिनि परिजने; शान्ते च हृदयोत्कम्पकारिणि साध्वसे सा समभाषत- 


सीमन्तथन्द्रिधाकुवन्‌ । त्रिपताकया चतरिरेखया । 
यामकिनीषु जागरिकासु । 





जिसका निकल्ती हदे स्वच्छ धाराप्तेरात मानाद्‌ मागोंमं बट गहे । बाचमे व्यवधान 
वनते हुए जाकाश्च के समान उत्तरीय अंश्चुक को उसने अपने बिष्ाथसे फैकदिया। 
श्चटके से दाथ पकने के कारण उसका कनकवल्य निकरकर दूर उद्‌ गया मानो उसका 
हदय दी रानीकेडरके कारणकरीरंढमेके लिप दिशम चक्र कायने ल्गादहो। 
उसने श्चय्थासे अप्नेबय॑ंपरको ज्योद्यो नीचेरखार्त्योद्यो मवनका प्रास्ताद जैसे 
हिल गया । उक्का हार टूरकर जगे बिखर गया, मानां उतश्ी तलवार के सामने पडकर 
चन्द्रमा की किरणं टूरटूकदो गद । मरना लक्ष्म द्वारा चुम्बन किए जने परपानसे 
मरे उसके मुख की रली उनकी ओंखो मे सकन्तद्दो गदहरे्ी करोपयीर निद्राके 
कारण रदाका खाल सपनी रला क्षितिजको प्रभासे लल बनारहाथा। क्रोषकौ 
अंपेरा लिश हुए तीन रेखां से भरी अपनी मौँहके द्वारा बहुरातको फिरसे भरम्म 
कृर रहा था | ष्देवी, द्रो मत) डरो मतः यहु कहतादूभाञ्गरस्ते उठकर खडाडहो गया। 
उक्षने चार्यो ओ दिश्चार्भो में अपनी ओद फेञायी, लेकिन कीं कुछ नर्द देखा, तब 
उससे डरने का कारण पृद्धा। 

उसौ समय गृहदेवतार्ओं के समान रात को अन्तनपुरमें पहरा देने बाढी सिर्यँ 
दौदीं । समीप के सोने वाहे परिजन भी जग गए । जव हृदय को कम्पित कर देने बार 


चतुथं उच्छासः २०५८ 


भायेपुत्र ! जानामि स्वप्रे भगवतः सवितुमण्डलान्निगेत्य दौ मारकौ 
तेजोमयी, बालातपेनेवापूरयन्तौ दिग्भागान्‌ › वेद्यतमिव जीवलोकं 
कुवोणौ, मुद्खीटिनौ, कुर्डलिनौ, अङ्गदिनो, कवचिनो, गहीतशसखो, इन्द्र 
गोपकरुचा रधिरेण स्नातौ, उन्मुखेनोन्तमाङ्गघटमानाञ्जलिना जगता 
निखिलेन प्रणम्यमानौ, कन्ययेकया च चन्द्रमूत्यव सुषुम्णरश्मिनिगतया- 
नगम्यमानौ, क्ितितलमवती्णौ । तो च मे विलपन्त्याः शखेणोदरं 
बिदायं प्रवेष्टुमारब्यो । प्रतिबुद्धास्मि चायपुत्र ! बिक्रोशयन्ती वेपमान 
हृदयाः इति । 

एतस्मिन्नेव च कालक्रमे राजलदम्याः प्रथमालापः प्रथयन्निव स्वप्र 
फलमुपतोरणं रराण प्रभातशङ्कः । भाविनीं भूतिमिवाभिदधाना दध्वनु 
रमन्दं दुन्दुभयः ! चकाण कोणाहतानन्दादिव प्रस्युषनान्दी । जयज 
येति प्रबोधमङ्गलपरिपाठकानामुश्वेवा चोऽश्रयन्त । पुरुषश्च बह्लभतुरङ् 
मन्दुरामन्दिरे मन्दमन्दं सुप्रोस्थितः सप्रीनां कृतमधुरदहेषारबाणां 


सुङकुटिनौ मौलियुक्तो । अङ्गदिनौ सकयूरौ । इन्दगोपकः कीटविशेषः ( भाषायां 
'वीरबहुटी' इति ख्यातः) । सुषुम्णाख्योऽशरृतमयो र विररिमिः। 
कोणो वादुनमाण्डम्‌ । नान्दी सैरी। वज्लमेत्यादिना पुरुषस्य नकट्यमाह + 


वहु मय श्चान्त इभा तव देवी यशोवती ने कहा--'भयपुत्र, स्मरण करतीहूं कि स्वप्न 
मे भगवान्‌ सूयं के मण्डल से निकल कर दौ तेजस्वी कुमार अपने तेजसे दिक्लाओंको 
भरते हए, सारे जीवलोक को तडिन्मय बनते हुए, तिर प्रर मुकुट, कार्नो्मे कुण्डल, 
हाथ मे बिजायट, शरीर पर कवच भौर श्वस लि हुए, इन्द्रगोपक नामक कीट की मति 
अपने तेज की काल प्रभा में स्नान किए हुए, उन्मुख होकर भौर भज्जलि बधि सारे संसार 
द्वारा प्रणामकिए गए, सुषुम्ना नाम की रदिमिसे निकली हु चन्द्रमूर्तिके समान एक 
कन्या द्वारा भनुगतं होकर पृथिवी पर उतरे । उन दोर्भो ने भपने शख्स रोती दृशे मेरे 
उदर को फाडकर प्रवेश करना आरम्म किया भर्व॑पुत्र, तब मँ जग गर, चिद्छापदीः 
ओर मेरा हृदय कापने लगा +” 

इसी बीच तोरण के समीप राजलक्ष्मी के प्रथम भलपके समान, रानी के स्वप्न 
का फक मानो व्यक्त करता हज प्रमातकालीन शंख बज उठा । दुदुभिर्यौ मी होने वारी. 
सग्धि को बताती हरं ध्वनित हो उठी । मेरियां मी डण्डे ते भआइत होकर मार्नो उस खुशी 
मेँ कड्कने ङ्गी । जागरणकाह मे मङ्गलपार करने वारो के ऊंचे स्वर मं नय.जयकार 
सुन पने कगे । कोरे अश्वपार राजा के भोडसारु म सोकर धीरे भीरे उठा भौर मभुर 


२०६ हषेचरितम्‌ 


पुरश्च्योतत्तुषारसलिलशीकर किरन्मरकतहरितं यवसं बक्र।परषक्त्रे पपाट- 
'निधिस्ततत्र विकारेण सम्मणिः स्फुरता घाल्ला । 
शभागमो निमित्तेन स्यष्माख्यायते लोके ॥२॥ 
अरुण इव पुरःसरो रिं पवन इवातिजवो जलागमम्‌। 
शुभमश्चभमथापि वा चरणां कथयति पूवनिदरनोदथःः ॥ ४ ॥ 


नरपतिस्तु तच्छत्वा प्रीयमाणेनान्तःकरणेन तामवादीत्‌--“देवि 
दोऽवसरे षिषीदसि । सखद्धास्ते गुरुजनाशिषः। पृण नो मनोरथाः । 
परिगरहोतासि कुलदेवताभिः । प्रसन्नस्ते मगवानंश्चुमाली । न चिरेणेवा 
तिरुणवद्पत्यत्रयलाभेनानन्दयिष्यति भवतीम्‌? इति । अवतीय च यथा 
क्रियमाणाः क्रियाश्च्ार । यशोमत्यपि तुतोष तेन पत्युभोषितेन । 





सप्तयोऽश्वाः । यवसं घासम्‌ । 'नान्दाः प्रायोऽम्बुधेवंक्ृ म्‌" इति वक्रलच्षणम्‌ । अपर- 
वक्त्रं भरसिद्धम्‌ । तत्र विकारेणेति । यत्राधोनिधिस्तत्र परिणाषहोद्रताधोमुखश्ाखामू- 
खादिभाजो ब्र्ता भवन्ति। निद्च॑नं निमित्तम्‌ ! सश्द्धाः परिपूर्णाः । परिगृहीता 
अङ्गीकरता । 
स्वरे मं हिनदहिनतेहुप्धोडों के सामने मरक्तके समाने इरी षास जिनसे पानी 
को बद टपक रषी थी, डारुते हुए उक्ते वक्त्र भौर अपवक्त्र नामक छन्दो की ष्डा- 
"लोक मे जेतेवृक्षकी शाखाके सयुर जने आदि विषारसे भूगर्भर्मे धिपी हरं 
निधि का पता चलाया जाता है ओर स्फुरित होतेदर्तेजसे मणिका सदमाव मालूम 
श्रिया जाता है उसी प्रकार किसी प्रकार के निमित्त ( श्चुमसूचक प्न अदि) तेदहोने 
वाखा मङ्गल समक्षा जाता है, 
जेते आगे उदित शोने वाला अरुण सूयं को ओर इवाका क्षकोरा जल कौ वां 
को सूचित करता है उसी प्रकार पके देखा गया श्युभ या अश्युभ रष्चण मनुर्वो के ने 
बाजे हुम या अद्युम को कहदेतादहै¢ 


राजा ने उत्ते सुनकर हृदय से प्रसन्न होते हर रानी से कहा देवी, प्रपत्र होने के 
अवस्षरमे कयो मनको दुखातीहो ? बुम्शरे युरुज्नो के भाश्ची्वांद सफर ही गण । 
[हमारे मनोरथ पृरे इए । ङल्देवतार्ं ने तुम्डारी बात मान डी । तुम प्र भगवान्‌ सूयं 
अस्त्र हे । वे कुद्धा हो समय मे भत्यन्त गुणक्लाली तीन सन्तान देकर भानन्दित करेगे 1 
यह कहकर राजा कोठे चे उतरकर नियमासूसार भने कायं मेँ कग मए । रानी ग्लोवती 
“ग्ति को शस बाच ते ब्रहूत सन्द हुं । 


चतुथ उच्क्रासः २०७ 


ततः समतिक्रान्ते करिमिध्ित्कालांशे देव्यां च यशोमत्यां देवो 
राउयवर्धनः प्रथममेव संबभूव गर्भे । गभस्थितस्येव च॒ यस्य यशसेव 
पाण्ड़तामादत्त जननी । गुणगोरवक्तान्तेव गात्रमुद्धोदं न शशाक । 
कान्तिविसरामृतरसतप्रेवाहारं प्रति परा््ली बभूव । शनेः शनंरुपची 
यमानगभभरालसा च गुरुमिवोरितापि बन्दनाय कथमपि सखीमिद- 
स्तावलम्बेनानीयत । विश्राम्यन्ती सालभञ्जिकेव समीपगतस्तम्भभि- 
त्तिष्रलचयत । कमललोभनिलीनेरलिभिरिव वृतावुतं नाशकश्चरणो । 
म्रणाललोभेन च चरणनखमयूखलग्नेभवनहंसेरिब संचायमाणा मन्द- 
मन्दं बश्राम । मणिभित्तिपातिनीषु निजप्रतिमास्वपि हस्तावलम्बनलो 
मेन प्रसारयामास करकमलम्‌ ; किमुत सखीषु । माणिक्यस्तम्मदीधि- 
तोरप्यालम्बितुमाचकाह्भ, किं पुनमवनलताः। समादेष्टुमप्यसमथासी 
गृहकायोणि, कत्र कथ। कतुम्‌ । आस्तां नुपुरभारखेदितं चरणयुगलं 
मनसापि नोदसहत सोघमारोदम्‌ । अङ्गान्यपि नाशक्रद्धारयितुं दुरे 
भूषणानि । चिन्तयित्वापि क्रोडापवेताधिरोषहणमुर्कम्पितस्तनी तस्तान । 
प्र्युर्थानेपूभयज।नुशिखरविनिदहितकरकिंसलयापि गबादिव गर्भणाधा- 
यत । दिवसं चाधोमुखी स्तनप्रष्ठसंक्रन्तेनापत्यदशनीत्सुक्यादन्तःश्रवि 
नेव मुखकमलेनवं प्रोयमाणा ददश गभ्‌ । उदरे तनयेन हदये च 
भत्र तिषच्रता द्रिगुणितामिव लदंमीमुवाह । सस्युत्सङ्गमुक्तशरीरय च 


कुद समय कं कीतने पर देवी यश्ोमती के गभ॑र्मे पले पहल राज्यवधंन हुमा । गमं 
मे स्थित उसके यश्च से मानो जननीने पीलापन धारण किया। उप्तकेगुर्णोके भारसे 
कान्त होकर मारना अपने श्चरीर को ढोने मे वह असमर्थं होने लगी । उसकी कान्तिके 
भसत रस पसे त्क्ष होकर मानां वह भोजन से विञुख शने लगी । पीरे-धीरे गमंके मारी 
दो जाने से व भलसाकर चरने ल्गौ जीर गुरुओ के मना करने पर भी सखि्यों द्वारा 
हाथ का सहारा देकर प्रणाम करनेके छिए पर्चा जानि लगी । जब वह थक जाने पर 
विभामके किए समीपके किसी खम्भेका सदारा केकर रिकती तो सारमंजिका की 
मति प्रतीत होती, मानो कमण समक्ष कर वैठे हर भौरि से व्याप्त भपने चरणों को बद 
व्ठान्धीषारदी थी, मार्नो.उक्तकै चरणके नख की किरणों को मृणा समक्ष कर उसी 
केखोमसे हंस उत्ते मंद मंड चारू से चला रहेये। मणि की दीबालो में पडती इर भपकी 
छायाकेङ्परमीशाधका क्ष्ाराकेनेके केमते वह भपना दाथफडा देती, सिरो 
ॐ सहारे कीतो बतदहीक्या। म.णिक्यके स्तर्म्मोकोो किरणो परमी बह रिक जान, 


२०८ षेवरितम्‌ 


शरीरपरिचारिकाणामङ्केषु सपनीनां तु शिरःसु पादी चकार । अवतीर्णे 
च दशमे मासि सर्जोतींशत्पक्षपाताय बखपरमागणुभिरिव निमितम्‌ ; 
त्रिमुवनभारधारणसमर्थं शेषफणामस्डलोपकरणेरिव कल्पितम्‌ › सकल- 
भूभरत्कम्पकारिण दिग्गजावयवेरिवि विदितमसूत देवं राञ्यव्धनम्‌। यस्मिश्च 
जाते जात्रमोद्‌ा चत्यमय्य इवाजायन्त प्रजाः । पूरितासंख्यशङ्खशब्द- 
मुखरं प्रहतपटहशतपदुरवं गम्मीरभेरीनिनादनिभरभरितभुवनं प्रमोदो. 
न्मत्तमत्येलोकमनोहरं मासमेकं दिवसमिव महोत्सबमकरोन्नरपतिः | 





उ्वीश्तो राजानः, पर्वताश्च । पक्ताः समूहाः, पतश्राणि च । पातः पतनम्‌ , 
क्रातनं च । 


[कवय 0 1 वि पि प 


चाहती थी, मवनलताके सहरेको तोबातदहीक्या। परकेका्मोकीो अदनिमें मौ 
वह असमर्थं थो, बातचीत करना तोदूररदा। नृपूर्रो केबोक्यसे मीचखिन्नषहो जनेर 
उसके दोनो चरण थक जाते थ, रेसी स्थितिर्मे मनसे मौ काठे प्रर चदने का साहस्र न 
कर पाती थी। वह अपरनेभ्ङ्गाकौ मी धारण नहीं कर सकती थी, गने तो दूर रह, 
भपने क्रीडाप्त पर जब केवल वहु सोचतेद्ुप दही चद्ती तो उसके दोनो स्तन कपत 
ल्ग जाते । जब वह्‌ उठने का प्रयज्ञ करती तव अपनी दोनो जर्धिं के अम्मभाग पर्‌ दाथ 
टेकती, फिर मौ मानो गमं द्वारा अपनी गुरुताके गव॑सेफिर्‌ग्रेठादी जाती थी । दिनम 
बह अपना मुख नीचा किरती, स्तन पर उप्तकेमुखका प्रतिबिम्ब संक्रान्तो रहा 
था मार्नो अपने पुत्रको देखने की उत्सुकता से वह अपने मुख-कमर के भीतर प्रवेश 
करके प्रपन्न होतो हरं गभं देखती थी । उदर में बश्वा एवं हृदयर्मे परति के निवासत करने 
चे वह मानों दुगुनी शोभा धारण कररहीथी। वह सचिर्यो की गोद मे भपने जप्रक 
छोड देती थी । परिचारिकार्भो के अद्कूमे भौर अपनी सौर्तौ के सिर पर उसने भपने 
अरण रखे। दसवें मास्त मे उप्ते देव राज्यवधंन को पैदा किया, मानो बह सारे परवतो के पश्च 
कार पोकने के किए ( अथवा सारे राजाभों मेँ पक्षपात करने के रिप) वज के परमाणुपुंज 
सेबनाथा यात्रिमुवन का बोञ्च धारण करनेमे समं शेष नागके फणामण्डल के 
निर्मांणकीसामग्रीसे बनाथाया सारे पर्वतो (अथवा रजार्भो) कोर्कपा देने बाट 
दिग्गन कै अङ्गो ते बना था। उसके उत्पन्न होने की खुशी मे सारी प्रजा नाचने कग गईं । 
राजाने महीने मर बद धूम-धाम के साथ पृत्रजन्मोत्सव मनायानजो पे्ताल्गाकि 
एक दिन मेँ बीत गया । संख्य श्रो की आवाज चारो भोर भर गह । सेको पटहोकी 
कडकङाहर मून यई । जवन में मेरि्यो क्रा गंसीर नाद भर गया) भानन्द से सारा संसार 
उन्प्र् होकर मनोहर कगने रगा । 


चतुथ लष्छ्ासः २०५६ 


अथान्यस्मिन्नतिक्रान्ते कस्मिश्धित्काले कन्दलिनि कुडमलितकदम्ब- 
तरौ हूढतोक्मतृणस्तम्बे स्तम्भिततामरसे विकसितचातकचेतसि मूक- 
मानसौकसि नमसि मासि देव्या देवक्या हव चक्रपाणियशोमत्या हृदये 
गर्भ च सममेव संबभूव हषः । शनेः शनेश्वास्याः सवेप्रजापुण्येरिव 
परिग्रूहीता भूयोऽप्यापारुड्तामङ्गयष्टिजगाम । गमभोरम्भेण श्यामायमान- 
चारुचु चुकचूलिको चक्रवर्तिनः पातुं मुद्िताविव पयोधरकलशौ बमारोरः- 
स्थल्ञेन । स्तन्याथमानननिहिता दुग्धनदीव दीघस्िग्धधवला माधुय 
मघन्त दृष्टिः । सकलमङ्गलगणाधिष्ठितगात्रगरिम्णेषव गतिरमन्दायत । 
मन्द-मन्दं संचरन्त्या निमलमणिङ्कटिमनिमम्नप्रतिनिम्बनिभेन गृहीतपा- 
द पल्लवा पूं सेवामिवारेभे प्रथिऽ्यस्याः दिवसमधिशयानायाः शयनीय- 
मपाश्रयपत्रभङ्गपुत्रिकाभ्रतिमा बिमलकपोलोद्रगता प्रसवसमयं प्रतिपा. 
लयन्ती लदमीरिवालब्दयत । क्षपासु सोधशिखराप्रगताया गर्भोन्माथसु- 





 कन्दरानी रतामेद्‌ः । नीरं तोयम्‌ । मानसौकसो हंसाः । नभसि आबणे । 
यश्ोवत्या देव्याः । चक्रपाणिः कृष्णः, रेखाकारं च खक पाणौ यस्य । देवक्या अपि 
यक्ञोवरथाः । प्रमोदो हषः । पुण्यैरिवेति । पुण्यानां स्वभावद्युदिष्वाव्‌ । स्तनयोभवं 


कुद समय के बाद सावन के महौनेमें कदली लतार्प बद्‌ गई, कदम्बके वृक्षो 
कोद्य उग आई, तोम नामक घास के इरेहरे गुच्छे उत्पन्न हो गए, कमर निश्चल 
हो गए, चातक पक्षियों कामन खिल गया भौर हंस चुपष्ौ गर तब देवकी के म॑मे कृष्ण 
के समान यश्चोवतीके हदय मौर गमेम साथ शो साथ हषं उत्पन्न हुभा। धीरे-धीरे 
उस्षकी अङ्गयष्टि मानों प्रजाके पूर्य से मिरकर पीी पड गरे। गभं के आरम्भकाङसे 
ही उसके स्तनकलकश्च के कालि-कले चुचुक ओर भी कारे पड़ गप, मार्नो चक्रवतां के 
पीनेकेशिएउन पर सुद्धा ( अर्थाव्‌ राजकीय सीक-मोहुर) ल्गीहो। मानों स्तन के 
दूय के लिए उसके मुंह मे निरित दुग्धनदी के समान दीषं, जिग ओर उञ्ज्वल उसकी 
दृष्टि मे भिरठास्त भर गरे । सारे मंगलो से अधिष्ठित होने के कारण शरीर पर बोक्च होने 
से मानो उसकी गत्ति मन्द पड़ गह) इधर से उथर जब वष्ट मन्द मन्द संचरण करती तब 
जो चरण-युगल निर्मल मणिकुद्टर्थ पर पडता तो रसा मालूम होता कि एथिवां उसके 
चरणपह्ठव ग्रहण करके अमीसते सेवा करने कग गहडदहो। दिनम पलंग पर सोती हु 
उसके कपोरतल मेँ उपधान पर की पत्रमगणके साथ पुतलि्यँ प्रतिःबम्बितष्टो जातौ्थी, 
भानो प्रसतस्तमय की प्रतीक्षा में लक्ष्मी विराजमान दहो! राच्रि्यो मे जब वह कोठे के 
अप्रमाग पर जाकर बेठती तौ उप्तके गभखद से सस्त अंशुक राजे स्तर्नो प्र पड़ता हु 


१४ ह० च० ॥ 


२९० ` हषंशरितम्‌ 


ांशुके स्तनमण्डले संक्रान्तमुडपतिमण्डलमुपरि गभेस्य श्वेतातपत्र- 
मिब केनापि धायंमाणमदश्यत । सुधाया वासभवने चित्रभित्तिचामर- 
आहिख्योऽपि चामराणि चालयां चक्रः । स्वप्नेषु करविधृतकमांलनीपलाश- 
पुटसलिलेश्वतुर्भिरपि दिष्करिभिरक्रियताभिषेकः। प्रतिबुध्यमानायाश्च च 
शालिकासालमक्खिकापरिजनोऽपि जयशब्दमसकृदजनयत्‌ । परिजना- 
ह नेष्वादिशेत्यशरीरा वाचो निश्चेरुः । करोडायामपि नासहताज्ञाभ- 
प्‌। अपि च चतुणांमपि महाणवानमेकीकृतेनाम्भसा स्नातुं बान्छा 
बभूव । वेलाबनलतागरहोदरपुलिनपरिसरषु पयटितुं हद यमभिललाष । 
भआत्ययिकेषरपि कार्येषु सविश्रमं जलता चचाल । संनहितेष्यपि मणि- 
देशेषु मुखमुत्वाते खन्न पटे वकित वब्यसनमासीत्‌। उत्सारितबीणा 
श्लीजनविरुद्धा धनुष्वनयः श्रतावसुखायन्त । पञ्चरकेसरिपु चश्चुररमत । 
गुरुप्रणामेष्पि स्तम्भितमिव शिरः कथमपि ननाम । सख्यश्चास्या: 


स्तस्य हीरम्‌ । अपाश्रयः पर्यङ्कः । उन्माथः खेदः । चन्द्रक्ाला धवलगरहुस्योपरि 
प्रा्षादिकायामन्तर्धारणीव्युच्यते । गर्भस्थजनचित्तक्रत्यनुसारेण गभिण्या अपि 
चित्तवृत्तिभंवति । यतो वार्तां श्रयते ततश्चनुर्णामिस्युक्तम्‌ । परिसरः पयन्तः। 
आस्य विकेष्ववश्यकतभ्येषु । 


नद्र-मण्डरका प्रतिङिम्ब मानो गभेके उपर किसी के हारा धारण किया गया दवेत 
भ]तपत्र के समान लगता था । जन वह अपने वाकप्त-मवन्मं सोतीतो भित्तिर्यो पर बनी 
हर चामर याहदिणी लिया भौ उक्तके ऊपर चवर इुन्ाती जान पड्नीर्थीं। जववबहसो 
जाती तब स्वप्नोमं चार्यो दिक्चा्गंके दिगगजन अपनी कमछिनी के खदोने मे जल ऊेकर 
उसका अभिषेक करते । जब वह सोकर उठती तो चन्श्चालिका मे उत्कीणं ज्ालमजिका 
खूप लिय मी उसकी मानो जयजयकार करनी ्थी। जब्र अपने परिजर्नो को पुकारती 
ती "आज्ञा दोः यदह आवाज भाकाञ्चसे मी भाती । वह खेल-खिलवाडमे मी अपनी आज्ञा 
का मङ्गं होना न सष सक्तीथी। वहु चारो समुद्रो के एकमे भिकेजलमप्ते स्नान करने 
की इच्छा प्रकट करती थी । समुद्रतटके वनके लतागृह की रेतो धूमनेका मन 
होता। आवदयक कायाम मी वह्‌ केवल विलस के साथ अपनी मौहही मटकाती 
र्ती थी । पासमें मणिद्॑र्णो के रहने पर भी वह खीची हरे तलवार पर ही अपना 
यड देखने का कौक करती थी । वीणा की आवाज के बदले लिर्योके स्वमान के विरुद्ध 
उसे धनुष का र्कार दी सुखद प्रतीत होती । उसको ओर्व पिज्डै के शेरा पर रिकती 
थी । गुरुजन कै प्रणाम करते समय उसका निश्चरू सिर किसी-किसौ प्रकार ह्युक्ता था। 


चतुथं उच्छासः २११ 


अमोदविस्फारितेलो चनपुटेरासन्नप्रसव महोतसवधियेव धबलयन्त्यो भवनं 
विकचङ्कुमुदकमलङ्कुबलयपलाशबषटटमयं रक्षाबलिषिधिमिवानवरतं विद्‌- 
घानारिष्षु क्षणमपि न मुमुचुः पाश्चम्‌। आरात्मोचितस्थाननिषण्णाश्च महान्तो 
विविधौषधिधरा भिषजां भूधरा इव युषो धृति चक्रुः। पयानिघीनां 
हृदरयानोव लच्त्या सहागतानि ग्रीतरासूत्रम्रन्थिषु प्रशस्तरनान्यबध्यन्त । 

ततश्च प्राप्रे उेषठामूलीये भासि बहुलासु बहुलपरकञद्रादश्यां व्यतीते 
प्रदोषसमये समारक्षति क्षपायोबने सहसवान्तःपुरे समुदपादि कोला- 
हलः स्रीजनस्य । निगेस्य च ससंभ्रमं यशोवत्याः स्वयमेव हृदयनिर्गिंशेषा 
धाद्या सुता सुपात्रति नाश्ना राजः पादयोनिपत्य प्द्‌व ! दिष्टथा वर्ध॑से 
द्ितीयसुतजन्मनाः इति उयाहरन्ती पृणंपात्रं जहार । 

अस्मिन्नैव च कानि रान्नः परमसंमतः शतशः संवादितातीन्द्रियादेशः, 


महान्तः प्रभाविताः, उच्छिताश्च । विविधा ओषधधारयन्तियते विविधा 
जोषधयो यासु ताः धरा भृमयो यषांते च। तिधर्थम्‌, धारणं च। टक्ष््वा 
सहन । ख्चमःहिं पयोधिमुना । प्र्स्नरलानीति कर्मधारयः, अन्यत्र बहूबोहिः। 

उयटामूलाय) मासो ज्यष्टः । बहुलासु कत्तिकासु । बहूटपक्षः कृष्णपक्षः । पूण 
पात्र यापरिहनवखखादि । उक्तं च-'आनन्ददो हि सौहाद्‌ दिव्य वखादिकछं बलात्‌ । 
भजानतो हरर्यव पृणपात्र तु तस्स्तम्‌ †* इति । 

संबादितः प्रस्यरीकरतः। अतीस््ियादेश्ो भाविकथनम्‌ । संकटिती गणनाज्ञः । 


उस १ ~{खर्धो निकर भांवध्यमं हान वाल पुत्र-जन्म कं मद्‌।त्सन कं [टद माना अ।नद 
से विस्फारित ओवो द्वारा भवर्नो को बनानी हुई ओर खिले कुमुद, कमल, कुत्रल्य, पलाश्च 
वी वषांकेरूभमें रिशा रक्षाव चदःती इदं उपे क्षण भर भी अकेडी न शोडती 
थी । अपने-अपने योग्य स्थान पर दठे हुए पर्वनके समान नाना प्रकार्‌ कौ भौषमि छिष 
हण बडेवड़ेज्यमी उत्त प्रसव्र-भूमिको निर पर लिर रहतेये । बहुमूस्यरल्ल उक्तकी 
गदन के सूत्रम गय हए लक रदे थ, मने लक्ष्मी के साथ निकल कर आर दए सपु 


केष्टःयरहो 
तब जेठ महीने के कृत्तिका नक्षत्रम कृष्ण पक्षकी द्वादशी के दिन सन्ध्या के बीतने 


परर जव रात चदरहौीथी तभो अन्तन्पुरर्मे एकाएक ज्ि्योने शोरगुल मचाया। रानी 
यश्चोमती की भत्यन्त प्रिय धात्रीफी लडकी सुपात्रा स्वय बडो तेजी सते निकली भौर 
राजा के पैरों प्रर गिरकर देव, दृक्तरे पुत्र क। जन्महुआ है, माप भाग्यवान्‌ हे, यह कहू 


कर इनामके रूपमे वस्र आदि ( पुशपात्र ) प्राप्ठ किय 
इस समय तारक नामका पूजा करने वाका ज्योतिषी राजा का परमप्रिय था, 


२१२ -हष चरितम्‌ 


दर्शितप्रभावः संकल्िती, ज्योतिषि सवोसां प्रहसरंहितानां पारदा, 
सकलगणकमध्ये महितो हितश्च त्रिकालज्ञानमाग्भोजकस्तारको नाम 
गणकः समुपद्त्य विज्ञापितबान्‌- “देव ! श्रुयते मांधाता किलेवंबिषे 
व्यतीपातादिसवेदोषाभिषङ्गरहितेऽहनि सर्वेषुचस्थानस्थितेष्वेवं ग्रहेष्वी- 
दृशि लग्ने भेजे जन्भ । अवौक्ततोऽस्मिन्नन्तराले पुनरेवंबिधे योगे 
वचक्रवर्तिजनने नाजनि जगति कथिद परः । सप्रानां चक्रवर्तिनामम्रणीश्च- 
ऋवर्तिचिह्वानां महारन्रानां च भाजनं सप्रानां सागराणां पालयिता सप्तत- 
न्तूनां सर्वषां प्रबतेयिता सप्तसप्रिसमः सुतोऽयं देवस्य जातः” इति । 





पार्श्वा प्यन्तदर्शी । ( भोजको रविमचंयित्वा, पूजका हि भूयसा गणका भवन्ति । 
ये मगा इति प्रसिद्धाः ) भागवता दस्यन्ये । व्योन्नि चन्द्रकी रा्िषट्के यदैकमागं- 
स्थितौ भवतः स व्यतीपातः। उक्तं च राटाच्ार्येण~-गगने हिमकरसूरयौ युग- 
चस्स्यानां यदेकमार्गस्थौ। मगणार्घेऽकंश्च यदा शाली च स भवेह्तीपातः ॥' इति । 
अभिषङ्गः संबन्धः । अर्वाक्पश्चात्‌ । चक्रवर्तिनाभिरि 1 "भरताज्ञुनमांधातृभगीरथ- 
युधिष्ठिराः । सगरो नहुषश्चैव सेते चक्रवर्तिनः ॥' (कुरमोर्णो जारुहरितत्वं पश्रादि 
जालचरणष्व "मित्यादि चक्रवतिचिह्यानि । 'मण्यश्वकरिचक्राणि वरा खी परिना- 
यकः । षडेतानि तु रत्नानि कीतितानि मनीषिभिः ॥° परिनायकः सेनापतिः ॥ 
गरहनायको गजाध्यत्तः । सप्ततन्तूनां यज्ञानाम्‌ । सप्तस्िः सूयः । 


पर्टचा । विद्याके ब्ल से उक्तने सेकंड बार इन्द्रियातीन विषयको रूबके प्षामने प्रत्यक्ष 
करायाथा। इस प्रकार वह अपना प्रमावदिखा चुका था। वहु गणित के भनुसार फर 
देखता था । ज्योतिष शास्र की सारी यदसदितार्ओ का वह पारगत विद्वान्‌ था। समस्त 
ज्योतिषियोके बोचमे उसकी प्रतिष्ठाथौ। स्वयं भो व्ह आदमी अच्छाथा भौर 
त्रिकालक्ञ था। उसने महाज के पाक्त आकर निवेदन करिया--,राजन्‌, सुना जातादहै 
इसी प्रकार सारे च्यतीपान घादि दोषौ से रदहिन दिने जव सार यह अपने ऊंचे स्थान 
पर्‌ विराजमान ये तमी इसी प्रकार के श्ुभ-लनर्मे मान्वाता का जन्म हूभा था । इसके 
बाद इम बौच च्नवनीं के उत्पन्न हीने वणले रेपे योगम अब तक कोहं उत्पन्न नदीं हृभा। 
यह तेम्हारा पुत्र प्रसिद्ध सान चक्रवर्नीं राजञ ( भरत्त, अजुन, मान्धाता, युधिष्ठिर, सगर्‌ 
शोर नदष ) मे आगे रहने वाल), शंख, चक्र आदि चक्रवर्ती के चिक्षो ओर मारनोको 
भ्राप्करने वाल्य, सात मसुरो पर श्चासन करने वादा, समस्त यश्च करने वाला एव्‌ 
सक्तस्ति ( चय ) के सदृ उत्पन्न हु ह। 


चतुथे उच्छासः २१३ 


त्रान्तरे स्वयमेवानाध्माता अपि तारमधुरं शङ्खा धिरेसुः । भताहि. 
तोऽपि श्चुभितजलनिधि जलध्निधीरं जुगुञ्ाभिषेकदुन्दुभिः। अनाह- 
तान्यपि मङ्गलतूयोणि रेशुः। सबेभुवनाभयघोषणापटह्‌ इव दिगन्तरेषु 
बभ्राम तूयेप्रतिशब्दः । विधुतकेसरसटाश्च सारोपगरृहीतहरितदूबौपल्लव- 
कबलप्रशस्तैर्मुखयपुरः समहेषन्त हृष्टा वाजिनः! सलीलयुल्कितस्तपल्ञ- 
वैनत्यन्त इव, श्रवणसुभगं जगजु्गजाः । ववौ चाचिराचक्रायुधमुरसृजन्त्या 
लच्म्या निःश्वास इव सुरामोदसुरमिर्दिव्यानिलः यज्वनां मन्दिरेषु 
प्रदक््णिशिखाकलापकथितकल्याणागमाः प्रजञ्लुरनिन्धना वेतानबह्मयः । 
भुवस्तलात्तपनीयश्च्कलाबन्धबन्धुरकलशीकोशाः समुद गुमंहानिधयः। 
परहतमङ्कलतूयप्रतिशब्दनिभेन दिक्षु दिक्पालैरपि प्रमोदादक्रियतेव दिष्ट. 
बृद्धिकलकलः । तत्क्षण एव्र च शुङवाससो ब्रह्ममुखाः कृतयुगप्रजापत्तय 
इब प्रजाघृद्धये समुपतस्थिरे द्विजातयः । साक्षाद्धमे इव शान्त्युदकफल- 


अनाध्माता सुखानिरेनापूरिताः ) दुन्दुभिरानकः । तूर्याणि वादित्राणि घोषण- 
भ्रावणा । म्रीवारोमवज्लयस्त एव सराः । कवलो मासः । यज्वनां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
विताने यक्षे मवा वैतानाः । तपनीयं सुवणेम्‌ । बन्धुरो हथः । कोश आवरणम्‌ । 
ब्रह्ममुखा वेदवदना अपि। 
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क्स समय सुह से षकं न जने पर मी दख ऊंचौ ओर मधुर भावाजमें बज डठे। 
अभिषेक की दुन्दुमि विनाबजाणहीष्षुभित्र समुद्री मोतिधीर स्वरम गूजउटी। 
आक्त न होने परर मी मंगलतूयं गरज उ2 । उनका प्रतिशब्द सारे भुवन को अमयदान 
करने वाला पोषणःपरदह के समान दिरिदिगन्तमें चकर मारने ल्गा। षोड प्रसन्न होकर 
अपनी भयाल ज्ञाते इए हपस-हपप्त कर उठाई हुदद््रा दूब के कौरसते भरेमुंदसे 
श्िनहिनाने लगे । लारा के साथ अपनी सूड को उठाकर मानो नाचत्ते हर हाथी चिग्घाडने 
रगे । ष्टी ही देर मं मानो विष्णु को च्येडतो दुद लक्ष्मी के विरदजन्य निःश्वास के समान 
मदिरा की मादक गन्ध वाली दिव्य हवा चलने लगी । याक्िकलोगो के घरमे निना 
इन्धन के दी यज्ञ की अग्नियों अपना दक्षिणामुख शिखार्भो से श्चुभागम का सन्देश भ्यक्त 
करते दए भेधकब्टी। सोनेकी ्िकदडिर्योमे पे हर षड की बढी बडी निभिर्याँ 
-भूगमं ले निकलने कूगीं । बजाए जति हर मंगलतूर्यौ के प्रतिशष्यके रूपमे दिक्च 
मार्मो दिक्पा आनन्दित होकर माग्यवृदिके शने से धूमधाम मवने श्े। उक्ती 
न्समय दवेत बखर षारण किये हप वैदिक नाक्षण उपस्थित होने रगे, मानो प्रजाढृदि ढे 
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हस्तस्वस्थो पुरः पुरोधाः ! पुरासन्यः स्थितय इवादृश्यन्तागता बान्धव- 
बृद्धाः । प्रलम्बश्मश्रुजालजटिलाननानि बहलमलपङ्ककलङ्ककालकायानि 
नश्यतः कलिकालस्य बान्धवङुलानीवाङ्खलान्यधावन्त मुक्तानि बन्धन. 
बृन्दानि । तत्कालापक्रन्तस्याधमंस्य शिबिरघ्रेणय इवालदेयन्त लोक- 
बिलुख्ठिता विपणिवीथ्यः। बिलसदुन्मुखबामनकबधिरबृन्दवेष्टिताः साश्षा- 
ज्नातमातृदेवता इव बहुबालकन्याङ्कला ननृतुतवरद्धधाश्यः। परावतत च 
विगतराजक्रुलस्थितिरधःकृतप्रतीहाराकृतिरपनीतवेत्रिैत्रो निर्दोषान्तः- 
पुरप्रवेशः समस्वाभिपरिजनो निर्विशेषबालब्रद्धः समानशिएटारिष्टजनो 
दुज्ञंयमत्तामन्तप्रविभागस्तुल्यङ्कुलयुवतिवेश्यालापविलासः प्रचृत्तसकलकट- 
कलोकः पुत्रजन्मोत्सवो महान्‌ । 

अपरेद्यरारभ्य सवाभ्यो दिग्भ्यः सख्रौराञ्यानीबावर्जितानि, अश्ुरनिव- 
राणीवापावरृतानि, नारायणाचरोधानीव प्रस्खलितानि, अप्सरसाभिव 





पुरोधाः पुरोहितः । विपणिवीध्यो बाणिक्पथपद्कयः । जातमातृदेवताः माजरा 
नना ब्रह्मपुत्रपरिवारा सूतिकागृहे स्थाप्यते । अवरोधोऽन्तःपुरम । 
अपर५८रिर्याद्‌ । इदमिदं चिश्नाणेन परिजननानुगम्यमानानि सामन्तान्तःपुर- 


छि पथारे हु सत्तयुमान प्रजापत्तिर्दो। साक्षात्‌ धमक समान पुगहून ब्रह्मणदहयायमे 
द्ान्निकमं के लिप जल ओर फल लिए द्द गए। बड़ेवृद ?दतेदार पुरानी मयादा कै 
समान पक्त्र दण  दादौके बद जानेस विकट मदर चाल मल क वठ जानम काल 


चिक श्चरीर वाले बन्दी कारागार से मुक्त कर दिए गए भौर आकुल होकर हस प्रकार 
आगने ल्गे मानौ नष्ट होते हुण कलिकालके माई-बन्धुर्ढो। प्रसन्नहुए लोगाने मारे 
खुशी के बियो कवी दुकारेलूःलींजो भागते दुर धथ की पठसी जान ष्ड़तायीं। 
राजमहल मे ऊपर मूड किए हुए बौनेध्यीर बहरोसे विरी दुं साक्षात्‌ जानमात्का- 
संश्षक देविर्थो के ममान बालको से अकुलाईं जाती हदं बुदढौ धात्रियां नाचने लगीं। 
राजकुल के नियम रिथिल कर दिए गर, प्रनीहार लोगो ने भपना वेष भौर डंडे उतार 
कर रख दिए शौर सब लोग बेगोकनटोक राजाकी हवेली में धुस्ने लगे, मालिक भौर 
नौकर मे कोह मेद नीं रहा, बार भौर वृद्ध सब एको गण, शिष्ट ओर अरिष्टक्ा 
भी अन्तर नषींके बरावर हो गया, कुल्युवनिर्यो भौर वेदयार्ओ की बातचीनमें किसीः 
प्रकार का भेद-माव नर्द रहा। श्िविरमें रने वाके लोग मी नाचने र्गे। शस्त प्रकार 
धूम-धाम से पुत्र का जन्मौत्सब मनाया गया। 

दूसरे दिन सामन्तो की लिया राजकुले आती दुशं दिख्ाह परी, मानों सक 
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महीमवतीणौनि लानि, परिजनेन प्रथुकरर्डपरिगरहीताः स्ञानीयचुण 
वकीणकुसुमाः घुमनःखनः, स्फरिकशिलाशकलशु्कपुरखण्डपूरिता 
पात्रीः, छु डमाधिवासभाक्जि भाजनानि च मणिमयानि, सहकारतेलति 
म्यत्तनुखदिरकेसरजालजटिलानि चन्दनघवलपूगफलफालीदन्तुरदन्तश- 
फकरुकाणि, गुञ्जन्मधुकरङकुलपीयमानपारिजातपरिमलानि पाटलानि पाट- 
लकानि च, सिन्दूरपात्राणि च पिष्टातकपात्राणि च बाललतालम्बमान 
विटकवीटकांश्च तम्वुनवृक्षकान्विभ्राणोनानुगम्यमानानि चरणनिङुटून- 
णितमणिनृ पुरमुखरितदिड्ल्रानि नृत्यन्ति राजकुलमागच्छुन्ति सम. 
न्तात्सामन्तान्तःपुरसदटस्रारय्रद्श्यन्त । 

शनैः शनेभ्यजम्भत च क्चिन्नत्तान॒चितचिरंतनशालीनङुलपुत्रकलो 
कलास्यप्रथितपाथिवानुरागः, कचिदन्तःरिमितक्षितिपालपेश्षितक्षीबश्ुद्र- 


सहखाण्यदश्यन्तेति संबन्धः । स्रीराञ्यानीति बहुखस्वम्‌ । असुरविवराणीवेर्युञञ्व 
रतान्‌ । नारायणेस्यादिगौरवव्रसखादढहुरस्वाच्च । खानीयं खानहितम्‌ । खदिरकेसर 

रसारम्‌ । फाटी खाता । श्फरुकागि समुद्धाः । पारिजातं सुगन्धिद्वस्य चूणम्‌ । 
"पिष्टातः परवासकः' हव्यमरतिदः । स च मङ्गलाथः । विटकवीरक पज्चा शत्ताम्बूर- 
पत्रैः क्रिय्ते । 

शनः रत्यादौ । व्यजम्भतोतव्सवामोद दति संबन्धः । शारीनमश्ट्टता । 
द्विकश्षाओं से ज्यों केराज्यदही खिचकर चके अरहा, था पाताल के विवर द्ी खुल 
गरष, या मगवान्‌ क्रृष्णके अन्त्पुरद्टी टपक प्र, या अन्तराद्‌ ज्ये के जत्ये 
प्रथिवी पर उतर अहहा, उनके पीछे अनेक नोकर-चःकरये जो चौडी चगेलिर्योमें 
सख.नीय चूर्णे चिकी हरर की मःकार्ए, तदतरियो मेँ स्फटिकमणि के दक्डो के 
समान कपूर के खण्ड, कुकृम से सुगन्धित अनेक प्रकारके मणिमय पत्र, हाथीरदातिकी 
दरी मजूग मे चन्दन से धवलिति पृगफल ओर आघ्नकेतैल से सिक्त खदिर के केसर, 
सुगन्धित द्र्न्थो के चूणंसे भरी हहं रार यंलियाँ, सिन्दूर के सिन्डोरे, पिष्टातक या प्रर- 
बासक्रचूणे से भरे पात्र ओर रूटक्ते इर पचास बीडोसे र्दे हर द्वोटे-छोटे ताम्बूढ के 
क्षाड लिप हरये । वे भाकर अपने मणिनूपुरोंकोो भवाजसे दिश्चा्भ गो मुखरित करती 
हरे नाचने ङ्गी । 


शनैः शनैः उत्सव मेँ कुद ओर गमक पैदा हदं । करी नृ करा भभ्यासन होने पर 
र्णे षडे शमां कुलपुत्र राजाके प्रेमसे नाचने ल्गे। कीं मतवाङी क्षुद्रदासिर्या 
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दासीसमाकरृष्यमाणरा अवह्ञमः, कचिन्मसकटककुहटनीकण्ठलमप्रबद्खाय घा. 
मन्तस्तनिभेरहसितनरपतिः, कचिर्कितिपाकषिसंक्षादिष्टदुष्टदासेरकगीत 
सृख्यमानसचिववचोयेरतपभरपश्चः, कचिन्मदोत्कटङ्करहारिकापरिष्वञ्यमान- 
जरत्परत्रजितजनितजनहासः, कविदन्योन्यनिभेरस्पर्धों द्धरषिटकवेटकार- 
डधावाच्यवचनयुद्धः, कविभ्रपाबलाबलात्कारणृष्टनत्येमानयृत्तानमिज्ञातः 
पुरपालभावितुजिष्यः, सपवेत इव कुसुमराशिभिः, सधारागरृह इव 
सीधुभ्रपाभिः, सनन्दनवबन इव पारि जातकामोदेः, सनीहार शव कपूर 
रेगणुभिः, साष्हासः श्व पटहरवैः, साखरतमथन इव महाकलकलेः, सावतंइव 
रासकमण्डलेः, सरोमाग्व इव भूषणमणिकिरणेः, सपटरबन्ध इष चन्दन- 
नु सभरसव इव भरतिशब्दकेः, सभ्ररोह इव प्रसाददानेशत्स- 
चामोद्‌ः। 


दास्या पस्य दासेरकः । “ुद्वाभ्यो वा' इव्यारक्‌\ सचिवोमन्त्री । रतं सुरतम्‌। कटहा- 
रिका कम्मदासी । गायकनतंकमुजञिष्याजनर चितः समूहश्चेरकः । अवास्यवचनानि 
गाह्यः। भाविताः कथं नृत्यन्तीरयवलोकिताः । भुजिष्या दास्यः । रासखकमण्डल 
सू्यलश्नान्तवृत्तदृन्दैः । कराटेऽरंकारो रुलारिका । "कर्णंटकारात्कनलंकारे, । 


प्ररोहोऽङ्करः । 
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मददहंसीके साथरानाका इश्चारा पाकर सघ्रार्‌ के प्रिय-पत्रोको अपनी भोर खींच 
चती थीं । कीं मतनाी बुदी धिना लिर्योँ वृद्धे भयं सामन्ता के गेम हाथ डाल देती, 
इस दद्य को देख महाराज मी हं प्डते। कीं पाजी च्योकरे राजा की अलका श्श्ारा 
पाकर सचिर्वो के गुप्त प्रेम की पोर खोलने लगे । करीं मस्तानी पनिषशारिन बृं संन्यात्तिरयो 
ते लिपट कर रोर्गोको हाने ल्गीं। कीं एक दूृस्रेसे चखाचखी करनेमें चालाक 
बदतमीज नौकर गाखी-गलौज करते हुए भिद गए) कीं नद्य मे अनभिक्ष रनिवास्षकी 
महिलार्भो इरा जबदंस्ती खींचकर नचाए गए अन्तःपुर के प्रतिहारी दासियो के स'थ चत्य 
मेँ सम्मिर्ति शो गए । परवत के समान जयह-जगह पूं कीटेरेर्थी। धारागृर्हो की मति 
मदिरा के पनस षन गए । पारिजतकी सुगन्धि नन्दनवनके समान भरने शगी। 
भस जेसी कपूर की धूर भर गरे । भट्हास के समान पटह भावाज करने ररे । अरृत- 
मथन के समान लोग शोरग॒ल करभे कगे मेंबरिर्यो के समान रासमश्लिर्यो बन मरं । 
गहनो की मणिर्यो की किरणे रोमाह्न के सद्द मालूम षड़ी। मये पर चंदनकेखौर 
कपडे की बेषी पडो जैसे कगने च्गे । वरो कौ केशे के समान प्रतिध्वनि होने र्गी । 
भ्रप्चन्नता से दिए जने बे दान मंकुर् ङमो माति रू्गातार बढ़ने शे | 
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स्कन्धावलम्बमानकेसरमालाः काम्बोजवाजिन इधास्कन्दन्तः, तरल- 
तारका हरिणा हवोडोयमानाः, सगरसुता इव खनित्रैनिदेवेश्वण्णाभिघाते- 
दौरयन्तो भुवम्‌ , अनेकसहस्रसंख्याश्चिकोडुयुबानः । कथमपि तालाबचर- 
व्ारणचरणक्षोभं चक्षमे श्चमा । क्षितिपालक्ुमारकाणां च खेलतामन्यो- 
न्यास्फालैराभरणेषु मुक्ताफलानि फेलुः । धिन्दूररेगुना पुनरत्पन्नहिरर्य- 
गर्भग्भशोणितशोणाक्षमिष ब्रह्माण्डकपालमभवत । पटबासपांसुपरलेन 
श्रकरितमन्दाकिनीसैकतसहखमिव शद्युमे नभस्तलम्‌ । विप्रकीयमाण- 
रिष्टातकपरागपिञ्ञरितातपा मुषनक्छेभविशीणेपितामहकमलकिञ्जल्कर- 
जोराजिरञ्जिता इव रेजुरदिबसाः। संघटरविघटितदहारपतितमुक्ताफलपटलेषु 
ष्वस्खाल लोकः । 

स्थानस्थानेषु च मन्दमन्दमास्फाल्यमानालिङ्गथक्रन शि्खनमञ्ज- 





केसराणि वङ्कलानि, ग्रीवारोमवल्रयश्च ! काम्बोजा वाहिकदेश्जाः । आस्क- 
न्दन्त लाक्रमन्तः। तारैरवचरन्ति ताखावचराः । तालावचरणयुकं मणम्‌ । 
स्फुटितालिकाशतेयुक्तं चारणजनस्य केश्चिद्धमणम्‌ 1 तर्कस्यताल्कियाराडािष्टा- 
पञ्चकुख्मारिवकाः दक्सिणापथे ताखावा इति प्रसिद्धाः । खेरतां कीडताम्‌ । फेलु- 
बिभिदुः । शोणाज्ञं लोहितदिङक्कम्‌ । 
स्थानस्थानेष्वित्यादौ । एवंत्रिधेनातोयेनानुगम्यमानाः पण्यविखासिन्यः प्रानृष्य- 
हजारो नवयुवक कम्बोज देश के घोड़ों को तर मोलस्िसै की माला कंते पर लरकाए 
कुदक्ा माने लगे गौर खन्तीसे पृथ्वी को खन दैने वले सगर के पूरो के समान अपने 
जिदेय चरणके प्रहारो दरा एूथिवौको मानों विदीर्ण कर रहैये | तालके साथ नृत्य 
करते हुए चरण के प्रहारो को पृथिवी किस प्रकार सहन कर पतीथी) खेलते हु राज- 
कुमारो के परस्पर धक्षामुक्षौ करने से भाभूषणों के मोती टट कर निखर गए । सिन्दूरकी 
भूर श्स प्रकार दिक्चारओंमें फेर गहे मानो बरक्षाण्ड का कपाङ फिरते दिरिण्वगमं के 
शमं से उत्पन्न हो रहा है ओर उत्त गंकेखुनसे ल्दफद है। पटवासकीभूरसे भाकाश्च 
मन्दाकिनी की हजारो रेता को प्रकर करता हभा श्लोभितदहो रहाथा। दिनके भतिष 
पिष्टातक के पहि परागके उडने से पिअरित हो गर, मानों सारे अश्न को अनन्दसे कम्थ्ति 
करने बाले ब्रह्माजी के कमर कौ धूल से रजितर्शे। टक्कर र्गनेसेदट्रटे हरएहार के बिखर 
शुक्ताफर्छो पर पैर पडते ही लोग फिसरू कर गिरने गे । 
जगह-जगह पर वेदयाय नृत्य करने कगीं । आलिङ्गय नाम का एक चिश्चेष प्रकार 
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वेशुना फणसणायमानमल्लरोकेण ताख्यमानतन्त्रीपरदिकेन बाद्यमाना- 
नुत्तालालाचुबीयोन कलकांस्यकोशीक्रणितकाहलेन समकालदीयमानानु- 
तालतालिकेनातोयतरायेनानुगम्यमानाः पदे पदे मणणितमभूषणरवेरपि 
सह्टदयेरिवानुवतेमानताललयाः, कोकिला इव॒ मद्‌क्लकाकलीक)मला- 
लापिन्यो बिटानां कणोृतान्यज्छीलरासकपदानि गायन्त्यः, समुरुड- 
मालिकाः, सक्णेपल्लवाः, सचन्दनतिलकाः, समुचद्धताभिवलयावलावा- 
चालाभिबोहुलतिकाभिः सबितारमिवालिङ्गयन्त्यः, कुङकुमभ्रमृष्टिरुचिर- 
कायाः काश्मीरक्रिशोये इव वल्गन्त्यः, नितम्बबिम्यलम्बिविच्छटङकरण्टकशे- 
खराः प्रदीप्ता इव रागाभिना, सिन्दूरच्छटाच्छुरितयुखमुद्राः शासनप्ट्रपङ्कय 
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जिति संबन्धः । जालिङ्कवयको मुरजमेदः । तन्त्री । परटहिका परहमेदः । न उत्तारं 

जनुत्ताटा अनुद्धरशब्दाः । कांस्यकोज्ञी शय्या । कारेन व्याप्षेन 1 काहरु कास्य- 
हयाभिघातः। आगो धनिति । उक्तं च -'तते वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । 

वेश्ादिकंतु सुचिरं कास्यताकादिकं परमम्‌ । चतुविधमिदं वाद्यं वादित्राताद्यनाम- 

कम्‌ ॥' इति । लग्रशब्देन ताल एव माननिधानं यनीनामदच्देन विधि निवतं. 
यमानो दूतमध्यविंरुम्बिनाख्यमानवतंन विधौ । स एव तारम्तु यव्यवच्छदमटद्भय- 
मानः स्यात्‌ ¦ अ्यपदरेशोल्यलटति ख्यान इति। मदेन.कटो हष्टः। काकली कल. 

सूदममधुरगीतध्वनिः। अश्टीलानि म्राम्यागि। कद्कुमेन परिश्षटिः परिमाजनमुद- 
तंनादि । अन्यत्रः-कुङ्कमप्रष्िः कुङ्कमस्थीषु खोखनात्‌ । कुरण्टका अम्लातकानि । 

तेषां रक्ततवमाह- वदप इनि ' मुखमुद्रा बवच्रटङ्ः । श्ास्रनपटानां मुखेऽ्रे या 
काबरूदङ धीरे धीरे वजायाजा रदाय । वंश्लामी सुरीलोतानर्मेवज रहौ ' ज्लदस्षमी 
इडद्यडा रधी थी । तन्त्री परहिका नामकं एक तदोनुमा दोरा बाजा इन्टुनायानारदा 
था । नीचेको तुम्बी वाष्री अलाबु गौणा बजाइजा र्यी थी। कस्यकोत्ती कादर 
नामकावाचधभीब्न रहाथा। रकहो समयमे ताल के अनुसार तारयां मी बजाई 
जारहीथीं ओर श्न सवके सम्मिलति नोक्त बजती दुशं उनके पीछे चरू रहीथी। 
डग-ढग प्र उनके गहने बज उठतेयं। मार्नौ सद्य लोग उनके पीछे ताक ओर लयकां 
अनुसरण करते चरु रहे हो कोयल के समानवें काकलो के अन्यक्त मधुर स्वरम अलापती 
थीं । सुनने मं विग को प्रिय रुमने बाले गाली भरे गीतगारी्थीं। क्षिर पर पष्पमारः 
कानों में प्व ओर माये पर चन्दनगतिरुक लगाये धीं। बल्यो को खनकती इहं सपनी 
च जलता को इम्‌ प्रकार उढाती मार्नो सू्यंका आलिङ्गन करर्ीरशो । उुकुम् 
मके हुए अपने अङ्गोसे कादमोर की नवेियो के समान मचल रही थीं। उनके नितम्ब प्र 
करटक पुष्पकौ मालें खटकरदोर्थीं। मानोरागदढीो अग्नित्ते जक उठी हो । सिन्दूर 
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इषाप्रतिहतशाखनस्य कंदयेस्य, युषटिप्रकीयेमाणकपूरपटवासपां सुला मनो- 
रथसंचरणरथ्या इव योबनस्य, उदहामकुय॒मदामताडिततरुणजनाः प्रतीहा- 
यं हष तरुणमहोत्सवस्य, प्रचलत्पत्रक्कुणडला लसन्त्यो लता इव मदन- 
=चन्दनद्रमस्य, ललितपदहं सकरवमुखरः समुल्लसन्त्या बीचय इव श्ङ्गारः 
रससागरस्य, वाच्यावार्यविवेकशुल्या बालक्रीडा इव सौभाग्यस्य 
घनपटहूरवोत्कण्टकिंतगात्रय्टयः कंतक्य इव कुसुमधूलिमुद्भिरन्त्यः, 
कमलिन्य इव दिबसमुकुल्लाननाः, कुमुदिन्य इव रात्राबनुपजातनिद्राः, 
आविष्टा इव नरेन्द्रबन्द परिवृताः, प्रीतय इव द्द्यमपहरन्त्यः, गीतय इब 
रागमुहीपयन्त्यः, पुष्य इवानन्दययुस्पाद यन्त्यः, मदमपि मद्‌ यन्त्य इवः 
रागमपि रञ्जयन्त्य इव, आनन्दमपि आनन्द यन्त्य इव, चृत्यमपि नतं. 





मुदा दीयन्ते ता अपि सचिन्दूराः । मनोरयेत्यादि । रथाश्च रथ्यासु संखरन्ति । तः 
अपि तद्रज्ञात्पांसुला भवन्ति । उदण्मेनि । भ्रतीहायंश्च । ता भप्येवंविधा भवन्ति । 

चलन्ति चृत्तवज्ाहोटायमानानि प्राणि पिशेषकानि तथा ङण्डलानि यासाम्‌, 
अन्यत्र,-पत्राणि पल्लवाः। कुण्डलानि समूढः ¦ टङितेषु पदेषु हंसक्रा नूपुराः । 
"पादाङ्गदं तुल्कोटिमञ्जीरो नृपुचेऽन्नरियाम्‌ । हंसकः पादुकटकः' इनि । यद्र 
रुूटितानि पद्रानि यासां ताश्च ता हंस्करवसुखराश्च । ता रुटितपदाश्च ते हंसा 
एच हंसकाश्चति वा । बार््रीडाश्च विवकशून्याः! घने निरन्तरः, मेघश्च । कत. 
क्योऽपि सकेतकरजस्काः। निद्रा स्वापः, संकोचश्च। आष्टा भूतादिगुहीताः। 
नरेन्द्रो राजा, मन्त्री च । रागोऽभिप्वङ्गः, हिङ्कुखकादिश्च । मदुमपि मद्यन्त्य दवे. 


सं उनके मुह की यद्रा दनक रहा थ) माना अमाध सास्तन वाल कामदवरके द्यास्नय्दु 
पर लगी द्रु स्िद्दूर का सुद्राहो। सडयों पर्‌ कषृरकीपृलकी मूर चिट्क्नैसेवे 
इ प्रकार भूल-धूरुदो रो थीं मानो स्वेच्छा से विहार करने कं ल्यि यौवन का गखि्यां 
हा । बलो बडौ पूर मालाभंसे गवथुवकां पर प्रह्‌।रकररष्ौथीं मानो युवे के 
मदोत्सव की रक्षा करने के लिए नियुक्त प्रतीहारियां हो । उनके पष्ट के साय कुण्डल 
हिलते हुए श्त प्रकारशोभितद्ोरहेये मार्नो वे मदनरूपी चन्दनव्ृक्षकौी ल्तारद । 
भच्टी जओौर बुरो बातका विव॑क बिल्कुरु न्ीकर्‌ री थीं, मानो सौभाग्य की बार 
ऋीडाएं्ो। परह्‌क्य गम्भीर आवाजसे उनके शयरमें रोमान्न भर आतैये मार्नो 
परागण्मरती ददं केतकौके एूल हो । दिन में खिलो हदे कमलिजिर्योके समन ओौररातरमे 
विकततित कुमुदिनि के समान ल्गरष्ीथी। भूतोसे आब््टिकी माति नरेनद्रो अर्थात्‌ 
भोष्ेत्तो ( अथवा राजाओं ) से बिरथी । प्रीति की तरक हदयको दर ठेर । याकि 
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यमाना इव, उत्सवमध्युत्सबयन्त्य इव, कटाच्तेक्ितेषु पिबन्त्य इवापाङ्ग- 
शक्तिभिः, तजेनेषु संयमयन्त्य इव नखमयुखपाशैः, कोपामिनयेषु ताड- 
यन्त्य इव श्रलताविभागेः, प्रणयसंभाषणेषु बषेन्त्य इव सवेरसान्‌ , चतुरः 
व्वङ्क्रमोषु विकिरन्त्य इब विकारान्‌ , पर्यविलासिन्यः प्रानृत्यन्‌ । 
अन्यत्र वेतिवेच्रषित्रासितजनदन्तान्तरालाः, धियमाणधवलातपत्रवना 
वनदेवता इव कल्पतरुतलविचारिश्यः, काथित्स्कन्धोभयपालीलम्बमान- 
लम्बोत्तरीयलमरहस्ता लीलादोलाधिखूढा इव प्रेङ्कन्तयः, काश्चित्कनककेयुर- 
कोरिबिपास्थमानपट्ंज्युकोत्तरङ्गास्तरङ्किण्य इव तरश्क्रवाकसीमन्त्यमान- 
स्रोतसः, काश्चिदुद्धयमानधवलचामरसटालम्नत्रिक्रर्टकवबलितविकटकटा- 
क्षाः, सरस्य इव हं साकृष्यमाणनीलोत्पलबनाः, काशिश्चलश्चरणच्युतालक्त- 





स्यादि । मदेन हि सर्वो मत्तो भवनि, मदस्तु ता आश्रित्य मत्तः । एवमुत्तरत्र । 
अन्वत्रस्यादौ । राजमहिष्यो विरेसुरिति संबन्धः । धियमाणधवलातपत्रवना 

इत्यादौ वाक्यार्थोपमा विचार्या । पाली पदकः । कनककेयुरेणति । कनकम्महणेन चक्र- 

चाकसाष्श्यमाह । तरङ्ग उत्तरीयम्‌ । सीमन्त्यभानानि द्विधाक्रियमाणानि । निक- 
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की सरह राग ( स्वरश्य, या स्नेह) कौ उदौष्ठकर रही थीं । आनन्द उत्पन्न करने 
स्पूति के समान थीं) मानो मद को भी मतवाला बनारहीर्थीःरागको मौ रंजित कर 
रषी थीं. आनन्द को मौ आनन्दित कर रहो थीं, नृत्यको भी नचा रही थी, उत्सवकी 
मी उत्सवर्मे लीन कर रही थीं। इसप्रकार करर््षो से देखतौ मार्नो अपाङ्ग की सर्पो 
सते पान कर रशे्थीं। जब्रकोपकरा अभिनय करतींतो लगता कि अपनी भौं चला- 
चलाकर ताडन करतीं) प्रणय की वातचौतमेंतो मानो सारे ररसोको टेल कर रख 
दतीं । चृन्य की चक्षरदार सुद्र मे मार्नो कामजनित विकारोकोद्धीररहीथीं। 

दूसरी ओर राजमहिषियां मी नृत्ये कूद षदीं। दश्चना्थींलोर्गोको दारपा्लोने 
डण्डेसे बाहर रोक रखा । तब इन्हें नाचने का अवकाश मिल गया। सिर परल्गे हर 
धवरू द्वत्र के साथ नाच रषी थीं, मानो कल्पवृक्षो के नीचे विचरण करने वाली वनदेबता 
शा) कु के दोनो तरफ कन्थो से उत्तरीय के लम्बे द्ोर लटक रहेये मानो हिडोले पर 
वैठकर सुल रही हो । कुद के अंशुक केयुर के नुकीले अग्रभागे लगकर चरसे फट 
जाते मौर फहराने श्गतेये, मारन नदिर्यो कै समान थीं जिनकी कष्टरं चक्रवाक पक्षीके 
तैरनेततेदो भागो मेँ विमक्त दहो जती है) कानों के त्रिकवटक म टोलते हर चर केवले 
के षफंस जानिसे ङु अपने कटाक्षसिमरङे रीथ, यह हृदय एेता कूगता मानों हंस 
व्ाढात्र के नीके कमर्णो को खींच रहे कुछ अपने चश्रहपेरमे र्मे हए आरे कै, 
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कारुणस्वेदशीकरसिच्यमानभवनहंसाः, संभ्यारागरञ्यमानेन्दुषिम्बा इव 
कौमुदीरजन्यः, काश्चि्कर्ठनिदहितकाच्चनकाच्चीगुणाञ्चितकन्ुकषिविकारा- 
कुच्चितश्चवः, कामवागुरा इव प्रसारितबाहूपाशा राजमदहिष्यः प्रारब्ध- 
चत्ता विलेघुः। 
सर्वतश्च त्यतः शरेणस्य गलद्भिः पादालक्तकेररुणिता रागमयीव 
छशोण क्षोणी । सयुल्लसद्धिः स्तनमण्डलेभंज्गलकलशमय इव बभूव 
महोत्सवः । भुजलताविक्तेपैगरेणालबलयमय इब रराज जीवलोकः । समु- 
ल्रसरदर्विलासस्मितेस्तडिन्मय इवाक्रियत कालः । चच्चलानां च्चुषामं- 
शभिः कृष्णसारमया इवासन्वासराः । समुल्लसद्धिः शिराषङसुमस्तबक- 
कणेपूरेः ुकषिच्छमय इव हरितच्छायोऽभूदातपः। बिस्रसमानेषम्मि- 
ज्ञतमालपस्लवेः कजलमयमिवालच््यतान्तरिश्वम्‌ । ₹रिकिपेहस्तकसलयेः 
ण्टकः कर्णाभरणमेदः । शन्रिकण्टकस्तु यसः स्याश्निभी रत्नैश्च भूषणम्‌ । कोभ्रुदी 
कातिकज्योत्ला । तश्चक्ता रजन्यो रात्रयः । आकुञ्चित भाछ््टः । विकेघुश्िकीडुः । 
खीणां समूहः सैणं तस्य । शुशोण शोणाभूत्‌ । कालो होरादिकक्षणः, कारुश्च 
छ्कष्णः । कथं तडिन्मयो रक्छवणे इति विरोधच्छाया । धम्मिह्वाः संयताः केश।: । 
जौ देह से टपकते हुए पसौनेकीभर्दोको लाल करर्ाथा, भवनकं हरसाकोरेगर्ा 
थीं मानों सन्ध्या की लाली से नहावे हर चन्द्र से युक्त कातिक की चांदनी भरी रतंहों। 
कुछ अपनी सोने की करधनी को बदरे कंचुकिर्यो के गङ़े मे डालकर उनके वित भावों 


को भौं नचा-नचाकर निहार रश्च थीं। श्स प्रकार कामदेवकी युवक लोगो को बाधने 
बाली डोरी के समान भषपने भुजपाश्चो को फेलाकर उन्दने नाचन)। शुरू किया । 


चारो ओर नाचती हर सिर्योके पैर के आलते से पृथिवी रागमयीकी भाति लाक 
हो गयौ । उनके उमरते हुए स्तनमण्डलों से मदोत्सव मे केवल मङ्गल्कलश दी [दख 
पडते थे । सारा संसार उनकी भुजरताओं के ण्िष्षेप से मार्नो मृणालां से मत प्रतीत होने 
लगा । बह उनकी कौधती हुं मुस्कार्नो से समय मानो निजलिर्यो से भर गय। । चंचरु आंख 
की रदिमर्यो से मार्नो दिन मृगो से भरे प्रतीत होने लगे) शिरीष पुष्प के यच्छं के कनपल 
इतने समुल्कसतित हो गण कि भत्तपकी दायाही प्रतीपो गजर पेस्ाल्गाकरि 
सुमोके इरे दरे पंख बिद्‌ गए । बधे हुर केञ्चपाश्च मं खोसि गर तमारुपछव इस प्रकार 
खुरकः्‌ चूने रुगे मानों आकाश मे काजल भरने लगा ऊपर उरक्िप्त हाथोसं सष्टि 
कमशिनिर्यो से मरौ जेसी श्चोभित होने लगी । माणिक्य के बने हृनद्रायुर्षो को करिरणों सें सूयं 
की ररिमयां चाषपक्ची के पंख के समान क्षोभित हृदं । गदर्नो की क्नञ्चनाहट की प्रतिध्वनिः 
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कमलिनीमय्य इव बभासिरे सष्रयः । माणिक्येन्द्रायुधानामचिषा चाषप 
त्रमया इव चकाशिरे रविमरीचयः । रणतामाभरणगणानां प्रतिशब्दकै 
किष्किणीमय्य इव शिशिञ्जिरे दिशः । जरत्योऽप्युन्मादिन्य इव रमण्यो 
रेणुः । वर्षीयांसोऽपि प्रगृहीता इव नापत्रपिरे । विद्वांसोऽपि सत्ता 
इवात्मानं विसस्मरः । निनतिषया मुनीनामपि मनांसि विपुस्फुलु 
स्वंस्वं च ददौ नरपतिः । दिशि दिशि ुबेरकोषा इबालुप्यन्त लोकेन 
द्रबिणराशयः। 

एवं च वतते तस्मिन्महोत्सवे, शनेः शनेः पुनरप्यतिक्रामति काले, 
देवे चोत्तमाङ्गनिहितरक्षासषपे, समून्मिषत्प्रतापाभिस्फुलिङ्ग इव गोरो- 
चनापिञ्जरितवपुषि, सममिन्यज्यमानसहजक्षात्रतेजसीव हाटकबद्धविक- 

याघ्रनखपङ्किमरिडितप्रीवकरे हृष योद्धियमानदपाङ्कर इव, प्रथमान्यक्त- 
जल्पितेन सस्यस्य शनः शनरोकारमिव कुबाणे, मुग्धस्मितः कुसुमारेव 
मधुकरकलानि बन्धुहद यान्या कषति, जननोपयोधरकलशपयःसीकरसं- 
कादििव ज।यमानेविलासहसिता रेदं शनकेरलंक्रियमाणमुखकमलकं चाखि्र 


वभासिरेऽश्ोभन्त । माणिक्यमुल्कृष्टं रलम्‌ । किद्धिण्यः सूचमघण्टाः। शिरशिज्जिरे 
सशब्दा अभवन्‌ । रेणुः स्तनितवतस्यः। वर्षीयांसो ब्दतराः । अपत्रेपिरे लज्जामभ- 
जन्त । विपुस्फुटुश्चेहः । 

ए¶ चेत्यादौ । देवी यज्चोमती राञ्यभ्रियमधत्तेति संबन्धः। हाटकं सुवर्णम्‌ । 
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शस प्रकार उठी मानो दिश्ञाओं मे किञ्किणियां बजन लर्गीं। बढी खियांमौ युवरतिर्यो के 
समान टमकने र्णी । वडबे मौ इम प्रकार निषठञजष्टो गए मानो उनपर कोहं यह 
सवार दो । प्टेख्खिमौी लोग मतवाले होकर अपने आपको भूर वठे। नाचने की इच्छा 
से मुनिर्यो के मनमें मौ खलब्रलो मनने ल्गी। राजाने अपना सब कुद द्वया दिया। 


कुबेर के खजाना की भति धनराश्ियो कोल्यो्गो ने लट लिया) 
इस प्रकार वक मशोत्सव समाप्त हुआ । धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा । हषंमी 


बदने लगा । उसके मस्तक पररक्षाके ल्वयि सरसों रखी जाती थी। गोरोचना की 
उबटन से उसकी देह परीली हो गयी थी, मानों फएूटकर निकली इ प्रताप्मि केकणच्छा गए 
दा । उसकी ग्रीवामें बाधके नखो की पक्ति सोने मे जड़वाकर पना दी गवी थी, मार्नो 
उसका स्वाभाविक क्षत्रिय तेज अभिग्यक्तहो रकाथा। सत्ययुग का धीरे धरे आरम्म 
करता हआ सार्ओंकार के समान पहले पष्टल बह तुनलाती आवाज में बोलने र्गा, मानो 
इसके हदय में एनपते हए दपं का कुरष्टो। पूल जेते मोरो को भपनी ओर खींच कते 





चतुथं उच्छासः २२३ 


इवान्तःपुरस्रीकदम्बकेन पाल्यमाने, मन्त्र इव सचिवमणश्डलेन रद्य- 
माणे, वत्त इव कुलपुत्रकलोकेनामुच्यमाने, यशसीबात्मबंरोन संवभ्य- 
माने, खरगपत्तिपोत इव रक्षिपुरुषशक्नपञ्जरमध्यगते, धात्रीकराङ्कलिलम्ने 
पद्छषाणि पदानि प्रयच्छति ट्ष, षष्ठं वघमवबतरति च राञ्यवधेने देधी 
यशामती गर्भणाधत्त नाययणमूतिं खि वसुधां देवीं राञ्यश्रियम्‌ । 

पूणेषु च प्रसवदिवसेषु दीघरक्तनालनेत्रामुन्पलिनीमिषर सरसी, हंस- 
मघुरस्वशं शरदमिव प्राट्‌ , कुपुमसुकुमारावयवां बनराजिमिव मधुश्रीः) 
महाकनकावदातां बसुघारामिव द्यौः, भ्रमावषिणीं रब्रजातिमिव वेला; 
सकलजननयनानन्दकारिणीं चन्द्रलेखामिव प्रतिपत्‌ , सहस्रनेत्रद शन- 
योग्यां जयन्नीमिव शची, सवेभूश्दभ्यथितां गौरीभिव मेना प्रसूत्रती 


जकारम्‌ । ओमिति यावत्‌ । पयोधरौ स्तनौ, पयोधराश्च मेघाः। पयः सीरम्‌, 
जलं च । प्व वा षड वा पञ्छपाणि। 

र्गेध्च्यादौ । देवी दुहितरं प्रसूतवतीति संबन्धः । रक्तनारे रक्ते एव नेत्र 
यस्याः, रत्छानि नारानि नेत्राणि मृ्छानि च यस्याः । हंसवत्तंश्च मधुरः । अवयवा 
जङ्ानि, विभागश्च । माधवो वसन्तः। महाकनकं तिल्सुवणम्‌ । वसुधारा धन- 
बृष्टिः। इयं च महाभ्युद्यसूचनाय दिवा पतति । वेला जर्विकृतिः। इन्द्राऽपि 
सहस्रनेत्रः । जयन्तः शक्रपुन्रः। भृश्डतो राजानः, पवताश्च । मेना हिमकन्मदिटा । 
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हं वते हा वह अपनी मुसक्रानत्ते बन्धुर्ओके मनदहरलेताथा। माता कँ स्तनकलक्च की 
दूषधारसे सींचे से उत्पन्न निरुपपृणरदसीके अंकुर क समान उक्तक दति मखक्मट 
कौ भरन कर रदे थ । अन्तःपुर को सिया चारिच्य की माति उक्तका पारुन करती ्थी। 
सचिव लोग यन्त्र की माति उक्षकी रक्षामें तत्पर रदतेये। कुलीन राजपुत्र मदाचार कौ 
माति उसे कमी न्दी च्योडतेये) यञ्चकी भाति वह अपने वश्च के साथ बद्नेल्गणा। शेर 
के बश्च की मांति उसके चारो ओर श्च लियि हये रश्चि पुरुष तंन।त रहने लगे । जब व 
धाय की उंगलो पकड्कर पंच छ: कदम चलने लगा ओर जव राज्यवधंन नेमी टे वषं 
मे पदार्पग पिया तब देवौ यश्चोमती ने राज्यश्री को ग में उस प्रकार धारण किया जेस 
जारायण की मूरति पथिको को धारण करती है। 

जब प्रसव के दिनपुरेहो गर तबरानीने पुत्रोकोपेदा फिवा। पर्सी से उत्पन्न 
कमलिनी की मति उसके बडे भोर खाल नेत्रथे। प्रावृट्‌ से उत्पक्न श्षरद्‌ की माति 
सो जसा उसका स्वर था। वत्तन्तकीभी से उत्पन्न वनराजिकी भोति उक्तके अंग पूल 
की भाँति कोमल ये। आकाश्च से होने वालो सुवर्णवृष्टि के सभान बरद सोने जसे अवदात 





रम दषेनरितम्‌ 


दुहितरम्‌ । यया इयोः सुतयोरुपरि स्तनयोरिवेकावलीलतया नितराम- 


राजत जननी । 

अस्मिन्नेव तु काले देव्या यशोमत्या राता सुतमष्टवपदेशीयमु- 
दूभूयमानङ्करिलकाकपक्षकशिखण्डं खण्डपरणशुहुंकाराम्रिधूमलेखालुबद्ध- 
मूधौनं मकरध्बजमिव पुनजोतम्‌ , पएकेनेन्द्रनीलङ्कण्डलां शुश्यामलितेन 
शरीरार्धनेतरेण च त्रिकर्टकयुक्ताफएलालोकधवलितेन संप्रक्ताबतारमिव 
हरिहर्योदंशंयन्तम्‌ ; पीनप्रको््रतिष्ठितपृष्पलोहवलयं परश्युरामभिव 


क्षत्रक्षपणक्षीणपरशुपाशचिदहितं बालताङ्गतम्‌ › कर्टसूत्रम्रथितभङ्गुरभवा- 
लाङ्करं हिरण्यकशिपुमिबोरःकाठिन्यखण्डितनरसिहनखरखण्डम्‌ › गृही- 


यथेस्यादौ । यया दुहित्रा । द्योः सुतयोरूपरि जातया यश्ोमती नितरामराज- 
तेति संवन्धः । 

मस्मि।रव्यादौ । देन्वा यश्ञोमत्या राता स्वतनयं भण्डिनामानं कुमारयोरनु- 
खरमर्पितवानिति संबन्धः । काकपकषकश्चडा एव शिखण्डः पिच्छम्‌ । पुष्परोहं 
मणिमेदः। सृताभ्िोच्रं रथचक्रमिति केचित्‌ । रणदहतवीरकायज्ातनवशार्परश्षोः 


वणेकीथी। जैप्तेसयुद्रकी व र्ञोको छिटका देतौीहे वसं ह्वी वह भपनी कान्ति 
पला र्थी । प्रतिपदा से उत्पन्न चन्द्रलेखाकी भाति वह सबके नयन भानन्दिति 
करती थी । इन्द्राणी से उत्पन्न जयन्ती को मति वह सदस नेर्ध्रो ( भथवा सख नेत्र 
इन्द्र ) दारा देखने योग्य थीं । मेना से उत्पन्न पवतो की मोत्ति समस्त भूगत (राजा, 
या पर्व॑त ) उसका ाइ-प्यार करते 9 ! जसे दोना स्तर्ना के कपर एकावली कता सश्चोभित 
होती रै उसी प्रकार रानी यश्चोमत्ती दोनो पुरो के बाद उप्त पुत्री से भत्यन्त सुशोभित हृ । 
इसी समय यश्योमती के माईने भाठ वषंकौउघ्र वे मण्डि नामक भपनेपृत्रको 
राज्यवर्धन र दके संगी-साथीके रूपमे र्नेके लिए मेना। उक्षको शिखा मोर- 
पंख की माति लहरा रद्य थी, मानो छिवजौ की क्रोधारिनि की घूमल्ेखाकोसिरसेलिष 
ए कामदेव फिर ठत्पन्नहो गयाहो। उक्षके शयैर का एक भंभाग इन्द्रनीलमणि के 
कंडल को किरणो श्यामवणेकाषशोरदाथा ओर दसरा मागत्रिकटक में पिरोर हु 
मोती कीञामासेमफेदषश्ोगया था, मानो विष्णु ओर शिव के सम्मित अवतार का 
दद्य उपस्थिन्‌ कर राहो उक्तकी मोरी कलाम पुखरानका कडापडाथा, मानो 
त्रिय का पिनाश्च करने मे धिसे इए परश्रु से चिद्धि मगवान्‌ परश्चुराम षी बारुक रूप 
मे उत्पन्ना! गरम सूत्रम बा हुमा मृगे का टेढ़ा इकड्‌। स्तिहनख की तरह रूग रदा 
था मानो हिरण्यकद्िपु जिसको कड दात्री पर मगान्‌ नृसिह के नखका खण्ड टूट कर 
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तजन्मान्तरम्‌ शैशवेऽपि साषष्टम्भं घौजमिव बीयेदरूमस्य मण्डिनामानम- 
नु चर छमारयोरपिंतवान्‌ । 

अवनिपतेस्तु तस्योपरि पुत्रयोस्तृतीयस्य नेत्रयोरिवेश्वरस्य तुल्यं 
दशनमा सीत्‌ । राजपुत्रापि सकलजावलोकटदयानन्ददायिनौ तेन प्रक- 
तिदक्षिणेन मधुमाधवाविव मलयमारुतेनोपेतौ नितरां रेजतुः । कमेण 
वचापरेरोच श्चात्रा प्रजानन्देन सह बधेमानौ यौवनमवतेरतुः । स्थिरोर- 
स्तम्भौ च प्रथुप्रकोष्ठौ दीघभुजागंलो बनिकटोरःकवाटो परांज्चसालाभिरामी 
महानगरसंनिवेशाविनत्र सवलोकाश्रयक्षमो बभूवतुः । ` 

अथ चन्द्रसुयोबिब स्फुरञ्ञ्योःसरायशःप्रतापाक्रान्तमुबनावभिरामदु- 
पा्ञावशोषता । भङ्गुरः कुटिः । बौ जमिवेति, शेक्ावाद्धीजावस्थोखरेते, न तु 
दुमावस्था । । 

अवनीस्यादौ । जवनिपतेस्तु तस्योपरि पुत्रयोस्तुख्यं दशनमाखोकनभिति 
संबन्धः । अन्यत्न,-दङनं दृशिः । तृतीयस्येति च । ईश्वरस्येति प्ाधारणम्‌ । सकके- 
स्यादि साधारणम्‌ । दचिणोऽनुकूरः, दाक्तिणाव्यश्च । मधुमाधवौ चेत्रवेश्षाखौ । ऊर्‌- 
स्तम्भाविव उरवः महान्तश्च स्तम्भाः । श््रकोष्टमन्तरं विद्याद्र स्निमणिबन्धयोः । 
स्थानविक्ञोषो वा । कवाटो द्वारपटः । सारो बृत्तमेदः, प्रकारश्च । स्च॑ंरोकेस्यावि 
साधारणम्‌ । 

अथव्यादौ । तौ सवस्यामेव पथिन्यां भरकाहतां जम्मतुरिति संबन्धः । स्फुर- 
ञ्ज्योसर्छ्नाजारं यद्यक्षस्तथा प्रतापस्ताम्याम्‌; अन्यन्न,-ज्योरलायश् इव सुवनाक्रमण- 


कग गयाद्ो, फिर से उत्पन्नो गय । इस दारावकाल्मे मौ बहु वेजस्वीके सश्श्चल्ग 
रहा था । पराक्रम के वक्ष का मानों वह्‌ बीजथा। 

अण्ड के ऊपर राजादक्धी दृष्टि दोनों पूर््ोके बीच दिवजी के तौसरे नेत्र के समान 
थी । समस्त जोवल्ोक को आनन्दित करने वले दोनो राजपुत्र भमी स्वमाबसे दक्षिण 
( अनुकर ) उतत मण्ड से अत्यन्त रुलु-भिल गए, जसे चैत्र गौर बैशाख दक्षिण को ओर 
से बहने वाङे मल्यानिरके साथषहो जतिदहैः। क्रमः दूसरे माङ के समान प्रजार्नो 
के भानन्द के समान बदृते हर यौवन को प्राप्त हर । उनके स्तम्भ की मोँति स्थिर दोनदौ 
कर दण्ड, द्वार प्रकोष्ठकी भोति सुगरित प्रकोष्ठ, अगंलादण्ड कौ भोति दीषं जारे 
करिवाड के पश्केकीर्मोति चौड छाती भौर प्राकारकी माति र्वा आकार ठेसा लगता 
था मानो सारे संसार के भभय के योग्य किसी महानगर की रचना हदे हो । 

राज्यवर्धंन ओौर हषं दोना कायश्च थोडे हदीसमयर्मे अन्यद्वीपोर्मे मी दैक गया। 
चन्द्र कौ ज्योत्स्ना भौर सूयं के प्रताप कै समान उनके मी यश्च भौर प्रताप सारे संसार 
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निरीदयौ, अभ्रिमारताविव सममिव्यकर्तेजोभलावेकीभूतो, शिल्लाकटिन- 
कायबन्धौ हिमवद्धिन्भ्याविवाचलो, महाडृषाबिव कृतयुगयोग्यी, असरुणग- 
शडाविव हरिबाहनविभक्तशरीरौ, इन्दरोपेन्द्राविव नागेन्द्रगतौ, कर्णाजञैना- 
बिष कुर्डलकिरीटधरौ, पूषौपरदिग्भागाषिव सबतेजस्विनामुदयास्त- 
भयसंपादनसमर्थौ, अमान्ताबिवातिमानेनासन्नवेलागेलनिरोधसंकटे छकु- 
टीरके, तेजःपरासीं छायामपि जुगप्समानौ, स्वात्मप्रतिबिम्बेनापि 
पादनखलग्नेन ललनमानौ, शिरोरुदाणामपि भङ्गेन दुःखमवतिष्ठमानौ, 





समथस्वम्‌ । प्रताप आयतिः, आतपश्च । तेजस्ते चण्यम्‌, प्रकाशश्च । बर सामर््व॑म्‌ । 
उभयत्राप्येकीभूताबन्योन्यानुव्तिनौ, मिलितौ च । शिखावन्तामिश्च कठिनः । अच- 
रावकम्पौ, गिरी चारौ । $इतयुगमा्युगमेदः, मूर्धन्यकाषटं च । योग्यावुचितौ, 
योग्या च शिका । यद्वा,-कृतयुगे तत्र शकटादौ समथो । हरयोऽश्वाः, सुं विष्णू 
च हरी । उक्तं च-"यमानिङेन्दर्बन्दाकंविष्णुसिहांशवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषु 
इरिर्ना कपि त्रिषु ॥' इति । विभक्तं स्कन्धमध्यादिविभागेन स्थितम्‌, परिकरपितं 
च नाग पेरावणः, शेषश्च । नागेन्द्रवद्रतं ययोः, नागेन्दे वा गतावारूढी । तेज- 
स्विनो चीराः, आदित्याश्च । उदयो बुद्धिः, लाविर्भावश्च । अस्तमयो नाश्षः, तिरो. 
धानं च । जमाम्ताविव वर्तमानौ । वेरा जलनिधेः, जलमयांदा । कुमूमिरेव कुटीरकं 
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पर द्या गण भौर दोनो ( चन्द्र के स्मान ) अभिराम एवं ( सूयं कं समान ) दु्षषे हो गर । 
अन्नि जौर वायु के समान दोनो मे तेज गौर बल बताबर भभिन्यक्त हुए गौर दोनो ते 
एक हो गए ¦ ईिमाश्य ओर विन्ध्याचरू के समान दोनो अडिग हए भौर उनके शरीर 
की गठन शिला जैसी कडोथी। दो महाश्रषमके समान कृतञ्ग अथात्‌ सतयुग के 
उचित ( जुमाठ धारण करने योग्य ) ये । अरुण भीर गरुड के समान दोनों अकरूग-अलूग 
घोडे की सवारी करते ये ( भरुण पक्ष मे-सूथं के वाहन अर्थात सारथि के रूपमे, भौर 
गरुड पश्च मेँ-विष्णु के वाहन रूप मे विमक्त शरीर बजे )। कणं भीर अजुन के समान 
कुण्डर भौर किरीट धारण करते ये । पूवं ओर पश्चिम दिग्भाग के समान समस्त तेन- 
स्वियोँ ( सूय गौर चन्द्र ) का उदव भौर अस्त करने मे समर्थ ये । उन्होने अपना इतना 
विस्तार कर लिया कि पृथिवी की कुयियाके संकीणं स्थानम अट नीं पारे थे, जिसे 
समुद्रतर की अर्गला ल्गादी गरंथी। तेजसे भल्ग होकर रहने बाटी द्ायाकोमोवे 
क्षेन दृष्टि से देखतेये। अपने पैरके नखो मे रिरकर ङ्गे हुए अपने शरीर के प्रतिबिम्ब 
तेमौवे लत्नाका भनुभव करतैये। सिरकेब्छोकोकारनेतेमी उन्हं दु्लक्रा भतु- 
मद होता । भपनी चूटामणि में प्रतिकिम्वित होते इर भपने ही छत्र को दूसरा संमन्लकर 
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चुडामणिसंक्रान्तेलापि द्वितीयेनातपत्रेणापत्रपमाणौ, भगवति बषण्मुखेऽपि 
स्वामिशब्देनासुखायमानश्रत्रणो; दपणष्ष्टेनापि प्रतिपुरुषेण दुयमानन- 
यनौ, संभ्याञ्जलिघटनेष्वपि श्ुलायमानोत्तमाङ्गौ, जलधरधृतेनापि धलुषा 
दोधुयमानहदयौ, आलेख्यश्चितिपतिभिरप्यप्रणमद्धिः संतप्यमानचरणौ, 
प्रिमितमणश्डलसंवुष्ट तेजः सवितुरप्यबहुमन्यमानौ, भूश्च दपषहतलदमीकं 
सागरमप्युपहसन्तौ, बलवन्तमकृतविग्रहं मारुतमपि निन्दन्ती, हिमव- 
सोऽपि चमरीबगलव्यजनवीजितेन दष्यमानौ; जलधीनामपि शङ्खः खिद्य- 
मानौ, चतुःसमुद्राधिपतिमपरं प्रचेतसमप्यसहमानौ, अनपहतच्छत्रा- 
नपि विरुह्वायानवनिपालान्छुर्बाणौ, साधुष्वप्यसेवितप्रसन्नौ, मुखेन मधु 
जरद्रहम्‌ ! भङ्गः कुञ्ितत्वम्‌, युद्धे पलायनं च । अपत्रपमाणौ रुजन्तौ । स्वामी 
कमारः, प्रसुश्च । प्रतिपुरष्णेति ¦ स्पर्धायां प्रतिक्षाब्दः । दोधूयमानं संतप्यमानम्‌ । 
मण्डं बिम्बम्‌, विषयश्च । तेजः प्रकाशः, तैचण्यं च । भृभ्युदत्र प्रकरणान्मन्द्रः, 
राजानश्च भूखतः। रदमीः समृद्धिरपि । विग्रहं वेरम्‌, देहश्च । अनपहृतेत्यादि 
वण्यंमानवयोवस्थाभिप्रायेणोक्छम्‌ । द्वया कान्तिः, जातपप्रतिपक्षजातिश्च । सति 
छत्रे विष्धायत्वं न भवतीति विरोधः। माधष्वित्ति। साधूनां सेवाव्यतिरेकेण 
भरसादायोग्यस्वम्‌ । प्रसन्नौ प्रलादवन्तौ, सुरापि प्रसन्नञा। मधु माधुयंम्‌, मद्यं च। 
असेवितप्रसन्नश्च कथं मुखेन मधु क्षरतीति विरोधः! ऊष्मा स्मयः, तापश्च। 
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कड्जित होते थे! मगवान्‌ कातिकयके लिपएमौीस्वामौ शब्द का व्यवदार्‌ करना उनके 
कार्नो को दुखकर न्दी लगता । दपेणमें ब्रपनदही प्रतिनिम्ब को क्रिसी दूरे प्रतिस्पर्धी का 
समह्यकर उनको भर्खो को कष्ट होता संध्याकौ प्रणाम करनेके लिए हाथ नोद्तेदहो 
उनके सिर मं पीडा शोने रुणती । उनके सामने मेध मी जव धनुप धारण करतां तो उनके 
हृदय मेँ केपर्कपौ होने गती । सिर नहो स्कति हुए चित्रहिखित राजार्भो को देखकर उनके 
प॑र मारे क्रोध के थरथराने लगते । सूयक {मण्डल मे षिरेहुए तेजकोमी वे बहुत नदीं 
मानतेये | हरी इश लक्ष्मी वल समुद्रकीमीवे हंसी उडाते थे । वर्वान्‌ होकर मी युद 
नहीं करने वाके (अथवा शरीर से रहित) वायुकीभीवे निन्दा करते थे हिमालय 
कोमीचमसैके बार्छोपे चङे जाते देखकर बे मौतर-मीतर जल्तेये। समुद्रोषकेमो 
श्वो ( शंख संक निधिर्यो ) को देखकर खिन्न दोतते ये । चारो समरो पर आधिपत्य करने 
से दूसरे वश्णको भी सह नदं पातेये। दत्र दीन कर भी राजार्भोको दायाररित 
( कान्तिक्ीन ) करदेतेये। सञ्जनों पर सेवाके निनादी प्रसन्न रहते ( भथवा प्रसन्ना 
अर्थात्‌ मदिराके न सेवन करने पर मी) ओौर भुख से उनके प्रति मीटी बात बौरते 
{ अथवा मधु अर्थाव्‌ मदिरा को संह से उगल्ते) दुष्ट राजार्ओंके वंश कषो भपनी गीं 


मर ` दषेव्वरितम्‌ 


क्षरन्ती, दुष्टराजवंशानूष्मणा दूरस्थितानपि म्लानिमानयन्तौ, अनुिविसं 
शश्नाभ्यासश्याभिकाकलङ्कितिमशेषराजकभ्रतापाभिनिब पणमलिनमिब कर- 
तलसुद्रहन्लौ, योग्याकालेषु धीरेधंनुष्वे निभिरभ्यर्णोपभोगादिग्बधूभिरिवा- 
लपन्तौ राञ्यनघधन इति हषं इति सवेस्यामेब प्रथिन्यामाविभूतशब्दप्रा- 
दुभौषौ, स्वल्पीयसेव कालेन द्वीपान्तरेष्वपि प्रकाशतां जग्मतुः । 

एकदा च ताबाहूय भुक्तबानभ्यन्तरगतः पिता ससनेदमवादीत्‌- 
वत्सौ ! प्रथमं राज्याङ्गं, दुलेभाः सदु श्रव्या: । प्रायेण परमाणव इवः 
समवायेष्वनुशुणीभूय द्रव्यं कुबेन्ति पाथिवं द्राः । कीडारसेन नतयन्ती 
मयुरतां नयन्ति बालिशाः । दपणमिवानुभविश्यात्मीयां प्रकृतिं संक्राम- 





ऊष्मणा च दाहश्क्श्या । वंशा वेणवः । निकरस्थो म्लानीक्रियतेन तु दूरस्थ 
इति विरोधः । निचंपणं शमनम्‌ । योग्या अभ्यासः । अभ्यणैः प्रत्यासन्नः शाब्दः । 
प्रादुर्भावः ख्यातिः । 

प्रथमं प्रधानभूतम्‌ । प्रयिणेति ! च्ुद्राः प्रायेण समवायेषु मन्त्रेष्वनुगुणीभूय 
यथा शुद्धा अर्पपरिमाणाः परमाणवः पार्थिवं परथिष्यादिजातीयं घटादिद्रभ्यं 
कर्वन्ति ! कथं समवायेष्वनुगुणीभूयायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानामिह प्रस्य यहेतुः। 
संयोगः समवायः । यथा तन्तुषु पट इति । कायस्य द्रभ्यस्यावयविन आरम्भं 
मतियोगीभावोऽनुगुणस्वम्‌ । मयुरो भूतंजनयोग्यो हासो वा, शिखण्डी च। 
बाछिश्चा धूर्ताः, कुमाराश्च । बाका हि कीडारसेन मयूरं नत्तयन्ते । अनुप्रविश्य 


से दूरस्षेष्यो म्लान कर देतेये। प्रतिदिन श्न के अभ्यास्न करनेप्ते दाग षड हए भौर 
समस्त राजार्भो की प्रत्तापाभ्निको बुह्लाने से मलिन अपने दोनो करतर्छो को धारण करते 
ये । मभ्यास्-काल में धनुष की गम्मौर टकारे मानों निकट मेँ उपमोगकी भावनाते 
दिगङ्गनाओं के साथ बातचीत करते ये । राज्ववर्धन भौर हषं श्न दोनों शब्दों का प्रादु्माव 
सारौ पृथिवी मंदो गया। 

एकः समय भोजन करनेके बाददोर्नो पुत्रको पितिने बुलाकर स्नेदके साथ 
कदा "वच्च, अच्छे सचीव ही राज्य के प्रधान अङ्ग ष्ोति हैः । “जेते च्तेरे-च्छोटे परमाणु 
समवाय सम्बन्ध से एकत्र होकर पार्थिव द्रव्य को उत्पन्न करतेहे उसी प्रकार क्षुद्र प्रकृति 
के रोग खुश्चामद की वात करके राजाको साधारण जन बनादेतेह। भूतं ल्येग िविष 
क्रिदाओं के आनन्द मेँ उसे फँंसाकर मयूर के समान उसे नचाने लगते है । च्डे-न्ट्धै 
कोग दपंणके समान उश्मे प्रवेश्य करके अपनी प्रति को उसमे संक्रान्त करदेतेरै। 
ठ्गविधामे निपुणलोग प्यूठ-मृढकौ बार्तोको दिखाकर उसकी बुद्धिको खराबकर 


चतुथं च्छरास रर 
यन्ति पल्लधिकाः । स्वप्ना इव मिथ्यादशेनैरसदुवुद्धि जनयन्ति बिप्रल- 
स्भकाः । गीतनृव्यहसितैरन्मत्ततामाबहन्त्यपे क्षिता बिकारा इव बातिकाः। 
चातका इव तृष्णाबन्तो न शक्यन्ते महीतुमङ्कलीनाः। मानसे मीनमिव 
स्फुरन्तमेवाभिप्रायं गृह्णन्ति जालिकाः । यमपटटिका इवाम्बरे चित्रमालि- 
खन्व्युद्रौतकाः । शल्यं हृदये निक्षिषन्त्यतिमाभैणः । यतः सं रेभिर्दोषा- 
भिषङ्गेरसंगतौ बहुधोपधाभिः परीक्षितौ शुची विनीतौ विक्रान्तावभिरूपौ 
मालवराजपुत्रौ रावरो मुजाविव मे शरीरादव्यतिरिक्त कुमारगुप्रमाधव- 





चित्तरञ्जनां कृष्वा, आसाद्य च प्रकृति स्वभावम्‌, शरीरं च । पञ्ठविका विटाः, 
किलयानि च । मिथ्यादक्शनैरसदागमेः, जरीकवस्तुप्रकाश्ञनेश्च । जसतीमन्चोभनां 
बुद्धिम्‌, असष्यविद्यमाने च बुद्धिः। विप्ररम्मकाः प्रतारकाः। वातिका धूर्ता 

चातोच्थिताश्च । तृष्णा धनगर्धा, पिपासा च । अहीतुमावजयितुम्‌, अवष्टञ्छु च । 
अङ्कुलीना अकुलोद्रताः। कौ भुमौ न निलीनाश्चाकाश्चारित्वात्‌ । मानसे चित्ते, 
सरोभेदे च । स्फुरन्तमुतपद्यमानम्‌ । अनुत्पन्ञामिभवमिति यावत्‌ । खति काय 
हि सवं एवाभिप्रायं छक्षयति । एतेऽत्र प्रागेव । अन्यत्र,-च चरन्तम्‌ । जालिका 
कौसतिकाः, केवर्ताश्च । यमपदिका गृहीतपटटिखितसपरिवारधमेराजाः। भम्बर 
जकारे, वसखे चाम्बरे । भित्रमाल्िखिन्तीति। असंभाव्यमानानर्थानारभन्त इति 
यावत्‌ । अन्यत्रः-चित्रमारेल्यम्‌ । उद्भीतका उच्वतरत्वादुशचे्गीतिं येषां ते च। 
दाल्यमिव शल्यं पीडा, फलिका च । ऊतिमागणा अतिक्रम्य ये संश्रयन्ते, अन्यथा 
महाभागिनोऽस्य वक्छरनुचितेयमुक्तिः स्यात्‌ । तेनानुरूपसंभवमविच्छिन्नं च । 
मागणमतिमागणम्‌, मागणाः हाराश्च। हृदये क्ल्यं फटिकामपेयन्ति । जभिषङ्ग 
संपकः । उपधा श्यस्य धमांदिविषयः परीक्षणोपायः। उक्तं च--'उपेस्याधीयते 
यस्मादुपधेति ततः स्मरता । उपाय उपधा क्तेया तया त्यान्परीक्षयेत्‌ ॥ इति । 
विक्रान्तौ शूरौ । अभिरूप सुन्दरौ । 
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डालते हैः । अवेक्षित होने पर वायुजन्य व्यायिके समानयेपधूतं नाच, गाना भौर 
हसी-मजाक से पागरू वना देते ह । चातको के समान धनके प्यासेयेरेरेगेरे लेग साथ 
नहीं देते) ये चालनबाज्ञ लोग मानसे मत्स्य के सपस्तान ऊपर की भोर उचकतेदही 
भभिप्राय पकटु लेते हैः । वभदूर्तो के समान ये उचक्ष रोग आकाश्चर्मे चित्रकारौ करते 
अर्थात्‌ निना किसी सम्भावनाके पएकारक भनिष्ट कर बेठतेहै। बार्णोढे समान 
च्िद्िन्बेषी पङ्ति केयेलोगहृदयमें पीडा उत्पन्न करतेहै। इसरिर इन सव दोष 
के र्णारसे सवधा दूर रने वा, बहुत प्रकार के उपायो ते परीद्धित, पवित्र, पिनन्र, 
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गुप्रनामानावस्मामिभंवतोरतुषरत्वार्थमिमौ निर्दिष्टौ । -अनयोरपरि 
भवद्भथामपि नान्यपररिजनसमह्ृत्तिभ्यां भवितव्यम्‌, इत्यु्ता तयोगहा- 
नाय प्रतीहारमादिदेश । 

न चिरादु द्वारदेशनिहितलोचनौ राज्यवधनहषौं प्रतीहारेण सह प्रबि- 
शन्तम्‌ , अग्रतो उयेष्ठमष्टादशबषेबयसं नाच्युश्च नातिखवंमतिगुरभिः 
पदन्यासेरनेकनरपतिसंचरणचलां निश्चलीकुबोणमिवोर्वीम्‌, अनवरवाभ्य- 
स्तलङ्कनघनोपचयकटिनमांसमेदुरादुरुदयान्निष्पततेवानुल्बणजानुप्रन्थिभ्र- 
सूतेन तनुतरजङ्गाकाण्डयुगलेन भासमानम्‌, उल्चिखितपाशशप्रकाशितक्र- 
शिन्ना मन्दरमिव सुरापुररभसश्चमितवासुकिकषणक्षीणोन मध्येन लदय- 
माणम्‌ ; अतिविस्तीर्णेनोरसा स्वामिसंभावनानामपरिमितानामवकाशमिव 
प्रयच्छन्तमः प्रलम्बमानस्य भुजयुगलस्य निभरतलललितेर्विक्तेपैरतिदुस्तग 
तरन्तमिव योवनोदधिम, बामकरकटकमाणिक्यमरीचिमञ्खरीजालिन्या 
समुद्धिथमानप्रतापानलशिखापल्लवयेव चापगुणकिणलेखयाह्कितपीवरप्- 
कोठम्‌ , आलोहिनीयुशषांसतटावलग्बिनीमश्चम्रहणन्रतविध्ृतां रौरवीमिव 


न चिरादिस्यादौ । राज्यवर्धनहपौ प्रतीहारेण सह प्रविशन्तमग्रतो ज्येष्टं कुमा- 
रगुकं षष्ठश्च तस्य कनीर्यांसं नीतिमत्वं प्रकाशितम्‌ । खर्वं वामनम्‌ । मेदुरास्णु- 
्टाव्‌ । जनुङ्वणोऽनुद्धतः। उद्धिखितमिवोक्िखितं तनूङृतम । रस्फगमेदस्तस्येयं 


दूर, सुन्दर, मालरषजकं पुत्र कुम(रथुप्त आर माधवयुप्त नामके दा मार, जामैरा, 
दोर्नो अजा के समान मैरे शरीर ते मलग नही, मने तुम्हरे अनुचर के रूपमे मियुक्त 
कियिदहं। शनदोर्नोके साथ भापलोगमी सामान्य परिजर्नो जैसा व्यवहार नदीं 
रर्खेगे ।› यह कहकर राजा ने उन दोनो को बुला लाने के लिये आदेश्च दिया! 

कृद्धही दैरमें दारको भोर भख लगाये राज्यवर्धन भौर इष॑ने भागेन 
अटूरह वषं की अवस्था केजेठे, न अधिकनः।टेन भविक लम्बे, प्रतिहार के साथ प्रवेश 
काते हुये कुमारगुष को देखा। वह मानो अनेकराजार्भके चलने प्ते हिरती हहे 
पृथिवी को गम्मीर पदविन्यास्रते निश्च वनारहाथा। हमरेश्चा लापनेके भभ्यास्तसे 
उ्षके दोर्नो ऊर्काण्ड भर जनेसे कढे भौर गंसे हये य । उस्तमे सुषड़ ठेहुने से निकली 
हयी पतली सी छर्सी जोष शोभित हदो रहो थां । उसका मध्य माग देवता भौर दानवो 
द्वारा माये गये वाद्ुकि सपं को रगड्‌ साकर मन्दराचल के समान ङृशल्गरदायथां 
मार्नो खराद पर चया गया हो । भपनी चौढी दातो ते बहु मानौ स्वामी के भपरिचित 
स्नेह सदमाव के रने के ल्यि अवकाश्चदेरशाथा। रम्बी-लम्बी सुधड भपनी दोर्नो 


चहुं श्छकासः २३१ 


त्वश्वं कणौमरणमशोः शरभां बिष्यणम्‌, उत्कोटिङेयूरपत्रमङ्गपुत्रिक्मभवि- 
बिम्बगर्भकपोलं मुखं चन्द्रमसमिव हृदयस्थितरोहिणीकयुद्रहन्तम्‌, अच" 
पलस्तिभिततारकेणाधोमुखेन चक्षुषा शिक्षयन्तमिव लव्मोलामोत्तानित- 
मुखानि पङ्कजबनानि विनयम्‌? स्वाम्यनुरागमिवाम्लातकयुत्तसी्तं 
शिरसा धारयन्तम्‌, निद॑यया कङकणभङ्गमीतसकलकायुकारपिंतामिव 
नम्रतां प्रकाशयन्तम्‌, शोशशर एव निर्जितैरिन्द्रियेररिभिरिव संयतेः शोभ- 
मानम्‌, प्रणयिनीमिष विश्वासभूमि कुलपुत्रतामनुवतंमानम्‌ › तेजस्बिनमपि 
शीलेनाह्वादकेन सवितारभिव श।शनान्तगतेन विराजमानम्‌, अचला- 
नामपि कायकाकंश्येन गन्धनमिवाचरन्तम्‌ , दशेनक्रीतमानन्दहस्ते विक्री- 


णानमिव जनं सौभाग्येन कुमाररुप्रम्‌, पृष्ठतस्तस्य कनीयांसमतिप्रांशुतया 
ध 


रौरवी ताम्‌ । अम्कातकं पुष्पमेदम्‌, कुरण्टिका पुष्पभेदं वा । उत्तसीछृतं दोखरतां 
नीतम्‌ । ज्ञीलेनाप्यन्तर्गतेन । एतेन चास्या दाम्भिकस्वयुक्तम्‌ । गन्धनं मदनम्‌; 
उद्वाहनं वा । श््टमेव जनं वश्यमेव सवं करोतीति दक्शंनक्रीतता । कऋीतमायनजि- 
तम्‌ । पुनश्रानन्दोर्पादनद्रारेणानन्हवन्तं तच्छुरणं करोतीति । तत्र विक्रियोखेा-- 
यत्त वस्तु केनचिदर्थन क्रीतं तदप्यन्यस्य विक्रीयत इस्युकमूर । विक्रीणानमिति । 


सुजार्भां को हिलाते हये बह मर्गो अत्यन्त दुस्तर यीवन रूपी समुद्रपरतैर रशया। 
उसके बयं हाथमे धनुषकीडोरसे रगड्‌ पने कारण काडी-सीरेखाथी जिसपर 
उक्त हाथ के बिजायटफे रत्नकी किरण प्डरहींथीं, म्नौ प्रकट होते हुये प्रतापानल 
को पछवाकार शिखादहो। उच कन्यसे लटकती हयी कनके माभरण-मणिकी छाल 
प्रमाको धारण कर राथा मानौ अस यहणकरनेकेल्यि धारणकी गयी रुरुमृगके 
चभडेकौपेटीदह्ो। खडी कोर वके केयूर मे पत्रल्ता सदित पुतली की द्धायासे गभित 
कपोल बारा मुख रोहिणीकी हृदयम ल्यि हुये चन्द्रमाको मति धारण कररहाथा। 
उक्ती भोखें युको हयी आ पुतलिया स्थिर रथी, मानो लक्ष्मीके लोम ते सिर ञ्चा 
किये कमलोंकीो विनयक्ी सीखदैे रदाथा। भम्नतक नामक छार पुष्प को उत्तंस 
बनाक्ररक्षिरसेस्वामीके अनुरागके रूपमे धारण कररहाथा) निदेयता के कारण 
ककण के दूटं जानेके कारण डरे हये धनुषकी नघ्नता को प्रकाशित कर रहाथा। 
बास्यकालमें हो शश्रुओं के समान जीते जाने पर संयत हश श्रयो से शोभितदशोरहा 
था प्रेथसो के समान विश्वास करने योग्य अपनी कुलीनता को व्यक्त कर रहाथा। 
जेते चन्द्रमा सूं को भपने भन्तगैत कर केता है उसी प्रकार तेजस्वी होकर मी वह 
अपने माहादक दीह युणसे शोम रहा था । उसके देह श्तनी क्डीथी कि पदादटोको 


२६  "हेषचरितपं - 
गौरतया च मनःशिलाशेलमिव संचरन्तम्‌ , अनुल्बणमालतीङुसुमशोखर- 
निभेन निर्जिगभिषता गुरुणा शिरशि चुम्बितमिव यशसा परस्परविरुद्व- 
योबिनययौवनयोश्िराखथमसंगमचिह्ृमिव संगतकेन कथयन्तम्‌ , अति- 
धीरतया हृदयनिहितां स्वाभिभक्तिमिव निश्चलां दषं धारयन्तम्‌, अष्टा. 
च्छचन्दनरसानुलेपनशीतलं संनिहितदहारोपधानं बक्षःस्थलमनन्तसामन्त- 
संक्रान्तिश्रान्तायाः त्रियो विशालं शशिमणिशिलापटशयनमिव बिश्राणम्‌; 
चुः कुरङ्गकेर्घोणावंशं वराहैः स्कन्धपीठं महिषैः प्रकोषठबन्धं व्याघ्रः 
पराक्रमं केसरिभिर्गमनं मतङ्गजेमगयाक्षपितशेषेभतिरुत्कोचमिव दन्तं 
दशंयन्तं माधवरुप्रं ददृशतुः । 

प्रविश्य च ती दूरादेव चतुर्भिरङ्ैसत्तमाङ्गेन च गां स्प्रशन्ती नमश्च 


गौरतयेतीरथंभूतलद्षणे वृतीया । शेखरस्यानुर्बणत्वं विनयं वक्ति । गुरुणा भूयि- 
हेन । चुम्बितमधिष्टितम्‌ । गुरूणा च पित्रा निगंच्छता पुमः किरसि चुम्ग्यते। 
संगतकं विनयम्‌, उपधानं गण्डकम्‌ । विश्ञारु परशस्तम्‌ । विश्शारे चाङ्गानि 
प्रसार्यन्ते । शी वरूत्वा्लाङ्गनिद्तिः। घोणा नासिका एव स्पष्टस्वाद्रशस्तम्‌ । उत्को. 
चभिवेति । दण्डमित्य्थः। 

चतुरभिरङ्गेरिति। जानुभ्यां हस्ताभ्यां चोत्तमाङ्गेन मूधा । मूमितौ च । 


मी मप्तल डालने की क्षमत्तारखरहाथा। दहन देकर सरौीदे गयेकौी तरह भपने वश 
मे हये लोर्गो को सौमाग्य के द्वारा भानन्दके हथ मानों देव रदा था। उक्तके पीछे पीठे 
अवस्था मे स्येटे लेकिन उसकी अपेक्षा लम्बे आर गोरे मेनसिल कै पठन के समान आत्ते 
हये माधवगुष्ठ को देखा । वह सुन्दर मालती के फू्लोंके शेखर के रूपमे, निकरतेहुए 
यश की र्मोति भपनी मोटो के संगतक ( सम्मेलन) सेमानों परस्पर विरुद्ध विनय भौर 
यौवन के पहङे-पहश हुए एकत्रसंगमको त्यक्त कररहाथा। दृद्यमें निहित स्वामी 
की भक्तिके रूपमे अत्यन्त धीरस्वमावके कारणनिश्चलदृष्टिको धारण कररहाथा। 
सफेद चन्दन के रस से शीतल ओर ल्टक्ते इण मोटे हारसे युक्त वक्षःस्थल को मानौ 
वह अनेक सामन्तो पर संक्रमण करनेस्े थकी हूर रक्ष्मीके विश्राम के लिए गोरु तक्किए 
की तर हार से युक्त रिकापटु्‌के पलगके समानधारणकर रहाथा। अचखिटमें मारे 
जानेसे बचेहुए मृगोंनेधूक्षके रूपमे मार्नो उसे ओखि, वरा्शोने नाक, मैसोने 
स्वन्धपीठ, बार्धो ने कराई, छरा ने पराक्रम, ग्जोने चाल भादिदिण्‌ ये, जिन्हे 
वह दिखा रा धा। 

प्रवेश्च करके उनदोनोंने दूर ही से भपने चार अ्गोके सथसिरसे प्रथिवीका 


चतुय उवास ९३३ 


ऋतुः । सिग्धनरेनद्रहटिनिर्दिष्टामुजितां भूमिं भेजाते । युहत च स्थित्वा 
भूपतिरादिदेश तौ-"अथप्रद्धति भवदुभ्यां छमारावतुबतंनीयौ? इति । 
यथाक्षापयति देवः इति मेदिनीदोलायमानपीलिभ्यामुत्थाय राञ्यवधे- 
नहो प्रणेमतु: । तौ च पितरम्‌ । ततश्चारभ्य श्वणमपि निमेषोन्मेषा- 
विव वश्षुगो चशदनपयान्तावुच्छरुसनिःखासाषिव नक्तंदिवमभिमुखस्थितौ 
भुजाबिव सततपाश्ववतिनौ कुमारयोस्तौ बभूवतुः । 

अथ राज्यश्रीरपि चरत्तगीतादिषु बिदग्धासु सखीषु सकलासु कलासु 
च प्रतिदिषसमुपचोयमानपरिचया शनैः शनेरबधेत । परिभितरेव दिष- 
से्याबनमाररोद । निपेतुरेकस्यां तस्यां शरा इव लदयमुबि भू भुजां सर्वेषा 
दृश्यः । दूतसं प्रेषणादिभिश्च तां ययाचिरे राजानः । 

कदाचित्त॒ राजान्तःपुरभ्रासादस्थितो बाह्यकदयाबस्थितेन पुरुषेण 
स्वप्रस्ताबागतां गीयमानामायोमनश्रणोत्‌- 





पित्तरभिति ' तौ च राञ्यवर्धनहषौ रभ्धानुखरावभिवन्दनाय पितरं प्रणेमतुरित्यथः। 
भिदग्धाघु प्रवीणासु, म्राम्यासु च। 


स्पश्चकेरतं हर पच्चाङ्ग प्रणाम किया) तब राजाकोस्नेह मरी इष्टिसे दिखाए गए उचित 
स्थान पर भे। क्ण मर दूरकर राजाने उनको आदेश्च दिया--'भाजसे भप दोर्नौ 
राजकुमार के अनुगामी हुए, आपकी जो भाज्ञ? यहु कहकर पएृथिवीषकी ओर सिर 
इुकाते हुए दोनों ने उठकर राज्यवधंन आर हषं को प्रणाम किया। श्नदोनोने मी अपने 
पिता करो प्रणाम करिया। उसी समयसे केकर पलक के निमेष-उन्मेष के समान क्षण मर 
भीवे दोना राजकृमररो की ओंर्खोसे गद्यल नष्ीं होते, उच्छास भोर निःश्वास्तके 
समान रातदिन अभिमुख रहते भीर अुजाभोंके समान हमेश्चा अगर बगल मं निवात करते। 

इधर राज्यश्री भी नृत्य भोर गीत आदि लाभं मेँ निपुण अपनी सचिर्यो के बीच 
समस्त कलाभों मे प्रतिदिन भपना परिचय बहती हरं शैः शनेः बदने र्गो ओौर कुद्ध 
ही दिनो मेँ यौवनको प्राप्त हरं जेतेवाणण्कही लक्ष्य पर गिरते है उसी प्रकार उप्तके 
ऊपर समस्त राजां की आसं पड़ गदं । अपने अपने दून आदि पठाकर राजारोग 
उसकी याचनां करने ल्मे । 

एक दिन जबर राजा प्रमाकरवधेन अपने अन्तःपुर के कोठे पर विराजमान ये, तमी 
उन्होने बाहरी स्योदो पर नियुक्त किसी पुरुष के द्वारा अपनी बातचीत के प्रसङ्गमें गायी 
नायी आर्यां को सुना- 


२३४ हरेदरिवंब्‌ _ 


'उद्वेममदावतं पातयति पयोधरोन्नमनकाले । 

सरिदिष तरमयुवषं चिवर्धमाना खता पितरम्‌ ॥ ५॥' 
तां च श्चुता पाश्वस्थितां महदेषीमुतसारित परिजनो जगाद-“देवि ! 
तरुणीभूता बत्सा राञ्यश्रोः । एतदीया शुणवत्तेव क्षणमपि हदयान्ना- 
पयाति मे चिन्ता । योवनारम्भ एव च कन्यकानाभिन्धनीभव्रन्ति पितरः 
संतापानलस्य । हृदयमन्धकारयति मे दिबसमिभ्र पयोधरोन्नतिरस्याः । 
केनापि कृता धम्यो नाभिमता मे स्थितिरियं यदङ्गसंभूतान्यङ्कलालिता- 
न्यपरित्याञ्यान्यपत्यकान्यक्ारड एष्रागत्यासंस्तुतेनीं यन्ते । एतानि तानि 
खल्वङ्कनस्थानानि संसारस्य । सेयं सबोमिभाविनी शोकागनेदोहशक्ति- 
यद्पत्यत्वे समानेऽपि जातायां दु्ितरि दृयन्ते सन्तः । एतदथ जन्म- 
काल एव कन्यकाभ्यः प्रयच्छन्ति सलिलमश्नमिः साधवः । एतद्याद- 
कृतदारपरिग्रहाः परिहतगरहवसतयः श्चुन्यान्यरण्यान्यधिशेरते मुनयः । को 
हि नाम सेत सचेतनो बिरहमपत्यानाप । यथा यथा समापतन्ति दृता 


उद्धेगो मानसी पीडा तस्यावत्तनमावर्तो जरुञ्रमणम्‌ । तन्न पयोधरशय्श 
स्तनमेधयोः । अनुव वर्च, प्राद्षि च । भसंस्तुतेरपरिचितेः। दौःश्षीस्यं चिह्वम्‌ । 
वराकी तपस्विनी । अभिजनं कुलम्‌ । सकरेत्यादि साधारणम्‌ । 


"नदी जते वर्षाकालमें मे्घोंके कने पर भपनतटकां गिरा देती हे वेसे्ी 
स्तनो के बदने के अवसरमें यौवन को प्राप्त हुईं कन्या पिता को चिन्ता ढकेल देती हि ¢ 

उक्ते सुनकर राजा ने परिजनों को हराकर वगलमे नैढी हयी महारानी से कहा- 
"देवौ, वत्सा राज्यश्री अव यौवनको प्राप्त हृथी । श्सके युर्णाके समान शस्रकौ चिन्ता 
भरे हृदयसे नद्ींजारदोह) यौवनके आरन्महोतेदी पिता कन्यां के सन्तापकी 
अभि के इन्धन बन जाति ह । जेते मेष आकाश मे उठकर दिन को अन्धकारसे भर देतेहं 
वैते ही इसके स्तर्नो की उश्नतिमेरे हृदय को भन्धकार से मर रषी है । \जिस किंस दवारा 
की हयो इसके पति होने को धार्मिक मयादा सुन्चे भच्धछी नीं लगती नर्योकषि असमये 
आकरही रेस भपरिचित लोग अपने अङ्ग से उत्पन्न, गोदमें रख पाली-पोसी हयी 
न त्यागने के योग्य सन्तानो को उठाकर ङे जाति । सचमुचये सब कुरीति्यो श्त चुग 
के कलंक । श्सी कारण सबको अभिभूत कर देने वारी शोकाश्नि की जला डाल्ने बाली 
श्क्तिषैजो कि सन्तान की दृष्टि से बराबर होने पर मी भच्छे होग कन्या के उन्न 
शोने पर खुरी नीं मनाते। श्सी कारण सञ्नन लोग जन्म केही कन्या को अपने मो 
के जलह समर्पित करते) श्सौडरसेसख्लीका पाणिग्रहण निनादी धर द्वार 
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अराणां वराकी लस्वमानेब चिन्ता तथा वथा निरा प्रविशति मे हृदयम्‌ । 
किं क्रियते । तथापि गृहगकैरनुगन्तब्या एव लोकवरृत्तयः । प्रायेण च 
ससस्बरष्यन्येषु बरगुणोऽ्वभिजनमेबातुरुष्यन्ते धीमन्तः । धरणीधराणां च 
मूर्धि स्थितो माहिश्वरः पादन्यास इव सकलमुवननमस्कृतो मौखणे वंशः! 
तत्रापि तिलकमूतस्थावन्तिवर्मणः सूनुरभजो प्रहवमौ नाम भरहपतिरिव 
गां गतः पिवुरन्यूनो गुणेरेना प्रार्थयते । यदि भवत्या पि मतिरनुमन्यते 
ततस्तस्मे दातुमिच्क्ामिः इत्युक्तवति भतेरि दुहितस्ने्टकातरतग्हदया 
साश्रलोचना महादेवो प्रतयुवाच--'आेपुत्र ! संबधनमान्नोपयोगिन्यो 
घात्रीनिर्विंशेषा भवन्ति खलु मातरः कन्यकानाम्‌। दनि तु प्रमाणमासां 
पितरः । केवलं कृपाङृतविशोषः सुद्रेण तनयस्नेहादतिरिच्यते दुदहित्‌- 
स्नेहः । यथा नेयं यावज्ञीवमावयोरा्तितां प्रतिपद्यते तथायपुत्र एव 
जानातिः इति । 

राजा तु जातनिश्चयो दुहिवृदानं प्रति समाहूय सुताबपि विदिता्थ- 


अतिता मनःपीडात्वम्‌ । 


[ पे 


दरोडन्दादकर मुनि लोग सुनसान जङ्गलो मे शयन करते है । कौन रक्ता सचेतन प्राणा 
है जो मपनौ सन्तानों के विर महे । जैसे.्यते वरो के दूत पर दूत भात्िजा रहै यद 
वकी चिन्त पैे-परसे ह लजाती हयी की तरह मेरे हृदयम षर करतीजा ददीहे। 
तो फिरक्या कियाजाय? तबमौ गृस्थ होने के कारण समाजके नियमो के पौषे 
चरना पडता है । बुद्धिमान्‌ रोग वर के गुणो मेँ प्रायः कुकीनवा पसन्द करते है । शिवजी 
कै चरणन्यास्त की भत्ति सव राजां का्िरमौर ओर सव र्गो दारा नमस्कृत मोखरि 
त्रियो का व्च है। उत्तमे मो सबसे बडे अवम्तिवमां हैँ जिनका प्रथम पुत्र अहवा सूयं 
के क्षमानदहै। व अपने पितासे गुणो मे कम नदीं । उस्ने राज्यश्री के लि प्राना 
कौट यदि दुम भी स्वीकारक्रोतो मै उते सौपना चाहता द्रं» पतिके रेषा क्न 
परपुश्रीके स्नेहसे अधीर हदय वालो महादेवी ने रोते हर कहा--*भायपुत्र, माताये 
केवर धाय की मति कन्यां को बदाने मत्र के उपयोग मे जती है । कन्यादानर्मेतो 
उनके पिता ही प्रमाण र । केवल विदधुड जाने शी दया के कारण पुत्रस्नेह से कन्यास्नेह 
दूर बद जाता रै। जिस उपायसे यहम दोनो के जीते जी मानसिक न्यथा नदीं बन 
री है वह उपाय आर्य॑पुन्र ही लानतेहें। 
राजाने अपना निश्चय कर छया ओौर कन्यादान कौ बात अपनेदीोर्नोप््ोकोमौ 
बुलाकर सुना दी भौर तव श्युम मुहतं में प्रहवमां के दारा कन्या की प्रार्थना के किए भेजे 


२३६ हषैवरितम्‌' 
चकार्षीत्‌ । शोभने च दिवसे भरहवभेणा कन्यां भार्थयितुं प्रेषितस्य थुषो 
-गतस्येव प्रधानदृतपुरुषस्य करे सवेराजछुलसमक्षं दुहिदृदानजलमपातयत्‌। 
जातमुदि कृतार्थे गते च तस्मिन्नासभ्नेषु च विबाहदिषसेषूहामदीय- 
मानताम्बूलपटचासङ्कसुमभ्रसापितसवेलोकम्‌ , सकलदेशादिश्यमान- 
शिल्पिसाथीगमनम्‌ , अवनिपालपुरुषगृहीतसमप्रग्रामीणानीयमानोप- 
करणसंभारम्‌ , राजदौबारिकोपनीयमाननिकनृपोपायनम्‌ , उपनिम- 
न्त्ितागतबन्धुव्गसंबर्गणव्यग्रराजवज्ञमम्‌ , लन्यमधुमदप्रचर्डचमेकार- 
करपुटोष्लालितकोणपटुविषटनरणन्मङ्गलपटहम्‌ , पिश्पच्नाङ्गलमरब्यमा- 
नोद्खलमुसलशिलाश्चपकरणम , अशेषाशामुखाविभूतचारणपरम्परापूय- 
माणप्रकोधरपरतिष्ठाप्यमानेन्द्राणीदैवतम्‌ , सितङकसुमविलेषनवसनसच्रते 
सूत्रघारेरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातम्‌ , उत्कूचककरेख सुधाकपूरस्कन्धे- 


*\, ९७ ९ 


रधिरोहिणीसमारूदेधवेधबलीक्रियमाणप्रासादप्रतोलीभाकारशिखरम ; क्षु 





जातमुदरोस्यादौ । एवं राजकुरुमासीदिति संवन्धः । अआआमीणा ग्राम्याः । राजदौ- 
चारिका दृताः। संबगंणमाचतंनम्‌ । पिष्टमातपंणम्‌ । चारणाः ऊुक्षीलवाः । प्रकोष्ठं 
वदिद्वारम्‌ । सूत्रधारः स्थपतिभिः । जधिरोहिणी निःशरेणिः। धवैः पुरुषैः । चुण्णश्च- 


जाने पर्‌ पलेसेषश्टी अये हुए प्रधान दूतके हाथ पर समस्त राजङुल की उपर्थितिर्मे 
कन्यादान का जल गिराया। 


वह दूत प्रसन्न ओर कृतङ्त्य होकर लोट गया । विवाह केदिनमौ निकर आए 
-राजकुल को भरसे आमतौर पर स्त्रोर्गो की खातिर के किर पानके बौडे, कपडे 
की सुगन्धि भौर पूरल बटे जाने लगे। दूसरे देशो से कारीगर बुला््ट प्र भाने रगे । 
राजा के नियुक्त सेनिक गोँव वार्लो को पकड-पकडकर उनते सव सामग्री उठवाकर ने 
लगे । राजा के दौवारिक अनेक राजार्ओंके दिए हए तरह-तरह के उपहारो को लाकर 
रखने रगे । निमन्त्रित होकर आर हर रिस्तेदारो को अदरपृवेक् राजा के प्रिय पात्र 
रोग ठहरनेके काममे भ्वस्त थे । शराव के नश्चे मं त्त होकर ढोल बजाने बारा चमार 
डंका शिप हुए धमाधम दो पीट रदा था । भोखली, मूसर बौर सिर आदि पत्थर 
सामध्री जुटाकंर उन पर एेपन के थे दिए जानेल्गे। अनेकं दिश्चार्ओंसेदृरदूरसे 
जारण चारणलोग जिकोर्सीमेजमाये उक्षमें श्द्राणीकी मूर्तिके रूपमे दर. 
देवता पधराए गद ये । सफेद पू, चन्दन ओर वल पाकर भादर पाएहुप सूत्रधार 
(भिखली रोग) विवाहकी बेदी बननेर्मे सृते नाप-तौल करने कगे । पोतने बाले 
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ण्णक्षाल्यमानङ्कुसुम्भसंमाराम्भःप्लवपूररज्यमानजनपादपल्लवम्‌ , निरः 
प्यमाणयोतकयोग्यमातङ्गतुरङ्गतरङ्गितङ्गनम्‌ › गणनाभियुक्तगणकगणगृह्य 
माणलम्रगुणप््‌; गन्धोद्कबाहिमकरमुखप्रणालीपूयमाणक्रोडावापीसमू- 
हम्‌ , हेमकारचक्रमक्रान्तदारकधटनटाङ्कारबाचालितालिन्दकम्‌ , उत्था- 
पिताभिनवभित्तिपात्यमानब्लबालुकाकण्ठकाल्तेपाङ्कलाल्ञेपकलोकम्‌ , च- 
तुरचित्रकरचक्रवाललिख्यमानमङ्गल्यालेख्यम्‌ ; लेप्यकारकदम्बकक्रियमाण- 
मन्मयमीनकरूमेमकरनारिकेलकदलीपृगब्रक्वकम्‌ › क्ितिपालेश्च स्वयमाबद्ध- 
कयः स्वाम्यपितकमशोमासंपादनाङ्खलेः सिन्दूरकटिममूमीश्च मसरणय- 
द्विविनिहितसरसात्पणहस्तान्विन्यस्तालक्तकपाटलां श्च चुताशोकपल्लवला- 
ङ्द्ितरशिखरानुद्राहबितदिंकास्तम्भानुत्तम्भयद्धिः प्रारब्धविबिधव्यापारम्‌ , 
आसुर्योदयाच्च प्रविष्टाभिः सत्तीभिः सुमगामिः सुरूपामिः सुवेशाभिरबिध- 


गितः। कुसुम्भकं पश्रकम्‌ । प्लवः पूरः । यौतकं सुदायः। प्राणा वाप्यादिपूर- 
णार्थं मकरमुखं कुवन्ति । रभ्नो मेषादिः। अलिन्दो बहिद्वारप्रकोष्ठः। कण्टका 


मजदूरे हाथमे कूची लिप, कर्न्धोसे चृनेको इडा ल्टकाए, सीटी पर चदुकर राजमहर, 
पौरो, चदाग्दीवासे ओौर खसो पर सकेदी कर रहे ये । पसे जतिद्टुए ऊुकम के धोने 
से बहतेहुए जल में आने जाने वेकेपेररेगरहेय) दषेन देने योग्य हाथी-घोड 
ओँगनमें मरे हुए) उन्हं जोँचाजारदाथा। गणनामें लगे इए ज्योतिषी विवाह योग्यः 
सुन्दर लप्र शोध रहे ये । मगरे मदकी नलीसे गन्धजल बहकर क्रोडा की बौर्ख्यो 
मे मर राथा । राजद्वार की व्योदीके बाहर सौना गद्नेम ज्ञुटे हुर्सोनारां की ठक-ठक 
वाँ मर रदीथी। जो नईं दीवारे वां उठायी गयी थीं उन पर बाद भिले हए मसाले 
का पलस्तर करने वाहे मजदूर्रो के शरीर बालू के कण गिरने से सन गये ये। चित्रकारो 
प्रवीण चित्रकार रोग मांगलिक चित्र वना रहेये। खिलीने बनाने वाले कुम्हार मद्ली, 
कच्युभा, मगर, नारियल, केला, सुपारी के दृक्ष भादि तरह तरह केमिद्धी के खिलौने बना 
रहैये। कुदं धकर स्वयं राजा लोग मालिक के दरा मिले हृ कामको भकुर्ताके. 
साय कर रहे थे, जेते कुद तिदूर रगकेफल्चंको मोँजकर चमका रहेये, कुट ग्याहकी 
वेदी के खरम्मो को अपने शाथसेसखडाकररहेये, कदने उन्हं गहे पेपनके र्पो, 
आल्ताके रङ्कमे रगे कार्‌ कपडो भौर भाम एवं भररोकके पर्वों ते सजायाथा। 
इस प्रकारवे भनेककार्मोमें ल्गगणये। सामन्तो की सती रूपवती सिया सुहाबनेः 
बेच पने भौर माये प्र सेन्धुर लमा, सोभाग्य से मलंहृत होकर सूर्योदय से टौ लेकर 
राजमहरु के काम-काजमें र्ग गयी थीं, कुद वरण्वषू के नाम ेनछेकर मङ्गलाचार के. 


४५. हर्षचरितम्‌ 


वाभिः सिन्दूररलोराजिराजितललाटाभिवधूषस्गोरघरहणगमोणि शतिसुम- 
गानि मङ्गलानि गायन्तीमिबेहुबिधवणेकादिग्धाङ्गुलीभि्रीबाधूत्राणि च 
वित्नरयन्तीभिधित्रलताल्ञेखयुशलाभिः कलशांश्च धवषलितान्शीतलशारा- 
जिरग्रेणीश्च मरडयन्तीभिरमिन्नपुटकपौसतुलपल्लवांश्च वेवादिककङणोणो- 
सूत्रसंनाहांश्च रञ्जयन्तीमिबलाशनाधृतवनीकृतकुङ्कुमकल्कमिधितां शाङ्ग - 
रागांह्ञावण्यविशेषकृन्ति च मुख।ज्ेपनानि कल्पयन्तीमिः कक्ोलमिघ्राः 
सजातीफलाः स्फुरत्स्फीतस्फाटिककपृंरशकलखवितान्तराला लवङ्गमाला 
रचयन्तीभिः समन्तात्सामन्तसीमन्तिनीभिव्योतम्‌ › बहुबिधभक्तिनिमा- 
णनिपुणपुराणपौरपुरंधिष्भ्यमानेबद्धेश्वाचारवतुरान्तःपुरजरतीजनितपूजा- 
राजमानरजकरञ्यमानै रक्तैश्रोभयपटान्तलम्रपरिजनग्रङ्खोलितेश््ायासु 





कणाः । जाषबद्धकदयेः कृतोधोगेः । मसृणयरिश्चिक्णीङु्ंद्धिः । जातर्पंणं पिष्टम्‌ । 
उन्तम्भयद्धि रुष्वीज्किवद्धिः। गोत्रं नाम । दिग्धा उपरिक्ताः। क्लीतरुमपक्म्‌ । 
हाराजिरं शरावम्‌ । अभिन्नपुटो वंश्ादिमयश्चतुष्कोणः पारराकृतिजांलकेः क्रियते । 
तच्छिदान्तरषूरणाय कर्पाप्ततृरूपल्चवा रच्यन्ते । कङ्कणः प्रतिसरः । बलाश्चना पुष्पा- 
ख्योधधिः तत्पक्त धृतं रक्षाथं कियते । स्फारिककपूंराख्यः कपूरमेदः । मक्तिर्वि- 
च्त्तिः। कुटिः कमो येषां तैः। भुजिष्येशरेटेः। भज्यमानस्वं मुष्टिदानम्‌ । 
गीतमा रीथ, कुद तरह-तर्के ररङ्गामे गलियों बोर कर कण्ट्योकेटोरौ पर 
मतिमति की बिन्दिर्याकर्गा रद्ोर्थी, चित्र-विचिच्र पएूर-पत्तिर्यो के काम करनेर्मे 
चतुर कद्ध सियो सफेदी किए हुए कलसो पर भौर सर्य पर चित्र लिखि रीथ 
- कुद वसि कौ तीयो या सरकण्डे के बने खरे को सजाने के लिवि कपाक्ष के द्धोरे.द्योर 
गुस्ले भोर भ्याह के कगर्नो के लिए ऊनी भौर सूनी लच्दछियां रंग रही थीं, कुद्धः बलाश्चना 
नामक भौषधि धौ मे पकाकर भौर उसे पिस हर कुङ्कुम में मिलाकर उबटन एवं सुन्दरता 
‹ बाजे वाके सुख्ञेपन तैयार कर री थी, कृ कक्ोल-जायफर ओर ग की माङयें 
बोच-बीच मेँ स्फटिक जैसे दवेतकपुर की चमकदार बड़ी रिणां पिरोकर बना र्हीथीं। 
वहस प्रकार की भक्तिर्याके निर्माणर्मे नगरकी वृद्ध चुर सि्योँया परखिनें बाधनू 
कौ रगाईके किए कपडोकोर्बाव र्ीर्थी, कुद्ध कपडे बौँधेजा चुकेये। अन्तःपुर की 
व डी-बृदो लियो के द्वारा रगनेवार्छेकोजोनेग या पूजान्म॑टदीजा रकी थी उसपे प्रसन्न 
होकर वेरोगउन वरलोकोरंगरदैये, प्वंजो रंगेजा चुकेये उन्हंदो्नो सिरो पर 
` पकड़कर परिजन रोग क्षकक्षोर कर॒ द्ाया मे घवखा रदैये भौर ङ सूख गप ये । एक 
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शोष्यमाणेः चुष्केश्च कुटिलक्रमलपक्रियमागपल्लवपरभागैरपरेरारब्धकुङक- 
मपड्कस्थासकच्छुरणेरपरेशद्रजमुजिष्यमज्यमानभङ्करोत्तरीयैः क्षौमे बाद- 
रेच दुकूल लालातन्तुजेशवा्ुकेश्च नेतरेश्च नि्मोकनिैरकटोररम्भागम- 
कोमलेनिःधासहारयैः स्पशौनुमेयेवासोभिः स्वेतः स्फुरद्धिरिन्द्रायुधस- 
हस्ैरिव संद्वादितम्‌ , उञ्ञलनिचोलकावगुण्डयमानहंसङ्कलैश्च शयनीये- 
स्तारामुक्ताफलोपचीयमानेश्च कश्चकेरनेकोपगोगपार्यमानेश्वापरिमितेः प- 
टरपटीसहसैरभिनबरागकोमलदुकरूलराज भानेश्च पटवितानैः स्तवरकनिव- 
हनिरन्तरच्छायमानसमस्तपटलैश्च मरडपेरच्चित्रनेत्रपटवेष्टथमानेश्च स्त- 
म्भेरुउज्वलं रमणीयं चौत्सुक्यदं च मङ्गल्यं चासीग्राजङ्कलम्‌ । 

देवी तु यशोमती धिबाहोत्सबपयांङ्लह्टदया हृद्येन भतेरि, कुतूहलेन 


हीमैः छमा विकारैः । बाद्रैः कापसिः । ाकातन्तुजेः ौरोयेः। नेत्रैः पृद्धैः (१) । 
निचोखकंवंस्तुरूपकविशेषैः । स्तवरकं वखरमेदः । वितानकं करकम्‌ । पटल छाद्‌- 
नम्‌ । उञ्ञ्वर भ्राजिष्णु । 


कोने स दूसरे कोने तक रदी, टर्प्पो स बना जानें वाला पूश-पत्तियां का रंखाङ्ृतर्यौ 
एक रङ्ग की पृष्ठभूमि पर दूसरे रंगे तयार होने लगीं । कुद वख को गीले कुमे 
रगै हाथ से चिक्तिर्योँ दछोपकर मांगलिक बनायाजारहाथा। कुद को सेवकं लोग उषे 
दुर हार्थो से चुटकी दबाकर उत्तरीय या उपरने की तरह प्रयुक्त वर मँ चुश्नट डार्कर 
उन मरोडौ देकर देख रहे थ। क्षौम, बादर (कपास के बनं कपडे ), दुकूल, लाला- 
तेतुज (रश्मी ) अश्युकं ओ नत्र मादि कदं प्रकारके वस्ये.जोरसोपकी केचुलीके 
समान हतर्के केके के खम्भे की भीतरी पत्त के समान कोमल, संसिकी इवासेमीच्ड 
जाने वाले एवं केवर दूकर दी भनुमान करने योग्यथे। इजारा इन्द्रायुष के समान एसे 
व्ल से राजकुल ठक रहा था । दान-ददेजके लिए बनाये गये पल्ण पट सकेद चाद्ररं 
बिद्धाई गयी थीं ओर हर्षो को पक्तियोँं ल्कंडी मे खोदकर बनायी गर्थीं थीं । प्नने कै 
लिय जो केचुक तैयार कयि जा रदे थ, उन प्र चमकीङे मोति्यो से कटाई का काम किया 
गया था। भनेक प्रकार के उपयोग में अने वाली बहुतसी कपड़ों की पद्धियां चीर-चोर कर 
बनायी जा रषी थीं कप्डेके चन्दोबेमें नये एकरङ्गे के दुकूल लगाये जा रहै थे । मड्वे 
की दजन पूढ-पत्तियां से ठक गयी थी । मण्डप के खम्भ मे रंपोन नेत्र नामक वस 
रुपेटकर बोधे जा रहे थे। इस प्रकार राजकुलं का यह टृरय चकमक, रमणीय, माति-मोति 
के कुतूहर्छो ते मरा हुआ भौर मागल्िकिहो गवाथा। 

रानौ यद्योवनी को विवाहके बहुविष कामो मे चैन नदीं भिरती धी । वह परति 
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जामातरि, सेहेन दुहितरि, उपचारेण निमन्तरितस्लीषु, आदेशेन परिजने, 
शरीरेण संचरणे, बष्ुषा छृताशृतप्रत्यवेश्षणेषु, आनन्देन महोत्सवे, 
एकापि बहुधा विभक्तेबामवत्‌ । भूपतिरप्युपयुपरि विसजितोषटूबामीजनि- 
तजामाठृजोषः सत्यप्याज्ञासंपादनदक्ते मुखेक्चणपरे परिजने समं पुत्राभ्यां 
दुहिकखेदविषषः सवं स्नयमकरोत्‌ । 
एवं च तसिम॑न्नबिधवामय इव भवति राजङ्कले, मङ्गलमय इब जाय- 
माने जीवलोके, चारणमयेष्वि्र लदयमाशेषु दिङ्युखषु, पटद्रबमय 
इब कृतेऽन्तरित्ते, भूषणमय इव रमति परिजने, बान्धवमय इव टश्य- 
मनि सर्गे, निश्ैतिमय इषोपलदयमाणे काल, लदमीमय इव विजुम्भमाणे 
महोत्सवे, निधान इब सुखस्य, फल इव जन्मनः, परिणाम इब पुण्यस्य; 
यौवन इव विभूतेः, योवराज्य इव प्रीतेः; सिद्धिकाल इव मनोरथस्य 
तंमाने, गख्यमान इव जनाङ्कलीभिः, आलोक्यमान इव मार्गध्वजेः, 
रत्युदरम्यमान इव मङ्गल्यवादयप्रतिशब्दकेः, भाहूयमान इव मौहूर्तिकः, 


उष्वाभ्युष्टभार्या । केचिद्वामीद्वयमन्ये वेसरीमन्ये गुर्बीमाहः । जोषः सुखम्‌ । 
एवमित्यादौ । अस्मिन्सत्याजगाम विवाहदिवस इति सबन्धः । निधान इक 
सुखस्येत्यादौ चतंमान इत्यनेन संगतिः । मीहू (तकर्गणकेः । अनिबद्ध बाह्यः । 
केलिए हृदयके सूपर्मे, दामाद केलि कुतृहलके रूप मे, पुत्री ङे लिए स्नेहके 
रूपमे, बुलवेपर भारं दुरं लियो केलिए भावमगतके रूपमे, परिजनके किए 
आदेश्च कै रूपर्मे, चल्ने-फिरनेमें शरीरके रूपमे, किए यानकिर कार्याकी देख 
ताककेकिपए भौँखकेरूपर्मे, मदोत्सव के लिए भानन्दके रूपमे, इत प्रकार मार्नो 
दके नैकरूप मेदो गहं । राजानेमौ जामाता की प्रसन्नता के र्द एककै ऊपर 
एक र्छटभौरषोदिर्यो कीदेर श्गणादी। भाश्ा पालन करने में चुर भौर मुह ताकते 
हुए खडे रदइने वाले नौकर-वाकर के होने पर मी वे अपने दोनों पुत्रके साथपुत्रीके 
सेह मे व्याकुल होकर सब काम स्वयं निपटति ये। 

इस प्रकार राजकुरु मेँ चारो भोर सुष्टागिन सियां दिखा देती थीं। सारा संस्तार 
मंगलमय ल्ग रहा था । दिश्चापं चारर्णो से मरो शं दख पड़ने लगीं । भक्र्च मे पर 
को भावाज गुजने ल्गी। गहर्नोसे छदे हुए परिजन धुमते रहतेथे) सारीसष्टिष्ी 
नान्धवमय प्रतीत षहो रशीथी। सारा समय परम-आनन्दमयशो रह था) महोत्सव 





१. तस्मिश्नविधबाधव । 
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आकृष्यमाण इव मनोर थेः, परिष्वज्यमान इव बधूसखीहटदयैराजगाम 
विवाहदिवसः । प्रातरेव प्रतीहारः समुत्सारितनिखिलानिबद्धलोकं विविक्त 
मक्रियत राजकुलम्‌ । 

अथ महाप्रतीहारः प्रविश्य नृपसमीपम्‌ देव ! जामातुरन्तिकान्ता- 
म्वूलदायकः पारिजातकनामा संप्राप्तः इत्यभिधाय स्वाकारं युबानमदश- 
यत्‌ । राजातु तं दूरादेव जामात्बहुमानादर्शितादरः "बालक ! कञ्चि 
शली मरहवमौ ? इति प्रच्छ । असौ तु समाकर्णितनराधिपध्वनिधौव- 
मानः कतिचित्पदान्युपसरत्य भ्रसाय च बाहू सेवाचतुरश्िरं बसुंघरायां 
निधाय मूधांनसुत्थाय "देव ! कुशली यथाज्ञापयस्यचेयति च देवं नम- 
स्कारेण' इति ठ्यज्ञ।पयत्‌। आगतजामातृनिवेदनागतं च तं श्चात्वा कृत- 
सत्कारं राजा ध्यामिन्याः प्रथमे यामे विवादहकालाययतो यथा न भवति 
दोषः” इति संदिश्य प्रतीपं प्राहिणोन्‌ । 





यथा न भवति दोय इस्यत्र तथा कार्यमित्य्थंम्यम्‌ । 
मानो लष्टमीमय वन रषा था। वह अवसर मानां छख का निधान, जन्मका फल, 
पुण्य का परिणाम, रेश्वय॑ का यौवन, प्रीति का यौवराज्य, मनोरथ का सिद्धिकार था। 
विवादकैद्विनकीो रोग उगलि्यो पर गिननेल्गे। उसे मागं कै ध्वज मानो निदहारने 
लगे । माङ्गलिक गाजे वाजे कौ ध्वनियां मानो उस्षकी मागवानी लेने पहुंचीं । ज्योत्तिषी 
लोग उक्तं गुहारनेल्गे। मनोरथ उने खीचने ल्मे) वधू कौ सखियां मानों उसका 
अ{लिङ्गन करने रगीं। रस प्रकार विवाह कादिन आ पहुंचा । प्रातःकाल ही प्रतीहारो 
ने फालतू सव ऊोगोको हटा कर राजकु को खाकी कर्‌ दिया। 

महाप्रतीहार ने राजा के समीप अ।कर निबेदन किया-रदेव, जामाता के समीप 
से तम्बोली ( ताम्बूखदायक ) पारिजातक अया है।› यद कहू कर अपने द्यी भाकारके 
एक युवकको दिखाया राजाने दूरष्ो सेदमदके सभ्मानके कारण उसके प्रति 
भादर व्यक्त करते हुए पृद्धा--भव।लक, यदवमां तो कुदलसे है," सेवा में चतुर उसने 
राजा की आवाज स्नतेह्ी जल्दी सेङुद्र डेगञनगे बद्‌, दोर्नो हाथ फैला, देर तक 
जमीन में सिर सुका ओर उठ कर निवेदन फिया--देव, कुश्चल से है भौर प्रणामपूर्वक 
भाप की भर्यना करतेहे।' राजाने य जान कर कि जामाता विवाहके किपभाष 
है; छनका सत्कार करते हुए कहा- "रात्रि के पहले पदर मं चिबाह-लश्र साधनी चाहिप 
जिक्ते दोष न हो" गौर उसे वापिस मेजा। 


१६ ह° च० 


२४२ हषेचरितम्‌ 


अथ सकलकमलबनलदमीं वधूमुख इव संचायै समवसिते वासरे 
निवाहदिवसश्रियः पाद प्लव इव रञ्यमाने सवितरि, बधूत्ररानुरागलधुकर- 
तप्रेमललितेष्िव विघटमानेषु चक्रवाकमिथुनेषु, सौभाग्यध्वज इव रक्ता- 
शयुकृसुकृमारवपुषषि नभसि स्फुरति संध्यारागे, कपोतकर्टकवु रे बरयात्रा- 
गमनरजसीव कलुषयति दिङ्मुखानि तिमिरे, लम्रसंपादनसञ इवो- 
ज्िहाने व्योतिर्गणे, विवाहमङ्गलकलश इवोदयशिखरिणा समुरिक्षप्यमाणे 
बधेमानघवलच्छाये ताराधिपमणर्डले, वधूवदनलावण्यज्योत्सापरिपीत- 
तमसि प्रदोषे, बृथोदितमुपहसस्स्विव रजनिकरमुत्तानितमुखेषु कृमुदबने 
ष्वाजगाम मुह्हुरन्नासितस्फारस्फुरितारणचामरे्ंनोर्थेरिबोप्थितरागा- 
अपल्वैः पुरोधावमानैः पादातेरत्कणंकटकहयप्रतिदेषितदीयमानस्वागते- 





अयेस्यादौ । एतस्मिन्नेतस्मिन्सस्याजगामेति संबन्धः । कपोतेस्यसाधारणम्‌। 
कठुर आपाण्डुरे । रजसीवेति । रजोऽपि सुखानि कट्टुषयति । लग्नेस्यादि साधा- 
रणम्‌ । उनिदहःन उद्धन्ति । ऽयोतिगणेस्तारानिकरेः, गणकश्च । वधमानेस्यादि 
कंध्यारागहितत्वात्‌ । वधमानं शरावः तेन च धवरच्छायम्‌ । तद्धि मकोलरि्त 
विवाहे क्रियते इत्याचारः । स्फारः स्फोटकः । पुरोधावमानेरिति साधारणम्‌ । 


पादातैः पदातिसमूहैः। च 


सारे कमल्बन की लक्ष्मी को वधू राज्यश्री के मुखम मार्नो भिति करके दिन दल 
गया । विवाहू-दिवस की श्री के चरण-पषछव से मानों सूयबिम्ब लाल हो गया । वधू भौर 
बर के अनुरागके प्षामनेप्रेम भावके हक्के होनेके कारण रञ्नित होकर चक्रवाक के 
जोड़े एथक्‌ होने रुगे । रक्तांश्ुक की माति कोमल संध्वाराग सौमाग्यध्वज के समान 
भाकाक्च मे स्फुरित होने ल्गा। कबूतरकेकठके सदृ अन्धकार आकाश को कडेषित 
कर रषशाथा, मानो बराव की चदतसे धूल उद्कर मरनं लगी हो) शुम ल्प्नको ठीक 
करने में तारे मानो निकक कर तेयार होने रुगे। उदयाचल द्वारा सिर पर उठाए गप 
विवाह के मंगटकषलश्च के समान चन्द्रमण्डल की उज्ज्वल कान्ति बदने र्गी । वधू राञ्य- 
भौकेलाबण्यकी चौँदनौसे भरदोषकार का भन्धकार जबदूरहो गयातो फिर व्यथ 
उदित हुए चन्द्रमा को देखकर संह ऊंचा किर कुमुद मानो ईसनेल्गे। तमी र्षक 
समय बरात केकर ग्रहव्मां उपस्थित हुभा। पैदरू चलने वे बराती बार-बार भपनी 
लाल ध्वजा को फटकारते चके आ रहे थे, मानो राजा के पष्ठव बे अगे दौढते हुए 
उनके मनोरथ हो । कान खड़े किए छावनी के षो की हिनदिनाट के साथ किएजने 
वहे स्वागत को स्वीकार करते हुर बराती बोडे मी उप्त दिग्भाग को भरने लगे । हिरूते 
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चतुथ उच्छासः २४३ 


रि वाजिनां शृन्दैरापूरितदिग्विभागः, चलकणेचामराणां चामीकरमय- 
सर्वोपकरणानां बणेकलम्बिनां बलिनां घण्टारङ्कारिणां करिणां घटाभिः 
घटयन्निव पुनरिन्दूदयविलीनमन्धकारम्‌ ; नक्षत्रमालामरिडतमुखीं करिणीं 
निशाकर इतर पौरंदरीं दिशमारूढः प्रकटितविविधविहगबिरतेस्तालावच- 
रचारणेः पुरःसरेबालो वसन्त ॒इवोपवनैः क्रियमाणकोलादलो गन्धतैला- 
चसेकुगन्धिना दीपिकाचक्रमालालोकेन छङ्कमपरबासधूलिपरलेनेव पि- 
छ्ञरीङुवन्सकलं लोकम्‌ › उपपुल्लमल्लिकायुर्डमालामभ्याध्यासितङ्ल्यमशे- 
खरेण शिरसा हसन्निव सपरिवेपक्षपाकरं कौमुदीप्रदोषम्‌ , आत्मरूपनि- 
जिंतमकरकेतुकरापटतेन ऋ्ुकेणेव कौसुमेन दाश्ना बिरवितबैकक्षकवि- 
लासः इसुमसौरमगवभ्रान्त श्रमरकुलकलकलम्रलापसुभगः पारिजात इव 
जातः श्रिया सह्‌ पुनरबतारितो मेदिनीम्‌ › नवबधूवदनावलोकनङ्तूहले- 
नेव कृष्यमाणह्ृदयः पतन्निव मुखेन प्रत्यासन्नलम्रो ग्रहवमौ त्वरित- 
माजगाम। 


राजा तु तसुपद्वारमागतं चरणाभ्यामेव राजचक्रानुगम्यमानः ससुतः 





हुए कान पर चवर किए, सोने के समस्त उपकरणों से सजा ग, मातिर्माति के बलवान्‌ 
हाथी षंयाको रकार करत चे भारहेथ मानो चन्द्रमाके उदय होने से विरीन भन्ध- 
कार को फिर जुटाने लगे ' ग्रहुवमां नक्षत्रमाला नामकं भाभमरण से सुस्ञ्नित हथिनी पर 
चटा इभा उस प्रकार ल्ग रहा धा जेते चन्द्रमा ताराओं से शोभित पूवं दिश्चामें उप्र की 
ओर चदा शे। उसके अगे-आगे चारण लोग तालयुक्तं गान करते चर रहं थे जिससे 
चिडिर्यो के चद्‌ चद्ाने जेता शब्द हो रहाथा। गन्धतेल पड़नेन्ते सुगन्धित दीपक जल 
रहे ये, मार्नो कुंकुम भौर परवास की भूलि सब भोर सब लोर्गो को पिञ्जरित कर रदी थी। 
ग्रहवमां विकसित मालतीकुशुमक्षेखर कौ मारा सिरपर धारण कर रहा था, मानो परि- 
ेष के साथ उदित हए चन्द्रबले चन्द्रिकायुक्त प्रदोषकार पर हंस रशाथा भपने रूप 
खेसामनेदहरेहुए कामदेवके हाथमे छीन कर चिर गप धनुष के समान उसका पुष्प 
दामका बना इभा वेकक्षक श्ोभरहाथा। भरि उसके एलो पर शंजरते हण दक्र 
थ, मानों पारिजातो भीके साथ उतर भायादो। नहे वधू रज्यसीका मुखा 
देखने के इुतृ्र से सचि जाते हुए हृदय बारा बह मानो सुंह्की भोर से दौड 
कर भाया। 


राजा भौर दोनों राजकुमासे के साथ पैदरू ही चर कर द्वार के समीप पहुचे हृष 


२४४ हषेचरितम्‌ 


प्रत्युजगाम । अवतीणं च तं कृतनमस्कारं मन्मथमिब माधवः प्रसारित- 
भुजो गाढमालिलिङ्ग । यथाक्रमं परिष्वक्तराभ्यवर्धनहषं च हस्ते गृहीत्वा- 
भ्यन्तरं निन्ये । स्वनिर्विंशेषासनदानादिना चेनमुपचारेणोपव्चार । 

न चिराश्च गम्भीरनामा चपतेः प्रणयी वबिद्रान्दिजन्मा प्रहवर्माणमु- 
वाच---"तात ! त्वां प्राप्य चिरात्खललु राञ्यश्रिया घटितौ तेजोमयौ सकल- 
जगद्रीयमानवुधकणानन्द काशिगिणगणौ सोमसूयवंशाविव पुष्यभूतियुखर- 
वंशौ । प्रथममेव कौस्तुभमणिरिव गुणैः स्थितोऽसि हृदये देवस्य । 
इदानीं तु शशीव शिरसा परमे्वरेणासि बोटव्यो जातः? इति । 

एवं बदत्येव तस्मिन्नृपमुपस्त्य मौहतिकाः देव ! समासीदति लम 
वेला । व्रजतु जामाता कौतुकग्रहम्‌' इव्यूचुः। भथ नरेन्द्रेण “उत्तिष्ठ; 
गच्छ" इति गदितो प्रहवमी प्रविश्यान्तःपुरं जामाठृदशेनङुतूहलिनीनां 





राज्यभ्रिया नृपतिलचम्यापि । घरितौ योजितौ, मुक्तौ च । बुधकर्णौ पण्डित- 
श्रोत्रे, सोमसूयं सूनू च । गुणैरुत्क्ैः, तन्तुभिश्च ! हृदये चेतसि, वकूसि च 1 देवस्य 
राञ्चः, विष्णोश्च । परमेश्वरेण राज्ञा, हरेण च । 

कीतुकगृहं विवाहमङ्गर्वेश्म । 
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उसका स्वागत किया । जैसे वसन्न कामदेव से भिकूता है उसी प्रकार उन्होनि काथ पौटाकर 
हथिनी से उतार कर युके हए उसका आलिङ्गन क्रिया) क्रमसे राज्यवधंन मोर हषमी 
जब गले भमिलेतोराजाह्ाथसे पकड कर उसे भीतर ले गए। अपने समान आस्न आदि 
डपचारों से उसका सम्मान किया । 

उक्ती समय गम्मीर्‌ नामकराजा केत्रिय विद्धान्‌ ब्राह्मणे यहवमां तेकहा- 
ने तात, राज्यश्री के साथ तुम्ह सम्बन्धित पाकर आज पुष्परभूति भौर मुखर दोनों के 
वंद तेजस्वी, सारे संसार के लोगों को भानन्दित करने बे सोम भौर सूयं वंशके 
समान धन्य हुए । पदलेसेद्ी देव प्रमाकरवधंन ने कौस्तुमभणिके स्मान तुम्हे धारण 
किया है) श्म समय जैवे श्िवने चन्द्र को भषने मस्तकपर धारण क्रिया है उसी प्रकार 
तुम मी उनक शिरोधायं हो रहे शे । 

ब्राह्मण गम्मीर यह कही रहिथेकि ज्योत्तिषिर्यो ने धाकर कदा--^राजन्‌, रूम 
का समय निकट रै जामाता कौतुकगृह मे चछे)' राजाके “उठो, जाभोः कने पर 
अक््वमां ने अन्ःपूरमे प्रचेश्च कियाभौरवर कौ देखनेके कुवूहलमें स्यो षी खिदेः 


चतुथं उच्छासः २४ 


सख्ीणां पतितानि लोचनसहस्राणि तिकचनीलक्ुबलयवनानीव लङ्कयन्ना- 
ससाद कौतुकगरहद्वारम्‌ । निवारितपरिजनन्च प्रविवेश । 

अथ तत्र कतिपयाप्रप्रियसखीस्वजनप्रमदाप्रायपरिवाराम्‌ , अरणांशु- 
काबरुण्ठितमुखीं परभातसंध्यामिव स्वप्रभया निष्प्रमान्प्रदीपकान्डरुबोणाम्‌ ; 
अतिसौङुमायंशङ्कितिनेब यौवनेन नातिनिभरसुपगृढाम्‌ › साध्वसनिरुध्य- 
मानह्ृदयदेशद्भुःखमुक्तेरनिथ्रतायनेः शछसितेरपयान्तं कुमारभावमिवानुशोच- 
न्तम्‌ › अव्युर्कस्पिनीं पतनभियेव त्रपया निष्पन्दं धायमाणाम्‌ › हस्तं 
तामरसप्रतिपक्षमासन्नग्रहणं शशिनमिव रोहिणीं भयवेपमानमानसामव- 
लोकयन्तीम्‌ ; चन्दनधवलतनुलताम्‌, व्योत्ल्ञादानसंचितलावशण्याच्छमु- 
दिनोगभादिव प्रसूताम्‌ ; कुसुमामोदनिहोरिणीं वसन्तष्दयादिव निगेताम्‌ 
निःशखासपरिमलाकृष्टमधुकरङलां मलयमारुतादिबोत्पन्नाम्‌ , कृतकंदपौ 


अभेस्यादौ । तन्न वधूमपश्यदिति संबन्धः । अरुणां शुकं रोहितं वस्नम्‌ । अङ्‌ 
णस्यादपांश्वोऽशकाः। निश्ठतेगुतेः। पविपकस्तुस्यः, शातुश्च । प्रहणं हस्तस्य 
स्वीकारः, शशिनश्च ग्रहणं समासन्नं भवति । उद्रमनं सौरभमित्यन्ये । प्रभावीनां 
कौस्तुभादिभि्यथासंख्यम्‌ । बालिका उमिका, कौमारी च । विनोदयन्ती प्रथय- 
न्तीम्‌ । हारिणीं रम्याम्‌, मागा च। 
दए कुवलय के समान गिरती हरं जलो को काषतते दुर कौतुकशथृह के द्वार पर पहुंचा। 
अन्यटौगदारपरद्टी रोक दिए गर ओर उसने भीनर रवेश्च किया। 

तब उस्ने वर्ह वधूवेश में राज्यश्री कोदेखा। बह कुछ मान्य नौर प्रियस्तखिर्यो 
मे ओर स्वजनलखियोंसे धिरीदहुदथी। प्रभात काकी संध्याके समान लाल अंशुक 
का घृंघट डि अपनो प्रमासे दीर्पोको निष्पमकर रही थी । मानो यौवन ने उसे भत्यन्त 
सुकुमार जान कर कमन कर नर्ही दबायाथा। भय के कारण र्ये दृयदेश्स् 
वहु कठिनता से लम्बीसांस लेतीथी, मानों भव द्ोड कर जते हए कुमारमावके 
बारेमे चिन्ता कररही थी। वहकांप रही थी,फिरभी गिर जाने $ मयसे उसै 
खज ने मानो पक्डरखाथा। भयसे काँपते हइथ् मन बालौ बह कमर के प्रतिपक्षी 
भपने हाथ को देख रही थी, मानों अहणस्तमय निकट होने प्रर कातर होकर 
रोहिणी चन्द्रमाको देखरहौ हो । चन्दन के गनिं से उस्तकी देश्जौरमो सफेद 
रदी थी, मानो चन्द्र केद्वारा दयी गहे ज्योत्लाके कावण्य से मरे हर कुमुदिनी के गभ॑ 
से उत्पन्न हुदेषशो। पूरु की गन्धस्ते बह ओर मी मनोहर लग रौ थी, भार्नो वसन्तक 
हृदय से निकी हो । उक्तके निश्वास के परिमशमें भोरे खिचते जारहैये, मानो बह 
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नुसरणां रतिमिव पुनजोताम्‌› भ्रमालावर्यमदसौरभमाधरयैः कौस्तुभश- 
शिमदिरापारिजातारृतप्रभवेः सषेरत्रगुणैरपरामिव सुरासुररुषा रन्राकरेण 
कल्पितां श्रियम्‌, ल्िग्ेन बालिकालोकेन सितसिन्दुबारकुसुममञ्जयी- 
भिरि मु्तादीधितिभिः कल्पितकणीवतंसाम्‌ , कणौभरणमरकतप्रभा्- 
रितशाद्रलेन कपोलस्थलीतलेन बिनोदयन्तीमिव हारिणीं लोचनच्छा- 
याम्‌, अधोमुखं बरकौवुकालोकनाङुलं मुहुमेहः कृवमुखोन्नमनभ्रयल्नं 
सखीजनं हृदयं च निभेरसेयन्तीं बधूमपश्यत्‌ । 

भविशन्तमेव तं हृदयचौरं बध्वा समर्पितं जमाह कर्षः । परिहदास- 
स्मेरमुलीमिश्च नारोभिः कौतुकगृहे यथत्कायते जामाता तत्तत्सवेमति- 
पेशलं चकार । छृतपरिणयानुरूपवेशपरिषहां गृहीत्वा करे वधू निजंगाम। 
जगाम च नवसुधाघवलां निमन्न्रितागतेस्तुषारशैलोपत्यकामिव %यम्ब- 





सृगरोष्वनच्छायां नीकश्याह्वरेन स्थलीतके क्रीडति । कोरुकालोकनाकुलं 
हयमपि साधारणम्‌ । 
धध्वा राञ्यधिया । अथ वेदीं जगामेति संबन्धः । उपत्यकादेः समासन्ना भूः 


मल्यमारुत ते उत्पन्न ्ो । बहु कामदेव का भनुसरण कररष्ीथी, मारना रतिनेषफिर 
जन्म लियादहो।) बह जप्नी प्रमा, कावण्य, मद, सौरम, माधुयं अदि युर्णो से दूसरी 
लक्ष्मी के समान मादुम पड़ री थी, मार्नो जिपे कोस्तममणि, चन्द्र, मदिरा, पारिजात 
ओर अभरत से उत्पन्न समस्त रल्लके उनयुर्णो कै स्ताथस्तमुद्र नेदेवत्ता मौर मसुर्तो षर 
क्रोध करके किरसे उत्पन्न किया हदो। उक्तकेकार्नोमे मोतीको वािर्योकी किरणै 
उजङे सिन्धुवार पष्पकी मंजरी की माति अवतंस बन रही थीं। पन्नेके कर्णामरणकी 
हरी प्रमा उप्तके कपोर्लो पर पड़री थी, मार्नो वह भख की सुन्दर कान्ति को न्यक्त. 
कर रही थी । दिखनेकेकिणप्रयलमे लगी हरं सखियां उसके ज्यु हप मुंह को बार-बार 
उठाने का प्रयत्न कर रके थी, वह उन्हें भोर अपनेदहृश्यको मी कोस रही थी। 


प्रवेश करतेहयी राञ्यश्रीकेद्रारा दिप गए भपने हृदय के चोर उं ग्रह्वर्माको 
कामदेव ने पकड छिया। द्ी-मजाक करने बारी नवेलियों ने कोश्बरमं जो-जो 
करने के लिए कहा अहबर्माने निना जिदके सम किया। बिवाह के भनुकूल वेषभूषा 
मे सुसच्नित वधू का हाथ पकड कर वह निकला ओर वेदो के पास्त पहुंचा । बह बेदी) 
चूने से ताजी पोती दुं थी, मानों शिब-पावंती के विवाहम निमंत्रणपर भाप हष 
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काम्बिकाविवादाहूते भद्धिः परिषृताम्‌ सेकयुङ्कमारयबाङ्करदन्तुरेः पच्चा- 
स्थैः कलशः कोमलवर्णिकाविचित्रेरमित्रमुखेश्च मङ्गल्यफलहस्ताभिरञ्ज- 
लिकारिकाभिरद्धासितपयन्ताम्‌ ; उपाध्यायोपधीयमानेन्धनधुमायमाना- 
तनिसंधुक्षणाक्षणकोपद्रष्टुद्धिजाम्‌ ; उपढक़शानुनिहितानुपहतहरितङशाम्‌ , 
संनिदितदृषदजिनाज्यस्चक्समिप्पूल्लीनिवहाम्‌, नूतनश्ुभोर्पितश्यामलशमी- 
पलाशमिश्रलाज्ासिनीं वेदीम्‌ । आरुरोह च तां दिवमिव सज्योत्लः 
शशी । समुत्ससपं च वेल्लितारुणशिखापल्लबस्य शिखिनः कुसुमायुध इव 
रतिद्धितीयो रक्ताशोकस्य समीपम्‌ । हते च इतभुजि प्रदक्षिणाबतेप्रवृत्ता- 
भि्वेधूवदनविलोकन कुतूहलिनीमिरिव जञ्वालामिरब सह प्रदक्षिणं बभ्नाम । 
पायमाने च लाजाञ्जली नखमयूखधबलिततनुरदष्टपुत्रवधूबररूपविस्म- 
यस्मेर इवादृश्यत विभावसुः । 





भूगन्दरपः, गिरिश्च । वर्णिका खरिका । जमित्रसुखे रूप्यमय, शच्ुमुखैश्च । जजज- 
लिकारिकाभिमून्मयप्रतिमाभिः, सालमञ्जिकाभिर्वां । भङ्णिको व्यग्रः। उपद्रष्टा 
साती उपदेश्य &ति केचित्‌ । खुग्धोमपात्रम्‌ । वेधिता वङिताः। श्िखा ज्वारा, 
शिखाग्राणि च । पल्लवाः प्रान्ताः, किसख्यानि च । शिखिनो ब्रक्षस्यापि । उ 
च--“अभ्भिः शिखीति च पोक्तः शिखी ब्रक्तो निगथते । बर्हिणश्च शिखी परोक्तः कचि. 
सस्यात्कुक्कुटः शिखी ॥* इति च । 

अनेको पर्व॑तो से भरो हरं हिमालय कौतराई द्ो। चारों ओर पास्ते चौडम्‌ के 
कर्पते रख दुएये, पानीकौ तरी मे नए यर्वक्रुर उन्मेउग गथ) उनपर हल्की बनौ 
को खरिया पुती हदं थीओर उन्होने खयं कामख न्ीदेखाथा। मंगला फर को 
हाथ मेंकिण मिद्धरौकी मूरपं खडी थीं। इन्धन देने से धुंवा उगल्ती हदं अभि को 
प्रज्वालितं करने्मे साक्षी रूपमेटे हुए ब्रह्मण व्यय्रहोरहेये। भभ्िकेसमीप्ी रे-रे 
लम्बे कुश रखेहण्ये। अदमारोदण के किप सिल, कृष्ण सृगचमं, घृत, सुवा भौर 
समिधां रखी हदं थीं । जैसे ज्योत्ल। के साथ चन्द्र भकाश्च्मे चदताहै उसी प्रकार 
ग्र्व्मांमी ववृ राज्यघ्रीके साथ विवा्वेदी पर चदे भोर जेते कामदेव रति को 
साथ लेकर रक्ताश्चोकके समीप पटुचता है उप्तो प्रकार हिलती इरे छा शिखा से युक्त 
भअभ्मिके पास भाए। हवन करनेके पश्चाच्‌ दक्षिण कीओर मुडती हदं मानों वधूका 
मुखड] देखने के कुतहर बालो ञ्वाहाभों के साथ उन दोनों ने भ्चि केचारों भोर 
भंवरे ली भौर . ाजाशजलि्यो दखोडीं। तब बर भोरवषूकी नखकिरर्णोसे नौर भौ 
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धत्रान्तरे स्वच्छकपोलोद्रसंक्रान्तमनलभ्रतिबिम्बमिभर निवौण्यन्ती 
स्थूलमुक्ताफलविमलवाष्पविन्दुसंदोहद शितदुर्दिना निवेदनविकारं रुरोद 
वधूः । उद्श्वविलोचनानां च बान्धववधूनामुदपादि महानाक्रन्दः । परि 
समापितवेवाहिकक्रियाकलापस्तु जामाता वध्वा समं प्रणनाम शुर । 
भिवेश च द्वारपक्षलिखितरतिभ्रीतिदैवतं प्रणयिभिरिव प्रथमभ्ग्टेरलि- 
कुलः कृतकोलाहलम्‌ › अलिकुलपक्षपवनग्रङ्कालितेः कर्णोत्पलप्रहारभयप्न- 
कम्पितेरिव मङ्गलभ्रदीपैः प्रकाशितम्‌ , एकेदेशलिखितस्तबकरितरत्तशोक- 
तरुतलभाजाधिञ्यचापेन तियक्षूणितनेश्रत्रि भागेण शरभजूड्वेता कामदे- 
वेनाधिष्ठितम्‌ , एकपाश्वन्यस्तेन काच्चनाचामरुकेणेतरपार्श्ववर्तिन्या च 
दान्तशफर्कधारिख्या कनकपुत्रिकया साक्षाल्लदम्येबोदर्डपुर्डरीकहस्तया 
सनाथेन सोपधानेन स्वास्तीर्णेन शयनेन शोभमानम्‌; शयनशिरोभाग- 





निर्वापयन्ती गमयन्ती । प्रविवेशेत्यादौ । जामाता वासगरहमिति संबन्धः । पचः 
पाशवम्‌ । कूणितः संकोचितः। 


प्रकाश्चमन अश्चिरेव माना पहले कभी नदीं देखे हण शस भकार वर-नधूकेरूप कौ देखकर 
आश्चयं के साथ प्रसन्न दील पडे । 


इसी बीच वधू राज्यश्री मार्नो अपने स्वच्छ कपोलं में पडती हरे अ्चिकी दाया 
को बुद्चाती हई, भीर स्थूरू मुक्ताफल तैसे निमंल घ्म से दुर्दिन का दद्य उपस्थित 
करती हदं सुख की विङ्कति के बिन। ही रोने र्गी! बान्धव-वन्धुर्ओकी ओंसैमौ ओंमू 
ते छल-दछला उठी ओर तव एकं प्रकार का क्ोरयुल मचा) इधर विवाह का विधि विधान 
समाप्त करके जामताने वधूके साथ सास्ष-ससुर को प्रणाम कियाओौर वासगृह में 
प्रनिष्टहभा। उक्त बासगृके दोनो पक्खो पर प्क भोर रति ओर दूसरी ओर प्रीति 
( कामदेवी दोनों लियो) के चिश्र बनाए गएय। प्रेमी के समान पश्लेही षुसकर 
मोरो ने कोल द्युरू किया। मौरोके पंख कीना से हिल्ते हर म्नो कर्णैल्ल 
के प्रहारके भयसे कापते हए मंगलदीप उप्त गृहको प्रकाशित कर रहेथ,' शक गोर 
पुलसे ले रक्ताश्चोक के नीचे धनुष पर बाण रखकर तिरच्छे ए॑ची हहं मिच्मिचातीौ 
आँख ते निश्चाना साधते हर कामदेव काचित्रबनाथा। भन्दर सफेद चादर से टका 
आ पलग बिद्धा था जिसके सिरहुने तकिया रला था। उक्तके एक पाश्वं मेंसोनेदी 
पङ ज्ञारौ रखीथी भोर दूततरो भोर हाथीदोत कादिष्वाकिपि इर्सोने की पुतली 
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स्थितेन च कृतकुमुदशोभेन इयुमायुधसादायकायागतेन शशिनेव 
निद्राकलगोन राजतेन विराजमानं वासगृहम्‌ । 

तत्र च हीताय! नवबधूकायाः पराङ्युखभरसुप्ाया मणिमित्तिदपणेषु 
मुखभ्रतिविम्बानि प्रथमालापाकणनकौतुकागतगरहदेवताननानीव मणिग- 
वाक्षकेपु वीक्षमाणः क्षणदां निन्ये । स्थित्वा च आशुरकुले शीतेनामृत- 
मिव व्यश्रुह्ृदये बरषन्नमिनवाभिनवोपचारेरपुनरुक्तान्यानन्दमयानि दश 
दिनानि, दत्ता च राजदौवारिकभिव राजकुले रणरणकं योतकनिवेदिता- 
नीव शम्बलान्यादाय हृदयानि सबेलोकस्य कथंकथमपि विसर्जितो नृपेण 
वध्वा सह्‌ स्वदेशमगमदिति । 

इति श्रीमहाकविबाणभष्कृतौ हषंचरिते चक्रवर्तिजन्मवर्णनं नाम चतुथं उच्करासः। 





त्षणदां रात्रिम्‌ । दश्न दिनानि स्थित्वेति संगतिः । यतक सुदायः। 
इति श्रीक्ञंकरविरचिते हषचरितसंकेते चतुथं उच्छुासः। 


लड़ी थी । नीचे पठण के सिरदारे कुम॒द्ं प श्भित मानों कामदे कौ सदायताकेकिए 
पटुचे हुए चन्द्रमाके पतमान रचदीका निद्रा-कलश् रखादुमाथा। 

वर्ह लज्नित ्टौकर पर।ढमुख सोढं हु नववधू राज्यश्री के मुले के प्रतििर्म्बो को 
मणिभित्तिमं लगाए गए दपणों मेँ देखने लगः, वे प्रतिबिम्ब मार्नो पदली मुकात कौ बातचीत 
सुनने के कुतूदक से मणिगवाक्चा म खडो होकर ताक्ांकि करती दुद्‌ गृहदेवनार्ओं कै 
ख हा । इस प्रकार उसने रात तरिताई । इस प्रकार प्रद्रा श्वश्चुरकल मे अपने शील 
सेसाप्तकेहृदयर्मे भभ्रूतकी वां करता हुआ नित्य नये-नये उपचारों्ते दक्ष दिनो 
तक भानन्द के साथ रहा ओर द्वारपालके समान राजङुल मै भपना विच्छेदजनित 
उथुवेग देकर देन में मिली दृशं सामग्रीके सथसवलोर्गोके हयको मीलेतेहुण 
किसी-किसी प्रकार राजाढे द्वारा बिसतजित हभ वधू राज्यभी कोविदा करा अपने स्थान 
को छौर गया । 

दषचरित चतुथं उच्छास समाप्त । 


पञ्चम उच््रासः 


नियतिर्विघाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारणं दुःखम्‌ । 
त्वा लोकं तरला तडिदिव वल्नं निपातयति ॥ १॥ 
पातयति महापुदषन्सममेव वहूननाश्रेणेव । 
परिवतंमान पकः कालः शलानिवानन्तः॥ २॥ 


अथ कदाचिद्राजा राञ्यवधेनं कवचहरमाहूय हृ णान्टन्तुं हरिणानिव 
हरिदैरिणेशकिशोरमपरिमितबलानुयातं चिरंतनैरमाव्येरनुरक्तेश्च महासा- 
मन्ते: कृत्वा सामिसरमुत्तरापथं प्रादिणोत्‌ । 

प्रयान्तं च तं देवो हषः कतिचिःप्रयाणकानि वुरङ्गमेरनुवत्राज । 
प्रविष्टे च केलासप्रभाभासिनीं ककुभं भ्रातरि वतमानो नवे वयसि षिक्र 


नियतीत्यादि । नियतिरदेवम्‌ । रोकं जनम्‌ । तदिद्वि॒त्‌ । तडिद्पि तरलाऽऽ- 
लोकं कृत्वा वच्नम्‌ निपातयति ॥ १ ॥ 

अनन्तः पर्यन्तरहितः, शेषभट।रकश्च ॥ २॥ 

आर्यायुगखेनानेन भाविनी राजविपत्तिः सूचिता । 

कवचहर इति वयसि नित्यम्‌ । बरं सेन्यम्‌, साम्यं च। साभितरं 
सख्षहायम्‌ । 


जसे चंचल बिजली ष्ण मर अपनी चमक दिखाकर बार-बार वज्रपात करने ल्ग 
जातो ई उसी प्रकार नियति मी पदलप लोगो पर सुख ्धथे चमक दिखाती हे ओर 
फिर वञ्जवे समान भीषणदुन्खहीदु्ख गिरनि लग जातीहे॥ १॥ 

करवट बदलता हुभा यद कालचक्र भनेकं महापुरुषो कोभो निना भसौ लगाव कै 
एक साथ विट डालना षै, जैत प्रच्यके समय में एृयिवी को सल फर्णो पर धारण करने 
वाला क्ेषनाग स॒स्तानेके लिण बोज्ञा बदलता ह तो बडे-बडे पहाड़ उलट-पुरट जाते है ॥२॥ 

किसौ समय राजा प्रभाकरवधंन ने कवच पहनने कौ आयु वारे भपने पुत्र राञ्यवधंन 
को बुहाकर ह्ूर्णो ते युद्ध करने के लि उत्तरापथकी ओरभेजा, जैसे सिंह हरिणो को 
मारने के लिए अपने बाल सिह को मेजतार) पुराने मन्त्रियो भौर भपनेमे त्रि हु 
म्ासामरन्ता कौ देख-रेख मेँ अपरिमित सना को मी उक्तकं साथ किया । 

युद्ध के लिप प्रयाण करते हए राज्यवर्धन को देखकर देव हषं मो कुट पडो तक 
नोरा के साथ पीछे-पीषठे गए । केशास्त पबत की उजञ्ञ्वरू प्रभासे उद्भासित होने बाढी 
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मरसानुरोधिनि केसरिशरभरादृलबराहबहुलेषु तुषारशैलोपकण्ठेषूत्कण्ट- 
मानवनदेवताकटाक्षांशुशारितशरीरकान्तिः कीडन्भ्रगयां मृगलोचनः कति- 
पयान्यहानि बहिरेव उयलम्बत । चकार चाकणौन्ताशष्टकार्ुकनिर्गत मा- 
सुरभल्वर्ी स्वल्पीयोभिरेव दिवसेर्निःश।पदान्यरर्यानि । 

एकदा तु वासतेय्यास्तुरीये यामे प्रव्युषस्येव स्वप्ने चडुलज्यालापु- 
खपिश्ञरीकृतसकलककुमा दुनिवारेण दबहुतभुजा दश्यमानं केसरिणम- 
द्राक्षीत्‌ । तस्मिन्नेव च दावदहने समुत्सञ्य शावकानुल्प्लुव्य चात्मानं 
पातयन्तीं {सहीमपश्यत्‌ । आसीच्चास्य चेतसि--'लोके हि लोहेभ्यः 
करठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः, यदाङ्ष्टास्तिर्यञ्ोऽप्येवमाच- 
रन्ति इति । प्रबुद्धस्य चास्य युहृमहुदैक्षिणेतरमश्ि पस्पन्दे । गात्रेषु 
चाकस्मादेव वेपथुर्विपप्रथे । निनिमित्तमेवान्तबेन्धननस्थानाच्चचालेव 


केसरिणः सिंहाः । जष्टपादाः प्राणिविशेषाः शरभाः । ज्ञादुटा व्याघ्राः । वराहाः 
सुकराः । कीटन्परगयाभिति ! "कालभावाध्वगन्तभ्या कमंसंज्ञा क्षकमेणाम्‌” इति 
आवा्थरूपाया सगयायाः कमंभावः । 

वासतेयी रात्रिः । तुरीये चतुर्थऽहनि । संबाष्यमानं आाम्यमाणम्‌ । दुरितं 
व्याप्तम्‌ । 


उन्तर दिक्षा मे जब बडे भाई राज्यवधनने प्रवेद कियातो पराक्रमके रस्का अनुरोध 
करने वाली नईं अवस्थाकौ प्राप्न हए, उत्कण्ठित बन-रेवताओंके कर्षो से रमनं 
कान्ति वाके, मृग सदृक्ष नेर वाटे हषं सिह, शरभ, वराह आदिसे मरी हृदे दिमाल्य 
की तराद्यो मे आले करते हुए कुद दिन तक बाहरी रुक गए । उन्होने धनुष की 
डोर को कान तक खींच कर तीवे बाणो की वधां करर थोडेहौद्िर्नो मे तरार के जंगर्ले 
कौ खूंखार जानवो से दून्य केर दिया । | 

वहीं ५८क दिन रातके चौय प्रदरमें जबपौ फटनेकरो हृदं तो दषंने स्वभ्नमे देखा 
कि दिक्चाओं को अपने उवालापुश्च से पिजरित करती हद अत्यन्त भीषण वनाभ्चिमं एक 
शर जर रहा दै भौर अपने ब्य को द्यो कर उस्ती अभ्चिमें हरनी सलग मार कर 
कूद रही है) उनके मन में ष्ट विचार उत्पन्न हुजआ--सचमुच संसार में स्ने के 
बन्धन-पाडा लोहे सेमी बढ़कर सख्त होते है, जिनसे अङ्ृष्ट होकर त्तियक्‌ जीवमी 
इस पकार कर डालते है ।› जबबे जगे तो उनकी बां आंख शार-बार फरकने लगी । 
एकाएक उनके अङ्गो मे कपकपी होने रूगी। विनाकारण ही हदय बाहर निका 
जारहाथा । दुम्खकावेग बिना कारणषही बहुत बदु गया) यदु क्या बात है १? इस प्रकार 


२५२ हषेचरितम्‌ 


इृदयम्‌ । अकारणादेव चाजायत गरीयसी दुःखासिका । किमिदमिति 
च समुरपन्ननिविधबिकल्पविमथितमतिरपगतध्तिश्िन्ताबनमितवदन 
स्तिमिततारकेण चक्षुषा समुद्धियमानस्थलकमल्िनीबनामिव चकार 
चकोरक्षणः क्षण क्षोणीम्‌ । अहि च तस्मिञ्शयुल्येनेषव च चेतसा चिक्रीड 
म्रगयाम्‌ । आरोहति च हरितहये मध्यमहो भवनमागत्योभयतो मन्द 
मन्दं संबाह्यमानतयुतालब्रन्तः क्ितितलविततामतिशिशिरमलयजरसल- 
बलुलितवपुषमिन्दुधवलोपधानघारिणीं वेव्रपट्िकामधिशयानः साशङ्क 
एव तस्थो । 


अथ दूरादेव लंखगभया नीलीरागमेचकरुचा चीरचीरिकया रचितयु- 
र्डमालकम्‌ , श्रमातपाभ्यामारोप्यमाणकायकालिमानम्‌ , अन्तगतेन 
शोकशिखिनाऽङ्गारतामिव नीयमानम्‌ , अतित्वरागमनद्रततरपदोदुधूय- 
मानधूलिराजिव्याजेन राजवातौश्चत्रणङ्खतूदलिन्या मेदिन्येबानुगस्यमानम्‌ ; 
अभिमुखपवनप्रेङ्कसविततोत्तरीयपटप्रान्तवीञ्यमानोमयपाश्वमतित्वरया 


अयेस्याषौ । दूरादेव ङुरङ्गकनामानमध्वगमापतन्तमद्वाक्ती दिति संबन्धः । नीली- 
नामोषधिः । बर्हिकण्टसमानो मेचकः । आरोप्यमाणः क्रियमाणः । 


उनकं मस्तिष्कं में अनेकं कर्पा व मंथन शुरू हज, उनका धयं जति रहा, कवल 
चिन्ताप्तसिरद्युकाएहुए प्रथिवी करी भोर चकोर के समान एकटकस्तं देखने ल्गे 
मानां जमीन से स्थल-कमलिनिर्यो का प्तमृह निकल रहा हो । उस दिन उदाक्त मनस्ते 
ही आखः किय । जब दिन चद गथा तब लोट कर॒ निवास्षस्थान पर भए ओर जमीन 
पर बिद इड बत की ज्ञीतलपाधी प्रर ओ अत्यन्त ठंडे चन्दन रसके सिडकावसे मागी 
इड थी आर्‌ जिसके स्िरहाने धवल उपधान (तकिया) रखा था, चिन्तित होकर नेड 
गर । उनके दोनों ओर ताड के पंख मंद-मद ज्लजा रहय । 

तभी उन्हनि दूरसेद्ी ऊुरंगक नाम के रेखहारकः को आते दुश्देखा। उक्षके सिर 
पर नीलमेरगी हृ षदरी माहाके समानध हृदं थी जि्तके मीतरशेखथा। ण्कतो 
चरने की थक्रान भौर उस्र पर क्डकेकी धृपदोर्नोसे उक्तकीदेश्स्याह ष्टो गहथी। 
हृदय फे भीतर जरती हुड सोक की भञ्चिके कारण अगार-सा बन रह्ाथा। वहु ब्दी 
नेजी से चर रहा था । उसके पैरसे रग कर धूर उड्‌ रषी थी, मानों राजाका समाचार 
सुनने के कुतूदल ते एथिवी उसके पठे पीछे चली आरक्ी थी। सामने कौ ओर से 
बहतो हरं हवा से उसके उत्तरीय के ष्धोर दोनों बगलमे छहरा ररैये, मानों वह पंख 
बि कर शीर दौदताहुजाचलाभारशाथा) मार्नो उक्ते स्वामीका आदेश्च पठेत 
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कुतपक्षमिवाशु परापतन्तम्‌ ; प्रेयमाणमिव प्रष्ठतः स्वाम्यादेशेनाकृष्यमा- 
णमिव पुरस्तादायतः श्रमश्वासमोक्षेः स्विद्यल्ललाटतटवटमानप्रतिभिम्ब- 
केन॒ कायकोतुकाद पदियमाणलेखमिव भास्वता संभ्रमश्रष्टेरिवेन्द्रिये 
श्ुल्यीक्रतशरीरम्‌ , लेखार्पितभ्रयोजनगौरवादिव समेऽपि वत्मनि शयूल्य- 
ह्दयतया स्खलन्तम्‌ , कालमेघशकलमिव पतिष्यतो दुबोतोवल्ञस्यः 
धूमपल्लवमिव ऽवलिष्यतः शोकञ्चलनस्यः बीजमिव फलिष्यतो दुष्छर- 
तशालेरनिमित्तभूनदीघोध्वगं कुरङ्गकनामानमायान्तमद्राक्षीत्‌ । 


दृषा च पृवेनिमित्तपरम्पराविभौवितभीतिरभिद्यत हृदयेन । छुरङ्ग 
कस्तु कृतप्रणामः समुप्य प्रथममाननलग्नं विषादमुपनिन्ये, परश्चाल्ले- 
खम्‌ । तंच देवो हषः स्वयमेवादायाबचयत्‌ । लेखाथनेव च समं 
गृहीत्व हृदयेन संतापमवग्रहरूपोऽभ्यधात्‌--करुरङ्गक ! कि मान्यं तात- 
स्य ?” इति । स चष्चुषा बाष्पजलबिन्दुभिमुखेन च खज्ञाक्षरेः क्षरदि- 





शन्द्रियैरिति । श्न्यत्वं तेषां जडत्वाघेः । शकर खण्डम्‌ । 


प्रित कप्रहाथा। श्रमके कारण लम्बी सांस च्छेडने से वह मानी आग कौ ओर 
सखिचता जारहाथा। पर्नेसे तर उसके कल! प्रर सूयं का प्रत्तिषिम्ब पड्‌रहाथा 
मार्नो किस कार्यस्त जा रदा है? यद जानने के कौतुक से सूयं उस्तवेः माये पर खे 
हुरल्ेखको चुरमेकी कोशिश कररहा था। कायं की व्यग्रताके कारण इन्दियां 
मानो शसीरसे प्रथक्‌ हो गडर्थीं। केखकी बात इतनी गम्भोर थी किं वु समतल मागं 
पर भो हृदयद्यभ्य क्र भिरता-पडता आ रहा था । थोडीही दैर मं अकुशल समाचार 
के गिरने वाले वज्र का वहू मानो काला मेवखण्ड था । ज्वलित होने वाके क्लोकानलका 
बह मानों धुवां के समान था। फश्ने वे दुःखरूपी धान का वह मारन बौजथा। वह 
अनिमित्त की सूचना देने वाला दीवोध्वण ( दूरगामी ) धा । 
स्वम कौ बात से उत्पन्न मय के कारण उते देखकर दषंका हृदय जेते फट गया । 
कुरंगक ने आकर प्रणाम किया ओर पास आकर पहले अपने सुख में ल्गे पिषादको 
भपित कियाओौरफिरल्खको। हषैने स्वयं ही उपे लेकर बचा लेख की बात 
जानते ही सन्तप्ठ हृदय को किंपी प्रकार थाम कर उन्होने स्तब्ध होते हप कदा- 
कुरंगक, पिताजी को कौन-सी वोमारौ है वह पकी बार र्जँखसे ओंघू ओर मुले 
ते दटररी हश आवाज को निकालते हए बोला-- देव, महान्‌ दाहज्वर है" इस समाचार 
को सुनते क्षी उनका हदय मानो हजारो इको में विदौणं हो गया । फिर उन्होने पिताजी 
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युंगपदाच चक्ते--'देव ! दाहञ्वरो महान्‌? इति । तच्चाकण्ये स्सा 
सहस्रधेवास्य हृदयं पफाल । छकृताचमनश्च जनयितुरायुष्कामोऽपरिमित- 
मणिकनकरजतजातमात्मपरिबहमशेषं ब्राह्मणसाद्करोन्‌ । अभुक्त एवो- 
श्चचाल । (दापय वाजिनः पयोणम्‌' इति च पुरःस्थितं शिरःकृपाणं 
बिश्राणं बभाण युवानम्‌ । वेपमानह्टदयश्च ससंश्चमप्रधातितपरिविधको- 
पनीतमारद्य वुरङ्गमेकाक्येव प्रावतंत । 

अकाण्डप्रयाणसंन्नाशद्भश्ुभितं तु सं्रमात्सज्नीभूतमुद्‌ भुतमुखरखुर- 
रबभरितसकलमुबनतरिवरमागत्यागत्य सबौभ्यो दिग्भ्यो धावमानमश्चो 
ऽयमद्धौकत । प्रस्थितस्य चास्य प्रदक्षिणेवरं प्रयान्तो वि नाशमुपस्थितं राज- 
सिंहस्य हरिणाः भ्रकटयांबभूवुः । अशिशिररश्मिमण्डलाभिमुखश्च हृदय- 
मबदारयन्निव दावद्ुप्के दारुणि दारुण रराण वायसः । कञ्नलमय इव 
बहुदिवसमुपचितब्रहलमलपटलमलिनिततनुरभिमुखमाजगाम शिखिपिच्छ- 





पफाल पुस्फोट । जातेति शब्दः प्रकारे । परिबर्हो भोजनादिपरिच्छद्‌ः 1 ब्राह्म 
णसाद्‌ ब्ाह्मणाधीनम्‌ । न ुक्छमस्येत्यमुक्छः । शिरोदेशे स्थापितः कृपाणः । परिव. 
धंकोऽश्चपालः । व्रावतंतेस्यर्थाट्न्तुम्‌ । 

अश्वीयमश्वसमूहः । सिंहशब्दः भरशंसायाम्‌ । हरिणा इति । खगा हि स्वरं चरन्तः 
कीभायुकाौ कामनास्े आचमन करके बहुत से मणि, सुवणं ओर रजत एव अपने खने- 
पहरने कौ प्व चीजों को ब्रह्मणो को अर्वित कर दिया। स्वयं निना भोजन किणद्यी उठ 
खड़े हर । “धोड़े पर जीन कस्तवाभोः यष्ट अपने सामने खहे हए कृपाणधारी युवक को 
भाक्चादी। आज्ञा पाततेष्ी घबड्ाहटके साथ भश्वपाल्के दारा लाए हए घोडे प्र सवार 
हुए भौर अकेले ही चल पड़े। उनका हृदय कप रदा था। 


उसकी कड़ी मं अचानक करूच को सूचित करने वाला शंख बजा दिया गया । सुनते 
हो घबड़ा कर धोड़े कंसे जनेल्मगे भौर थोडीष्टीदेर मेंटार्पो की आबाजसे संसार को 
मरते हृष चारों भोर से दोड्ते हुए भा-आकर भर गर्‌) जब उन्होने प्रस्थान किया तब 
बाई भोरे हिरन निक कर महाराज कंदोने वारे मरण की सूचनादेने ल्गे। 
कोवा सूर्यमण्डल की भोर संह करके जङ्गल कीञआगसे स्ुलस कर सूखे हर पेड़ पर बैठ 
कर हृद्य विदौणं करता हआ केवि-कोंव कौीरट लगाने कगा। बहुत दिन का मेला 
ङुचेखा श्षरीर वाखा कारा-कल्ट कोहं साधु हाथमे मोरद्धरू किए सामने धा गया । इन 
भसगुर्नो के शोनेतेयात्राकरो चिरध्धित जानकर बे बहुत शंत हए । पिताके प्रति स्नेह 
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लाग्डनो नप्राटकः। दुर्निमित्तेरनमिनन्धमानगमनश्च नितरामशङ्कृत । 
हृदयेन पित्स्नेहाहितम्नदि म्ना च तत्तदुपेक्षमाणस्तुरङ्गमस्कन्धबद्धलदयं 
चश्चुरबिचलं दधानो दुःखमवसितदसितस्तंकथस्तृष्णीं मूतेन भूषाललोके- 
नानुगम्यमानो जहुयोजनसंपिणिडितमध्वानमे केनेबाह्वा समलङ्कयत्‌ । 

उपलब्धनरेन्द्रमान्यवातोविषरण इव नष्टतेजस्यधोमुखीभवति मगयति 
भानुमति भरिडभ्रमुखेन प्रणयिना राजयुत्रलोकेन बहशो विज्ञाप्यमानोऽपि 
नाहारमकरोत्‌ । पुरःप्रवृत्तप्रतीहारणगृद्यमाणप्रामीणपरम्पराप्रकरितप्रगुण- 
वत्मौ च वहन्नेव निन्ये निशाम्‌ । 

अन्यस्मिन्नहनि सध्येदिने विगतजयशब्दम्‌ , श्स्तमिततूयनादमुष- 
संहृतगीतम्‌ ; उत्सारितोत्सवम्‌ , अप्रगीतचारणम्‌ , अप्रसारितापणपर्यम्‌; 
स्थानस्थनेषु पबनबलकुटिलामिः कोटिहोमधूमलेखाभिरुल्लसन्तीभियेम- 
महिपधिपाणकोरिभिरिबोल्लिख्यमानम्‌ ; कृतान्तपाशवागुराभिरिब वेष्ट-ध- 





सिंहस्य विनाक्ञमभावं सूचयन्ति । नभ्नारको नभ्मक्तपणकः । तुरङ्गमेति चद्ुर्विंशे- 
चणम्‌ । दुःखेन समवसिता निवृत्ता खंक्था कथनं यस्य सः। संपिष्डितं 
संकलितम्‌ 1 

भगुणं स्पष्टम्‌ । वहश्चविश्रान्ति गच्छन्‌ । 

अन्यस्मन्निस्यादौ । स्कन्धावारं समाससादेति संबन्धः । आपणेषु हष्टेषु । पण्यं 


क "0 0 जम न पक ००-८०-- भाज 





से उनका हृदय द्रवितत था, अतः सब की उपे्चा करते हुए केवल धोड़े के कन्धेपरदही 
दृष्टि गड़ाकर दुःख के कारण सारी हंसी ओर गपडाप को भृख्कर कं योजन के माग॑को 
एक ही दिन मे तय फिया । उनके पीछे मोन होकर राजसम चल रहा था । 

मगवान्‌ सूयं मानों राजा की बीमारी का समाचार सुनने से दुखी होकर तेजरहित 
ओर अधोष्वुख ्टोने र्गे। भण्डि आदि मित्र राजकुमारों ने बडुत बार समन्चाया फिर 
मी इषं ने भोजन नीं किया। केवल अगे चरते हुए दौवारिक द्वारारगोव वारो कौ 
पकड्-पकड कर रास्ता पृष्ठे जाने ओर उनके द्वारा दिखाए जाने पर रातमं मी बरावर 
चरते रहै । 

अगकञे दिन दोपहर के समय स्कन्धावार पहुचे । वरहो जय-जयकार की भावाज 
जिलकुर बन्द थी । तूयं बजाया नीं जारहाथा, भौर गीत भी बन्द था! उत्सव उठा 
दिया गयाथा। चारणनदींगारहेये। बेचनेके लिए बाजार मे वस्तुं फलार नष्टं 
गहं थीं । जगह-जगह पर करोड़ों यज्चो की धूमलेखाशे इवा से रेदो-मेदी निकर रही थी, 
मानो यमराजके भैर्तोके सौगांके अग्रभागो यायमराज की फँसि द्यी जैसे चारो 
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मानम्‌, उपरि कालमहिषालंकारकालायसकिङ्किणीभिरिव कटु कणन्ती- 
मिदिवसं बायसमर्डलीभिध्रमन्तीभिरवेथमानप्रत्यासन्नाशभम्‌, कवि- 
सपरतिशायतस्िग्धनान्धवाराध्यमानादिवेध्म्‌; कचिहीपिकादद्य मानङुल- 
पुत्रकश्रसाद्यमानमात्मर्डलम्‌, कचिन्युण्डोपहारहरणोध्यतद्रविडग्राथ्यमा- 
नामदेकम्‌, कचिदान्ध्रोधियमाणबाहुवभ्रोपयाच्यमानचरिडिकम्‌ , अन्यत्र 
शिरोशिधृतविल्ीयमानगलदुगुग्युलुषिकलनवसेवकानुनीयमानमहाकालम्‌ 
अपरत्र नशिवशस्रीनिकृत्तात्ममां सदहोमप्रसक्ताप्तबगम्‌ , अपरत्र प्रकाशन- 
रपतिक्कमारकंक्रियमाणमहामां सविक्रयघ्रक्रमम्‌; उपहतमिव श्मशानपांशु- 
भिरमङ्गलेरिव परिगरहीतम्‌; यातुघानंरिव विध्वस्तम्‌; कलिकालनेव 
कवलितम्‌, पापपरलेरि सं्ठादितम, अधमविक्तेपरिव लुर्ठितम्‌, 
अनित्यताधिकारेरिवाकान्तम्‌; नियतिषिलासरिवात्मीकृतम्‌; श्ुल्यभिव 
सुप्रमिव सुपितमिव विलक्षितमिव दछलितमिव मूर्चदितमिव स्कन्धावारं 
समाससाद । 


न 2 
विक्रेयं वस्तु । कालो यमः । काखायसं रोहजातिमेदः । कि्भिण्यः सुद्मघण्टिका 
भरतिक्लायिता उपोषितः । अहिब्ुध्नो हरः । मुण्डं शिरः । द विडा आान्धाश्च जनपद 
मेदाः । आमर्द॑को वेतालः । रौद्रदेवताभेद इत्यन्ये । 

ओर धिर रही थी । होने वे भस्तयुनकी सूचना देते हुर इ्युण्ड के इयुण्ड कौवे कोँव- 

कव करते हुए ऊपर मंडरा रहै थे, मानों यमराज केभतेकी गदनमे लगीं हु लोहा कै 

घुधुरुओं को माला बज रहौ थो । कहं राजा के स्नेही बान्धव लग उपासे रहकर भगवान्‌ 
शङ्कर की आराधना कर रह यथे। कदी राजधरार्नो के कुटपुत्र दियारी जलाकर सप्त 
मातृकरार्ओं को प्रसन्न कर रहैथे। कीं पाश्युपनमतानुयायी द्रविड मुण्डोपहार चदडाकर 
वेताल वो प्रसन्न करनेकी तैयासीमेथा। कहीं आंधदेदाका पुजारी अपनी भुजा उठा- 
कर चण्डिका के लिण मनौती मानरष्ाथा। एक ओर नण सेवकं सिर पर युग्युल जला 
कर उसकी पीडा की विकलता में महाकाल को प्रसन्न कर रहेथे। एक ओर आप्र वशं 
के लोग तेज छते से अपना मसि काट-कारकर शेमकरहेथ। एक गोर राजकृमार 
लोग खुङ्ञेआम महार्मांस्त बेचने कौ तयारी कर रहं थे बह स्कन्धावार मानों इमञ्ञान 
की धूल ते दूषित हो गया हो, अमङ्गल चार्यो ओर धिर रहें, रक्षसो ने उते विध्वंस 
कर दिया षो, कछिकाल उप्ते निगल गया हो, पापपटल उक्तपरद्धागयादहो, अधमंके 
कार्यो ने उसे दट लिया हो, अनित्यता के अधिकार उस परर आक्रान्तं, नियत्तिके 
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प्रविशन्नेव च षिपणिवत्मनि कुतूहलाकुलबहलबालकपरिवृतमूष्वे- 
यष्टिविष्कम्भवितते बामहस्तवर्तिनि भीषणमहिषाधिषशूढग्रेतनाथसनाये 
चित्रवति पटे परलोकव्यतिकरमितरकरकलितेन शरकाण्डेन कथयन्तं 
यमपद्िकं ददश । तेनेव च गीयमानं श्लोकमश्णोत- 


मातापित्सदस्नाणि पुत्रदारशतानि च। 

युगे युगे व्यतोतानि कस्यते कस्य वा भवान्‌ ॥ २।॥ इति। 
नेन चाधिकतरमवदीयमाणद्रदयः करमेण राजद्वार प्रतिषिद्धसकललोक- 
प्रवेशं यगो । तुरगादवतीणश्चाभ्यन्तरान्निष्क्रामन्तमप्रसन्नमुखरागसुन्सुक्त- 
भिवेन््ियंः सपेणनामानं वेयङकुमारकम द्राक्षीत्‌ । कृतनमस्कारं च तम 
प्राश्चीत््‌--*सुषेण ! आस्त तातस्य विशेषो न वा ¢ इति । सोऽजबीत्‌- 
नास्तीदानीं यदि भवच्छुमारं दृग्राः इति । मन्दं मन्द द्वारपालः प्रणम्य 


विष्कम्भोऽवष्टम्भः । वितताः प्रसारिताः। व्यतिकरो ब्रत्तान्तः। यमपटेन 
जीवति यमपटिक; । 

मन्दं मन्दमिव्यादौ राजकरुर निवेदोति संबन्धः। अग्धतचरूः शान्त्यर्थं चरः । 
“प्रजापतये स्वाहाः इति पण्णां दैवतानां नाम गृहीत्वा पण्णामेवाहूतीनां 
प्रक्तेपः षडह तिहोम उच्यते । दधिघृते एकीङ्स्य प्रषदाज्यम्‌ । प्रषदाज्यं 


गिारसो न अपन अथान करय्यियादो । वह भिककुल रुनस्तान-सा, सुप्-सा, छरा हुआ 
सा, लज्िन, ठगा-सा, मूृच्छिनिमादह्ो रदा था। 

बाजार मं घुमत्तदी उरन्माने यमपटिक को देस्वा। तमाशा देखने के कुतूहल से सडक 
के हुने ल्ट्कोंनेच्मे धपेररखा था उक्तने बाय हाथमे ऊंची लारी के ऊपस सिरे 
पर चित्रपट पलारखा था जिसमें भयङ्कर भति पर सवार यमराज काचित्रल्खिाभा। 
बह दूसरे हाथमे सरक्ण्डा लिणद्ुर लोगो कौ चित्र दिखाता ओर परशोकमे भिलने 
वालो नरकयातनार्ज का बखान कररष्ाथा। उसी केद्वारा गाए गए श्येक को सना- 

“हजारो माता-पिता धथौर सेकडों पुत्र कलत्र युग-युगमें हृएट ओर भीत गए । हमेशा 
के किप वे किसके हए ओर आप किसके दै? 

उते सुन कर उनका हृदय प्रानो विदीण हो गया । क्रमसेस्व लोर्गोके प्रवेश्चको 
रोककर राजद्वार पर पहुचे । जेते ह्यो षडेते उतरे, भीतर से निकलूते हुए सुषेण नामक 
तैकुमार को देखा, जिसका मुख अप्रसन्न था भौर श्न्द्रर्यां बिलकुरु कामन कर रही 
थी । नमस्कार के बादर उससे पृच्छ--*सुषेण, पिताजी कौ हदाकत में सुधार शिया नकीं? 
बह बोला-“ममी तो नदीं है, आपके भिलने से कदाचित्‌ हो जाय ।› दारपार उन्हें प्रणाम 
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रश हषेचरितम्‌ 


मनश्च दीयमानस्बेस्वम्‌, पृल्यमानकुलदेवतम » प्रारब्धामतचरपचन- 
क्रियम्‌ › क्रियमाणषडाहुतिहोमम्‌ ; हूयमानप्रषदाज्यलवलिप्तभ्रचलदू वोपल 
नम्‌, पठ्यमानमहामायुरीप्रवत्येमानगृहशान्तिनिवेत्यमानभूतरष्षाबलि 
विघानम, प्रयतविप्रभ्रस्त॒तसंहिताजपं जप्यमानरद्रंकादशीशब्दायमानशि 
वगृहप , अतिशुचिशेवसंपाथ्यमानविरूपाक्षक्षीरकलशसहस्रसरपनम्‌ › श्चि 
रोपविषटेश्चानासादितस्वामिदशनदूयमानमानकतेरभ्यन्तरनिष्पतितनिकटव- 
्िपरिजननिवेयमानवातेंवीर्तीभूतस्नानभोजनशयनेरुञ्मितात्मसंस्कारम - 
लनवेशैर्लिंखितैरिव निश्वलैनरपतिभिर्नीयमाननक्तदिवं दुःखदीनवदनेन 
च प्रवणेषु बद्धमर्डलेनोपांशञ्याहतेः केन चिश्विकित्सकदोषानुद्धावयता, 
केनवचिद साध्यठ्याधिलक्षणपदानि पठता, केनदिद्‌ दुःसप्नानावेदयता, 


सदध्याज्ये" इति कोश्चः । महामायूरी बौद्धविद्या । शोवमन्श्र इति केचित्‌ । 
संहिता खंहितारूपो वेदपाठः । रुढैकादश्षी शिवमन्त्रः । वातात आगतं वार्तीभू. 
तम्‌ । भ्रधणो बहिद्ारकदेश्ः। कातांन्तिको देवज्ञः। उपलिङ्गान्युत्पाताः । अप. 
वदता निन्दता । 
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करने लगे ओर धीरे पीरे उन्होने राजकुल मे प्रवैश्च किया । वहां सब कृद्धदानमें दिया 
जारा था । कृख्देवतार्ओ की धृजाहोरहीथी। शान्तिके लिए चरु पकाने का काय 
आरम्भ फियाजारहाथा । दह आद्तियो बाला हवन किया जारहदाथा। दहौ भौर 
घौ का पृषदाज्य हवन कियाजारहाथा भिसके द्वी दूर्वो पर पड़गएयथ। महामायुरी 
नामकं बीट की विध्ाका पाठ चलरहा था गृहश्चाम्तिका विषानदहोरहाथा ओर 
भूर्वोसेरक्षा के लिषि बि दी जा रही थी। पवित्र बाक्षण संहितामन्त्रोका जप 
करनेमें ल्गेये।! हिवके मन्दिरमे सद्र-एकादक्षा का जप बैठाया गया था । अत्यन्त 
पवित्र होकर देव लोग मगवान्‌ दाङ्कर को दूध के हजार षर्डो से स्नान कराने ल्गेये। 
राजकु के बाहर जआंगन मे राजाखोग दिन-रात्त चित्रहिखित की माति निश्चल होकर 
जमा रते ये । महाराज के दन न प्राने से उनका मन खिन्नथा। मीतर से निकल्ते 
हुए परिजनो द्वारा महाराज की खबर पाते ये। नहाना, सोना, खाना, सब कुद भूल 
चुके थ । प्रस्तापनके छुट जाने से उनका वेश मिनि शेगयाथा। दन्ते मृञ्ञारहुण 
काम करने वाके नीकर इारसे सटेहुए कोर्ठोमे एक जगह जुट कर कष्टे पडेहुए 
राजाकी हारुतके बारेमे कानाफूसी कर रहै ये) कोरे कता, वेथों से टीक-टीक 
चिक्कित्सा न हो सकी; कोहं व्याधि कौ भक्ताध्य कह कर उसके रक्षण बताता; कोड अपने 
रखराब-स्रराब स्वभ बो चां करता; कोरे सुनाता कि पिश्चाच ने राजा कोधरारै; कोद 
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केनचिर्पिशाचवातां विवृरबता, केनवित्कातौन्तिकादेशान्ध्रकाशयता, 
केनचिदुपलिङ्गानि गायता, अन्येनानित्यतां माबयताः, संसारं चापवदता; 
कलिकालविलसितानि च निन्दता, देवं चोपालभमानेनापरेण धमांय 
कुप्यता, राजङ्रुलदेवताश्चाधिक्षिपता, अपरेण ह्िष्टङलपुत्रकमाग्यानि 
गहेयता, बाह्यपरिजनेन कथ्यमानकष्टपार्थिवावस्थं राजकुलं विवेश । 

अविरलबाष्पपयःपरिप्लुतलोचनेन पितृपरिजनेन वीद्धयमाणो षिबि- 
धोषधिद्रभ्यद्रबगन्धगर्भमुर्कथतां कथानां सर्पिषां तैलानां च प्रपच्य- 
मानानां गन्धमाजिन्रन्नबाप दृतीयं कदयान्तरम्‌ । 

तत्र चातिनिःशब्दे गृहाबध्रहणीमादहिबहवेत्रिणि, त्रिगुणतिरस्करिणी 
तिरोदहितसु्रोथीपथे, पिदहितपक्षद्वारके, परिदृतकवाटरटिते, घटितगवाक्ष 
रक्षितमरति, दूयमानपरिचारके, चरणताडनस्वनत्सोपानप्रक्कपितप्रतीहदार 
निथतसंज्ञानिदिंश्यमानसकलकर्मणि, नातिनिकटोपविष्टकड्करिनि, कोण- 
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स्थिताह्यानचकिताचमनकजाहिनि, चंद्रशालिकालीनमूकमोललोके, महा- 
द्रवोर 
्रे्यादौ । तन्न चेवं विधे धवलगृहे स्थितमीदशं पितरमद्राक्ती दिति सम्बन्धः । 
गृहावग्रहणी देहलीद्वारारम्भ्देश्चः। वेत्रिणो दवाःस्थाः। तिरस्करिणी जवनिका। 
सुबीथी धबरूप्रहस्याम्यन्तरीछरता । भरच्छन्नमन्तद्भारं यत्पचद्वारं तदुच्यते, । घटितो 
रक्तितः। निग्तं गु्ठम्‌ । आचमनवाही पानीयहारकः । चन्द्रशालिका धवर्गरह- 


रवश्ो की कशो हदे बात सुनाता; कोद उत्पातो की चचां करता; कों कदता जीवन 
अनित्य है; कोर संसार को दुःखमय वताता; कोर कलिकाल्के कर्योकी निन्दा करता; 
कोरे दैव कौ दोषी ठहराता; कोड धमंको ही उलाहना देता; कों राजकु क देवतार्ओं 
क्री निन्दा करता; कौर कष्टम पडे हए कुलपुत्रो के भाग्य की निन्दा करता, 

जसू से मरे नेत्र वहे पिताके प्रिजर्नो द्वारा देखे गए, अनेक प्रकार की ओषधि के 
द्रव की गन्धसे मिले हुए, ओरायजातेहुए कार्थो भौर प्रका जाते हए तेल की गन्ध 
सूषते हण देव हषं तीसरी च्योदी मे जा पचे । 

वर्ह हषं ने पिताजी को धवलगृह मे पड़े हर देखा । धवलगृह की देहरी पर भनेक 
बेत्रधासी पुरषं कडाई के साथ प्रादे रहे ये। उस्तके भीतर की लम्बी-चौडी वीयिर्योँ 
तिरे पर्देसे पीषेष्िपीरथी। भीतर प्रवेश करने का पक्षद्वार बन्दथा। सावधानीसे 
शिवाड लगाए-खोके जाते थे जिस्षते भावाजनहो। हवा सेरश्चाके किए खिडकिर्योँ 
जन्द थीं सेबामें लगे हए परिचारक दुखी ४) सीद्िर्यो पर चदनै-उतरनेसे किसी 
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पितिधुरबान्धवाङ्गनावगंगरहीतभ्रच्छन्नप्रीषके, संजवनपुञ्ितोद्धिभ्रपरि- 
जने, भ्रविष्टकतिपयप्रणयिनिः गम्मीरज्वरारम्भभीतमिषजि, दुमनायमान- 
मन्त्रिणि, मन्दायमानपुरोधसि, सीदत्युहदि, बिद्राणविपश्िति; सतप्रा- 
प्रसामन्ते, भिचित्तचामरप्राहिणि, दुःखक्षामशिरोरक्षिणि, क्षीयमाणप्रसा- 
द्विन्तकमनोरथसंपदि, स्वामिभक्तिपरित्यक्ताहारहीयमानबलबिकलवन्ञ- 
भभूभति, क्ितितलपतितसकलरजनीजागरूकराजपुत्रकमारके, कुंलक्र- 
मागतङ्कलपुत्रनिवहोद्यमानशुचि, शोकसंकुचितकच्चकिनि;, निरानन्दन- 
न्दिनि, निःधमन्निराशासन्नसेवके, निःसृतताम्बूलधूसखराधरवारयोषितिः 
विलक्षवेयोपदिश्यमानपथ्याहरणावहितपोयोमवरे, अल जीविपीयमानोच्च- 
षकधारावारिविनोदयमानास्यशोपरुजि, राजाभिलापभोञ्यमानबहुभुलि, 
भेषजसामम्रीसंपादनव्यत्रसम्रव्यवदारिणि, मुहमुहराहूयमानतोयकमो- 
न्तिकानुमितधोरातुरतृषि, तुषारपरिकरितकरकशिशिरीक्ियमाणादधिति, 


स्योपरि प्रासादिका । (जाधिनां मानसी पीडा । 'सजवनं चतुःश्ाटा'। विपश्चि- 
व्पण्डितः। प्ता आश्वस्तः । प्रसादन चित्ताः प्रख्याताः प्रसादचित्ताः । जागरूका 
जागरणक्षीखाः । विलक्षो जितः । पौरोगवो म्ानसाध्यच्चः । उज्चचषकमपगतपान- 
भाजनम्‌ । मेषजमीषधम्‌ । तोयकर्मान्तिका तोयकर्म॑श्चाला । करको जलभाण्डम्‌ । 
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के परो की आवाज दहयोती तो प्रतीहार इटा पद्ते। सारा काम-काज केवल श्टारे फे 
सदारे फियाजारहाथा। राजाका निजी अंगरक्षक कुः हइटकर्‌ वंटाथा। भाचमनका 
पात्र लिर हुए सेवक कोने मं खड़ा था । पुरानै मन्त्री लोग धवलगृहु के कोठे पर चुप मार 
वटे थे। बान्धव खिर्याँ अत्यन्त विषादयुक्त अवस्थारमे सुरिन प्र्नोवक ( सुखश्चाल, 
उघ्नै-यठने काकमरा)मेंबेलो्थीं! दुखो मनसे सेवक लोग चतुःश्चार पर एकत्र थ । 
कु दही प्रेमी लोगो ने मीतर प्रवेश्य कियाया। भ्वर-ताप के अभिक बद्‌ जनेप्ते वेदय 
लोग डर गए ये । मन्त्री लोग घबराए एय) पुरोहित का बट मी फीका पड़ गया 
था । भित्र, विद्वान्‌ ; सामन्व-समीदुःखमे इवे ये । चंवर लने वाला सेवक ग्यप्र था। 
प्रधान अगरक्चकमभी दुःख सेङ्श्चथा। राजा की प्रसन्नता से धन कमाने वालों के 
मनोरथ मीक्षीणद्ो रहेथे प्रिय राजालोग स्वामीकी भक्तिर्मे भोजन द्योडनेसे 
दु्ब॑रुह्ोगएये। रातमर जागे रहनेकी हरासी से राजपुत्र लोग जमीन प्रर पड़ कर 
मी गएये। पुर्नैनी कुलपुत्र भी शोक ते संतप्य, कचुकी शोके संचित था 
बन्दीगण मौ आनन्दरदित थे ओर आसन्न-सेवक निराश्च होकर सांकि रहय । गणि 
कार्थ के अधर ताम्बूल छोट देनेसेद्युरा गरये। प्रधान रसोष्य अपनी भसफरूता से 
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शचेतापरेकषटापितकपुंरपरागशीतलीकृतशलाके, नाश्यानपङ्कलिष्यमाननव- 
भरडगतगर्डूषग्रहणमस्तुनि, तिम्यत्कोमलकमलिनीपलाशब्रावृतम्दुख- 
णालके, सनालनीलोत्पलपूलीसनाथसलिलपानभाजनभुवि, धारानिपात- 
निबौप्यमाणक्थिताम्भसि, पटुपारलशकंरामोदमुचि; मश्चकात्रितसिक- 
तिलककंरीविश्रान्तान्तरचश्चुषि,सरलशरेवालबलयितगलद्रोलयन्त्रके,गल्वकं 
शालाजिरोल्ल।सितलाजप्न्तनिपीतमसारपारीपरिगृरहीतककंशकरे, शिशि 
रोषधरसचूणौव कोणैस्फरिकशुक्तिशङ्खसंचये, संचितप्रचुरप्राचीनामलक- 
मातुलुङ्गद्राक्षादाडिमादिफले, प्रतिप्राहितविप्रविप्रकीयमाणशान्त्युदकवि 
प्रषि, प्रेष्याप्रेष्यमाणललारल्तेपोपदिग्धटषदि धबलग्रहे स्थितम्‌ , परलोक- 


श्काकाः पापाणकणिकाः । मुखपूरणं गण्डूषः । निर्वाष्यमाणं श्ीतलीक्रियमाणम्‌ । 
पाटल कश्षकराविकशेषः। मञ्चक आधारमेद्‌ः। ककंरी वारिधानी । गोखयन्त्रकं बहुच 
छभाण्डम्‌ । उन्वाविता विस्तारिताः । प्रतिग्राहिताः प्रतिग्रहं म्राहिताः। प्रेष्या 


च भ भ =^ => 


नजा हर वै द्वारा बताए पथ्यकी बात ध्यान से सुन रहेथ। नौकर राजा की प्यास 
भिटाने के किए अपने यह्‌ में गिलास उची करके अपने मुम पनी की धार पीतेथ। 
राजा की नृति कें लिए उनके सामन बहून मोजन करने वालो कोचिखायाजारहदा था। 
दूकानदार अनेके प्रकार की जद्धी-बूटियों जुटनेमें लगे थ । पीनेके लिए पानी रने 
वाटे को बार-बार पुकार होने मे रोगी का घोर प्यास का अनुमान ल्गायाजारहाथा। 
तक्रकी मटकि्यो कोबरफमें ल्पेटकरटण्डा फियाजा रहा था। मीगिहु९ सफेद 
कपड़े मे कपूर की चूर रखकर सलाध्योँ टण्टीकीजा रहौ थीं। नए वततंनों कै चारो भोर 
गीली मिट ल्थड्‌ कर उपमे कुछाकमने के किर दही की पिलोररखी दृह थी । कमिनी 
के सुखते हए पत्तो मे बौध कर कोमल मृणाल रसे गएये। जहाँ पानी पीनेके वरतनये 
वँ ड्टल के साथ नीरे कमो की आर्यो रखी गहं थीं। खौ कर उबल्ते हए पानी 
को दछीटे देकर शान्त फियाजा रहाथा। लाल रङ्गकी कश्च शक्कर की गन्ध उठरष्टी 
थी । एके ओर घडी पर पानी भरो हृष सुराही रखी इश थी, जिसपर रोगी कीदुष्टि 
पठने से उसे कुछ रान्ति मिलती थी । पानीमे मीगी हे सिष्वाल धासमें ल्पेरी ह 
गोल द्धीको पर रंगी हे थीं। गखवकं की सररेर्यो मे भुजिया के पत्त भरे हरये ओर 
पीले मसार की प्याखी में सफेद शकर रखी हृदे थी" । ठण्ड पद्टंचाने वालो भौषधों का 
र भौर चूणं स्फाशिक की शक्तियों मेँ ओर शंखो मे मर दिया गया था। पुराने ओँवले 


रणि 
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माणनया 


१. गल्वक से शाराजिर ओर मसार की पासी, ये उस समयके रलपात्रये । देखें 
हष चरित : एक सास्ति अध्ययन, पृष्ठ ९४। 
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विजयाय नीराञ्यमानमिव ज्वरञ्चलनेनावरतपरिव्तनैस्तरङ्गिणि शयनीये 
शेषमिव विषोष्मणा क्षीरोशन्वति विचेष्टमानम्‌ , सुक्ताफलबालुकाधूलिध- 
बलितं जलधिमिव क्षयकाल श्यष्यन्तम , कालेन केलासमिव दशानने- 
नोदूधियमाणम्‌ , अविरतचन्दनचचीपराणां परिचारिकाणामः्यष्णावय- 
वस्पशभस्मीभूतोदरेरिव धवलैः करैः स्परश्यमानं लोकान्तरभस्थितम्‌ , 
स्थास्ुना स्षयशसेब चन्दनानुक्तेपनच्छलेनाप्रच्छ-थमानम्‌ › अविच्ि- 
क्नदीयमानकमलकुमुदेन्दीवरदलप्‌ , कालकटाक्षपतनशबलमिव शरीरमु- 
दहन्तम्‌ , निबिडदुकुलपटनिपीडितकेशान्तकथ्यमानकष्टवेदनानुबन्धं मू- 
धनं धारयन्तम्‌ , दुधेरवेदनोश्नमन्नीलशिराजालककरालेन च कालाङ्गुलि- 
लिख्यमानल्ेखार्यातमर्णावधि{दवससंख्यानेनेव ललाटफलकेन भयमु- 
पजनयन्तम्‌ , श्रासन्नयमदर्शनोदेगादिव च किंचिदन्तःप्रविष्टतारकं चक्चु- 
दधानम्‌ , शुष्यहशनपङ्किप्रखतपूसरदीपितितरङ्गिणीं मृततृष्णिकामिषो- 


दासी । कारेन यमेन; कृष्णेन च । दङ्ञाननो व्याधिः, राङ्सश्च । ज्च्छधमानं 
हयोच्छियमाणम्‌ । रसना जिह्या । नेदिष्टमन्तिकतमम्‌ । 


नीबू भौर द्राक्षा के फल बटोर केररखगएथ। ब्रह्मण लोग दक्षिणा केकर शान्तिके 
जल छीर रहै धं । दास्ियोँ ल्लाटमं लगानेके लिए सिल-अदर पर रग्ड कर शेप तेय।र 
कर र्टीथीं। ञवर की भश्चि मानो परलोक की विजयकेलिषि प्रयाण करत द्ुएराज। 
की भारती उतार रहीथी। राजापीडाकं कारण ह्य्या पर हर्मश्चा करवट वदरत हुए 
ग्याकुह पड़ य । चादर तरङ्ग की भोति सिकुड गदथी; माना क्षौर-समुद्र में विषका 
गर्मी से खटपटाते ुष् क्ेषनाग हां । सुक्ताकी धूर से धवल होकर प्र्यकाल मे सुखतः 
हुए समुद्र के समन ल्गरहेये, जपे रावणने केनासको उठा लिया उसी प्रकार काटः 
उन्हं उखाएजारहदाथा)। परिचारफ लोग हमैद्या चन्दनका चप दादनज्वरते ाथर्क 
जलने पर भी उनके शयीरमे लगातेये, मार्नो परलोकमे प्रस्थान करने वाके राजाक 
उनका चिरकार तक रहने वारा यश्च॒ चन्दनकेपकेग्याजसे बिद्‌ादेरहा था । दमेदया 
काल कमल, कुमुद ओर नील कम उन प्रर डकलेजारहे यै, म्नो वमक करार्षो के 
गिरने से भिन्न-भिन्न व्णंवालाश्चरौर धारणकर रहय । उनके क्रमे बार्लोके साथ 
कसकर दुकूल बोधा गया था, जिसे प्रतीतं दोता था कि बनके क्षिरर्मे ददं है। दुःसह 
वेदना के कारण उनके लकार परके काले काटे नस उठ जाते, जिन्हं यहु जानकर भय 
होता कि मरने कै दिन के समाप्त होने की गणनाकौ जा रशी है जिससे भङ्धुलि की काकी 
कारीरेखा पडरष्ीरै) समीपम लेजने के लिए खडे यमराज को मानों देखकर 
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ष्णां निःधासपरम्परायुद्रहन्तम्‌ , अस्युष्णनिःधासदग्धयेब श्यामायमानया 
रसनया निवेशमानदरुणसन्निपातारम्भम्‌ , उरःस्थलस्थापितमणिमौक्ति- 
कहारचन्द्नचन्द्रकान्तम्‌ ; कृतान्तदूतदशनयोग्यमिवारस्मानं कुबीणम्‌ , 
अङ्गभङ्गनलनोस्धिपरमुजयुगलम्‌ › पयंस्तदस्तनखमयूखेधौरागृहमिव ताप- 
शान्तये रचयन्तम्‌ , नेदिएसलिलमणिङकट्धिमादर्शोदरषु निपतद्भिः प्रतिबि- 
म्बेरपि संतापातिशयमिब कथयन्तप्‌ , स्प्रशन्तीं प्रणयिनीमिष विश्वास. 
भूमि मूच्छोमपि बहु मन्यमानम्‌ › अन्तकाद्वानाक्षरेरिव सभयमिषग्हषठैर- 
रिष्ेराविष्टम › महाभस्थानकाले स्वसंतापसंतानमाप्रहृदयेषु सश्चारयन्तम्‌ , 
अरतिपरिगरहीतमीष्ययेष द्वायया विमुच्यमानम्‌ , उद्योगमिवोपद्रवाणाम्‌ , 
सबोख्ममोक्षमिब क्षामतायाः, टस्तीक्ृतं विहस्ततया, विषयीकृतं वैषम्येण, 
चत्रोकृतं क्षयेण; गोचरोकृतं ग्लान्या, दष्टं दुःखासिकया, आत्मीकृतम- 





भरिषटदुरंकणेः। अरतिरेकत्रानवस्थितिः । छाया कान्तिः । विषस्तोऽशमः। 


उनी मखं कुट-दृ मौनर सा जा रही थो । गरम सासो कै साथ उनके सूखतह हुए 
दति से धूसर वणेकौ किरणै मृगतृष्णाके प्रमान पौर रदीर्थी। उनकी जीभ अत्यन्त 
उष्ण श्वारतो से जलकर काला पडती जारी भथा । लगता थाकि कठोर सन्निपात ने उन 
पर्‌ आक्रमणकरच्यिाद्दा। मणि ओर मुक्ताके हार, चन्दन ओर चन्द्रकान्त, ठण्डकं 
कं छि उनके वक्ष पर रस्त गए थ) मानों धस प्रकार वे अपने आपको यमराज दूरतो के 
देखने योग्य बनार्हये, अङ्गीं की तोड-मरोड़ करतेये ओर भुजार्मो को ऊपर की मर 
फकत थ । उनके हाथवेः नखों की किरणें निकल कर पौल रही र्थी, मानों अपने सन्ताप 
की जानिके लिपि पराग का निमांणकर रहे) समीपम जलसे भीगे हए मणि- 
कुद्धियो के आर््नो मे उनके प्रतिविम्ब पड़ रषैये, मानो वै बद हुए अपने सन्तापको 
व्यक्त केर रहे थ । प्रयस्ती कै समान विश्वाप्त के पात्र, स्पशं करती हृदं मृद्धाकोमौवे 
अपने रिप बहत समञ्चतेये। वेय लोग यमराज की बुकाहर के अक्षते के समान उनके 
मरणचिन्हो को डरते-डरते दैख रहै थे। महाप्रस्थान क समय अपने सन्तापस्तमूहको 
स्वजनों के हृदय मे सन्नारित कग रहय । बिलकुल भरतिकै दो जाने से मानो ह्य 
के कारण उन्हें उनकी कान्ति चछरोडती जा रही थी । वे मानों उपद्रवं के उपक्रम हो रदे 
थ । क्षीणता ने उन पर सब प्रकारसेप्रक्ारग्ियाथा।! व्याक्रुल्ताने न्ह वश्चर्मे कर 
रखा था । विषमता नेचउन्ंपा शियायथा। क्षयने उन्हें अपनाष्षत्रबनाल्याथा। 
ग्छानि ने उन्दं अपना निषय बनायाथा। दु्खकी अनुभूतिसेवे दष्टये, अस्वास्थ्यने 
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स्वास्थ्येन, बिषेयीकृतं व्याधिना, ऋोरीकृतं कालेन, लद््यीङ्ृतं दक्षिणा- 
शया, पीतमिष पीडाभिः; जग्धमिब जागरेण, निगीणेमिव वैवर्श्यन; 
प्रासीकृतमिव गात्रभङ्गेन, हियमाणमिनव विपद्भिः, वर्स्यमानमिव वेद- 
नाभिः; लुरुख्यमानभिव दुःखेः, आदित्सितं देवेन, निषटपिततं नियत्या, 


समाघ्रातमनित्यत्वेन, अभिभूयमानममावेन,. परिकलितं पराञयुतया, दन्ता- 
वकाशं क्लेशस्य, निवासं वैमनस्यस्य, समीपे कालस्य, अन्तिकेऽन्त्यो- 


च्छ्रासस्यः मुखे महाभ्रबासस्य, द्रारि दीघंनिद्रायाः, जिहप्रे जीवितेशस्य 
वतंमानम , विरलं बाचि, चलितं चेतसि, बिह्लं वपुषि, क्रीणमायुपि, 
प्रचुरं भ्रलापे, संततं सिते, जितं जम्भिकाभिः, पराधीनभाधिभिः, अनु- 
बद्धमनुबन्धिकामिः, पार््वोपविष्टया चानवरतरोदनाच्दूननयनया गृहीत- 
चामरिकयापि निःश्वसितेरेन वीजयन्त्या विविधौषधिधूलिधूसरितशरीरया 
युहडः “आयेपुत्र ! स्वपिषि' इति व्याहरन्त्या देग्या यशोमत्या शिरसि 
वक्षसि च स्प्रश्यमानं पितरमद्राक्षीत | 

रुचयीकतम्‌ । आघ्रातमिष्यर्थः। वण्ठ्यमानं भागीक्रियमाणम्‌ । जी वितेश्षो यमः। 
अनुबन्धिका गात्रसन्धिपीडा । 





उन्हें विवक् करदरियाथा। रोगनेउन्हं अधीनकर रखाथा। कालन अपने अद्रुर्मे 
चन्द कर ल्ियाथा। यमराज कौ दक्षिण दिज्ाने उन्हे अपना रक्षय बनाजिया था। 
पीडार्भो ने मानों उन्हें पी ल्ियाथा । जागरण उने वागयाथा। विवर्णता उन्हें निगल 
गड थी। घङ्गाकीरेठनीने उन ग्रस लिया था। विपत्तियं ने उम्हं हर लियाथा। 
वेदनार्भ ने उन्हस्ग ल्ियाथा। दुन्खोंने उग्हंल्ट ल्ियाथा। भाग्य ने उन्हं प्रकड़ 
रखा था । नियति ने उन्दं पहचान लिया था। अनित्यताने उन्दं यघलियाथा । अमात्र 
ने उन अभिभूत कर दियाथा) मृत्युने उन्हे ग्रास वना लियाथा। क्लेश्ञाने रिकने 
के लिए उने स्थान बना लिया था । वैमनस्य के समीपथे । कार के सन्निकट थं । अन्तिम 
सांस ही केने वारे ये महाप्रवास् के मुख में पर्व नुके थ । दीधंनिद्रा के इर 
पर ख्डेथे। यमराजकी जीम के अग्रमाग परर अड़े थ। उनकी आवाजट्रती जा 
रही थी, चिन्त वश्च में नीथा; शरारव्यग्रहो रदाथा, आयु कमयी; बडब्रड़ा्ट बद 
गहं थी, सांस निकलती ही रहती थी) जंभाहेने जीत लिया था; मानसिक व्यथा्भोने 
पराधीन कर दिया था, अङ्गो की प्रत्येक गांठमे भारी पीड़ा उत्पन्नो गहे थी । रानी 
यञ्चोमती उनके बगल में वटी इदं थी। हमेशा रोते ही रहने से उसकी ओखं उवल आहं 
यीं। वरील थी; पर अपनी सार्सोसे यी उन्हं क्षर रष्ठी थी । अनेक प्रकार की 
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दृष्टा च प्रथमदुःखसंपातमथ्यमानमतिराशद्धित इब भागषेयेभ्यः 
समभवत्‌ । श्रन्तकयुरवर्तिनमेव च पितरममन्यत । निराकृत इव वान्तः- 
करणेन क्षणमासीत्‌ । अबधृनश्च धेर्यण, क्तत्रीकृतः क्षोसेण, रिक्तीङृतो 
रत्या, विपयीकृतो विषादेन, पावकमयमिब हद यमुद्रहन्‌ ; षिषमविषदृषि- 
तानीव मुद्यन्तीन्द्रियाणि बिध्राणः; तमसा रसातलमपि विशेषयन्‌ , 
शुल्यत्वेनाकाशमप्यतिशयानो नाबिन्दत कतव्यम्‌ । पस्पशे च हृदयेन 
भियसुत्तमाङ्गन च गम्‌ । 

अवनिपतिस्तु दुरादेव दृष्रातिद् यतं तनयं तद्वस्थाऽपि निभरस्ेदा- 
वर्जितः प्रधाबमानो मनसा प्रसायं भुजो “गेह्येदिः इत्याह्ययन्‌ शरीरार्घन 
शयनादुद "त्‌ । ससंश्रममुपसतं चनं विनयाबनम्रमुन्नमय्य बलादुरसि 
निवेश्यः विशन्निव प्रेम्णा निशाकरमण्डलमभ्यम्‌ , मजनिवामतमये महा- 
सरसि, सनापयश्निव महति हरिचन्दनरसप्रस्वणे, अभिषिच्यमान इव 
तुषाराद्रिद्रवेण, पीडयन्नङ्गैरङ्घानिः कपोलन कपोलमवघटरयन्‌ , निमीलय- 
न्पदंमाप्रप्रथताजस्रास्विस्राविणी विलोचन विस्मृतञ्वरसंञवरः सुचिर. 





भागधेयेभ्यो देवेभ्यः । अन्तःकरणेन मनसा । 
प्रस्रवणे निम्ने । द्रवो रसः । सञ्वरः संतापः। 


आ†पधि्यो कै चूर सं उसकी देह मलिन थी । 'आयपुत्र, क्या आपसो रहै यह्‌ वार 
वार उने पद्ध रही धौ ओर उनकैः सिर तथा वश्च पर हाथ कर रद्री थी । 

पिनाजी की रेसी अवस्था दैरवकर्‌ पहले पहल दुःख के अनुमवके कारण हषं केमन 
मे बहुत वदी खर्वी मनी । वं अपने भाग्यपर भौ सन्देह प्रकट करने ख्गे। पिताजौ 
मे यमराजकै नगरमे पटच द्ुण्दी समञ्चनेल्गे एेसा पसोचतेद्ीष्षणभरकेल्िण 
उनका अन्तःकरण उनसे अलग हो गया । पेयं उन्हे द्धोटकर हट गया, ्षोपने अपना 
प्रभावे डाला, राग से रहितष्टो गर, पिषाद ने उग्ह पकड़ा! अभिक समान जल्ते हुए 
अपने हृदय को धारण किया। दारुण चिषकेपौ लेने से मानों उनकी इन्द्रां मूञ्छित 
होने लगीं । पाताल से भी बद्कर ( मोह के) अन्धकार में पड़ यर ओौर निर्णय नहीं कर 
सके कि उन अब क्याकरना सादर 

राजानेदूरही से अपने प्रिय पुत्रको देखा ओर उप्ती हात मे अत्यन्त स्नेहुके 
के कारण मनसे दौड पड़े हाथ फैला कर जाओ आभः कह कर बुलाति दुर श्चय्यासे 
उठने कौ कोरिश्च करने लगे । दौदकर जद्दरौ से आए हण भौर विनयते घयुके हुए इषं 
को उठाया ओर जोर से भालिङ्गन किया प्रेम ते मार्नो चन्द्रमा के मण्ड के बीच 
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मालिलिङ्ग । कथंकथमपि चिराद्रिमुक्तमपसत्य कृतनमस्कारं प्रणतज्ननी- 
कमुपागतमासीनं च शयनान्तिके पिबन्निव विगतनिमेषनिश्वलेन चश्चुषा 
ञ्यलोकयत्‌ । प्पशं च पुनःपुनर्वेपथुमता पाणिततेन क्षयक्षामकर्टश्च 
कृच्छ्ादिवावादीत्‌-बत्स ! कृशोऽसि" इति । भण्डिस्त्वकथयत्‌--^देव ! 
तृतीयमहः कृताहारस्यास्यायः इति। 

तच्छ्रुत्वा बाष्पवेगगृह्यमाणाक्षरं कथंकथमप्यायतं निःखस्योवाच- 
वत्स ! जानामि त्वां पितृभ्रियमतिमृदुह्ृदयप । ईंटशेषु विधुरयति धीम- 
तोऽपि धियम्‌ । अतिदुधरो बान्धवस्नेहः सवप्रमाथी । यतो नादेस्यात्मानं 
शुचे दातुप्‌। उदाममहादाहज्वरदग्धोऽपि दद्य खल्वहमधिकतरमनेना- 
युपष्मदाधिना । निशितमिव शसं तदणोति मां त्वदीयस्तनिमा । सुखं च 
राज्यं च वंशश्च प्राणाश्च परलोकश्च त्वयि मे स्थिताः। यथा ममतथा 
सबौसां प्रजानाम्‌ । त्वद्विधानां पीडाः पीडयन्ति सकलमेव भुवनतलम्‌ । 


घ्रुसने का प्रयल्ञ करने ल्ग । अमृत कं सरोवरमं टुत्रकी मारनेल्गे। हरिचन्दन रसकेै 
सोतमें नि करने ल्गे। हिमाल्यके घुरकर्‌ बहते हुए बवे जल मे अभिषेक करने 
लगे । हषं के अङ्गो कमो अपने अङ्खोसे दषने ल्ग; कपोरसे कपोल रणडने ल्मे ल्गा- 
तार पपनिर्यो मँ र्युथी दुद ओंसू की वृदो से मरी ओखां कौ आनन्दसे निमीकित करने 
खगे ओर उवरका सन्ताप भूलकर हषं क गाद आलिङ्गन किया । किसी प्रकार दैरसे 
जब उन्दने छोड तत्र हषं ने खिक्षक कर माताको प्रणाम फिया ओर समीप मे आकर 
बैठे । राजा भपरुक ओंखो से मानों पीते हुए उन्हे निहारने ल्ग ओर कापता हुआ दाथ 
बार बार उल पर फरतेंदुकमजोरी ते ग्रलकेरेभ जनेके कारण बड़ा कटिनाईं ते 
बोले-- "वत्स, दुत्रले ल्गरहद्ा। नव भण्डिने कहा--द्देव, आज तीन दिन बीत गए+ 
इनन्टोने अह्ार नर्द किया! 

यह सुन करराजाकी ओखोमें भोषू मर आण्ओर किसी किसी प्रकार लम्बी 
सोँस केकर दरते हए शब्दो मे बोले-- "वत्स, पिता के स्नैही ओौर अत्यन्त मृदुल स्वभाव 
वाटे तुमह जानताहू। इस तरह के आपत्तिकाल मं वुद्धिमान्‌ की भी मतिग्यय्रहो 
जाती है बधवका स्नेद अत्यन्त दुःखदाय ओर दुःसह होता रै, अतः तुम्हं अपने 
आपकी शोक के अधीन नहीं करना चाहिए । यद्यपि मुन्ञे दाहुञ्वर का ताप अल ज 
रहा है तथापि तुम्हारी श्स मानसिक व्यथासे भौरमीमें सन्तप्होरहादहं। तुम्हारा 
यह दुबरापन तेज शख की मति सुने लौर रहा रै | मेरे चख, राज्य, वश्च, प्राण भौर 
परलोक सबके सब तुम्हीं से चरते हैँ । जिस तरह मेरे उक्तौ तरह समस्त प्रजार्भो के मी 
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न ह्यल्पपुण्यभाजां वंशमलंकुबन्ति भवादृशाः । फलमंस्यानेकजन्मान्त- 
रोपार्जितस्याकलुषस्य कमणः । करतलगतमिव कथयन्ति चतुणोमप्यणे- 
वानामाधिपत्यं ते लक्षणानि । खजजन्मनेव कृतार्थोऽस्मि । निरभिला- 
घोऽस्मि जीवितवठ्ये । मिषगनुरोधः पाययति मामोषधम्‌ । अपि च बत्स ! 
सर्वप्रजापुण्येः सकलमुवनतलपरिपालनाथमुत्पत्स्यमानानां भवादृशां 
जन्मग्रहणोपायः पितरौ । प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानः, न ज्ञातिभिः। 
वदुत्तिष् । कुरु पुनरेव सवाः क्रियाः । कृताहार च त्वस्यहमपि स्वयमुप- 
योदये पथ्यम्‌: इत्येवमभिहितस्य चास्य धत््यन्निव हृदयमतितरां 
शोकानलः सदुधुक्ते । क्षणमात्रं च स्थित्वा पित्रा पुनराहाराथेमादिश्यमानो 
धवलगृहादबततार । चकार च चेतसि-च्काण्डे खल्वयं समुपस्थिता 
महाप्रलया ठयश्र इव वज्रपातः । सामान्योऽपि ताबच््ोकः, सोच्छासं 
मरणम्‌ , अनपदिष्टाषधा महाभ्याधिः, अभस्मीकरणोऽभ्निप्रवेशः, अनुपरः 


त॒म्दारे प्ट लोगो की पीड़ा सरे संप्तार्‌ को दुःखी बना डाल्ती हं तुम्शरे सदृश लोग 
भव्य पुण्य वालो के वंशा मे उत्पन्न नहीं होत । अनेकं जन्म-नन्मान्तरो में करिए गए पुण्म- 
वर्मी यफलकेरूपमें उत्पश्नहो। तुम्ारे ये रक्षण बताते हैक चारो समुद्रो केण 
आधिपत्य तुम्हारी हयी पर होगा । मतुम्हरे जन्म सेदी कतङ्कत्य हूं) अब जीवित 
रने की मेसी इच्छा नदीं । वर्यो के भनुरोभते विवश्च होकर ओषध का सेवन कर लेता 
टर । ओर भी, चत्स ' पिता-माता तो सारं संसारके पालन के लिद्‌ उत्पन्न होने बाले 
तुम्द।रे जपे लोगो कै जन्मलेने के ट््टि केवर उपाय वन जातत सचमु्राजातौो 
प्रजाभों स अपने आपको बन्धुमान समक्चतेहै नकि पिता आदि सगोत्र जनोंसे। इस 

लिए उदी, फिर से सव कायं करो । तुम मोजन कर खोगेतोमें मी पथ्य सेवम करूगा।' 
जब राजाने यह कषा तत्र उनक) शोकानल हृदय को मस्म करता हुभा ओर उदीप्तहो 
खटा । क्षणभर ठहर कर पिताक दारा पिर मोजनाथं आज्ञा देने पर वे षवलगृहं से नीचे 
उतरे ओर मन में सोचने लगे-“जिश्वय हदा असमय मे यहु महुप्रल्य भिना मेषकै 
वज्रपात के समान उपस्थित हआ । साधारण मी चोक वह मरण है जिसमे उच्छवास होता 
है; वह मदाग्याधि है जिसकी कोरे दवा नदी; वह अभि-प्रवेरा है जिक्षमे जलता हुआ 
भस्म नष्टीहो जाता, वह नरकवासदहैजो निनामरेदही प्राष्ठहोता दहै, वह अङ्खार की 
वर्षा है जिसमे ज्योति नदीं निकलती; वद भरेसे फाडना है जिसमे खण्ड-खण्ड नही 
होते, वह वरप चौपात है जिते कों तरण नही होता । अगर वह शोक कीज कसी 
विद्ोष व्यक्ति पर आधारिवद्ीतो क्या कहना | अबमं क्या करू? 
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तस्येव नरकवासः, निर्ज्योतिरङ्गारबषमशकलोकरणं ऊकचदारणमब्रणो 
वज्रसूचीपातः । किमुत विशेषितः । किमत्र करबाणिः इति । 


राजपुरुषेणाधिष्ठितश्च गत्वा स्वधाम धूममयानिव कताश्रुपातान्‌; 
अभरिमयानिव जनितहदयदाहान्‌) विषमयानिव ठन्तमृच्छौवेगान्‌, महा- 
पातकमयानिवोत्पादितधरृणान्‌ › भ्ारमयानिवानीतवेदनान्‌, कतिचित्कव 
लानगृहणात्‌ । आचामंश्च चामरभराहिणमादिदेश-“विज्ञायागच्छ कथमास्ते 
तातः" इति । गत्वा च प्रतिनिवर्त्य च देव ! तथेवः इति विज्ञापिततस्ते- 
नागृहीतताम्बृल्न एवोत्ताम्यता मनसास्ताभिलाषिणि सवितरि सबौनाहूयो 
पहर वेदान्‌; (किमस्मिन्नेवंविधे विघेयमधुना ? इति विषण्णहद्य 
पप्रच्छ 1 ते तु व्यज्ञापयन्‌-“देव ! पैयमवलम्बस्व । कतिपयैरेव वासरैः 
पुनः स्वां प्रकृतिमापन्नं स्वस्थं श्रोष्यसि पितरम्‌” इति । 


तेषां तु भिषजां मध्ये पौनवसवो युवाऽ्टादशवषदेशीयस्तसि्मिन्ने 


सूची शलाका ¦ 

धूममयानिवेति । धूमः किलाश्चु मोचयति । घृणा जुगुप्सा । उपद्धरे रहसि । स्वां 
प्रकृतिममन्दस्वम्‌, अग्यक्तरूपत्वं च, पथिव्यादिषु वा लीनम्‌ । स्वस्थं ष्याधि 
विनिर्मुक्तं, स्वस्थं च । यतः--जातस्य हि धुवो स्युभ्रवं जन्म सतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽथ न त्वं होचितुमहसि ॥' इस्युक्तम्‌ । 

पुनर्वसोरपश्यं पौनर्वसवः। पुनव॑सुना मुनिना प्रोक्तमायुरवैदमधीते पौनवंसव 


[1 


॥ + 9; 


राजपुस्प कै साथ वे अपने स्थान पर पदुवे भीर उन्दोनिदौ चारकैर खा, मनोंवे 
कौर धूममय ये जिसके उनके ओंँमू आ गए; अश्रिमय ये जिससे उनका हृदय जल उट; 
निषमय ये जिते मृच्छ का एक सरका-सा लगा; महापातकमय यै जिसे उन्हे घ्रगा 
हुः क्षारभय ये निसते अभिक वेदना उन महसुस हुर। खाकर उन्हूनि चामरम्रादी 
पुरुष को आदेश्च दिया--“पता लगाकर आवो, पिताजी की क्या शालत है ? वह जाकर 
लोरा ओर निवेदन किया --श्रेव, हालत वही है । सुनकर ताम्बूल बिनाकिप दही उद्धिञ्न 
होते दए सन्ध्या के समय एकान्त मँ समस्त वेर्यो को बुलवाया । “अब रेप्ती परिस्थिति 
में क्या करना चाहिए ¢ हृदय मेँ दुखी होकर उनसे पृद्धा। उन वर्धो ने समन्चाया- 
"देव, पेयं धारण करे । कुद्ध ही दिनों मेँ पिताजी को आप प्रकृतिस्थ ओर स्वस्थ सुनेगे ।' 
उरनं वेयं के बीच पुनर्वंस्ुका पुत्र भट्टार वषं की अवस्था वारा, उसी राजकुर 
मेँ कुर्क्रम से सम्बन्धित, अष्टाङ्ग आयुर्वेद का पारङ्गत विद्धान्‌, राजा क दारा पुत्रके 
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हाजङकले कुलक्रमागतो गतः परम्पारमष्टाङ्गस्यायुबदस्य भूभुजा सुतनि 
विशेप्रं लालितः प्रकृस्येवात्तिपटीयस्या प्रज्ञया यथावद्धिज्ञाता व्याधिस्वकू- 
पाणां रसायनो नाम बेद्यक्कुमारकः सासरस्तृष्णीमधोमुखोऽभून्‌ । प्रषटश्च 
राजसून॒ना--'सखे रसायन ! कथय तथ्यं यद्यसाध्वि पश्यसि' इति । 
सोऽत्रबीत-देव ! शः प्रभाते यथावस्थितमावदयितास्मिः इति । 

त्रैव चान्तरे भवनकमलिनी पालः कोकमाश्वासयन्नपरवक्त्रमुशेरपठत्‌- 
जिहग ! कुर खं मनः स्वयं त्यज शुचमास्स्व चितरैकवत्मनि । 
सह कमलसरोजिनीधिया श्रयति सुमेरुहिरो विरोचनः ॥ ४॥ 
तच्चाकण्यं वाडनिमित्तज्ञः पितरि सुतरं जीविताशां शिथिलीचकार । 
गतेषु च भिषश्च॒क्रतधृतिः क्षपामुखे क्षितिपालसमीपमेव पुनरारुरोह 
तत्र च-^दाह्‌। महान्‌ । आहर दारान्हरिणि ! मणिदपणान्मे दृह्‌ दहि 
वदेहि ! दिमलवेर्लिम्प ललाटं लीलावति ! घनसारक्षोदधूलीर्निधेटि 
धवलानि ! निक्षिप चक्षुषि चन्द्रकान्तं कान्तिमति ! कपाल कलय 


दति । भष्टान्नमिति । उक्तं च--'कायवालग्रहो््वाङ्गकश्चस्यदंष्ट्‌जराब्रपान्‌। जष्टावद्गानि 
तस्याहुशिकित्सा तेषु संश्रिता ॥' इति । आयुर्वद्स्य वे्यज्ञाखस्य । 

कोकश्चक्नाकः । विरोचनो रविः। नत्र चेत्यादौ । तत्रच हितिपारखसमीप 
इम्यादीन्म्रुर्यकलापालापानाकणयज्ञिश्ामनेपीदिति संबन्धः । घनसारः कपूरः। 





समान खालित, स्वभाव ते ही अस्यन्तं प्रखर शुद्धि स ठोक टाक निदान के दवारा व्यापि 
के स्वरूपको जान लेने वान्धा रसायन नामका वयक्रुमार चुपचाप मुंह नीचे करके 
उबडनबाने लगा । तव राजकुमार ने पृद्धा--मित्रे रसायनः ठीक ठीक वता, क्या 
गडब्रड़ी देखते हो ¢ वह बोला-देव, कल प्रातःकाल ठीक ठौक निवदन करूगा 1 

इसी बीच भवन की कमल्िनिर्यो के रक्षक पुरुष ने चक्रवाक पक्षी को आश्वासन देते 
ह ऊचे स्वर से अपरवक्त्र खन्द का गान किया- 

द चक्रवाक, तू अपने मनको द्द्‌ कर, श्ोकन कर णवं विवेकके मागं प्रआ) 
इस समय सूयं कमल ओर सरोजिनी की श्री के साथ सुमेरु के शिखर पर परैव रहा है ।* 

हषं ने यष्टु सुना ओर ताप्पयं समक्न कर पिताजी के जीनेकी प्रबल आश्चाको 
रिथिल कर दिया । वैर्धो के लोर जाने पर स्तध्या के सभय हषं पिता के सामने फिर गए । 
वयँ वे शस प्रकार बडबड़ा रहे ये-"बड्ी तेज जश्न है | हरिणी, हारो कोखा। वैदेही, 
मैरे शरीर पर मणिदप॑ण रख । लीलावती, काट पर वपर का जल डक । धवलाक्षी, 
कपूर की धूल डाल । कान्तिमती, ओंखो पर चन्द्रकान्त भणि रख । कठावती; कपोक पर 
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कुयलयं कलावति ! चन्दनचचो रचय चारमति ! पाटय पटमारुवं 
पाटलिके ! मन्दय दाहमिन्दुमति ! श्ररविन्दंजनय जलाद्रया मुदं मदिरा- 
जति ! समुपनय स्रणालानि मालति ! तरलय तालब्न्तमाबन्तिके ! 
मूधौनं धाजमानं बधान बन्धुमति ! कन्धरां धारय धारणिके ! उरसि 
सशीकरं करं ऊर ङुरङ्गवति ! संबाहय बाहू बलाहिके ! पीडय पादो 
पद्यावति ! गहाण गाढमङ्गमनङ्गसेने ! का वेला बतते विलासवति । 
नेति निद्रा, कथाः कथय छुमुद्रति !' इत्येवंप्रायान्पितुरालापाननवरतमा- 
कर्णयन्दुयमानह्ृदयो दुःखदीधा जाप्रदेव निशामनेपीत्‌। 

उषसि चाबतीयं राजद्वारदेशोपसर्पिणा परिवधेकेनोपस्थापितेऽपि 
तुरङ्ग चरणाभ्यामेवाजगाम स्वमन्दिरम्‌ । तत्र च त्वरमाणो ्रातुरागम- 
नार्थसुपयुपरि त्तिप्रपातिनो दीघाध्वगानतिजविनश्चोष्टूपालान्प्राहिणोत्‌ । 
्रक्षालितवदनश्च परिजनेनोपनीतमपि प्रतिकमे नाग्रहीत्‌ । अग्रत 
स्थितानां राजपुत्रयूनां विमनसां ‰रसायनो रसायनः' इति जल्पितमन्य- 





॥ > मीरे 


पाटय पटुं कुर्‌ । कन्धरां अ्रीवाम्‌ । संवाहय मदय । ऊुमुद्धतीस्यादयः सुक्ञब्दत्वा- 
त्साधवः। 
परिवधकोऽश्वपालः । प्रतिकमं प्रघाधनम्‌ । कार्त॑स्वरं हेम । तदपि उवर्न- 
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कुवलय फैला । चारुमती, चन्दन लगा । पाटकिके, कपडे का हवा कर । इन्दुमती, जकन 
कम कर । मदिरावती, कमर्लो का ठंड। पला बना कर ज्ञल । मालती, मृणाखोँ कौ जुग । 
आवन्तिका, जोर ते पला क्ल । बन्धुमती, उड़े जाति हर मेरे मस्तक को पकड । धारणिकै, 
कन्थे को सम्हल । कुरङ्गवतती,) अपना भींगाहाथ मेरे वद पररख। बलादहिकाः मैरी 
भुजाओं को दबा । प्श्रावती, पैर दना अनङ्गपेना, जोरसे मेरे अङ्गां को पकड़ । 
विलासवती, क्या समय हो रहा है ? कुञुदवती, नीद नष्टं जा रही है, कहानी छना ।” 
इस प्रकार के आलाप सुनते हए दुःख कै कारण बी इं रात को जागते यी व्यतीतं किया । 

प्रातःकाल होने पर धवलगृह से उतर कर राजद्वार तक आए । वहं मश्वपाल घोडा 
किए उपस्थित था, फिर मौ वैदी अपने मन्दिरको लोटे। वदां उन्होने शीघ्रतासे 
अपने माहं राज्यव्धन को बुलने के शिप तेज दौड्ने वे दीर्षाध्वग सदेशहरो को 
आर वेगगामी सांडनी सवार कौ ताबरतोर दौदाया । संह धोनेके बाद परिजनो दवारा 
लाएगएमी प्रसाधन को रहण नींकिया। तमी भगे खड़े शोके भरे युवक 
-राजपुरत्रो की "रसायन रसायनः इस तरह की अस्यष्ट बातचीत घनी भौर उनते पृल्ा- 
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्तमश्रोषीत्‌। पयप्रच्छश्च तान्‌--भद्राः ! किं रसायनः इति । प्रष्टाश्च ते 
सर्वै सममेव तृष्णीबभूवुः । भूयोभूवश्चानुबध्यमाना दुःखेन कथंकथमप्या- 
चचश्िरे--देव ! पावकं प्रविष्टः इति । तच्च श्रुत्वा प्लुष इवान्तस्तापेन 
सद्यो षिबणंतामगात्‌ । उत्पाद्यमानमिव च न शशाक शोकान्धं धारयितुं 
हृदयम्‌ । आसीज्चास्य चेतसि--कामं स्वयं न भवति न तु श्रावयत्यप्रियं 
वचनमरतिकरमितर इवाभिजातो जनः । इच्छे च यथाननानुषठितमु- 
ञज्वलीकरतमधिकतरं ज्वलनप्रवेशेन कल्याणप्रकृति कातंस्वरमिव कोलयुत्र- 
मस्येति । पुनश्चाचिन्तयत्‌-'समुचितमेवाथवा सनेहस्येदम्‌ । किमस्य 
तातो न तातः; किं वाऽम्बान जननी, बयं न च्रातरः। अन्यस्मिन्नपि 
तावर्स्वामिनि दुलेभीभवति भवन्त्यसवो धियमाणा हीदहैतवो लोके 
किमुतामृतमयेऽनुलीषिनां निन्यांजबान्धवेऽबन्ध्यभ्रसादे सुग्रहीतनाश्नि 
ताते । संप्रति सांप्रतमाचरितमनेनात्मानं दहता । किं वास्याकल्पमव- 
स्थितस्य स्थेयसो यशोमयस्य दह्यते पतितः स केवलं दहने । दग्धास्तु 
वयम्‌ । धन्यः खल्वसावग्रणीः पुण्यभाजाम्‌ । अपुण्यभाक्त्विदमेव राजकुलं 


भ्वेशेनाधिकतरसुञ्ज्वखम्‌ । सांप्रतं युक्तम्‌ । अतिज्ञयेन स्थिरं स्थेयस्तस्य । 


“मद्र रसायन का क्य। बात्त ह श्र प्रकार उनके पृद्धने प्रर सवकमर चुपहो गण । 
बार-बार पे जने पर दुः से किसी-किसी प्रकार उन सबा ने कदा-देव, रस्षायनने 
अभि मेंप्रवेश् कर ड्या यद सुनतेष्टी दय के सन्तापे मानो जल कर फक्‌ पद्‌ 


गए । शोक से अन्धभूत उड़े हए से अपने हृदय को वश में न रख सके । मनम सोचने 
ल्गे-- कुलीन व्यक्ति स्वयं नीं रहना अच्छा समक्षता है, परन्तु नीच के समान अप्रिय 


जीर भरति उत्पन्न करने वाली बात मुंह से नटीं निकालता । क्लेश के अवसर में रसायन 
ने बही करिया । अञ्चि में प्रवेश करनेसे कल्याण से पुणे प्रकृति वारा उसका कुलपुत्र 
माव सुवणे के समान ओर मी निखर गया ।' दषं ने फिर सोचा-“अथवा यदह उसके 
सेह के उचित हयी है। पिताजी क्या उक्तके पिता नीं? मेर माता क्या उसकी माता 
नहीं १ हम रोग क्या उसके माहं नष्टी ? दूसरे भी माछिकि जब इस प्रकार दुम होने 
कगे है तो उनके अनुजीवियेः के दारा धारण किए गए प्राण संसार म रुरना उत्पन्न 
करते है ओर फिर भगत क समान, बिना छल-कपट कै नांव निष्फल न जाने वाली 
प्रसन्नता करने बके, सुगृहीतनाम पिताजीकीतो बाती क्या ? उस्ने अपने आपको 
दग्ध करके बहुत लीक किया । केतरु अपने को अभिमें डार कर जो कल्पान्त तक भपने 
यश्चश्छरीरसे स्थिर हो गया, क्या जरू गवा ? जके तो इम लोग । पुण्यनार्नो मे भग्रणी 
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कुलपुत्रेण यत्तादृशा वियुक्तम्‌ । अपि च ममापि कः खल्वेतेषां प्राणानां 
कायोतिभारः कृत्यशेषो वा, का वा व्याप्रतता येन नाद्यापि निष्टुरः 
प्राणाः प्रतिष्ठन्ते । को वान्तरायो हृदयस्य येन सहस्रधा न दलतीति । 
दुःखातश्च न जगाम राजसद्म । सयुत्ससजं च सव॑कायीणि । शयनीये 
निपत्योत्तरीयवाससा सात्तमाङ्गमात्मानमवगुरख्यातिष्ठत्‌ । 
हत्थंभूते च दषे हरपे राजनि च तदवस्थे स्वस्येव लोकस्य कपोलेषु 
कीलिता इव कराः, लोचनेषु लेप्यमय्य इवाश्रुस्तयः, नासात्रेषु ्रथिता 
इव दृष्टयः, कर्णेपूत्कीणां इव रुदितध्वनयः, जिह्वा सदजानीव दा 
कष्टानि, लपनेषु पल्लवितानीव सितानि, अधरेषु लिखितानीव परिदेषि- 
तपदानि; हृदयेषु निधानीकृतानीव दुःखान्यभवन्‌ । उष्णाश्रुदाहभीतेव 
नाभजत नेत्रोदराणि निद्रा । निःशासवातबिधूता इव व्यलीयन्त हासाः । 
निरबशेषदग्बेव च संतापेन न प्रवतत वाणी । कथास्वपि नाश्रुयन्त परि. 
हासाः । क्राप्यगमन्नित्ि नाज्ञायन्त गीतगोष्ठ्यः। जन्मान्तरातीतानीव 
नास्मयन्त लास्यानि । स्वप्रेऽपि नागृह्यन्त प्रसाधनानि । बातापि नाल- 
व्याप्रतता व्यग्रता । प्रष्ठा अग्रगामिनः। प्रतिष्ठन्ते ध्रतिष्टां कवते । 
वह्‌ धन्य हं । यदु राजछुल हा अपुण्यवान्‌ हं नौञ्प्त प्रकारक कु्पृत्रस् रितो 
गया । मेरे प्राणों को अबकीनसाकामका वोञ्चञआ ग्यां याकौन काम वच गयाहै 
या कौन-सौ भ्यग्रता है जिसत्त आज ये निष्टुर प्राण प्रस्थान नदीं करते। कोन-सा एसा 
बीचमें षिन आपडाहै जोमेरे हयक हजार इकडं नीं दो रहे हं । इस प्रकार 
दुःग्बातं होने के कारण उस दिन राजभवन मेँ नहीं गण गौर सव काम त्याग बैठे | केवल 
उत्तरीय वख से सिर तक अपने कौ टंक कर पलंग पर पडेरदहै) 
इस प्रकार देव दषके दुःखी होने षर ओर महाराजको उस भवस्था्मे ष्ड़ेदेखे 
करलोगोका कष्टव्द गया। वेकीलके समान हाथ प्रर कपोल रस्र कर बैठ गए) 
उनकी ओंँखो से लेप के समान ओंसू की धार वहने लगी । उनकी जीम पर हाः क्या हौ 
गया ? यहु आवाज सहज हो गह । मुंह मेँ सांस उमड़ गहे । भधा पर विकरपकेशन्द 
खख गण । हृदयर्मे दुम्खने धर कर खिया। निद्रा मार्नो गरम ओंतू में जल्नेकेडरसै 
भोलों मे नदीं आई। उनकी र्हसी स्षांसकी वासे मानो उड्‌ कर विलीन हो गह, 
संतापस्षे बिलकुल जक जने के कारण उनकी बाणी मानों प्रवृत्त नद्टीं होती थी। गीत 
की गोष्ठियौँ मानो कष्य चली गई । नृत्य के प्रसंग जन्मान्तर की अतीत वस्तुकी मतिं 
स्मृति पर नष्टौ अतिये। स्वभमेभी रोगो ने प्रसाधन ग्रहण नहीं किया । उपमोगोँ की 
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भ्यतोपमोगानाम्‌ । नामापि नाकीत्यंताहारस्य । खयपुष्पप्रतिमान्यासन्ना- 
पानमण्डलानि । लोकान्तरमिवानीयन्त बन्दिवाचः । युगान्तर इवाबतंन्त 
निवृत्तयः । पुनरिवादद्यत शोकान्निना मकरकेतुः । दिवापि नामुच्यन्त 
शयनाश्नि । शनेः शनैश्च महापुरुषविनिपातपिद्युनाः समं समन्तात्समुद- 
भवन्भुवने भूयांसो मूपतेरभावाय भयमुत्पादयन्तो भूतानां महोत्पाताः। 

तथा हि दोलायमानसकलङ्लाचलचक्रवाला पत्या साध गन्तुकामेव 
प्रथममचलद्धस्त्री । धान्बन्तरेरिवान्तरे तस्मिन्स्मरन्तः परस्परास्फालन- 
वाचालवीचयो बिजुघर्णिरेऽणेवाः । भूद मावभीतानां विततशिखिकलाप- 
विकटकुटिलाः केशपाशा इवोर्ध्वीवभूवुधूमकेतवः ककुभाम्‌ । धूमकेतु- 
करालितदिड्ग्रखं दिक्पालारब्धायुष्कामहोमधूमधूस्रमिवाभवद्भवनम्‌ । ष्ट- 
भासि तप्तकालायसङ्कम्भवश्रुणि भानुमण्डले भयंकरकबन्धकायव्याजेन 
कोऽपि पार्थिवप्राणितार्थीं पुरुषो पदहारमिवोपजहार । उ्वलितपरिवेषमण्ड- 


लिखी मयुरोऽपि । धूमकेतव उत्पातश्ं सिनः, अञ्मयश्च । कराक्तानि भीषणी- 
कृतानि, व्याप्तानि च । बभ्रु कपिलम्‌ । श्वेतमानुश्नन्दरः । प्रसाधिता आवर्जिताः, 


नान तक नहीं चल । मोजनका नाममा नहीं लिया जाता । समीप के पानागार 
आकाश-युष्प के समान द्यो गण । बन्दी जर्ना कौ बतं मानों परलोक पर्व गईं । मारन 
सुख क युगदी बदल गए । मानो कामदेव शोक को अभ्चिमं फिरसे जल्नेख्गा। दिन 
ममी पलंग नीं खोड जाते) नैः शनेः राजाके अमाव व्यक्त करने से भय उत्पन्न 
करत हुए, मदापुशूष क समाप्त दने कौ सूचना देने बा महाभूर्नो के उपद्रव कही बार 
संसार म उत्पन्न दो गप । 

पके परथिवी मानो परततिकफे साथ जनि की इच्छासे कुरपवंतों को कम्पित करती 
हुईं डोलने लगी । समुद्र मानो धन्वन्तरि के अभाव का स्मरण करते हए परस्पर तरगोँ 
के आषात-प्रत्याघात द्वारा विकल्तासे धृूणित्र होने ल्गे। राजाके अमवि्ते डरी 
हुं दिदाओं के मोर के पंख के समान फैके ९ कुटिल केशपाश केरूप में धूमकेतु 
तारे आकाश मे उठ गए। धूमकेवुओं से दिश्चाएं भीषण हो गई, मानों सरे संस्तारमें 
दिक्पाला नेराजाकी भायुकौ कामनासे जो यश्च किषा उसीका धूम सवत्र फक 
गया । सूये का मण्डर निष्प्रभ ओर तपे हए लोष्टे के समान दो गया, मानों किसी ने 
सिर कर जने प्रर छटपटाते इष शसेर के व्याजसे राजाके जीवन कौ कामनासे 
पुरुष का बलिदान किया हो । चन्द्रमण्डल का वेरा चारों भोर से जलने रगा, मानो 
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लाभोगमास्वरो जिधृक्षाजम्भमाणस्वभोलुभयादुपरचिताभिप्राकार इव 
प्रत्यदृश्यत श्वेतभानुः । अवनिपतिप्रतापप्रसाधिताः प्रथमतरकृतपावकप्रवेशा 
इबादष्यन्तानुर्त दिशः । सतशोणितशीकरासारारुणिततनुरलुमरणाय 
पर्याङ्कला प्रावतपाटलांशुकपटेषादृश्यत वघुधाबधूः । नराधिपविनाश- 
संभ्रमभीतर्लोकपालेरिव कालायसकबाटपुरेरकालकालमेघपरलेररुष्यन्त 
दिष्द्राराणि । प्रेतपतिश्रयाणप्रहताः पटवः पटहा इवारटन्तो हृदयस्फोटना 
पस्फायिरे निपततां निघतानां घोरा घननिर्घोषाः। निकटीभवदययम- 
महिषसुरपुरो द्रुता इव दययमणिधाम धूसरीचक्रः करमेलककचकपिलाः पांड्ु- 
बरष्टयः । विरसबिराबिणीनाम॒न्मुखीनां शिखिनो ज्वालाः प्रतीच्छन्त्य इव 
पतन्तीरल्का नभसो बवाशिरे शिवानां राजयः। राजधामनि धूमायमान- 
कथरीविभागविभावितविकाराः प्रकीणकेशपाशप्रकाशितशोका इव प्राका- 
शन्त प्रतिमाः कुलदेषतानाम्‌ । उपसिहासनमाङुलं कालरात्रिविधूयमान- 
बृजिनवेणीबन्धविश्रमं बिश्राणं बभ्राम भ्रामरं पटलम्‌ । अटतामन्तःपुर- 
स्योपरि क्षणमपि न शशाम व्याक्रोशी वायसानाम्‌ । ेतातपत्रमर्डल- 


भूषिताश्च । कचाः केशाः । शिवानां ्गादीनाम्‌ । कवरीशब्देनान्न कचा टच्चयन्ते । 
ज्याक्रोक्ी परस्पराह्वानकाब्द्‌ः । वायसानां काकानाम्‌ । 
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चन्द्रमा ने पकटने की तैयासीमें जंभादं लेत हुए राहके उरस्ते अपनी रश्चाके किर 
अश्चिकौी दीवार खडीकरदीदहो। अनुरागसे मरी हृं दिशाओं ने राजाके प्रतापमें 
अपने को प्रस्ताधित करके मानो पदले ही अगिनिप्रवे्न कर शिया भौर जलने लगीं) 
पृथिवी रूपी वधू बहती हे रक्तं कीधारासे कारू होकर भनुमरणके रिण कार व 
पहन कर तैयार हु-सी प्रतीत ष्टोने र्गी । राजा के विनाश से अकस्मात्‌ डरे हुए 
लोकपालो ने असमयमे लोहे के किवाडो के समान कलि-केमेर्घोके रूपमे मानों 
दिश्चा्ओं केदार बन्द करदिप। ह्दयको तोड देने वाले अन्तरिक्ष से उत्पन्न वायुके 
धोर आधातजन्य श्चष्द श्स प्रकार बद्‌गए मार्नोराजा को केनेके लिए प्रस्थान कै 
अवसर पर पटह बजाए जारो । भकाश्चमे ऊंटके रयोगेके समान वणे वाली 
धूल भानो राजा के निकट अति हए यमराज के भसं क खुरो से उद कर सूयेमण्डल 
को धूसर करने लगी । सियारियां भक कौ भोर मुंह करके जोर-जोर से चिष्ठाने 
लगीं, मानो अग्नि की भ्वाका के रूपमे आकराद् पे गिरती हं उस्कार्ओं की 
प्रतीक्षा कर रही हो । राजमन्दिरमें धवे के समान नारू बिखर रहैयथे मानां कुल- 
देवता्मो की प्रतिभार्पं अपने केशपाक्न को निखेर कर भपना श्लोक प्रकट कर रष्ीषो। 
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मध्याज्जीवितमिव राज्यस्य सरसपिरितपिण्डलोहितं चश्चशग्चरुषेखशसखान 
खण्डं माणिक्यस्य करूजजरद्रधो महत्पातदूयमानश्च कथमपि निनाय 
निशाम्‌ । | 

्मन्यस्मिन्नहनि समीपमस्य राजछ्लादुद्रुतगतिवशविशीयमाणा- 
लंकारमंकारिणी विजयधोषशेष विषादस्याङ्कलचरणचलत्तलाकोटिकणि- 
तवाचालिताभिरुद्भीवाभिः, किं किमेतदिति प्रच्छयमानेव दूरादेव भव. 
नहं सीभिः, स्खलितविशालश्रोणिशिज्ञानरशनानुराबिणीभिश्च बाष्पान्धा 
समुपदिश्यमानमार्गेव गृहसारसीभिः अद्ृष्टकवारपट्रसंघट्रस्फुरितललाट- 
पटररुधिरपटलेन पटान्तेनेव रक्तांुकस्य मुखमाच्छाद्य प्ररुदती, संताप- 
बलविलीनकनकवलयरसधारामिव वेत्रलतामुत्छजन्ती, म॒ुखमसन्तरङ्गिता- 





सअन्थरिमन्निष्यादौ । समीपस्था यक्ोमस्याः प्रतीहार्याजगामेति संबन्धः । 
तुखाको रिनृंपुरम्‌ । चीरचीवरं दृक्षत्वक › चीरवासः। 
मोरे राजक्षिदासन के पास केशपाशे रूपमे मेडरने ल्ग, मानो काटराच्धि र्चवर 
लने र्गौ हो । अन्तःपुर के ऊपर-ऊप्रर उडतेदुएकोर्वो की कावि-काव क्वणमरमी बंद 
न हुई । करता हुजा याध श्वेत जातपत्र केबीचज्डे हुएराञ्यके प्राण के समान 
माणिक्य की सून सेलर माप्त का लोथा समज्ल कर उखाड़ ल भागा। इसप्रकार के 
भयंकर उत्पातो से दुखी होकर दपं ने किसी प्रकार रात निताई । 


दूसरे दिन वैखा नाम की यशोमती को प्रतीहारी राजकुलसे इषं के समीप पहुंची । 
तेज दौडने के कारण उस्तके अलंकार द्ररटटरट कर कन-क्षना रदहेये, मानों विषाद की 
विजय-घोषणा होने लगी । उसके अस्तव्यस्त नूपुर की आवाज सुन कर मवन की 
हंसिर्या गद॑न उठाकर टरनि लगी, मनो क्या बातदहै? क्याबात दहै? यहु उत्तसे 
पुरी हदो) बाष्पप्ते उसकी असिंभर ग र्थी, जव वहु गिर पडतो तो उसकी 
विश्चाल श्रोणिमें लगी हृदं करधनी वज उठती ओौर उस्र आवाज से गृहसारसिर्यौ 
जोरसे चिछने लगीं) मानों उपे रस्ता वतारष्ी्दो। अगेन देखने कै कारण 
किवाड से टक्कर खाजनेसे उसके ल्लारसतेरक्तकी धारा बह रही थी, मार्नो रक्ता 
शुक के अयमभाग सेमुंहठककररोरहीहो। संताप के कारण उसके षाथ के कनक 
वल्य की रस्धारा ही मानों वेत्रलता केरूपमें हदाथसे छूट गह । श्वासकी हइवासे 
उड़कर फहराते इ अपने उत्तरीय को उस प्रकार समैटती जारद्यी थी जेते सर्पिणी 
अपने केचुक को सम्हालती है । उसके छक ९ कथे पर केरापाश्चः जो शोक के अवसर 


२७६ हषेचरितम्‌ 


म॒त्तरीयांश्युकपरीं स्फुरन्तीं फणिनीव निर्मोकमञ्जरीमाकषन्ती, नन्रासस्- 
सिनानिलविलोलेन नीलतमेन तमालपल्लव चीस्चीबरेणेव शोको चितेन 
धम्मिज्ञरचनारहितेन शिरोरुहसंचयेन चश्चता प्रावतकचा, कुचताडन- 
पीडया समृच्ूनाताम्रश्यामतलं सुहुहरव्युष्णाश्ुप्रमाजेनप्रदग्धमिव कर- 
किसलयं धुनाना, चष्चर्निकर शीयंति सरपयन्तीव शोकाभिप्रवेशाय स 
कपोलतलब्रतिबिम्बितमासन्नलोकं, लोललोचनप्रवत्तेस्तरलेस्तारकांशुभि 
श्यामायमानमात्मदुःखेन दिवसमपि दहन्तीव "क कुमारः क कुमारः ?" 
इति प्रतिपुरुषं प्रच्छन्ती, वेलेति नाम्ना यशोमस्याः भ्रतीहार्याजगाम । 
विषण्णलोकलोचनप्रत्युद्रता चोपसरव्य कुद्टिमन्यस्तदस्तयुगला गलन्तीभिं 
सिञ्छन्तीव शुष्यन्तं दशनदीधितिधारामिराधूसरमधरमधोमुखी विज्ञापि- 
तवती--'देव ! परित्रायस्व परित्रायस्व । जीवत्येव भतरि किमप्यध्यव- 
सितं देव्या" इति | 

ततस्तदपरमपाकण्य च्युत इव सत्त्वेन, द्रुत इव दुःखेन, आचान्त इव 
चिन्तया, तुलित इव तापेन, अङ्गीकृत इवाङ्गेनाप्रतिपत्तिरासीत्‌ । आसी 
श्चास्य चेतसि--प्रतिपन्नसंज्ञस्य बहुशोऽपि हृदये दुःखाभिषङ्गो निपतन्न- 


अप्रतिपत्तिः किंकतंग्यतामूखंः । हृद्येऽतिकचठिने । 
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के अनुकर एवं बनाव-सिगार से रदित था, खुलकर नील तमाल्पदव के उत्तरीय रै 
समान स्तर्ना पर लटक भायाथा। स्तनो पर पाटने से उसकादाथललद्ोगयाथा, 
मार्नो बार-बार अत्यन्त गरम ओंतुर्भोकेर्पोदने सेजलगयाद्टो। सोककी भगिनि 
प्रवेश्य करनेके लिपि अपने कपोरूतलरू पर प्रतिबिम्बित दते इण समीप केलोगो कोक 
मानो भपने भोसुर्भ की धाराम नदुला रही थी । चंचल रख के तारो से निकल्ती हृद 
किरणो से इयाम वणं केदिनकोभी मानों दग्ध कर रही थी । कुमार करां हं १ कुमार 
कहँ हे ? यह प्रस्येक से पृद्ध रदी थी) विषादम प्डे इ लोगो की ओंखै उसकी 
ओर लग गईं । समीपमे भाकर वह कुट्टिम पर हाथ रखकर अपने रदति कौ किरण- 
धारासे द्राण हण अधर को सींचती हुह-सी मह नीचा किए हुए बोली--देव, बचाभो- 
बचाओ । पति के जीते जी देवी कद्ध करने जा रही है । 

शोक के उप्त दूसरे कारण ढो सुनकर कुमार षं किकर्तव्यविमूदु दो गए, मानो सस्वसे 
च्युत, दुःख से द्रुतः चिन्ता से निपीत, तापसे रषुभूत भौर भातंक से आक्रान्त हो गये । 


पव्छम उच्छासः भं 


श्मनीव लोहप्रहारः कठिने हुतमुजमुत्थापयति न तु भस्मसात्करोति मे 
निरनुक्रोशस्य कायम्‌” इति । उत्थाय च स्वरमाणोऽन्तःपुरमगात्‌। तत्र 
च मतुुद्यतानां राजमदिषीणामनश््रणो दु दूरादेव (तात चूत ! चिन्तयात्मानं 
भ्रबसति ते जननी । बस्स जातीगाच्छं ! गच्छाम्याप्रच्छस्व माम्‌। मया 
विनाद्यानाथा मवसि भगिनि भवनदाडिमलते ! रक्ताशोक ! मषेणीयाः 
पादप्रहाराः कणपूरपल्लवभङ्गापराधाश्च । पुत्रक ! अन्तःपुरबालबङलक 
वारुणीगण्डूषभ्रहणदुललित ! दृष्टोऽसि । बत्से प्रियङ्कलतिके ! गाढमा- 
लिङ्ग मां दुलंभा भवामि ते। भद्र भवनद्वारसहकारक ! दातन्यो निवा- 
पतोयाञ्जलिरपत्यमसि । भ्रातः पञ्चरश्चक ! यथा न विस्मरसि माम्‌; 
किं व्याहरसि दृरीमूतास्मि ते ? शारिके ! स्वप्ने नः समागमः पुनभू- 
यात्‌ । मातः ! मागंलग्नं कस्य समपंयामि गृहमयूरकम्‌ ? अम्ब ! सुत्त- 
बल्ञालनीयमिद्‌ हंसमिथुनं मन्दपुण्यया मया न संभावितोऽस्य चक्रव।क- 
युगलस्य विाहोत्सवः । मातृबत्सले ! निवतेष्ठ गृहहरिणिके ! सयुपनय 


त 
अनुक्रोशो दया। तत्रेस्यादौ राजमहिषीणामि्येवंप्रायानारापानश्रणोदिति संबन्धः। 
आप्च्छुस्व उयोत्कुर्‌ । वारुणी सुरानिवापो तमुद्दिश्य दीयते जलादिकम्‌ । 
उन्न अपने मनम प्ोचा-'कटोर पत्थर पर जके लोदका प्रहार पड्श्र भि उत्पन्न 
कर देताहै उसी प्रकार संज्ञावान्‌ मेरे कण्नि हृदय पर वहत प्रकारकेश्नदुर््खोका 
आघात अरिन उत्पन्न कर देतारै, पर निष्टुर मेरे शरीर को जलाकर राख नहींकर 
देता । वै उठकर शीघ्रता से अन्तःपुरे पुव भौर वँ दूर होप मरणोचत राजमदिषिर्यो 
की वाति नीं --"तात चृत, तू अपनी चिन्ताकर, तेरी जननी प्रवासकर रेरे, 
चत्स जातीगुच्ट) जाती हू, भिदा दो। बदन दाडमलता;) मेरेबिनातू भाज अनाथे 
र्ट है । रक्ताश्लोक, जो मेरे चरण-प्रदार हँ ओर कणेपूर वनने के ल्यि तुम्हारे पव 

तोडे है उन अपरार्धोको माफ करना । हे भियपुत्र, अन्तःपुरके च्छेटे बकुरु, मटिराके 

गण्डूष लेने में दुलंलित, अव तेरा अन्तिम दश्चेन है। वत्सा भियंशुलतिका, मुज्ञे कसर 
अंकवार के, दुभ दो रही ह| हे मद्र मवनदार के सकर, वसे मैने अपत्य समक्षा है, 
जलाज्ञलि देना । माई पञ्जरश्चुफ, सुन्चे भूलना मत, क्या केदरहेहो! मेदूरजारहौ 

ह । ज्ारिके, स्वप्नमे हमारा-तुम्दारा मिलन दोगा। हाय मा, रास्ता रोके हुए गहमयुर 
कौ किसे समर्पित कर जाऊं? अबे, पुत्रके समान दं्तके इस जोडेको पाकना। 
मन्दपुण्य वाणी मेँ चक्रवाक के जोड़े का विवाहोत्सवन रचा सकी । मातृवत्सले गृह 

ह्रिणिके, रोट जाभो। हे कंचुकौ, प्यासी बीणाको ऊाभो तब तकं उसे आलिङ्गन कर 


रज हषेष्वरितम्‌ 


सौविदल्ल ! वक्लषमवल्लकीं परिष्वजे तावदेनाम्‌ । चन्द्रसेने ! सुदृष्टः क्रिय- 
तामयं जनः । बिन्दुमति ! इयं तेऽन्त्या बन्दना । चेटि ! मुख चरणौ । 
आयं कत्यायनिके ! किं रोदिषि नतास्मि देवेन । तात कच्वकिन्‌ ! किं 
मामलक्षणां प्रदक्षिणीकरोषि । धात्रेयि ! धारयात्मानं किं पादयोः पतसि। 
मगिनि ! गृहाण मामपश्चिमां कण्ठे । कष्टं न दृष्टा प्रियसखी भालयवती । 
कुरङ्गवति ! अयमामन्त्रणाञ्नलिः । सानुमति ! अयमन्त्यः प्रमाणः । 
कुबलयवति ! एष तेऽवसानपरिष्वज्जः । सख्यः ! क्षन्तव्याः प्रणयकलदहाः? 
इयेवंप्रायानालापान्‌ । 
दष्यमानश्रवणश्च तेः प्रविशन्नेव नियौन्तीं दन्तसर्वेस्वापतेयां ग्रहीतम- 
रणप्रसाधनाम्‌ , जानकीमिन जातवेदसं पध्युः पुरः प्रवेदयन्तीम्‌ › प्रत्य- 
ग्रसानाद्रदेहतया भियमिव भगवतीं सयः सयुद्रादुत्थिताम्‌, कसुम्भवध्रणी 
वाससी दिवमिव तेजसी साध्ये दधानाम्‌ , ताम्बलदिग्धरागान्धकाराध- 
रप्रभापटपाटलं पट्ा्चकमिव विधवामरणचिह्वमङ्गलममुद्रहन्तीम्‌ ; रक्त- 
कण्ठसूत्रेण कुचान्तरावलम्बिना स्फुरितहृदयविगलितरुधिरधाराशङ्कां 
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लू । चन्द्र्तना; स जनको जी भरकं दंख ल । बिन्दुमती, यह तरे प्रति आखिरी वन्दन। 
हे । चेरी, मेरे पैर च्पेड दे । आयं कात्यायनिके, ्योरोरद्योरै? दैवमुक्चेङेजा रदा 
हे । तात कश्चुकिन्‌+ सुद्च अभागिनको क्यो षेररहेढो? धात्रेयी, तू सम्हल, क्यो मेरे 
पैर पडती है ? भगिनी) फिरलीट करन आने वालौभेरे कण्ठे ख्गजा। हाय त्रिय 
सखी मलयवती कौ नहीं देखा । कुरङ्गवती, यह प्रस्थान की दथजोरी है सानुमती) यष 
अन्तिम प्रणाम है। कुवख्यवती, यह अन्त का आलिङ्गन है। सहखि्यो, प्रेम के क्षगडो 
को क्षमा करना । 

इन बातो से कुमार के कान जल्ने ल्गे। प्रवेद करते हट उन्न निकलतौ हु 
माता यश्चोमती को देखा । उस्ने भपने सुहाग के चिह्न अर्पित कर दिये भ ओर अनुमरण 
के किप श्ृङ्धार कर चुकी थी सीता के समान पएतिके सामने अग्निर्मे प्रबेश्च करने के 
चिप तत्पर थी । तुरत किये गए स्नानसे उस्तकी देह आद्र थी, मार्नो समुद्रसे तुरत निकली 
हरे मगवती ल्दमी हो) आकाश जेते संध्याकाल्मे तेज धारण करता है उसी प्रकार 
हसने कुसुम्भ रक्केदो वस्र को धारण कियाथा। प्रान की गादी लाली से युक्त उसके 
अधरकीप्रमासे ङाल पदांश्युक को मानों उसने अङ्गे कगे हट विधवाके मरनेके 
चि को धारण किया था। उस्तकालाल कण्ठभूत्र कुचो के बीच लटक रहा था, उसे 
उक्ते फटे हए हदय से प्रवाहित रुधिरषारा की शंका उत्पन्न हो रदी थी । टेदुौ कुण्डकु के 


पत्वम्‌ उच्क्रासः २७६. 


कुर्वन्तीम्‌, तियेक्षरटिलङ्कण्डलकोरिकण्टकाङृष्टतन्तुना हारेण बलितेन 
सितांश्ुकपारोनेव कण्टमुत्पीडयन्तीम्‌ , सरसङुङ्माङ्गरागतया कवलिताः 
मिव दिधक्षता चितार्चिष्मता, चितानलाचनङ्कसुमेरिव धवलधवबलेर- 
श्रबिन्दुभिरंहकोत्सङ्गमापृूरयन्तीम्‌; गृहदेवतामन्त्रणबलिमिब्र बलये- 
विंगलद्धिः पदे पदे बिकिरन्तीमाप्रपदीनाम्‌; कण्ठे गुणक्ुसुममालां यम- 
दोलामिवाखूढाम्‌ , अन्तगृञ्जन्मधुकरमुखरेणामन्त्यमाणलोचनोत्पलामिव 
कर्णोत्पलेन, प्रद्तिणीक्रियमाणमिव मणिनुपुरनन्धुभिबद्धमण्डलं अम- 
द्विभवनदहंसेः, संनिहितप्राणसमं मरणाय चित्तमिव चित्रफलकमविचलं 
धारयन्तीम , अचौबद्धोद्‌ धूयमान घवलपुष्पदामकां, पतित्रतापताकामिव 
पतिप्रासयष्टिमिष्टामुपगृहमानाम्‌;, बन्धोरिवि निजचारित्रिस्य धबलस्य 
रपाततपत्रस्य पुरो नेत्रोदकमुत्सजन्तीम; पत्युः पादपतनसमुद्रमदभ्य- 
पिकबाष्पाम्भःभ्रवाहभ्रतिरुद्धटशः कथमपि प्रतिपन्नादेशान्सचिवान्संदि 
शन्तीम, अननयनिवतितविधुरब्रद्धवन्धुबगेवध मानध्वनिभिगृदाक्रन्देरा- 
कष्यमाणश्रवणाम्‌, भदरेभाषितनिभैः पञ्जरसिहवंहितेर्हियमाणहदयाम्‌ , 
धाड्या मतृमक्तया च निजया प्रसाधिताम्‌ , मृद्धया जरत्या च संस्तुतया 


अग्रभागका सूची मं उसके हारका सत्र फेस गयाथा, माना सफद्‌ कलक फतसिस्त व 
अपना गला दबा रही थी। उसके अङ्गम कुङ्कम का सरस भङ्गराग रुगाथाः मार्नो 
जलाने के ल्यि पिताक अग्नि उसे कवटित कररदीभी। मानों चिताकी अग्निक 
पुजन के ल्मि सफेद पुष्प के समान अपने भोसूकीवृद्रसे ओँचरू मर रही थी 1 उसके 
वलय पदे पदे गिरते जा रहें थे, मानो गृहदेवत्ता के मन्त्रण की बलि दछोडती जा रही 
थी । उसके कण्ठ मेँ एूलमाङा पर तक कटक रही थी, मानो यमराज की दोला पर ची 
हो । उसके कर्णोत्प कै भीतर मौरे गज्ञार रहे थे, मानों छोचनोत्पर्से विदारे री 
्ो। उसके मणिनूपुर की आवाज के साथ भवन-हंस चारो ओर धूम कर मानों उसकी 
प्रदश्िणा करने लगे । वह चिच्रफलक् को जित्तमें पतिका चित्र था) मरणके लिये चित्त 
केरूपमंृदताते धारण किये थी । प्रति की प्राप्तयष्टि( कुन्त नामक असन) को जितम 
पूज्ाकेकियि वेधी हृष सफेद पएूलकी माला लटक रषी थी, प्तित्रताकी पताकाके 
समान उत्ते वह धारण कर रषी थी । अपने उज्ज्वल चारित्य के मारके समान राजकीय 
आतपत्र के आगे ओसू टपका री थी । परति के चरणां पर गिरने से निकरूते हुये बाष्- 
जल के प्रवाह से मरी ओंखों वारी अपने आक्षाकासी मन्त्रयो को किंसो प्रकार सन्देश 
हे रो थी । अनुनय विनय करके खछोटाये गए, नियोग से दुःखी अपने बडे-वृदधे बभव अनो 


२८० हषेचरितम्‌ 


धायमाणाम्‌ ;, सस्या पीडया च व्यसनसंगतया समालिङ्धिताम्‌, परि 
जनेन संतापेन च गृहीतसवांबयवेन परीताम्‌, कुलयुत्रोच््रुसितेश्च मह- 
तरेरधिष्ठिताम्‌ , कच्चकिभिदुःखेश्वापिवृद्धेरुगताम्‌ , भूपालवल्लभान्कौले 
यकानपि सास्रमालोकयन्तीम्‌, सपन्नीनामपि पादयोः पतन्तीम्‌ , चित्र 
पुत्निकामप्यामन्त्रयमाणाम्‌ः गरहपतत्रिणामप्यञ्चलिं पुरस्तादुपरचयन्तीम्‌ 
पशुनप्याप्रच्छ.थमानाम्‌, भवनपादपानपि परिष्वञ्यमानां मातरं ददश । 
दूरादेव च बाष्पायमाणदष्टिरभ्यधात्‌-“च्रम्ब ! त्वमपि मां मन्दपुण्यं 
त्यजसि  भ्रसीद, निवतस्वः इत्यभिदघान एव च सस्नेहमिव नृपुरमणि- 
मरीचिभिश्चम्ग्यमानचुडश्चरणयोन्येपतत । देवी तु यशोमती तथा तिष्ठति 
पादनिहितशिरसि विमनसि कनीयसि प्रेयसि तनये गुरुणा गिरिणेबोद्े- 
गावेगेनाबष्टभ्यमाना, मृच्छोन्धतमसं रसातलमिव प्रविशन्ती, ाप्पप्रवा- 





0 


जाप्रच्छुथमाना उयोत्कारयन्ती । 
बाष्पायमाणा बाष्पमुद्धुमन्ती । देवी बाष्पोत्पतनं धारयितुं न शक्षाकेति 


के रोनेसेबदी हदे धर की कराह मै आवाज से उसके कान खिचे जा रहे थे । पति 
की भावाज के समान ददहाडते हुये, पिज्डेके शरां की गरज सुनने मे उसका हय मुग्ध 
ष्टो रहा था। धात्री भौर पततिमक्तिरउते प्रसाधित कर रदी थीं। वृद्धा ओर मूच्छ उत्ते 
सम्हा रकी थी दुःख में सदायताके ल्थि आई हुई सखी भौर पीड़ा रौनों ने उसका 
आलिङ्गन पिया था । परिजन ओर सन्ताप ने रके स।रे अबयर्वो को पकड कर घेर लिया 
था । वह महत्तर कुलपुत्रो के उच्ख्ष्रास ओर बडे लोगों से अधिष्ठित, एवं अनिबद्ध कुकी 
ओर दुःखो से भनुगत थी । वह राजाके प्रिय कुर्ताभोमी हसरत-भरी निगादसे देख 
र्ट थी । सपलिर्यो केम पैरप्डतीथी। चित्रकी पुतलीप्ते मोविदाङे रहीथो। 
मवन के पक्ियांके भमी मगेहाथ जोड्तीथी। प्युर्भा्ते मीगदाल रही थौ । भवन 
के वृषो कोमी ्जकवार री थी। 

दूरसे द्यो नरी भँखो वाले कुमारने कश-रमोः तुम मी सुज्ञ मन्दभाग्य कौ छोड़ रही 
हो ! कृपाकर शस विचार से निवृत्त होभो। यह कते हुए स्नेह से विहर होकर नूपुर 
मणिर्यो की किरणों से मस्तक का स्प करते हुये माताकेपेरों पर गिर गये। देषी 
यशोमती उस प्रकार पैर पर माथारेके हुये च्याकुरू भपने द्यटे प्रिव पुत्रको देखकर 
पवेत के समान भारी उद्वेग के भवेगस्ते अमिभूतहो गयी; पाताल के समान मृच्छां के 
धोर अन्धकारमें भ्रवेश्च करने रूगी; जासू के प्रवाहके स्मान देर तक रोक रसखनेसे 
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हेणेव चिरनिरोधसंपिण्डितेन स्नेहसंभारेण नि्भराविभूतेनाभिभूयमाना, 
कृतभ्रयन्नापि निवारयितुं न शशाक बाष्पोत्पतनम्‌ । उत्कटकुचोत्कम्पप्र- 
कटितासद्यशोकाकरूता च गद्रदिकाग्ृह्यमाणगलविकला निःसामान्यमन्यु- 
तरलीक्रियमाणाधयेदेशा पुनरक्तस्फुरणनिविडितनासापुटा निमील्य 
नयने नयनाम्भःसेक्वेन वयन्ती बिमल कपोलौ संच्छाद्य करनख- 
मयूखमालाखचिततनुना तन्वन्तरनिगच्छदच्छासस्रोतसेवांशुकपटान्तेन 
किचिदुत्तानितं बदनेन्दुं दूयमानमानसा स्मरन्ती प्रस्नुतस्तनी प्रसवदिव- 
सादारभ्य सकलमङ्कशायिनः शंशवमस्य ज्ञातिगरूहगतह्ृदया (अम्ब, 
तात ! न पश्यतं पापां परलोकप्रस्थितां मामेवमतिदुःखिताम्‌ः इति 
मुहमहुराक्न्दती पितरौ, दा वत्स ! विश्रान्तभागषेयया न दृष्टोऽसि" इति 
रषं उयेश्रं तनयमसंनिहितं कोशन्ती, “अनाथा जाता? इति शश्ुरङुलवर्तिंनीं 
दुहिवरमनशोचन्ती, “निष्करुण ! किमपराद्धं तवामुना जनेन ? इति 
देबमुपालभमाना, "नास्ति मत्समा सीमन्तिनी दुःखभागिनी इवि 








संवन्धः । बाष्पोस्पतनमश्ुप्रवाहम्‌ । 


एकत्र हुए भौर हृदय से उत्पन्न अपने स्नेदसम्भारते दव गयी; प्रयल करने परमी वह 
गिरते हुये आंसुर्भ को न रोक सकी । जोर से कश्पते हुये स्ननों से उसका असश्च लोके 
व्यक्तो रहाथा। गलेमें हिचकी बँ जानेसे बह विकल दो गयी । असाधारण शोक 
से उक्तका अधर फड्फडा रहा था । बार-बार फड़्कती दद उपस्तकी नाक जकड रशी थी । 
अखि मूद कर॒ ओप की धारस्ते निमंल अपने कपोर्लोको सींच र्ीथी। कुं ऊपर 
डठाये इर भपने मुखचन्द्रको दाधके नखोँकयी किरर्णो से खचित द्चरीर मीतरसे 
निकरूती द्यी आंसू को धार के समान अपने बखर के अग्रभागसे ढक ल्या । स्तनसे 
दूध बाती हयी वह दुःखी मनसे कुमारके जन्मसे लेकर गोदमे पलने वाले दोशव 
कास्मरण करने गी । उसका हृदय अनायास पित्ताकेषर चखा गया । व बार-बार 
अपने माता-पिता का स्मरण करके रोने लगी-्दा भम्ब, हा तात, परलोक में प्रस्थान 
करती हुई, शस प्रकार अत्यन्त पीडित सुक पापिनको आरलोग नदीं देखते है ¢ वह 
दूर गये हुये अपने अत्यन्त प्रिय बड़ पुत्र राज्यवधंन को सम्बोधन करके चिष्ठने ल्गी- 
श््ा बत्, मन्द भाग्य मेनि तुम्हें नदीं देखा ।› शवश्चुरकुलमे गयी हयौ पुत्री राञ्पश्नो "श सोच 
कर कहने लगी- प्तू अनाथो गहे), देवको ओरहन देने लगी-न्निदय, मैनेतेरा 
क्या विगाड़ा था ? भपने अआपको कोसने क्गी- रे समान दुखिया नासै शीरं नद्य 


रद्र हष्रितप 


निन्दन्ती बहुषिधमात्मानम; श्ुषितास्मि छृतान्त बशंस ! त्वया इय- 
क।रडे कृतान्तं गहेमाणा मुक्तकण्टमतिचिरं प्राङ्ृतप्रमदेव प्रारोदीत्‌ । 


प्रशान्ते च मन्युवेगे सस्नेहमुत्थापयामास सुतम्‌ । हस्तेन चास्य 
प्ररुदितस्य पदमपालीपुञ्ज्यमानाश्रकणनिवहां द्रतामिवाधिकतरं क्षरन्तीं 

मुन्ममाज । स्वयमपि कटठटोररागपरिपीयमामेन घवलिश्ना मुच्यमानो 
द्रे कथदृश्रखवत्पयन्ते ङृशीकरतारतारकितपच्मणी सृच्मतराश्रबिन्दु, 
परिपाटीपतनानुबन्धविधुरे लोचने पुनः पुनरापूयंमाणे प्रमृज्य बाष्पाद्र- 
गण्डगरहीतां च श्रवणशिखरमारोप्य शोकलम्बामलकलतामधःसरस्तवि- 
लोलबालिकाष्याङ्कलितां च समुत्साय तिरश्चीं चिङकुरसटामश्रुप्रवाहपूरित- 
माद्र च किचिच्च्युतमुत््तिप्य हस्तेन स्तनोत्तरीयं तरङ्गितमिव नखाश्च 
पटलेन मप्र शुकपरान्ततनुताग्रलेखालाञ्छितलाबण्यकुभ्जिकावजितराज- 
तरजहंसास्यसमुद्रीर्णन पयसा प्रक्षाल्य मुखकमलं कलमूकलोकबिधृते 
वासःशकले शुचिनि समुन्मृञ््य पाणी सुतव्दनविनिहितनिभ्तनयन- 
युगला चिर स्थित्वा पुनः पुनरायतं निःखस्याबादीत्‌-वत्स ! नासि न 
प्रियो निशुणो बा परित्यागार्हयो वा। स्तन्येनेव सह त्वया पीतं मे 


भसमय पे यमराज को निन्दा करने लगी-“अरे करर यमराज, तूने मश्च ठट लिया 
इस प्रकार वह साधारण नारी के स्मान बहुत देर तक फूर-फूरकर रोती सहो । 


जब क्षोकका वेग कम हुआ तव उस्ने पुत्रको स्नेहके साथउ्टाख्या। रोपड़ 
हये उसकी पपनिर्यो मे लगी इई भसू की बेँदोकेरूपमे पिवली-सौ ओंलों को अपन 
शाथे पोदया। स्वयं भौ उसने गाद्‌ प्रेम के कारण समाप्त सकी वाके, खौलततः 
हुए ओँसू पे मीगे कोप बले, तार के स्मान उजल-उजले पुरां से भरी पपनी वारे, 
हमेशा क्षरते हये अपने नेत्र पठे । ओरसू से मागि कपोल मे चिपकी हयी शोक के कारणः 
खुलकर रूटकती हुड अल्कोको कान पर चदा लिया । नीचे खिक्तवे हयी बालिका 
( एक क्रणामरण ) से व्याकुल अपने टेदे बार्लो को समेट लिया ओँसू के प्रगाहसे भर 
हये भगि कुद् खिसके हृये स्तनोत्तगीय को जो उस्षके नर्खो को किरणो से तर्जित दो रहा 
था, हाथ से ऊपर उढठालिया । शरीरमसि चिषे हुये अशुक वके दोर प्रर डाली गयी 
पतली तबि को धारी से जिसका सीन्दयं बद्‌ रहा था, रेसी कुब्जिका पुतली से द्युकाकर 
पकडे हुये चोँदी के बने राजहं को आङ्गत्ि के पात्रके मुखसे निकल्ते हुये जरसे 


२. (कुञजिकाः शति पाठान्तरम्‌ । 


पड्म उच्क्रासः < 


हदयम्‌ । अस्मिश्च समये प्रमूतग्रमुप्रसादान्तरिता त्वां न पश्यति दृष्टिः । 
अपि च पुत्रकं ! पुरुषान्तरबिलोकनन्यसनिनी राञ्योपकरणमकरणा वां 
नास्मि लच्मीः क्षमा वा। कुलकलत्रमस्मि चारित्रमात्रधना धममंधवले 
कुले जाता । किं विस्मृतोऽसि मां समरशतशोण्डस्य पुरुषप्रकाण्डस्थ 


"~~ ~~ ~ ~~ - ^ ~८- “ 


उसने अपना मुखकमल धोया । गृग द्वारा लि हुये पवित्र वक्षखण्ड से उसने हाथ 
पोे। तव पुत्र के मुख्डे मँ एक टक से ओँ गडा कर दैर तक ठद्र गड ओर बार-बार 
लम्बी सांस लेकर बोली--"वत्स, तुम मेरे प्रिय नहीं रेसी बात नहीं ओर निगुण 
अथवा परित्यागके योग्य मीनहदींषशो। दूधकेसाथदहयी तुमनेमेरे हदयकोपीचखिया 
है। श्स समय अत्यन्त स्वाभिभक्तिसे अन्तरितदह्ो जनेके कारणमेरी दृष्टि तुम्हे 
नदीं देख रहा ह । हे प्यारे पुत्र, दूसरे पुस्ष कौ भा देखने का व्यसन रखने वाली राज्य 
का उपकरण मात्र ओर करुणासे हीन लक्ष्मीया पृथिवीम नदींहूं। मैं ऊुल्करत्र हू, 
हमारा चारित्रिही यनं अओौरधमंसे उज्ज्वल कुलमे मैने जन्म व्याह) क्वा तुम 
भूर गण क्रि में सैकड़ों समरमें मद करने वाके सिह के समान उन पुरुष-प्रकाण्डकी 


. इस पक्तिके चार अथं दष द्वारा ओौरभा लगाये जाते हैं जिसका स्पष्टीकरण 
० वासुदैवश्चरण जो भय्रवाल ने अपने (हपचरित : एक सांस्छतिक अध्ययन" मै विस्नार 
के साथ किया है । सक्चप मे वह इस प्रकार है--( १) पहला अर्थं, हंसाङृति पा्नको ङ्च 
करके जो अनुवादमें दिया गयाहै। (२) राजदंस्त पश्चिको लक्ष्य करके--दिपे हुये 
अंखुवे के दिलके के किनारे पर पडी यी महीन छाल धारी से सुहावने सिधाडे को दो 
कर जने वाले दवेत राजहंस के मुख से उदछले हुये जल से ( सरोवर में) कमल का मुख 
धोकर । (३) राजहंसकेही प्क्चमे जलम पड़ीकिरणं के जक्पी पटके चारो ओर 
सलल्कती हयौ प्रतली लार किनारी के सुशोभित, गदंन मोडकर इ्ु। हु आ श्वेत राजंस 
मुख से जल मे किलोर करता हुभआ कमल केमुखकोधोरदहाहै) (४) बह्माकेदंसके 
पश्च मेँ- गीर अंश्चुक की षोती पने ब्रह्मा के लाल श्रार के सम्पकं से सुशोभित, दुबककर 
मैठा हभ उनका त्रेष्ठ हंस मुख के क्छीरसागर का पय केकर कमलासन को धोरा है। 
( ५ ) राजहंस अर्थात्‌ प्रभाकरवध॑न ओर रानो यदोमनी के पक्ष मे-सट हुये अद्युक वस 
के द्धोर की पतली लाल किनारोते दीप्त सौन्दयं वाली कुन्जिकना ( सुंदरी कन्याके हाय 
मे रचे हये पानपात्र ) की ओर ह्ुके इये गौर वणे हं सजातीय सत्रा प्रभाकरवधेन के 
मुख से निकङ़ हुये तर ( मधु ) गण्ड्ष से ( रानौ यज्चोमती ने अपना ) कमलक्ूपी मुख 
पोकर ।- मांक उत्तरीय के दोर पर बनी हहे महीन लाल किनार से जिनका सौन्दयं 
ज्लक रहा रै ओर जो कुभ्जिका की भोर ( मधुपान के लिय) इ्ुके ह, रेते गौरवणें राजा 
के मुख ते सिचित गण्डूषत्तेक से यशोमती ने अपना मुख-कमल प्रक्चालित किया । 


२८४ हषचरितम्‌ 


केसरिण इव केसरिणीं गृहिणीम्‌ ? बीरजा बीरजाया वीरजननी च 
मादृशी पराक्रमक्रयक्रीता कथमन्यथा कुयात्‌ । एवंविधेन पित्रा ते मरत- 
भगीरथनाभागनिभेन नरेनद्रबन्दारकेण गृहीतः पाणिः । आसेवितः सेवा- 
सं्रान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनीसमावजितजाम्बनदघटाभिषेकः शिरसा। 
लब्धो मनोरथदुलभो महादेवीपटूबन्धसत्कारलाभो ललाटेन । श्रापीतौ 
युष्मद्धिधेः पुत्रेरमित्रकलत्रबन्दिरन्दविधूयमानचामरमरुश्चलचीनांञुकधरौ 
पयोधरो । सपन्नीनां शिरःसु निहितं नमश्निखिलकटकङ्कटुम्बिनीकिरीट- 
माणिक्यमालाचितं चरणयुगलकम्‌ । एवं कृतार्थसबीबयवा किमपरमपेन्ते 
क्षीणपुण्या ? मतुमविधवेव वाञ्छामि । न च शक्रोमि दग्धस्य स्वभतु 
रायपुत्रविरहिता रत्िरिव निरथकान्प्रलापान्कतुम्‌ । पितु ते पादधूलि- 
रिव प्रथमं गगनगमनमावेदयन्ती बहूमता भविष्यामि शुरानुरागिणीनां 
सुराङ्गनानाम्‌ । प्रत्यग्रटृटदारुणदुःखदग्धायाश्च मे किं धदयति धूमध्वजः । 





जाम्बूनदं सुवर्णम्‌ । पादधूलिरिविति । सापि अरथमगतागमनमाबेदयति । 
धश्यति भस्मीकरिष्यति । धूमध्वजोऽन्निः। 


प {य नगयी [ ह , , त ष * ~~~ ~~~ ~~~ (८ 4 


शेरनी जेसी धरनी ह ? वीर पिताक पुत्री, वीर की पल्ली एवं वीर पुत्र को उत्पन्न करने 
चाली, पराक्रम-द्रव्य से खरीदी गदं मृह् जेसी कुद ओर कर सकती है ? भरत, भगीरथ 
एवं नाभागके सदृश राजाओंमें श्रष्टठ तुम्हारे पिताने मेरा पाणिग्रहण किया ह । सेवा 
परायण अनेक सामन्तो कौ पलियां ने सुवणं कै घडे उठा कर भरे सिर पर अभिपेक करके 
मेरीसेवाकीटहै। मनोरथसतेमी दलम महदैवीपद के पट्बंध-सत्कार को मने अपने 
लार प्राप्त कर ल्या है, तुम्हारे सदृदपत्रोौने दत्र की पलिर्यो द्वारा इले गण चंवर 
कीहवासे चंचल चीनांशुक धारण करने वाले मेरे स्तर्नोका पानकरियादहै। घ्युकती 
इुड सारे कटक ( स्कन्धावार ) की कुटभ्बिनियोँ के किरीर ल्मे हुए माणिक्य की माला 
से पूजित मेरे चरण सपलिर्यो के पिर पर रह चुके हं । इस प्रकार मेरे सव अङ्ग कृतङ्कत्य 
हो ग्दहैतोष्षीण पूर्ण्यो वाली मै भब किसकी चाह करः? इसलिए अविधवा ही रह कर 
मरना चाहती हूं । पिधवा रतिकी ति मे जले हुए अपने पिके शोकम निरथंक 
प्रखाप नरी कर सकती । तुम्हारे पित्ता की पैर की धूर के ्षमान आका मेँ अपने गमन 
को पहले हौ सुचित्त करती हहं शराचुरागिणी देवाङ्गनार्ओं के आद्र का पात्र बरगी । 
ओंखो के सामने देले गए दारुण दुभ्ख ते जली इदं मुञ्चे अश्रि क्या जकारगी? मरनेसे 
अधिक सादस का काम शस समयमेरा जीना) सहका इन्धन जिक्तका कमी समाप्त 


पञ्चम उच्क्रासः २८४ 


मरणाच्च मे जीवितमेवास्मिन्समये साहसम्‌ । अतिशीतलः पतिशोका- 
नलादक्षयननेहेन्धनादस्मादनलः । केलासकल्पे प्रवसति जीवेश्रे जरत्तण- 
कणिकालघीयतसि जीषिते लोम इति क घटते { अपि च जीवन्तीमपि 
मां नरपतिमरणावधीरणमहापातक्िनीं न स्प्रच्यन्ति पुत्र ! पुत्राज्य- 
सुखानि । दुःखदग्धानां च भूतिरमङ्गला चाप्रशस्ता च निरुपयोगा च 
भवति । वत्स ! विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा । 
तदहमेव त्वां तावन्तात ! प्रसादयामि न पुनमेनोरथभ्रातिक्गूल्येन कदथं- 
नीयास्मि । इत्युक्त्वा पाद्योरपतत्‌। 

स तु ससंभ्रममपनीय चरणयुगलमवनमिततनुरुभयकरबिधृतवपुष- 
मवनितलगतशिरसम॒दनमयन्मातरम्‌ । दुर्निवारतां च शुचः समवधायं 
कुलयोषिदुचितां च तामेव श्रेयसीं मन्यमानः च्रियां छृतनिश्चयां च तां 
ज्ञात्वा तूष्णीमधोमुखोऽभवत्‌ । 

अभिनन्दति हि स्नेहकातरापि कुलीनता देशकालानुरूपम्‌ । देव्यपि 
यशामती परिष्वज्य समाघ्राय च शिरसि निर्गत्य चरणाभ्यामेव चान्तः- 

भूतिः सश्चद्धिः, मस्म च । विश्वस्तानां विधवानाम्‌ । 
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नद्धं होता एस पतिके इस दोकानरसं कीं चिताकी आग शीतल हं। केलक्त कै 
सदश्च प्राणनाथ जव प्रनासकर रहै तो पुरने पृणके इकडे की तरह तुच्छ जीवन के 
खि लोेभकौ वातत कर्म घरतीदहै? हे पुत्र! पुत्रक राज्यसुख राजाके मरणके 
तिरस्कारजन्य पातक वाल जीती हुड मौ मुञ्चे स्पशं नींकरेगे) जोदुभुख से जर चुके 
है उनके किए रेश्वयै अमंगल) अप्रक्नस्त ओर उपयोपरदित होता हे वत्स,र्भं 
विधवार्ओं कै यश्च से इस रोक में रहना चाहती हू, शरीर से नदीं श्सर्पिर्म दही तुमं 
मनातीष्टर किफिर मेरी शच्छाके प्रतिकूल मुञ्चे दुः्खीन करना। यदु कद्‌ करपैर 
पर गिर गईं । 
कुमार हषं ने शीघ्र अपने पैर हट किएभोरद्युक कर दोनों हार्थो से पकड लिया 
ओर सिर से जमीन पर चिकी हं माताको उठा ज्या । उर्न्ोने निचय किया 
किशोकका टाना कठिन रहै। कुलाङ्गनार्भो के लिण उचित उक्तौक्रियाको उरन्होनि 
भेयस्कर माना । माता को दृदुप्रतिन्घ जानकर चुप्चाप मधोमुख दो रहे । 
कुलीन खग स्नेह से व्याकु होकर भो देश्काङ के अनुरूप आचार कां अभिनन्दनः 
करते दै । देवी यश्चोमतीने पुत्र का आलिङ्गन कर ओर किर सष कर अन्तःपुर से 
पैदल ष्टी निकल गईं भौर पुरवासियोौ के भ्त॑नाद से प्रतिध्वनित दिश्चाभोँ सै मानों 


२८४ हषवरितम्‌ 


केसरिण इव केसरिणीं गृहिणीम्‌ ? बीरजा वीरजाया वीरजननी च 
मादृशी पराक्रमक्रयक्रीता कथमन्यथा कुयात्‌। एवंतिषेन पित्रा ते भरत- 
भमीरथनाभागनिभेन नरेन्द्रवृन्दारकेण गरहौतः पाणिः । आसेवितः सेवा- 
संश्रान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनीसमावजितजाम्बुनदघटाभिषेकः शिरसा । 
लब्धो मनोरथदुलंभो महादेवीपट्रबन्धसत्कारलामो ललाटेन । पीतौ 
युष्मद्विभरैः पूत्रेरमित्रकलत्रबन्दिबन्दविधूयमानचामरमरश्चलचीनांश्युकधरौ 
पयोधरो । सपन्नीनां शिरःसु निदितं नमन्निखिलकरककुटुम्बिनी किरीर- 
माणिक्यमालाचितं चरणयुगलकम्‌ । एवं कृतार्थसबौबयवा किमपरमपेन्ते 
क्षीणपुण्या ? मघुमविधवेव वाञ्छामि । न च शक्रोमि दग्धस्य स्वभतु 
रायपुत्रविरहिता रतिरिव निरथकाम्प्रलापान्कतुम्‌ । पितुख ते पादधूलि- 
रिव प्रथमं गगनगमनमावेदयन्ती बहुमता भविष्यामि श्ूरानुरागिणीनां 
सुराङ्गनानाम्‌ । प्रत्यग्रदटदारुणदुःखदग्धायाश्च मे किं ध्यति धूमध्वजः । 





जाम्बूनदं सुवणम्‌ । पादधूलिग्विति । सापि प्रथमगतागमनमावेदयति । 
थच्यति भस्मीकरिष्यति । धूमध्वजोऽध्चिः। 
शेरनी जेसी धरनी हूं? वीर पित्ाकी पुत्री, वीर की पलो एवं वीर पुत्र को उत्पन्न करने 
वाली, पराक्रम-द्रव्य से खरीदी गद मुञ्च जेसी कुट भौर कर सक्ती दै? भरत, मगीरथ 
एवं नाभागके सदश्च राजाओंमे तरेष्ठ तुम्हरे पिताने मेरा पाणिग्रहण किया है । सेवारमे 
परायण अनेक सामन्तो की पलि ने सुवणं के प्रडे उठा कर मरे सिर पर अभिषेक करके 
मेरीसेवाकौीदहै। मनोरथसेमी दलम महादेवीपद के पट्रंध-सत्कार को मेने अपने 
रुलाटसे प्राप्त करयियादहै। तुम्हारे सद्दापुत्राने शत्रु की पिरयो द्वारा इक गप चवर 
कीहवासे चंचल चीनांशुक धारण करने वाले मैरेस्तर्नोका पानकियादहे। द्युकती 
टर सारे करकं ( स्कन्धावार ) की कुडभ्बिनियों के किरीम ल्गे हुए माणिक्य की माला 
से पुजित मेरे चरण सपलिर्यो के सिर पर रह चुके) इस प्रकार मेरे सब अङ्ग कृतकृत्य 
हो गएदहैतोष्षीण पुर्यो वाखी मै ब किसकी चाह करः! इसलिए अचिधवाही रह कर 
मरना चाहती हूं । भिधवा रतिकी माति भै जले हृष अपने परति के शोक मेँ निरथ॑क 
प्रलाप नहीं कर सकती । तम्हारे पिताक पैरकी धूल के स्मान आकाश्च में अपने गमन 
को पहर ही सुचित करती हृदे श्ूरानुरागिणी देवाङ्गनार्ओं के आद्र का परात्र बनूंगी। 
अखि के सामने देखे गए दारुण दुःख कतै जली इद युञ्े अनि क्या जाएगी १ मरनेसे 
अपिक सादस्तका काम श्स समयमेराजीनाहै। सदका इन्धन जिक्तकरा कमी समाप्त 
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मरणाश्च मे जीवितमेवास्मिन्समये साहसम्‌ । अतिशीतलः पतिशोका- 
नलादक्षयसनेहन्धनादस्मादनलः । केलासकल्पे प्रवसति जीवेश्वरे जरत्तण- 
कणिकालघीयसि जीविते लोभ इति क घटते ? अपि च जीबन्तीमपि 
मां नरपतिमरणावधीरणमहापातकिनीं न स्प्रद्यन्ति पुत्र ! पुत्रराज्य- 
खखानि । दुःखद्ग्धानां च भूतिरमङ्गला चाप्रशस्ता च निरुपयोगा च 
भवति । वत्स ! विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोकै न वपुषा । 
तदहमेव त्वां तावन्ठात ! प्रसादयामि न पुनमनोरथग्रातिक्रूल्येन कदर्थं. 
नीयास्मि ।* इत्युक्त्वा पादयोरपतत्‌ | 

स तु ससंश्रममपनीय चरणयुगलमवनमिततनुरुभयकरविधृतबपुष- 
मवनितलगतशिरसमुदनमयन्मातरम्‌ । दु्निवारतां च शुचः समवधाय 
कुलयो षिदुचितां च तामेव श्रेयसीं मन्यमानः श्रियां कृतनिश्चया च तां 
ज्ञात्वा तृष्णीमधोगुखोऽमवत्‌ | 

अभिनन्दति हि स्नेहकातरापि कुलीनता देशकालानुरूपम्‌ । देव्यपि 
यशोमती परिष्वज्य समाघ्राय च शिरसि निगंत्य चरणाभ्यामेव चान्तः- 


भूतिः सश्द्धिः, भस्म च । विश्वस्तानां विधवानाम्‌ । 
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नदीं दौता सं पतिके इस्त शोकानलसे कीं चिताकी जाग शीतल ह। कैकस्य 
सदृश प्राणनाथ जव प्रवास कर रहेहै तो पुराने तणकें टकडे की तरह चुच्छ जीवन के 
ट्ष खोभकौी वात कर्द धरतौहै? हे पुत्र! पुत्रके राज्यश्चुख राजाके मरणके 
तिरस्कारजन्य पातकं वाखी जीती हद भौ सुक्षे स्पशे नदीं करेगे। जोदुभ्ख से जल चुके 
है उनके सिए रेश्वयं अमंगर, अप्रद्यस्त ओर उपयोगरदित होता है) है वत्स; 
विभवां केयश्रसे इस रोक में रहना चाहती हू, शरीरस नदीं । इसरिएमेद्यो तुम्हं 
मनातीदह्र कि फिर मेरी श्च्छाके प्रतिवरूल मुञ्चे दुन्खीन करना। यद्‌ केह कर्पर 
पर गिर गईं । 

कुमार हषं ने शीघ अपने पैर हय लिए भौर दुक कर दोनो र्थो से पकड लिया 
ओर सिर से जमीन पर टिकी इदे माताकौो उटा ख्या उन्न निदचय किया 
फिशोकका हटाना कठिन है। कुलाङ्गनाओं कै टिएट उचित उती क्रियाको उन्होने 
श्रेयस्कर माना । माता को दद्प्रतिश्च जानकर चुगचाप मधोमुख हो रहे । 

कुलीन खोग स्नेद से न्याकुलू होकर भौ देश्चकाल के अनुरूप आचार का अभिनन्दनः 
करते है । देवौ यश्योमतीने पुत्र का आलिङ्गन कर भौर किर सूत्र कर अन्तःपुरसे 
पैदल हौ निकल गरं ओर पुरबासियो के आतंनाद से प्रतिध्वनित दिश्चाभों ते मारना 
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पुरात्पौराक्रन्दप्रविशब्दनिभरामिरुपरभ्यमानेव दिग्भिः सरस्वतीतीरं 
ययौ । तत्र च स्लीस्वभावकतरेरृष्टिपातेः प्रविकसितरक्तपङ्कजपुञ्जरिबाच- 
यित्वा भगवन्तं भानुमन्तमिव मूतिरेन्दबी चित्रभानुं प्राविशत्‌ । इतरोऽपि 
मातृमरणविहृलो बन्धुबगंपरिवतः पितुः पाश्च प्रायात्‌ । अपश्यश्च स्वल्पा- 
वशेषभ्राणव्ृत्ति परिबत्यंमानतारकं तारकराजमित्रास्तममिलषन्तं जनयः 
तारम्‌ । असह्यशोकोद्रेकाभिद्रुतश्च याजितः स्नेष्ेन धेयेम्‌ । आयास्य 
सकलदुमंदमहीपालमौलिमालालालितौ पादपद्मावन्तस्तापान्मुखचन्द्र- 
भिव द्रवीभवन्तं दशनज्योत्ल्ाजालमभिव जलतामापद्यमानं लोचनलाव- 
ण्यसिव बिलीयमानं मुखष्चधारसमिव स्यन्दमानम्‌ , अच्छाच्छमश्वुल्लो- 
तसां संतानं महामेघमयविलोचन इवं वषन्नितरबद्धिमुक्तारावश्िर सरोद । 

राजा तु तमुपरुष्यमानदृष्टिरविरतरुदितशब्दाधितश्नरवणः प्रत्यभिज्ञाय 
शनैः शनैरवादीत्‌-““पुत्र ! नार्हस्येवं भवितुम्‌ । भवद्विधा न ह्यमहा- 
सन्त्वाः । महासत्त्वता हि प्रथममवलम्बनं लोकस्य पश्चाद्राजबीजिता । 





अमावास्यायामिन्दुर्भानुमन्तं प्रविशतीति प्रसिद्धम्‌ । चित्रभाजुमभ्िम्‌ । तारक- 
राजं चन्द्रम्‌ । मसश्च्यादौ चिरं श्रोदेति संबन्धः । उदेक आधिक्यम्‌ । 
उपरुभ्यमाना उपरोधवती दष्टिबुद्धि्यंस्य सः! अवलम्बनमाभ्रयः । राजवीजिता 
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रोकी जाने पर भी सरस्वती केतौीर परया गहं वर्ह खीस्वभाव के कारण अपनी 
कातर दृष्टयो के कमलो स्ते भचंना करके भगवान्‌ अग्निदेव मेँ उत्त प्रकार प्रवे किया 
जेते चन्द्रमा की का सूयं मे प्रवेश्य करती है । माता के मरण स्े विहर हषं मी बन्धुर्ओं 
के बौचधिर कर पिता कै समीप पहुचे । जिनके प्राण कुकुर बच रहैय ओरजो 
अखि तरेरते जारहेये रेपे पिता को अस्त ह्योनादही चाहते इए चन्द्रमा के समान 
देखा । अस्य श्ञोक के आवेग से अभिभूतहो जनेसेक्जे््के कारण उनका धैयंदटूर 
गया । समस्त दुमद राजार्ओ की मौक्िमाला से लाल्ति पिता का चरणकमल पकड़ 
करवैठगए। तापके कारण मानों उनका सुखचन्दर द्रवीभूत ह्योरहा था, या रदत 
की ञ्योत्ला ही जल बनती जा रही थी, यारो का सीन्दयं पिवल रहाभथा, या मुख 
काअसृतरस ही टपकं राथा, शस प्रकार बे मष्ामेष के समान अपनी भाखोसे 
सू का प्रवाह बरस्लाने ङ्गे ओर पृक्का फाड़ कर देर तक रोते रहे । 

राजाकी दृष्टि मुद गहं थी, फिर भी हमेश्चा कुमार रोने की अवाजके कानमे 
अनेसे जानकर वे धीरे-धीरे बोले--'पुत्र; ेसेन बनो । तुम महासत््रदो। मष्टा 
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सन्त्ववतां चाप्रणीः सवौतिशयाशितः क भवान्‌ › क वेह्ठवयम्‌ ? कुल- 
प्रदीपोऽसिः इति दिबसकरसदृशतेजसस्ते लघुकरणमिव । "पुरुषसिंहो 
ऽसि इति शौयंपटुभ्ज्ञोपबंहितपराक्रमस्य निन्देव । क्षितिरियं तवः इति 
लक्षणाख्यातचक्रवर्तिपद्स्य पुनस्क्तमिष । ग्गृह्यतां श्रीः" इति स्वयमेष 
भिया परिग्रहीतस्य विपरीतमिव । अध्यास्यतामयं लोकः" इत्युभयलोक- 
विजिगीषोरपुष्कलमिव। `स्वीक्रियतां कोशः इति शशिकरनिकरनिमेल- 
यशःसंचयेकाभिनिवेशिनो निरूपयोगमिव । "आत्मीक्रियतां राजकम्‌ 
इति गुणगणात्मीकृत जगतो गत्ताथंमिव । “उह्यतां राञ्यभारःः इति भुवन- 
त्रयभारवहनोचितस्यानुचित्तनियोग इव । श्रजाः परिरच्यन्ताम्‌ः इति 
दीघदोदश्डागलितदिङ्मुखस्यानुबाद इव । “परिजनः परिपाल्यताम्‌ः इति 
लोकपालोपमस्यानुषङ्गिकमिव । “सातव्येन शस्राभ्यासः कायः? इति 
धन॒गुणकिणकलङ्ककालीङ्ृतप्रकोष्ठस्य किमादिश्यते । 'निग्राह्यतां चापल- 





राजान्वयिता । कुलम्रदीपोऽसीत्यादौ पूर्ववदाकेपाभ्युहः। आनुषग्निक भ्रस्तावागतम्‌ । 





सतवता दी लोक का पहरा आलम्बन हे, फिर राजपुत्रता । सत्त्रवान्‌ लोगो के अथ्मणी 
ओर सव में वदे चदे कं तुम भोर कौ यह व्याकुलता ? तुम कुल के दीपक हो, यहु 
कहना सयं सदश्च तेजस्वी तुम्हे कम करने के समान हे । "तुम पुरुषसिह दयो" यह कहना 
दौयं ओर प्रखर बुद्धि दारा बदे हुए पराक्रम वाके तुम्दासी निन्दा के समानदरै। ध्य 
पृथिवी तुम्हारी हैः यह्‌ कहना रक्षणसे हौ जने गए चक्रवती केपद वे तुम्हारे 
लिए दुहरानेके समान है। श्रीका ग्रहण करोः यहु कदनास्वयं दीश्रौ केदारा 
स्वीकार किए गए दुम्हारे विपरीत है। “शस संसार में राञ्य करोः यह कदना दोनों 
रोको को जीतने की श्च्छा रखने वाहे तुम्हारे लिए पर्याप्त नदीं । खजाने को स्वीकार 
करो यह कहना चन्द की किरणों के समान निम यक्चसमूह का ही एक अभिनिवेश्य 
रखने वारे तुम्हरे छिए किंसी उपयोग का नदीं । राजसमूह्‌ को भुपनाभोः यह 
कहना अपने गुर्णो से सं्तार को अपनाने वे वुम््ारे किर कोह नहं बातत नीं। 
धरान्यमार का वहन करोः यू कहना तीनों भुवन के मारवहून करने योग्य तुम्हरे 
किए अनुचित आश्वा हे । भ्रजार्ओं की रश्चा करो" यह कना अपने म्बे जुजदण्डसे 
दिश्चार्भो को रोक रखने बि तुम्हारे लिए अनुवाद मात्रहै। परिजन की रक्चाकरोः 
यह कना लोकपा के सदश्च तुम्हारे ठिणि आनुषङ्गिक है । “नियम से शसलाभ्यास 
करना यह कना धनुष की दोरकी रगड खाने से काके प्रकोष्ठ वे उुम्हारे किए 
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जातम्‌” इति नूतनतरबयसि निगृदीतेन्दियस्य निरवकाशेव मे वाणी । 
शनिरवशेषतां शत्रवो नेयाः” इति सहजस्य तेजस एवेयं चिन्ता ।' इत्येवं 
वदन्नेवापुनरन्मीलनाय निमिमील राजसिंहो लोचने प्रत्यपद्यत च पूषातमजः। 
अस्मिन्नेधान्तरे पूषाप्यायुषेव तेजसा उ्ययुज्यत ततश्च लज्ञमान इव 
नरपतिजीवितापहरणजनितादात्मजापराधाद धोयुखः समभवत्‌ । भूषा 
लाभावशोकशिखिनेवान्तस्ताप्यमानस्ताम्रतां प्रपेदे। मन्दं मन्दमप्रियप्र- 
अथंमिव लौकिकीं स्थितिमनुबतंमानोऽवातरदिवः । दित्सुरिव जनेशाय 
जलाञ्जलिमपरजलनिधिसमीपमुपससप । सथोदत्तजलाञ्जलिदुःखदहन- 
दग्धभिव करसदस्रमालोहितमाधत्त । 
एवं च महानराधिपनिधननिधीयमानविपुलवैराग्य इव शान्तवपुषि, 
विशति गिरिगुहागह्वरं गभस्तिमालिनि, समुपोह्यमानमदाजनाश्रदुर्दिना- 
अपुनरुन्मीरनाय पुनरप्रबोधनाय । निमिमीरन्यमीख्यव । 
पूष्ण आत्मजो यमः । प्रसयपद्यत प्राप्तः । 
एवं चेत्यादौ । अस्मिन्सति नरेन्द्रो इताह्लनसक्रियया यज्ञःरोषतामनीयतेति 
संबन्धः । गभस्तीन्रश्मीन्मलते धारयतीति गभस्तिमाली सूयस्तस्मिन्‌ । सञुषो- 


किण ५0० कि यि १.० 0 अ पज १०१०१५० -१ ११५... 0 १५५० [81110 9 


अदेश्चक्यादेनादहै१ भ्वपलनार्मो पर निह करनाः यहु बात नकवीनतर्‌ ्सवयमें 
इन्द्र्यो को वश्चर्मे रखने वारे तम्दारे लिए धरती नीं। “अपने दघ्रुओं को समाप्तं 
करना, यह सहज तेज बाले तुम्दारे लिट अफसोस की बात है।' यद्‌ कदते-कहते हयी 
राजाने हमेशा के किए ओति बन्द केर रीं ओर यम पहुंच आया! 

इसी बीच सूये मी आगु की मांत्ति अपने तेजसे रदित हो गया ओर मानो राजा 
कै प्राण हरने से उत्पन्न अपने पुत्र यमके अपराध के कारण मुंह नीचा करके रभ्नित 
होने ल्णा। राजाकेअमावके योकानलसे मानों भौत्ररदही मीतर संतप्त दोतते हृष 
तान्न वणंकाद्ो गया। लोकम्यादा के अनुसार शस अप्रिय समाचार को पृ्ने कै रिप 
(राजा की ग्रत्यु केसे हश?) धीरे-धीरे भाकाश्च से उतर गया। मानो मरे इष 
राजाकी जलांजलि दैनेके व्यि पश्चिम समुद्र के समौप पर्हचा,) शीघ्र जलाज्लिदी 
ओर मानों दुःख की अग्नि से जल जाने से लार अपने हजारो कर (दां या किरणो ) 


को धारण करिया । ९ 
शस प्रकार महाराज के कारण अत्यन्त वैराग्य करके शान्त माव से सूर्यं ने पवतकी 


कन्दरा मं प्रवेश किया । बडेलोगोंकेअश्रुकी निरन्तर वषा से आतपा पड़ गया। 
समस्त लोगो के रोनेसे रालनेत्रोकी कान्तिसे भानो संसार काल वणंका हौ गया, 
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द्रीकृत इव निबोव्यातपे, रोदनताग्रसकललोकलो चन रचेव लोहितायति 
जगत्ति, उष्णायमानानेकनरनिःशाससंतापप्लुष्ट इव च नीलायमाने 
दिवसे, चृपाचुगमनप्रचललितयेव लदम्या मुच्यमानाघ्चु कमलिनीषु, पति- 
चव परिव्रतच्छायायां श्यामायमानायां भुषि, कुलपुत्रेष्विव परिरयक्त- 
कलत्रे छरृतकरुणप्रलपेषु बनान्तानाश्रयस्मु दुःखितेषु चक्रवाकेषु, छत्र 
मङ्गमीतेष्विव निमूढकोशेपु कुशेशयपु, स्फुटितदिग्बधूहदयरूधिरपटलप्लव 
इव गलिते रक्तातपे, कमेण च लो कान्तर्मुपगतवबत्यनुरागशेपे जाते 
तजसामधीो, गगनतलबितन्यमानबहलरागपारलायां प्रेतपताकायामिव 
प्रवृत्तायां संध्यायां, शवशिविकालंकारकृष्णचामरमालास्विव स्फुरन्तीषु 
दर्शनप्रतिकूलासु तिमिर्लखःसु, असितागुरुकालकाष्टायां केनापि चिता- 
यामिव रचितायां रजन्यां, दन्तामलपत्रप्रसाधितकणिकासु केसरमाला- 
कल्पितमुण्डमालिकासु, अनुमतुमिवोद्यतासु प्रहसितञुखीपु कसुदलदमीषु, 


दयमाने वधंमानम्‌ । निर्वास्य श्ञाम्यति सति। यश्वाद्रीङ्ितः सोऽवश्यं निर्वाति 
क्ीतलीभवति । छायातपप्रति पक्षजातिः, कान्तिश्च । श्यामा रात्रिः, नायिका च। 
वनं तोयम्‌, विपिनं च । छत्रभङ्खो राजदण्डः, पत्राणां च दछुत्राकारतामेद्‌ः। कोक्लो 
गज्ञः, कणिका च । अनयरागो भक्तिः, रिव्यं च । तेजसामधीक्नो राजापि । शव 
शिविका खततयानम्‌ । चामरमाला अपि दश्षनप्रतिकूखाः। काष्ठा दिक्ञः, दार च| 


अनेक लोगों कौ गरम साति के संतापे इुलक्त कर मानों दिन नार वणं का होने लगा । 
मानो राजा के पीरे-पीरे चर पडी कचमी ने कमलिनि्यो को च्योड दिया । दछायासे टंकी 
हृदं प्रथिवी मानों पत्तिके श्लोक मे इयाम होने ल्गी। कुक्पुरत्रोको भाँति चक्रवार्कोने 
दुखो हो कर अपने कलत्र का त्याग कर दिया ओर करुणरोदन करने ल्गे एवं र्नो में 
जाकर तेरा लिया! कमरा मे मानो जा के विनाश्च से डर कर अपने कोश्च ( धनराि 
या बीजकोश्च ) को चछा लिया। दिग्वधुभंके कफटेदुण्हृध्यकी रुधिर की धार कै 
समान रक्तातप भिगकिति होने ल्गा। क्रमसे अनुरागशेष होकर सूयं लोकान्तमें 
चला गया । आकाञ्ञमण्डल मेँ टद्ाका लाल वणं वारी संध्या प्ररतो की पताका के समान 
फल गरं । इाव-शिनिका (अरथी )मे ्ोभाके लिए लगाए गप कलि चंवो कौ माङा्ओं 
क समान दरंन के अयोग्य अन्धकार की जेखार स्फुरित होने रूगीं । अयुरं बृ्ष के काले 
कार्ठोप्ते मानों किसीने रजनीकेरूप्मे चिता का निर्माण किया। कुमदरदिमयों 
भिमक पत्र रूपी दन्वपन्न भौर कणिका ( बीजकोशरूपी कणारूकार ) से प्रसाधन कर 
एवं कैसर ( पराग, बकुल ) की सुण्डमाला पहन कर अनुमरण के लिश ईहसते-हंसते तैगार 
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अवतरच्चिदशतिमानकिद्किणीकणित इव श्रूयमाणे शाखिशिखरङुलायली- 
यमानशङ्कनिकुलकूजिते, नाकपथप्रस्थितपार्थिवप्रत्युद्रतपुरहू तात्तपत्र इष 
पूर्वस्यां दिशि दृश्यमाने चन्द्रमसि, नरेन्द्रः स्वयं समपिंतस्कग्पैगहीत्ना 
शवशिबिकां शिबिसमः सामन्तैः पौरेश्च पुरोहितपुरःसरेः सरितं सरस्वतीं 
नीत्वा नरपति समुचितायां चितायां हताशसक्किययां यशःशेषतामनीयत । 

देवोऽपि हषः पुञ्जीभूतेन सकलेनेव जीवलोकेन लोकेन राजङुलसंब- 
दवेनाशेषेण शोकमूकेन परिव्रितोऽन्तव॑र्तिनापि शोकानलतपेन सेहद्रवेण 
बहिरि सिच्यमानो निव्यवधानायां धरण्यामुपविष्ट एष तां निशीथिनीं 
भीमरथीभीमामखिलां सराजको जजागार । अजनि चास्य चेतसि-तते 
दूरीभूते संमरत्येतावान्खलु जीवलोकः, लोकस्य भम्नाः पन्थानः, मनो 
रथानां खिलीभूतानि भूतस्थानानि, स्थगितान्यानन्दस्य दह्ाराणि, सुप्र 
सत्यवादिता, लुता लोकयात्रा, बिलीना बाहुशालिता, प्रलीना प्रियाला- 


काष्टदन्तवत्तस्य चामं पत्रम्‌ । कणिका क्णांभरणं च। केसरणशञ्व्‌ः किजल्कबकुटयोः। 
शिविनाम राज्िरभूत्‌ । 

निकश्चीथिनीं रात्रिम्‌ । भीमरथी नरकनदी, काररात्रिरवां । अन्ये तु सप्तखक्त्या 
वदैस्तत्संख्यैश्च म।सेदिनेश्च तावद्धिगंतेरेका रात्रिर्भीमरथी भवति, तामतिक्रान्नो 
वर्षशतजीवी नरो भवतीति प्राहुः । जीवलोकः संसारः । खिीभूतानि शूल्यानि । 


लोकयात्रा यवहारः । 


य 0 


दो गदं । उतरते हुए देव-विमनन की रिकरिणियों की भावाजके समान दक्षो कै खर 
पर षोस्लो मे बैठते हुए पक्षी चह्ट्चहाने लगे । स्वग॑-मागं में प्रस्थान किए हुए राजा कै 
स्वागत मे सिदहास्तनसे उटे छत्र की भोति पूवं दिशामें चन्द्र दिखाई दैनेल्गणा। उसी 
समय पुरोदहिर्तो के अगेअगे सामन्तो ओर पुरवासिर्योने स्वयं मपनेर्क॑धे लगाकर 
अरथी को उठाया भौर स्तरस्वती नदी के तीर पर छे जाकर सजा गई चिता र्मे मरभ्ि- 
संस्कार करके राजा को यद्गश्शेष कर दिया । 

देव हषं ने मौ मानों सारे संसार के एकत्र हुए राजङुल से सम्बद्ध उन लोगों के साथ 
जो शोकके कारण चुपचापये, पिर कर, मानों मौतरी भी सोकानलसे तप्त लहके 
द्रव से बाहर स्चिहुएः भिना भिद्धाए खरहने जमीन पर बेटे ही बैठे राजा के साथ 
नरकवणनदीके समान मयंकर उप्त कालरात्रिको जगे हए व्यतीतशिया। वे मन 
मे सोचने र्गे-^तात के चले जाने पर यह विद्या जीवलोक भना हो गया | लोककी 
मयादार्णे मन्नहो गरं । मनोर्थो के उत्पन्न होनेके स्थान नहीं रहे। आनन्दके दार 
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पिता, प्रोषिताः पुरुषकारबिहारविकाराः, समाप्रा समरशोण्डता, ध्वस्ता 
परगुणप्रीतिः, विश्रान्ता बिश्वासभूमयः; अपदान्यपदानानिः निरूपयोगानि 
शाखराणि, निरवलम्बना विक्रमेकरसता, कथावशेषा बिशेषज्ञता, ददातु 
जनो जलाञ्ञलिमोर्जित्यायः प्रतिपद्यतां प्र्रज्यां प्रजापालता, बध्नातु 
बैधव्यवेणीं वरमनुष्यता, समाश्रयतु राजश्रीराश्रमपदम्‌ ; परिषत्तां 
धवले वाससी वसुमती, वहतु वल्कलं बिल्ासिता, तपस्यतु तपोवनेषु 
तेजस्विता, प्र ब्णोतु चीवरे वीरता, क गम्यतां ¶ृनस्तस्य कृते कृतज्ञतया; 
क पुनः प्राप्स्यति तादशान्महापुरुषनिमोणपरमाणन्परमेष्ठी, शल्या: 
संदृत्ता दश दिशो गुणानाम्‌ , जगलातमन्धकारं धमस्यः निष्फलमघुना 
जन्म शसख्रोपजीविनाम्‌ । तातेन विना कुतस्त्यास्तादृश्यो दिवसमसम- 
समररससमारग्धकलहकथाकण्टकितप्ुभटकपोलमित्तयो वीरगोष्ठ्यः । 
अपि नाम स्वप्नेऽपि दृश्येत दीधरक्तनयनं पुनस्तन्मुखसरोजम्‌ › जन्मा- 
न्वरेऽपि पुनः परिष्वज्येत तघ्लोदस्तम्भाभ्यधिकगरिमगभं भुजयुगलम्‌ । 
लोकान्तरेऽपि पुत्रन्यालपतः पुनः पुनः श्रयेत सा सुधारसमुद्धिरन्ती 

प्राव्रृणोतु परिद्धातु । कर्हो रणः। 
वद द्रो गए! सत्यवादितासो गड । संप्तारके काम-काज टप्तद्यो गर । बाहुका वीयं 
पिल्ीन हो गथा । प्रिय बातिचौत खत्मद्टो गद । दूसरे कं युर्णो कै प्रति प्रम ध्वस्तहो 
गया । विश्वास कै पान्न जन नद्य रहे। अपदान ( वीरत्रा के विलक्तेण कायं) कै लि 
कोर स्थान न रदा। दाख कौ कोड उपयोगितान रहो । पराक्रमके प्रति एकरसता 
निराधार हो गर। विदोषक्ञता स्िफं कहने कै लिएरह्‌ गरई। अब लोग तेजस्िताकी 
जर्छाजलि ददे) प्रजापालन के कमं संन्यस्त ठ ट। भेष्ठ मनुष्यता वेधन्यकी वेणी 
बाध ठे । राजलक्ष्मी आश्रम मं जाकर निवासत करे। पृथिवी. उज्ज्वल वस्रयुगल पदन 
ले। विकरासिता वल्क धारण करलके। तेजस्तित्ता तपोवनमे जाकर तपस्या करे। 


वीरता चीवर ओदृले। कृतज्ञता उनके बदे फिर कहां जाय? बह्मा उस प्रकारके 


महापुरुषो के नि्मांणके किए परमाणुर्ओको फिरसे क्षं पाएगा? गुर्णोकेलिए 
सारी दिक्षां शुन्यद्दो गहं। धमंके लिए अन्धकार वन गया। हस्नोपजीवी लोगो का 


जन्म अब निष्फल हो गया। तातके निना वीरो कौ वे गोष्टिया, जिनमे अपूर्वं समर- 
रस के कारण कलह के सम्बन्ध की बातचीत सेवी? के कपोल पर रोमान्नद्टो उठता 


था, कहँ की रह गईं ? काश, स्वप्न मे भी दषं जौर लाल नेत्रो वाला उनका मुल-कमल 
फिर से दीख जाता ! जन्मान्तरमें भीकफिर से लोहके स्तम्भ के समान उनका भुज- 


युग हमारा आलिङ्गन करता ! लोकान्तर में भो बार-बार पुत्रपुत्र पुक्रारते 
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मथ्यमानक्षीरसागरोद्रारणम्भीरा भारतीति । एतानि चान्यानि च चिन्त- 
यत एवास्य कथमपि सा क्षयमियाय यामिनी । 

ततः शुचेव मुक्तकण्डमारटत्सु कृकबाकङ्लेपु, गहगिरितरशिखरेभ्यः 
पातयरस्वात्मानं मन्दिरमयुरेषु, परित्यक्तनिजनिवासेषु च वनाय प्रस्थि- 
तेषु पत्ररथेषु, सदयस्तनूभूते ताम्यति तमसि; मन्दीभूतात्मसख्रेदेष्वभाव- 
म।भलपस्म्‌ प्रदीपेषु, स्फुरद सणकिरणवल्कलप्राब्रतवयुषि प्रत्रञ्यामिव प्रति- 
पन्ने नभसि, प्रभातसमयेन सम॒त्तीरय॑माणासु पार्थिवास्थिशकलकलास्विव 
कलबिद्ककघराधूसरासु तारकासु भृशद्धातुगभछुम्भधारिषु विविधसरः- 
सरित्तीथोभिमुखेषु प्रस्थितेषु बनकरिकुलेषु, शाग्ुचिसिक्रथपटल- 
पाण्डुरे पिण्ड इबापरपयोनिधिपुलिनपरिसरे पात्यमाने शशिनि, 
कमेण च तरपचितानलधूमविसरधूसरीकृततेजसीव, नरपतिशोकपावक- 
दाहकिरणकलङ्ककालीक्रतचेतसीवः प्रोपितसमस्तान्तःपुरपुरधिमुख चन्द्र 
बरन्दोद्धेगविद्राणबपुषीव, प्रथमास्तमितरोहिणीरणरणकविमनसीव चास्त- 


नतः शुचेत्यादौ । चचाल स्नानाय देवो हषं इति संबन्धः । गुचेवेति । गृहे 
गिर्यादौ योज्यम्‌ । लेहः प्रेम, तरं च । अर्णो रविसारथिः, रोहितं चारूणम्‌ । 
करविक्को मामचटकः । भूश्द्धिरिः, राजा च । धातवो लधुन्यस्थीनि, गेरिकायाश्च । 
कुम्भौ कपारौ, घटश्च कुम्भः । शावे धूसरे श्वसंबन्धिनि च । सिक्थं मक्तम्‌, मधू- 
हुए उनकी असृतरक्त का उद्धिरण करती हुई, मथ जाते हुए समुद्रके निकले इद्भार के 
समान गम्भीर वाणी बार-बार सुन पडती? शस तरह र अन्य प्रकार की चिन्ता करते 
करते किसी प्रकार वष रात बीत गहं । 


तत्पश्चात्‌ मानों शोक से मग गला फाडकर टरनि रगे । भवन के मयुर त्रिम पर्व॑तो 
के बृ्ठो से अपने को गिराने लगे । हंस मप्रना-अपना स्थान छोड कर वनके किए प्रस्थान 
करने लगे ! तुरत ही कदा होकर अंधकार दुखी ने लगा । अपने सद (तैलयाप्रेम)के 
कम पड जाने से प्रदीप बह्ने ल्गे। अरुणकी लाल किरण का वल्क ओढ कर मानों 
आका ने खन्धास लके लिया । कलर्विक पक्षौ की कंथणाके समान धूसर वणं वाङे तारे 
सन्रार्‌ के फूल के समान उतरने रगे । राजा के पूल ( अस्थिश्चेष ) से युक्त कल्क को ठेकरर 
भिविध सरोवो, नदिर्थो ओर तीर्था को ओर हाथी चल प्डे। प्रेत के छिए पवित्र मात के 
उजले पिण्डे के समान चन्द्रमा पश्चिम समुद्केतर के पुलिन पर ठुढुका दिया मया।क्रमसे 
चन्द्रमा का तेज मानों राजा के चितानल के धूमसमूहं के फेलनेसे मंद पडगयाःया 
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मुपगते रजनिकर, राजतीव देवे दिवमारूदे सवितरि, परिवृत्ते राञ्य 
इव॒ रजनीप्रबन्धे, प्रबुद्धराजहंसमर्डलप्रबोध्यमानः पङ्जाकर इव 
चचाल स्नानाय दैवो हषंः । ततश्च नूपुररबविराममूकमन्दमन्दिरहंसेषुः 
शोकाकुलकतिपयकच्चुकिमात्रावशेपेषु शुद्धान्तेषु, पतितयुथप हय बनग- 
जयुथे, कद्यान्तर वर्तिनि पितृपरिजने, विपादिन्युपरिरूदन्निपादिनि च 
स्तम्भनिषण्णेः निष्पन्दमन्दे राजङञ्जरे, मन्दुरापालकाक्रन्दव्यथिने चाजि- 
रभाजि राजवाजिनि, विश्रान्तजयशब्दकलकले च शल्ये च महास्थान- 
मण्डपे दद्यमानटृष्टिनिजंगाम राजङकलात । अगाच सरस्वतीतीरम्‌ । 
तस्यां स््रात्ना पित्र ददावुदकम्‌ । अपस्नातश्चानिष्पीडितमोलिरेव परि 

योद्रमनीयदुश्रलबाससी निःखासपसे निरातपत्रा निरुत्सारणः समुप 
नीतेऽपि सप्रौ चरणाभ्यामेव नासाप्रासक्तेन रक्ततामरसतान्रण चक्षुषा 
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च्छिष्ट च । 'राज्सास्तु ते चञ्चचरणगंरोहितेः सिताः" । राजहंसा इव राजानः, 
हंसाश्च । त त्याद्ा । अस्मिन्सति दद्यमानदरशिनिजगाम राजङ्कटलादिति संबन्धः । 
निषादी हस्तिपकः । वपसातेव्यादौ । भवनमाजगामेति संबन्धः । भ पातो 
दनस्राचः । मौटखयः कशाः । "तरस्यादुद्रमनीयं यद्धौतयोर्वखयोयुंगम्‌' । सक्तौ हे । 


न = ज ~ 








माना राजा क तोका का जलता हृद अभि के कारण उस्का चित्त कटंककं सू्पमंकाला 
पड़ गया, या मानो रवगम गह हद अन्तःपुर कौ समस्त पुरर्भिरयो क मुखचन्द्र के 
उद्गमे वह मागन लगा, या मानों पहले अस्त दुद रोहिणी की उत्कण्डासे उदासदो 
गया । इस प्रकार चन्द्रमा दूष गया ओर सूर्यं आकाश में उदित हुगा। राज्य कै समान 
रातत का समय प्ट गया! तव जते राजहंस पहले जग कर कमल वो जगाते ह उसी 
प्रकार कुमार जगे दु< राजाओं द्वा जगाए जने पर च्ठे) तव अन्तःपुर्भे में रमणिर्यो के 
नूपुररवके समाप्तो जानेसे भवनके हंस मूक भीर मन्दद्ो गए । केवल वहां कुच्‌ 
चुकी दयी बच रहे । कक्ष्याओं मे रटने वले पिताके परिजन उन जंगी हाथियों कौ तरद 
लगने लगे जिनका मेर (मुखिया) न रहा।राजा का निजी हाथी आलानस्तम्म मं रिक कर 
विषाद मेँ मन्न ओर निस्तब्ध होकर पटा रहा भौर उसका मावत से रहा था । अश्वपा 
के आतनाद से व्यथिन दो कर जा का निजी अश्व आंगनमें पड़ा रदा । सारा महास्थान- 
मंडप जयजयकार के कलकल से रदित ओर मूना-सूना हो रा था। देव हषं इन पर 
दृष्टिपात करते हुए राजक्रुल से निक्के ओर सरस्वती के तीर पर पष्टुचे। नदी मं जान 
करके पिताको जरुद्विया। प्रत कायंकेलिणए सान करसिर का पानी बिनागारेदी 
उन्होने उञ्ञवरल दुकूल वस्र धारण किए । बार-बार दसध श्वास लेते रहे । बिनाच््रके 
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हृद यावशेषस्यापि पितुदाहशङ्कया शोकाम्निमिव उद्विरन्नताम्बृलस्यापि 
सुचिरमक्षालितस्य कल्पतरुकिसलयक।मलस्येव स्वभावपारलस्याधरस्या- 
धरपल्लवस्य प्रभया मांसरुधिरकवलानिव हृदयाभिघातादुद्रमन्नुष्णनिः- 
ासमोक्षेभवनमाजगाम । 

राजवल्लभ स्तु भरत्या: सुद्रदः सचिवश्च तस्मिन्नेवाहनि निगेत्य प्रियं 
पुत्रद्ारमुत्खञ्योद्राष्पेबेन्धुभिबीयमाणा अपि बहुनपगुणगणहतहदया 
केचिदात्मानं भ्रुषु बबन्धुः, केचित्तत्रेव तीर्थेषु तस्थुः, केचिदनशनंरा- 
म्नीणवृणक्ुशा व्यथमानमानसाः इचमसमामशमयन्‌ , केचिच्छलमा 
इव वैःानरं शोकावेगनिवशा बिविः, केचिदारणदु-खदहनदह्यमान- 
हृदया गृहीतथाचस्तुषाङ्शिखरिणं शरणमुपाययुः, केचिद्विन्ध्योपत्यकासु 





ग्छगुषु प्रपातेषु । कुदोऽत्र संध्या । 


भौर लो्गोको हटाने दले प्रतीहार्योके बिनाद्ीवेलाएगणएमभी षोड़ेपर सवारनद्य 
कर ददल ही भवन तक आए । उनकी कमल कै समान काल ओंँसंनासाग्र पर टिकी था, 
मानोंहृदयके रूपमे बरे हप पिता के जक जने की संकासे शछोकाभचि को बाहर निकाल 
गहे थे । उनका अधरपलव ताम्बृलरहित होने पर मौ त्यन्त स्वच्छं ओर कल्पकृक्ष के 
धट के समान कोमल ओौर स्वभावतः काल था। उसकी प्रभाके रूपमे मानों वे अपने 
हृदय पर प्डेहुए होकरूपी दे के आघात से उष्ण श्वास लेते दुर मासि ओौर रुधिर के 
ग्राम उगल रहे थे) 

राजा के अजन्त त्रिय त्य, मित्र भौर सचिव रोते हुए बन्धुर्ओं से रोके जाने परमौ 
राजाके गुर्णो के प्रति मुग्ध दहो कर अपने प्रिय पुत्र भौर शनी को छोड़ उसी दिन निकल 
श्ये कुट्‌ ने मृरुपतन स्थानम अपने आपको नौचे गिरा कर आत्माहृतिदे दी, यः 
भ्रनुओंमे अनुरक्तं हए । कृद्धः तीथयात्राके लिए गप भौर वहीं रह गए, या कुद्ध 
चिद्याध्वययन के लिए आचार्यौके पास गए ओर नेठिक ब्रह्मचयंकाज्नले कर वददींरह 
गए । दुखी मन वाड कु लेग कुञ्च विद्धा कर बटे ओर आहार व्यागकर मारा चो 
मिरान लगे, या निराहार रह कर प्रायोपवेशन के द्वारा लम्बे-लम्बे उपवा करने ख्ये) 
कृष्ट दोष अवगमे शल्मोके समान भभिमें प्रपिष्टष्ो गर, या चारो ओर भसि 
जला कर पद्वाभ्चितापन करने ल्गे। दारुण दुःख से दक्चमान हृदय वले कुद मौनत्रय 
लेकर हिमालय की शरणम चले गया शब्दविद्या की साधना का जत्‌ लेकर हिमालय 
म तप करने गण । कुर विन्ध्य के समीप प्रदेयो मेँ जंगी हाथिर्यो की संडके फुषारोमें 
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धनकरिकुलकरशीकरासारसिच्यमानत्तनवः पल्लवशयनशायिनः संतापम- 
शमयन्‌ , केचित्संनिहितानपि विषयानुत्सञ्य सेवाबिमुखाः परिच्छिन्न 
पिण्डकेरटवीभुवः शून्या जगृहुः, केचि्पबनाशना ध्मधना धमद्धमनयो 
मुनयो बभूवुः, केचिद्‌ गृहीतकाषायाः कापिलं मतमधिजगिरे गिरिषु? 
केचिदाचोरितचूडामणिपु शिरःसु शरणीकृतधूजनटयो जटा जघदिरे । 
अपरे परिपाटलम्रलम्बचीवगम्बरसंबीताः स्वाम्यनुरागमुञ्ज्लं चक्रुः । 
अन्ये तपोवनहरिणजिह्ाञ्लोह्लिह्यमानमूतेयो जरां ययुः । अपर पुन 
पाणिपल्लवभ्रमृष्ठैराताम्रतगेनयनपुरः कमण्डलुभिश्च चारि वहन्तो गृहीतः 
त्रता मुरडा विचेरुः | 


[| 





पिण्डकः शरीरः । धमनयो नाड्यः । अनेन काश्यं दयते । अधिजगिरे 
अध्यष्यत । जच्नोरित उच्खातः। धूजरिः किवः) वारि अश्रु, उदकं च। 


लान कर्ते दु ओर पर्ता पर सोते दए अपना सन्ताप मिटाने ल्मे, या विन्ध्याचल दै; 
प्रेक्ष मे जाक पहनने य। शयनादि के लिए पल्लव अर्थात्‌ श्वेत दुकूल वस्नं का प्रयोग 
करते लगे) करु सज्निदित मी पिषयों को दयोड कर भोगे पराङ्मुखो कर अ्पाहार 
करते दूर्‌ श्चून्य भवौ स्थानों में रहने ल्मे, याजेनसरधु हो कर चान्द्रायण आदि अनेक 
प्रकार्‌ के त्रनों में नपा-तुला आहारज्ेने लगे । बुद्ध वायु भक्षण करते हए रश्चरीर धमं. 
धन मुनिदह्ो गए, या सव प्रकार का मादार त्याग कर वायुभक्चणसे तपश्चर्यां करते हण 
शमीरः को सुख।ने वाके दिगम्बर जनसाधुद्यो गण । कुद्ध्‌ काषाय धारण करके गिरिकन्द- 
राभ मे कपिल मत्त का अध्ययन करने ल्गे। कुच्ने चृडामणि उतार कर क्चिवकर 
कारण लेकर जटा र लीं, या पाश्चुपन सेव सम्प्रदाये दीश्चितदहो गए । कद्ध लाल 
रगका लम्बा चीवर प्न कर स्वामी के प्रति भपनी मक्ति प्रकट करनेख्ये, या काल 
लम्बा चीवर ( संघारी ) प्नने वाले भिष्घु स्वामी ( मगवान्‌ बुद्ध) कै प्रति भपना- 
अपना अनुराग प्रकट करने ल्मे । कुदं तपोवन मेँ आश्रम-मूरगो स्ते चदे जाते हुए वाध॑क्य 
कौ प्राप्त हुए, या गृहस्थ जीवन के बाद वैखानस दहो कर वानप्रस्थ आश्रम तपोवन में 
व्यतीत करने लगे । कुद्ध ने आसू मरे हुए लालजेत्रोंको हाथत्ते र्पो कर भौर कमण्डल 
के जल से धोकर सिर मुवा श्या भौर विविध त्रत ङेकर विचरने लगे, या पाराशर 
भिष्ुहो गए। 


२६६ हषचरितम्‌ 


देवमपि हषं तदवस्थं पितृशोकबिहलीकृतम्‌ › भियं शाप इति, महीं 
महापातकमिति, राज्यं रोग इति; भोगान्भजङ्गा इति, निलयं निरय 
इति, बन्धुं बन्धनमिति; जीषितमयश इति, देहं द्रोह इति, कल्यतां 
कलङ्क इति; आयुरपुण्यफलमिति, आहारं पिषमिति, विषममृतमिति, 
चन्दनं दहन इति, कामं क्कच इति; हृद यस्फोटनमभ्युदय इति च 
मन्यमानम्‌ › सबा क्रियासु विमुखम्‌ , पितपितामहपरिमरहागताश्चिर- 
न्तनाः कुलपुत्राः, बंशक्रमाहितगोरबाश्च ग्राह्यगिरो गुरवः, श्रतिस्मृतीति 
हासविशारदाश्च जरदिद्रजातयः, श्रताभिजनशीलशालिनो मृधौभिषिक्ता- 
श्चामात्या राजानो, यथावदधिगतातमतन््वाश्च संस्तुता मस्करिणः, सम- 
दुःखसुखाश्च मुनयः, संसारासारत्वकथनङकुशला ब्रह्मवादिनः, शोकापनय- 
ननिपुणाश्च पौराणिकाः पर्यवारयन्‌ | 


तर = (+, उ 
अस्वतन्त्रीकृतश्च तेमनसापि नालभत शोकानुप्रणमाचरितुम्‌ । 
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दे वमिस्यादौ । देवमपि हषमेवविधा जनाः पयंबारयन्निति संवन्धः । कल्यता- 
मरोगिताम्‌ । प्राद्यगिर आदेय वाचः । अध्यात्ममाव्मज्ञानम्‌ । तत्वमितिक्तव्यता । 
मस्करिणः परिवालकाः। 


देवदहष मी पिताक दोक मे विहल चित्तस तद्स्थप्डेये) वेयीकी दाप, 
पृथिवी को महापातक) राञ्यको रोग, भोग-विखास की सपे) घर कौ नरक, बन्धुजन को 
बंधन, जोवन को अयद्य; देह को द्वह; भारोग्य क्म कलंक, आयु की अपुण्य का फल) 
भोजन को विष, विष को अमत, चन्दन को अधि, कामी वरपत्र भौर हदय कै फटने 
को अभ्युदय मान वैठे। उन्होने सब कार्या सं एद मोड लिया । पिता-पितामह्‌ की कुल 
पर्‌म्पराके पुराने कुल्पुर्घो ने शत्ति, स्मृति, श्तिदासके ज्ञाता वृद्ध ब्रह्मर्मो ने, ज्ञान, 
कुल ओर शील से युक्त अमात्य पद के अधिकारी राजार्थो ने, आत्मतत्व को ठीक प्रकार 
से अधिगत करने वाछे प्रसिद्ध मस्करो साधुओंने, सुखदुःख को एक-सा समङ्ने वाले 
मुनिर्यो ने, संसार फी असारता का उपदेश्च करने वाले ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त के 
भ्ुयाथिर्यो ने ओौर शोक को कम करने में निपुण पौराणिको ने भाकर उन्हं घेर लिया । 

उन खोगे। के दारा समक्षाने-बुञ्चाने से हषं ने रोककी वेदनाक मनसे भी अनुमब 


पद्म उच्छासः २६७ 


भ्रचुरमित्रानुनीयमानश्च सनाभिमिः कथं कथमप्याह।रादिकासु क्रियास्वा- 
भिमुरख्यममजत । च्रातगतह्टर यश्चाचिन्तयत-अपि नाम तातस्य सरणं 
महाप्रलयसद्रशमिदसुपश्रत्य आर्थो बाष्पजलस्नातो न गृहणीयाद्ल्क्ते । 
नाश्रयेद्रा राजषिंराश्रमपदम्‌ । न विशेद्रा पुरुषसिहो गिरिगादाम्‌ । अश्रु 
सलिलनिभेरभरितनयननलिनयुगलो बा परयेदनाथां प्रथितीम्‌ । प्रथम- 
उयसनविषमविह्नलः स्मरदात्मानं वा पुरपोत्तमः 1 अनित्यतया जनित- 
येराग्यो बा न निराकयौदुपसपन्तीं राज्यलदमीम्‌ । दारुणदुःखदहनप्र- 
उवलितदरेहो वा प्रतिपदयेताभिषेकम्‌ । इहागतो वा राजभिरभिधीयमानो 
न पराचीननामाचरदिति । अतिपिकृपष्रपाती खल्वाचः । सवेदा तात- 
श्प्रघया मामभिधत्ते-तात दषे ! कस्यचिदभूद्धविष्यति वा पुनः काश्च 


सनाभयः सगोत्राः । शौचानुप्रवणं श्रीरबाधादि । वाप्पजलस्नातो न गृही 
याद्वल्यरे इति प्रतीयमानता बोद्धव्या । अत्र च सवत्र नेस्याराङ्धायाम्‌ । पुरुषोत्तमो 
हः, हरिरपि । पराचीनता पराङ मुखत्वम्‌, अनानुष्ल्यं वा । 


रतया अवसर नदीप्राप्त फिया | बहुन भितोँके समज्ञानेपर वेकिसी-रिनमा प्रकार आहार 
आदि कार्यो मे प्रवृत्त दृ । वड़े माई राञ्यवरधन का स्मरण करकेसोचने ल्गे-- कदी णेता 
तदहो पि, तान के महाप्रलय क सदृश इस मरणवृत्तान्त को सुन कर भाय गते दृए वल्कल 
वारण करल; कष्टा र{नषि वह विसी आश्रमम प्रविष्टनदहो जोय । कीं पुरुष-सिदवे 
(>रिक्रन्दरामे म चरे जय । कदींवे इस पृथिवी कमे भनाथद्रेख कर नेत्रो ने निरन्तर 
अश्रुधाराः प्रवाहित न करने लै । कहीं भ्रष्ठ मनुष्य वे दुःख कौ पहर चोट से धवराकर 
वास्मचिन्तनमेंन ल्ग र्जोय। करीं संसार को भनित्यतासे वेराग्यवान्‌ दौ कर आती 
‡ राज्यलक्ष्मी से भिमुख नहो जव । कीं दारुण दुःखरूपी अभि से सन्तप्तहोकर 
जल में डवनेन ठरे । अथवा यँ भाकर राजाओंके प्राना करने पर भी सिंहासन 
प्र्य्नसे पराद्मुखनदहोर्योय। वेपित्ताजी के अत्यन्त पक्षपाती षं 1 हमेश्चा उनकौ 
छाघा करते हुए कदते ये-भाई हषं, सुवर्ण के ताल वृृष्च की मति लम्बा ररौर किप्तीका 
टुभादया फिर दोगा? सूयं की भक्तिसे विकसित होने वाला उनका मखरूपी महाकरमल 
श्रौर शस प्र।र वजरत्तम्भ के समान उद्धासित दोने वल दोनो भुजदण्ड ओरयेमदसे 
अलसाए बलर।म कैः स्मान निलाप्त किसी के हए है अथवा होगे १ इस प्रकार कौन दूसरा 


२६८ हषेचरितम्‌ 


नतालतर्प्राञ्यु कायप्रमाणमिदम्‌ ? ईटक्च दिवसकरभ्रीत्या दिवसमुन्मु- 
खविकसितं मुखमहाकमलम्‌ । एतो च वज्स्तम्भभास्वरौ भुजकाण्डो । 
एने च हसितमदालसहलधरविश्रमा विलासाः कोऽन्यो मानी विक्रान्तो 
वदान्यो बा ? इति । एतानि चान्यानि च चिन्तयन्दशेनोःसुकटदयो 
श्रतुरागमनमुदीक्षमाणः कथंकथमप्यति दिति । 


इति महाकविधौबा णभक्रतौ हषेचरिते महाराजमरणवणनं नाम पश्चम उच्छासः । 
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मुखकमटरस्य दिवसकरप्रीतिः भ्रतापिच्वम्‌ । वदान्यो दाता ॥ 
हति श्रीकंकर विरचिते हषचरितसकेते पञ्चम उच्दुासः। 


>" न 
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मानो, पराक्रमो ओौर दानश्ीरहै? इस तरह की ओौर अन्य प्रकार की चिन्न्ञा करते 
हए बडे भाईके टद्ंन की उत्कण्डास्ि उनके आगमनकी प्रतीक्ष में किप्ती-किमती 


प्रकार ठहर । 
हर्धचरिन पञ्चम उच्छवास समाप्त) 


१४ उच्च्सः 


उश्चित्योच्ित्य भुवि प्रहितनिगूढात्मदतनीतानाप्‌ । 
विजिगीटरिव इ तान्तः शरणां संग्र कुस्ते ॥ १॥ 
विखन्धघातदोषः स्ववधाख खलस्य वोरकोपकरः । 
नवतस्भङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातरकरः करिणः ॥ २॥ 
अथ प्रथमप्रेतपिण्डभुजि युश द्विजन्मनि, गतेपृद्रेजनीयेष्वशोचदिः 
बसेपु, चक्षुदाहदायिनि दीयमाने द्विजेभ्यः शयनासनचासरातपश्रामत्रपत्च- 
शच्छादि ङे चपनिकटोपकरणकनल्लापे, नीतेए तीथस्थानानि सह जनद्रदयं 








उच्ित्येनि । कनान्तोऽन्तकः शूराणां खंग्रहं कुरुते ! किं छर्वा । उच्जित्योचिरय 
यथाप्रधानं प्रहितनिगृढाः स्वभावप्रच्छन्ना यमदृता यमकिकरास्तेनीतानां विजिगीषु 
यंथान्विप्यान्विष्यात्मदूतानां शराणां संग्रहं कुरुते । अनेनोच्छुासाथः संगहीतः। तथः 
हि कृतोऽन्तो विनाशो येन स हाज्ञाङ्कनामा मौडाधिपतिः। शूराणां राज्यधनानु- 
चराणां प्रधानराजपुत्राणां तस्सहितानां संम्रहमकरोत्‌ । कथम्‌ ? उच्चिष्योच्चिन्य 
न्विप्यान्विष्य । कीटशानाम्‌ १ प्रहितनिगढास्मदूनानाम । तथादहितेन हाक्ञांकन 
विश्वासाथ दूतमुखेन कन्याप्रदा नमुक्त्वा प्ररोभिततो राञ्यवधंनः स्वगेहे सानुचरो 
भु ज्जन एव दद्यना व्यापादितः ॥ १॥ 

अत एव चाह--विस्रम्पत्याटि । खणोऽत्र गोडापसदः। निद्राप्तस्करः हाह्ाङ्कः ¦ 
वीरश्च हषः ॥ २॥ 

अथ प्रथमेस्यादौ । अस्मिन्नस्मिन्सति देवो हषो मौरेन महाजनेनाच्मानं सकर 


पिजयको इच्छा रखने वालेरजाके समान यमरात्र पृथिद्रीमं जगह-जगह पर्‌ 
भेजे दए अपने गुप्रचर दूतो द्वारा चुन-नुन कर छाप गग ज्ञु वीरो कास्तं्रह करता है।९। 

जिप् प्रकार हाथी दारा तोडे गण वृष्क टररने की ध्वनि सिंहकोर्नीदसे उठा देनी 
है ओर वह हाथी को मार डालता है उक्ती प्रकार खल समाव के गौडराज दवारा विश्वास 
घात करके ( रज्यवधनके) मारे जनेकै अपराधने वीर (दषं) को कुपित वल दिय) 
र हषं ने उसे मार डाखा॥२॥ 

प्रतपिंड खाने बले महाब्रह्मणा ने भोजन फिया। उद्रगसे भरे हए अक्ोचकेद्विन 
बीत गए । ओंँखोमे शु की तरह चुमती हइ राजाके निजी उपयोग की सामथ्ी- 
पर्ण, पीठा, चवर, छ, बनेन, सवारी, हथियार आदि ब्र्चर्णो को समर्पित कर दी गरं । 
जनताकेहृदयके साथरजाकी अस्थि तीर्थस्थानो सेमेजदी गईं चिताके स्थान 


३०० हषचरितम्‌ 


कीकसेषु, कलिपितशोकशस्ये सुधानिचयचिते चिताचेलयचिद्धे, वनाय 
सर्जते महाजिजिति राजगजेन्द्रे, कमेण च मन्दष्वाकन्देषु, िरली 
भवत्सु च विलापेषु, विश्राम्यत्यश्चुणि, शिथिलीभवत्सु श्वसितेषु, अषि. 
स्पषटेषु दाकष्राक्षरेषु, उत्सायमाणाप्ु च व्यसनशय्यासु, उपदेशश्रवण- 
क्षमेषु श्रोत्रेषु, अनुरोधावधानयोग्येषु हृदयेषु, गणनीयेषु नृपगुरोषुः प्रदे 
शरत्तितामाश्रयति शोके, कृतेषु कविरूदितकेपु, जाते च स्वश्रबशेषद्‌ शने 
दृदयावशेपावस्थाने चित्राबशेषाङृती काव्यावरोपनान्नि नरनाथे देवो हषं 
कदाचिदुत्सष्ट्यापारः पुञ्जीमूतब्रद्धबन्धुबगप्रेसरेणावनदमूकमुखेन महा- 
जनेन मीलेनाकाल आत्मानं वेष्टधमानमदराक्षीत्‌ । दष्टा चाकरोन्मनसि- 
किमन्यदायमागतमावेदयत्ययं शोकपराभूतो लोकाकरः' इति । वेपमान- 
दयश्च पप्रच्छ प्रविशन्तमधिकतरभ्रचारमन्यतमं पुरुषम्‌ “अङ्ग ! कथय । 
किमाय प्राप्तः इति । स मन्दमन्रवीत्‌-देव ! यथादिशसि द्रारिः इति 





वेष्टवमानमदराक्तीदिति संबन्धः । भोजनं शुक्तं तदस्यास्तीति । “जरक्षंआदिभ्योऽचः। 
अमत्राणि पात्राणि। पत्राणि वाहनानि। कीकसेष्वस्थिषु । चितायां चेत्यचिह्भु- 
स्तदाक्रारं चिद्वम्‌, श्मज्ञानदेवगृहं वा । कपिरदितकंषु दुःखीौदीपनकाेषु । रोको- 
पर सौफयो दात्य को उत्पन्न वने वाल्य तत्ययिह्न स्थापित फियागया नौ सुधाया 
गचक्रःसमे बनाया गया था महानमम् म जीतन वाखा गजाका निजी हाथी वनर्मे 
मोड दिगा गया। क्रमसे आनंनाद कम पडनए! व्िलापकी यावाजमभौ भिन्लद्यो 
गः । आरटुर्ओ का बहना मी वंद दो गया । सोमं रियिट पड गड । दाय-दायके ददरभरे 
दाव्द भस्टष्ो गप । शओोवः य, अवसर पर पड गहुनेके लि जी श्चय्थापं विद्धा मर थीं 
अवृहा द्री गह । कान अब उबददयाकी बान सुननेल्य। राजा कै गुण भनि जाने टग। 

दकः वस्तु-वस्तु परदह्ी आशत्रिनषहो गया ( अर्थात्‌ गाजाका किसी-किसी नस्तु को 
देतव या मुन कर शोक उत्पन्न शोत्तान कि ््मेख्ा) ) कतिर्योन राजाके लोकः मे विलापः 
प" काव्य रचे। राजाका दश्चनस्वे्मकेरूप्मे अवदिष्ट रट गथा, हवयरैसरूपमेंवे 
भव वयचरद ओर उनक्ानाम काव्यके रूपमंरद गया। नव भिसी समय काम-धाम 
मे पिर्नद्ो कर ठे हपंने बद्ध बन्धुवर्गं, द्युके हुए चुपचाप मदाजन भौर मील ( वंश 
परम्परागन ) मन्त्र्यो मे चिरत दहु अपने आपको देखा। देखकर उन्दने मनमें 
सोचा--श्ाकसे पराभूतयेलोगमभादूकै आनैके समाचार कै अत्तिरिक्त क्या निवेदन 
करगे {" केपत्त हर हृदयसे उन्दने भीतर प्रवे केर दौड़ते आतिहुर प्क व्यक्तिसे 
पृदा--“अङ्गः कष्टो क्या भयं पधार चुके वह धीरे रो वौला--दरेव, हः द्वार पर्‌ ह।' 
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श्रुत्वा च सोदयस्नेह निहितनिरतिशयमन्युृदृद्कतमनाः कथमपि न बवाम 
बाष्पवारिप्रवाहोत्पीडन सह जीवितम्‌ । 

अनन्तरं च द्वारपालप्रमुक्तेन प्रथमप्रषिष्टेन परिजनेनेवाक्रन्देन कथ्य- 
मानम्‌; दृरटरतागमनमुषितबाहुल्येन विच्छिन्नच्छत्रधारेण लम्बिताम्बर- 
वाहिना श्रष्टभृद्गारमादिणा च्युताचमनधारिणा ताम्यत्ताम्बूलिकेन खञ्- 
व्खद् ग्राहिण कतिपयप्रकाशदासेरकप्रायेण बहुवासरान्तरितस्नानभोजन- 
शयनश्यामश्चामबपुपा परिजनेन परिवृतम्‌; अविरलमागेधू्िधूसरितश- 
रीरतयथा शरणीकरृतमिवाशर्णया कमागतया वसंषरया, हुणनिजेयसमर- 
शरव्रणबद्धपरकेदीघथवलेः समासन्नराञ्यलदमीकटाश्षपातेरिव शबलीकर- 
तकायम्‌ , अवनिपतिग्राणपरित्राणाथमिव च शोकटुतथुजि हतमां सेरति- 


रो जनसमूहः । मन्युः शोकः । 

अनन्तरमिष्यादौ प्रत्िश्न्तं ्येष्टं ्रातरमद्राक्तीदिति संवन्धः । परिजनेनापि 
प्रथमप्रविष्टेन द्वारपारप्रयुक्तेन च । आचमनं पतद्‌ म्रदः। प्रकाज्ञा आतुरङ्गघ्वान्नि- 
अीयमानाः। दासेरका दासखीसुताः। 


५ = ~+ =^-७, (1 न्न यिन ॥ = भ~ = ~+ --~ 


यह सुन कर ॒सदोदर भदक खहुसे अधिक रूपम उत्पन्न पिताजाका मृत्यु के शोक 
से भद्र मन बाले कुमार ने अश्ुधार को पीडाकेप्ताथ रिस प्रकार प्राणको रोकरखा। 
तत्पश्चात्‌ उन्दने अपने जेषे माई राज्यवधनको देखा । द्वारपाल से द्ट पाकर 
परिजन की भोति पहली धुसे हण भातंनाद ने उनकी खवर दे दी। उनके चारों भोर 
कड दिनो से कान, मोजन, शयन न होनके कारण मु्खायि हर ओर कृञ्च दारीर बा 
लोग थ जिन्दाने शीघतासेदूरकारस्तातय करनेके लिए बहुरतोकास्ताथ छोड दिया 
था। उनके च््रधारी पुरुष भी पररेरह गएटये। वेगसे चर्नेके कारण उनके कपडे 
खिसकं कर लम्बौ गएयथ । भृङ्गार नामके पात्र लेकर चलने बाङ् पुरषभी दूर रह गण 
थे । भआाचमन का जल लेकर चलने वारे मी जाने काँ रह गणये खज्ञग्राह्यी पुरुष 
कंगड़ा कर चर रषये कुद्ध ऊट भी दिखाईदेरहेये। हमेश्चा मागं में चलते दही रने 
से उनको देह भूल से धूसरित हो गड थी, मानों अशरण हो कर क्रम से आहं हुं वसुन्धरा 
को उन्होने अपनी शरणमे रख खियाहो। ह्ूर्णो को पद्धाड्‌ देने के समरमे बाणोसेल्गे 
हृष उनके शरीर के वार्वा पर लम्बी सफेद प्रया बेषी थी, मानों समीपम पहुंची हुं 
राज्यलक्ष्मी के दीं धवल कटाक्ष पात उन पर पड़ रषे्हो। राजाके प्रार्णोकीरक्षाकै 
ङि मानो उनके अंग-यंग अपने अपशो शोक की भिमो स्वादा कर रहै ये जिससे 
उनका दुःखमभार व्यक्त दौ रहा था। उनके सिर प्र चूडामणिनथी, बाङ गंदे ओर 
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छृशेरबयवेरावेद्यमानदुःखभारम्‌, अपगतचुडामणिनि मल्िनाङ्कलङ्कन्तले 
शेखरदयूल्ये शिरसि शुचमारूढां मूर्तिमतीमिव दधानम्‌, आतपगलिवस्वे- 
द्राजिना रुदते पिदृपाद पतनोत्कर्ठितैन ललाटपटरेन लदयमाणम्‌, 
प्रथीयसा जाष्पपयःप्रवाहेणाभिमतपतिमरणमूर्चदिताभिवर महीमनवरलं 
सिच्नन्तम्‌, अनन्तसंवताश्रप्रवाहनिपतननिश्नीक्ृताबिव दुःखक्षामो कपो- 
लावुद्हन्तम्‌, अत्युष्णञुखमारतमागगतेन द्रवतेव गलितताम्बूलरागेणा- 
धरबिम्बेनो पलक्षितम्‌, पवित्निकामात्रावशेषेन्द्रनीलिकांशुश्यामायमानमचि- 
रश्रतपिदृमरणजन्यमदहाशोकाभ्निद्ग्धमिव प्रवणमपरदेशमुद्रहन्तम्‌, अस्फुटा- 
भिष्यक्तव्यजञ्जनेनाप्यधोमूखसितिमितनयननीलतारकमयूखमालाखचितेन 

शोकप्रटढश्मध्रुश्यामलेनेव मुखशशिना लदयमाणम्‌, केसरिणमिव 
महाभूभष्िनिपातविह्वलनिरवलम्बनम्‌ › दिवसमिव तेज्ःपतिपतनपरिम्ला- 
नश्चियं श्यामीभूतम्‌ ; नन्दनमिव भम्रकल्पपादपं विच्छायम्‌ , दिग्भागमिव 
प्रोषितदिकञ्जर्यन्यम › गिरिमिव गुरुवज्रपातदारितं प्रकम्पमानम्‌, क्रीत 
शेखर आपीडः। अधरविम्बेनापीतीव्थंभूतरक्णे तृतीया । जभिन्यञ्जनं श्म । 


सस्तम्यस्त थ, शखरसल्रज मा न था, इसन प्रकार माना मूतिमाच्‌ हो कर किर पर वंठे 
शोक को धारण कररष्ैथै घामकी ग्मींसे पसीने की वृर उनके ललाट पर द्धा गहं 
थीं, मानो पिता के पैर पड़ने की उत्क्ठासेरो रहे हो । अपने अभिमत स्वामी की मृत्यु 
ते मानों मूत परथिवी को भपनेवबदेहुए बाष्पके प्रवाह से निरन्तर सींचरषेये। 
उनके कपोल दुग्खसे श्सप्रकारक्षीणदहोरहेथे मार्नो निरन्तर बहते इए अश्चुप्रवाहसे 
पचक गए हो । उनके मह से अस्यन्त उष्ण श्वास्के साथ द्रवितदहो कर मानो उनके 


अधर का नाम्बूल-राग निकल रहाथा। उनका कणेदेदा चिद्ुद्ध एक मात्र बची ह 
इन्द्रनीलमणिकी किरणसे उयामवणंदहोरह्ाथा मार्नो कु क्षण प्रवं सुने हए पिताकौ 


मृत्यु के समाचार से उत्पन्न महादयोक की अभ्रिमे जक गथा हे। उनके मुखचन्द्र में 
दमश्च के रूपमे भभौ पाम्दी पडी रही थी, फिरर्मंह नीचा करने से उनकी भोखोकी 
नीली किरणै नीचेकी ओर पैर रही थी, मानो श्चोकके कारण क्षौर क्म न करनेसे 
उनकी दादरी बढ़ आङ्श्ो। राजाके निनादासे व्याकुरु भौर भिना कित्ती आश्रय कै 
बने वे उक्त सिहके समान ल्गरहेथे जो पवंतके गिरने से उद्विन्न भौर भआश्रवरषहित 
दो गया हो । सूयं के भस्त होने पे दिन के समान तेजस्वी राजाकी मृष्युसे सूररं हण 
अर्वा-से प्रतीत दो रहे ये । कल्पदृष्च के भभ्नहो जाने से नन्दनवन के समान दायारदित 
'( कान्ति्ीन ) हो रहे थे । दिग्गज के चे जने से दिग्माग कौ तरह सूने-सूने रग रहे 


षष्ठं उच्छासः ३०३ 


मिव कशिन्नाः किंकरीङतमिव काडण्येन, दासीङतमिब दौर्मनस्येन, 
शिष्यीक्ृतमिव शोचितव्येन, अन्धीकृतमिवाधिना, मृकीकृतमिव मौनेन, 
पिष्टमिब पीडया, स्विन्नमिव संतापेन, उचितमिव चिन्तया, विलुममिष 
विलापेन, धृतमिव बेराग्येण, प्रत्याखरूयातमिव प्रतिसंख्यानेन, अवज्ञातमिष 
प्रज्ञया, दूरीङ्ृतमिव दुरमिभवत्वेन, अबोध्येन बृद्धबुद्धौनाम्‌, असाध्येन 
साधुभाषितानाम्‌, अगम्येन गुरुगिराम्‌, अशक्येन शाक्नशक्तोनाम्‌, अप- 
थेन ्ज्ञाप्रयन्ननाम्‌, अगोचरेण सुहटदनुरोषानाम्‌, अविषयेण षिषयोपभो- 
गानाम्‌ › अभूमिभूतेन कालक्रमोपचयानां शोकेन कवलीकरतं ज्येष्ठं ्र(त- 
रमपश्यत्‌ । आवेगो द्रतकृत्छस्नेदोत्कलिकाकलापोस्छिष्यमाणकाय इव च 
परवशः समुदगात्‌ । 

अथ तं दूरादेव दृष्टा देषो राञ्यवधनश्चिरकालकलितं बाष्पावेगं मुमुक्षः 
सुदूरपरसारितेन संकल्पयन्निब सवेदुःखानि दीर्घण दोदश्डद्रयेन गृदीत्वा 


भृग्छदाजा, गिरिश्च । तेजःपतिनृपतिः, सूयश्च । श्यामः क्रेप्णः, श्यामा च रात्रिः । 
कल्पपादपो राजापि। दाया कान्तिः, जातपाभावश्च। प्रव्यास्यातं त्यक्तम्‌ । 
ग्रतिसंख्यानेन विवेककुश्ख्या बुद्धवा । 

कितं तम्‌ ! बन्धनं त्मभम्‌ । पजन्य इन्दः । 
थ । विक्चार वज्रपातसे पटेदृए पवनक समान जोरस्त कापरहथे ङदरताने मान 
उन्हे खसद लियाथा। कारुण्यने अपना किकरबनाल्ियाथा। दौर्मनस्य नै भपना 
खनं दास्ष बनालियाथा। शओोकनंचिष्यकररखाथा। मानसिक व्यथाने अधा बना 
दरियाथा। मौन ने उन्हें चुपकरदियाथा। पीडाने पीसदियाथा। संतापे पका 
दारा था। चिन्ताने पकड ख्या थाः। विलापने विचप्करदियाथां | वैराग्य ने उन्दे 
धामच्याथा। बुद्धि ने उन्हं द्योड दिया था । प्रक्ञाने उनका तिरस्कार कर दिया था। 
अव उनमें दुरमिभवदहोनेकी बात न र्ी। ब्ड-बृदेलोगभी उनकेश्चोकको हरान 
सके । सज्जनो के उपदेश भी उन प्रर कामन करते, गुरुभं कौ बाति मौ न चरती, शालो 
की शक्ति भी असमथ थी, परज्ञा के प्रयज मी उनका हरण न कर सके, सामयिक उपचार 
मौ कोरे असर नीं कर सके व्रह्शोक मानों उन्हें सखयेजा रदाथा। अबेगसे 
उत्पन्न ले की उत्कंठानेहषेकेशशसैरको मानो क्षकञ्चोर दियाभोरवे परवश्चष्टौ कर 
उठ खड़े हुए । 

कुभार हषं को देव राज्यवधेनने दूर ्ीसे देखा जौर बहुत पके से रोके इए 
वष्पावेग को दछोडने की इच्छासे सारे दुःख का चिन्तन करके दूर तक भपनी कम्बी 
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३०४ हषचरितम्‌ 


कण्ठे मु्तकरठं पुनः पतितक्षौमे क्षामे ब्षसि पुनः कण्ठे पुनः स्कन्ध- 
आगे पुनः कपोलोद्रे निधाय तथा तथा रुरोद यथा संबन्धनानीबोदपा- 
ख्यन्त हृद्यानि । अश्रुख्ोतःशिरा इवामुच्यत लोचनेषु लोकेन स्यृत- 
नृपतिना राजवल्लभेनापि प्रतिशाब्दकनिमेन निभरमिवार्द्यत । सुचिराश् 
कथं कथमपि निवरष्टनयनजलः पजन्य इन शरदि स्वयमेवोपशशाम । 
उपविष्टश्च परिजनोपनीतेन तोयेन तरत्करनखमयूखपुञ्चतया महाजलप्ल- 
वजायमानफेनलेखमिव पुनः पुनः प्रमरष्टमपि पदभागप्रसंगलद्राष्पविन्दुबन्द- 
मन्दोन्मेषमुषितदशेनं कथं कथमपि चक्षुरश्षालयत्‌ । ताम्बूलिकोपस्था- 
पितेन च बाससा चन्द्रातपशकलेनेवो्णोष्णबाध्पद्‌ ग्धं बदनमुन्ममाज । 
तूष्णीमेव च चिरं स्थित्वोत्थाय स्नानमूभिमगान्‌ । तस्यां च स्थित्वा 
विभूषं षित्रस्तज्यस्तङ्कन्तलं मोलिमनादरान्निष्पीङ्य स।वशेषमन्युस्फ़रितेन 
जिजीविषतेव जलधोतसुभगमात्मानमपि चुचुम्बिष्रनेवाधरेण क्षालितस्य 


"पजन्य रसदभेन्दौ" इरयुक्तेः। स हि मेघान्व्पति । वित्रस्ता ऊध्वं चिप्ताः। 
निगंता हस्यन्ये। व्यस्ता विरिप्ताः। न्तरा: केदाः। उक्तं च--'चिङ्रुरः कुन्तखो वारः 
कचः केशः शिरोरुहः । इति । “चृडा किरीट केशाश्च संयता मोख्यसख्रयः' दप्युक्तम्‌ । 
भजा फौलाह ओर कुमारको गलेसेल्गाकर फिर भिरे व्र वाषण उनके, वक्षमें 
फिर कंठ मे, पिर स्कन्धभाग मे, फिर कपोल्मे कग-ल्ग कर गरा फाड्‌ कर उस प्रकार 
रोने ल्गे मानों हृदय की परतें उत्पाटित की जारी । रपत समय राजा का 
स्मरण करके लोगो ने शिरा के स्मान जसू की धार बहदं भीर राजाकेप्रियलोगोने 
मी राज्यव्पनके रुदन की प्रतिध्वनिके रूपमे जोर-नोरसे रोना आरम्म किया। 
जते शरत्काल मे मेध जर बरसा देवा है उसी प्रकार देर तक रो-धो कर॒ किसी भिसी 
प्रकार वे स्वयं श्चान्तहो गए । आस्न पर बैठ कर परिजन द्वारा छाए गए जरसे नख 
की किरणो का फेन उत्पन्न करते हर बार-बार साफ किएगए चक्चुको मी; जिसकी 
पपनि्यों पर आंसू के कतरे कग जने के कारण खुलना भौर देखना न हौ पाताया 
किसी-किसी प्रकार धोया । ताम्बूरिकि दवारा दिए गए चाँद के इकडे की भोति कूमाल स 
गरम र्भोसू से जला भपना मुंह पदधा । बहुत देर तक चुप-चापही बैठेरहे भौर फिर 
वहाँ ते उठ कर ज्ञानभूमि मे ष्ुचे। वहं ठरे ओर अलंकारषीन, अस्तम्वस्त बाल 
वारे भपने सिर को भनादर से पोँदया। बचे दए शोक्र से उनका अधर फएट्कड़ा रहा था, 
मानों उस्म जान भा रही थी, पानी ते धुके हुए अपने आपको ही मार्नो चूमना चाईता 


स को कान ण मि नाको न > ० न = म न = ० ७ ५ ~ ~ 








ष्ठ उच्छासः ३०४ 


चष्ुषः श्वेतिन्ना च शारदशशिकरविकसितविशदङुमुदवनदलाबलिबलि 
वित्तेपेरिव दिग्देबताचनकमे छवोणश्चतुःशालवितदिकाषिनिवेशितायाम- 
प्रतिपादिकायां चापाश्रयविनिदहितेकोपबहेणायां पयद्भिकायां निपत्य जोष- 
मस्थात्‌ । 
देषोऽपि हवस्तथेव स्नात्वा धरणितलनिहितङ्कथाप्रसारितमूर्तिरदुर 
एवास्य तूष्णीमेव समबातिषठन । रधर दषा दूयमानमानसमम्रजन्मानं 
समस्फ़टदिवास्य सहस्रधा हट यम्‌ । ओरसदशनं हि यौवनं शोकस्य । 
लोकस्य तु नरपतिमरणदिवसादपि दारुणतरः स बभूत्र दिवसः । सर्व॑- 
स्मिन्नेष च नगर न केनचिदपाचिन केनचिदस्नायि नामोजि। सर्वत्र 
बणारोदि । केबलमनेन च कमेणातिचक्राम दिवसः । स च प्रत्यप्रत्ब- 
षटरटङ्कुतटतनुरिव बमद्रहलरुधिररसमांसच्छदलोहितच्छबिरपरपाराारप- 
यसि ममञन मख्िष्ठारूणोऽरुणसारथिः । सुङ्कलायमानकमलिनीकोशबि- 
कलं चकाण चच्चरोकङ्कलं कमलसरसि । सविध विरह्ञ्याधिविघुरवधूना- _ 
अत्र तूपचारान्मीलिशाब्देन शिर उच्यते । वितदिका वेदिका । उपबहेणमुपधा- 
नम्‌ । जोषं तुष्णीम्‌ । 
कुथो वणकम्बरः । ओरसो आ्राता । त्वष्टा विश्वकर्मां तस्य टङ्कश्खेदनश्खम्‌ 
तेन तनूक्कता तनुर्यस्य सः। पुरा स्वभतेतेजो विसरो दिश्या सूयंभायंयावमानितः 
सूर्यस्स्वष्टारमवोचन्मम तेजस्तु कुड । तेनाप्यारोप्य चक्रञ्नमं केनासौ तष्ट इति 
वातां । अपरः पश्चिमः। पारावारः समुदः । चकाण जुगुञ्ज । चञ्रीका मरा 
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था। धुल दइं अपनी आखा को सफेदी सं उन्न रारत्कारूके चन्द्रमाकी किरर्णोसे 
खिले हए कुमुद के दरा की बलि भट करके मानो दिग्देवतार्ओ की अर्चना की। चतुः 
शारूकी वितदिकामं रखी हृदं बड़े-बड़े पावे वाली, िरष्टने रखे हुए तकिये से युक्त 
चौकी पर चुपचाप पड़ गण । 

देव हष भी उसी प्रकार खान करके जमीन पर निछठे हुए कम्बल पर पककर 
उनके कुद्ध ह दूर प्र मौन होकर वैठे। दु्खसे भरे हुए अपने बडे भाई को देख-देख 
कर उनका हृदय मानो हजारों उकडों मे बिघ्ठर गया। भाई को देखने क्ते श्लोक 
ओर मौ जवानदहो जाता है(बद्‌जातादहै)। लोर्गोके लिए वह दिन रानाके 
सृत्युदिवस से भो अधिक दुखद ह्यो गया। सारे नगरमे निसीने पकाया, न किसी 
ने जान कियाजौरन किप्तीने भोजन किया । सव जगह सवने रुदन श्रिया) केवलः 
श्सी क्रम में वह सारा दिन चला गया। मानो विश्वकमांकीर्यकी से अमो-अमी द्धि 
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ध्यमानं भबन्ध बन्धाषिव विबुद्धबन्धूकभासि भास्वति सालं शं चक्र 
वाकचक्रवालम्‌ । संचरन्त्याः समधुकररवं केरवाकरं कलहंसरमणीरमणीयं 
माणिक्यकाञ्चीकिङ्किणीजालमिवाचकाण भियः । भकटकलङमुदयमानं 
विशङ्कटषिषाणोत्कीणपदङ्कसंकरशंकरषङ्करशकरककुदकूटसंकाशमकाशताका- 


शे शराङ्कमरुडलम । 
अस्यां च वेलायामनतिक्रमणीयवचनैरुपसत्य प्रधानसामन्तैविश्चाप्य- 
मानः कथं कथमप्यभुक्त । प्रभातायां च शवेयौ सर्वेषु प्रविष्टेषु राजसु 
समीपस्थितं हषेदेषमुबाच--तात ! भूमिरसि शुरुनियोगानाम्‌ । शशव 
एवाभराहि गुणवत्पताकेव भवता तातस्य चित्तवृत्तिः । यतो भवन्तमेवं- 
बिधं विधेयं विधिविधानोपनतनेधख्यमिदं किमपि बिभणिषतिमे हृदयम्‌ । 
नावलम्बनीया बालभावसुलमा प्रेमविलोमा वामता। वैधेय इव मा कृथाः 


“कादम्बः करृहंसः स्यात्‌ । आचकाण चुकूज ! कैरवाकरं संचरन्त्याः श्रियः किङ्कि- 
णीजाटभिव चुकूजेतयुस््ेक्ता । विषठाङ्कटो विश्ञाषटः । बछुरस्तरुणः । शक्रो दान्तः । 

मातं प्रहृत्ता रमाता तस्याम्‌ । नियोग अदेशः । विधेयमायत्तम्‌ 1 बिभणिषत्ति 
कथयितुमिच्छति। विरोमाऽननुकूला । वामता प्रतिकूलता । वैधेयो मृखः। 
गए शरीर वाक्ते, निकलते हुए रुधिर भौर मांस से लाल, मंजीटे कै समान वणं बाहे सयं 
पश्चिम के जल मे बने लगे। कमलके सरोवर में भरि बंद होनी हृं कमलिनी के कोश्च 
मँ विकल होकर आवाज करने लगे । निकर मेँ होने वाटे विरहरूपी व्याधि से पीडित 
सपनी पललिर्यो को देख कर दुखी चक्रवाक पश्यो , ने विकसित बन्धूक के समान रार 
वणं वले बन्धु कौ भाँति सूये मँ अपनी डवडबाई ओद लगा दीं । मौरो की गंजार भीर 
कल्ंसिर्यो की आवाजसे भरा हुभा कुमुद का सरोवर रेस ल्मरहाथा मार्नो बँ 
संचरण करती हृदं लक्ष्मी क माणिक्यकाचौ मे गुथी हुईं शिकिणिर्यांवज रष्यीहं। 
आकारे स्पष्ट कलंक वाला चन्द्रमण्डल कठोर सीगसे उद्धालीषुमिदट्रीसे सने हए 
षिवजी के तगडे बृषम की पीठ पर के ककुद ( टार ) को भतिं उदित होने ल्गा। 

श्सी अवसर पर प्रधान सामन्तो ने जिनकी बातत रली नदीं जाती थी, पह कर 
बढा समक्षाया-बुन्चाया तो राज्यवर्धन ने किसी किरी प्रकार मोजन किया । रात बीतीतो 
सब राजा खोग जुट भाण ओर तब उन्होने समीपमें बटे हरदेव हषं से कदा-तातः 
मारी आदर्शो के तुम योग्यो दीशवकाल मेँ गुणवान्‌ जनो की पताका के समान तात 
की चित्तृत्ति को तुमने प्रमावितत कर ल्या था। श्सीलिए श्र प्रकार के आयत्त रने 
वके तुमसे दैवकीशच्छातेप्राप्त वैराग्य बारा मेरा यह हदय कुद कहना चाहता है । 
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भत्यूहमीहितेऽस्मिन्‌ । आगु न खलु न जानासि लोकवृत्तम । लोकत्रय 
त्रातरि मांधाततरि सते किं न कृतं पुरुकुत्सेन ? अलतादिष्टाष्टादशद्वीपे 
दिलीपे घा रघुणा । महासुरसमरमध्याभ्यासितत्रिदशरथे दशरथे बा 
रामेण । गोष्पदीकृतचतुरुदन्वदन्ते दुष्यन्ते वा भरतेन । तिष्ठन्तु ताबत्ते 
ततेनेष शतसमधिकाधिगताध्वरधूमविसरधुसरितवासववयसि सुगृहीतनान्नि 
तत्रमवति पराघ्ुतां गते पितरि किं नाकारि राज्यम्‌ ? यं च किल शोकः 
समभिभवति तं कापुरुषमा चक्षते शाख्रबिदः । सियो हि बिषयः शुचाम्‌ | 

तथापि किं करोमि । स्वभावस्य सेयं कापुङ्षता वा खेणं वा यदेवमास्पवं 
पिवृशोकहूुतभुजो जातोऽस्मि । मम हि भूश्रति पयेस्ते निरवशेषतः प्रख- 
बणानीव खतान्यश्रुण्यस्तमिते महति तेजस्यन्धकारीभूतदशाशस्य प्रनष्ट 

प्रज्नालोकः, भ्रञ्वलितं हृदयम्‌ , आत्मदाहमीत इव स्वप्रेऽपि नोपसपंति 
विवेकः, बलीयसा संतापेन जातुषमिब बिलीनमखिलं धेयेम , पदे पदे 


धूमेन मलिनीक्रियते ) खणे सखरीत्वे । परासुता मरणम्‌ । मम हीत्यादिवाक्यहये शेषो 
व्याख्येयः । प्रस्रवणानि निष्राः । जतुनो विकारो जातुषम्‌ । त्रपुजतुनोः षुक्‌ 
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बालभावे सुम होने वारी प्रतिकूलता का अव्रलम्बन न करना। मैरी शस चाहम 
विचारमृदढ के समान विघ्न न उत्पन्न कना सुनो, क्या लोकन्यवदार नदीं जानते ? 
त्निभुवनकी रक्चा करने वले मान्धाता के मरने पर पुरुकुत्स ने क्या नदीं शिया या अभङ्ग 
के द्वारा अद्रारह द्वीपो को आप्रेश्च देने वङे दिकीपके बादरघु नेक््यानर्हीं कियाया 
दर्यो फे साथ युद्धके बोच देवरथ को स्थापित वारने वाङ राजा दक्षरथ कीमृत्युके 
पश्चात्‌ रामने क्यानहीं किया? चात समुद्र क छ्योर कौ गोष्पद बनानेवाङे दुष्यन्त 
के नाद भरत ने क्या नदीं किया ?उन लोगो की बात जनेदो, सैकड़ों यर्ञोके धूमसे 
शन्द्रकी आयु को धूसरित कर देनेवाङे सुगृहीतनाम अपने पूज्य पिताजी की ृष्युके बाद 
हमारे पिताजी ने क्या राज्य नदीं किया १ जिस व्यक्ति को शोकः अभिभूत कर देता है उसे 
शासक रोग कायर कते है । लोक सियो मँ उत्पन्न ष्ोतारहै। तवबमीमं क्या करूं १ 
मेरे स्वमाव की यह कायरतादहो या मेरा सीभवष्टौ, मं तात की शोका्चिमें पड़ 
गवाह! राजा के अस्त द्योने प्र मेरे ओँसू क्षरने क समान क्षरते रहे । महान्‌ तेज 
के अस्तद्यो जाने पर मेरे किष दिक्लाओंमं अथेताद्ा गया ओर मेरा प्रश्षालेक 
जाता रहा । मेरा हृदय जल गवा । मेरा विवेक अपने मी जल जाने के मयस्े मारन 
स्वम मी पास नहीं आता । प्रबरू संतापके कारण मेशासारावैये कही मति 
यर गया । मसी मति पदे-पदे विषैहे बाणते हती हदे हरिणी के स्मान मूर्छित 
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दिग्धरोपाहतेव हरिणी मुह्यति मतिः, पुरुषदरेषिणीव दूरत एव भ्रमति 
परिहरन्ती स्म्रृविः, अम्बेव तातेनेव सह गता धृतिः, बाधुषिकभ्रयु्तानीव 
धनानीव प्रतिदिवसं बधंन्ते दुःखानि, शोकानलधूमसंभारसंभूताम्मोधर 
भरितमिव बषंति नयनवारिधाराविसरं शरीरम्‌ । सवः पद्वजनः पञ्चत्व 
सुपगतः प्रयाति । वितथमेतद्दति बालो लोकः । तातो हुवाशनतामेव 
केबलामापन्नोऽपि नेवं दहति माम्‌ । अन्तस्तदेबमिदमसांपरायिकमिव 
हृदयमवष्टभ्य उ्युत्थितः शोको दुनिवारो बाडव इव बारिराशिम्‌, पधिरिव 
पवेतम्‌ , श्वय इव क्षपाकरम्‌ , राहरिव रविम्‌; दहति दारयति तनूकरोति 
कवलयति च साम्‌ । कामं न शक्तोति मे हृदयं तारशस्य सुमेरकल्पस्य 
कल्पमहापुरुषस्य विनिपातमश्र बिन्दुभिरेष केवलेरतिबाह यितुम्‌ । राज्ये 


पदे शादे, ऋमे च । दिग्धो विपलिक्तः शरः) उक्तं च-"बाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ, 
इति । मेर्म॑हीधरवद्रोपशब्दः भर्ञंसाथ॑ः । वृद्धा जीवति वाधुंपिकः वणिक्‌ । 
बृदधशधुषी भावः । पञ्चजनः पञ्चमहाभूतानि, मनुष्यश्च । उक्तं च--“स्युः पुमांसः 
पञ्चजनाः पुरुषाः पृरुषा नराः" इति । पञ्चत्वं मरणम्‌ । वितथमिति । पञ्चसु एथिन्या- 
दिषु ख्यास्ुरुषस्तादरप्यं प्रतिपथ्त दत्यलीकम्‌ । यतस्तत इत्याद्यश्चिमात्रप्रतिवद्ध- 
का्य॑दर्हानादिस्यर्थः । आपत्कष्टम्‌ । क्छेक्ञ इत्यथः। संपरायः सङ्कामः । तस्मे यन्न 
अवति तदसांपरायिकमर्‌ । सभयं यः किल भीतः स कथं व्युस्थितं निवारयेत्‌ । 
वाडव इत्यादयो दहटतीस्यादिभियथाक्रमं योज्याः । पविवन्नः । कल्पतेऽस्माद्भीष्टाथ 
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हो री है) मेरी स्मृति सुक्चे द्योड करदूर ही दूर चक्कर मार रो रै मानो पुरुष 
से उसकाद्वेषष्टो। अम्बाके समान मेरी धृति पिताके साथ द्यी चरखी गडं। बनिया 
केधनके समान मेरे दुःख बढते ही जा रहैहै। शोककी अपि का धूमसम्भार 
मेष के रूपमे शरी मेँ भर गया है भौर आंखो से जक्धारा बरस री दहै, 
सारे महाभूत अपने-अपने भाग में भिर्ते जारहे हे । यह बाख्प्रकृति के लेग मिथ्या 
बोलते है । तात केवर अभि मेँ मिरु कर दही सुने नहीं जलारहे है मीतरष्टी भीतर 
लड़ने मेँ असमथ के पमान मेरे हृदय को दवा कर उठा हुआ दुनिवार शोक उस प्रकार 
जला रदा र जैसे वडवानल समुद्र को, उस प्रकार विदीणं कर रदा है जैसे वज पव॑त को, 
उस प्रकार कश्च कर रहा है जेते क्षय चन्द्रमा को, उस प्रकार निगल रहा रै जेते राहु 
सूयं को । निश्चय ही सुमेरुतएश ठस प्रकार के युगपुरुष के विनाश्चजन्य शोक को मेरा 
हृदय केवल ओँसू की बृदो से कम नहीं कर सकेता । चकोर के समान मेरी गांखं विष. 
तस्य राज्य से विरक्त दो गहं । राज्यलक्ष्मी को उप्त प्रकार त्याग देने का मन करता 
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विष इव चकोरस्य मे विरक्तं चक्षुः । बहुमृतपटावशुर्ठनां रक्जितरङ्गा 
जनंगमानामिष वंशबाह्यामनाया भियं त्यक्तमभिलषति मे मनः । क्षणमपि 
दग्धगृहे शङ्कनिरिब न पारयामि स्थातुम्‌ । सोऽहमिच्छामि मनसि 
वाससीव सुलग्नं सेहमलमिदममलेः शिखरिशिखरभ्रसबणैः स्वच्छसो- 
तोम्बुभिः प्रक्षालयितुमाश्रमपदे । यतस्त्वमन्तरितयौवनसुखामनभिमता- 
मपि जरामिव पुरुराक्ञया गुरोगरहाण मे राज्यचिन्ताम्‌ । त्यक्तसकलबाल- 
क्रीडन हरिणे दीयतायुरे लच्म्ये । परित्यक्तं मया शखखप्‌ । इत्यभिधाय 
च खज्गप्राहिणो दस्तादादाय निजं निखिशमुत्ससजं धरण्याप्‌ । 

अथ तच्छ्रुत्वा निशितशिखेन श्ूलेनेवाहतः प्रविदीणेहदयो देवो 
इति कल्पः। चकोरः क्रकचः। तस्य विपे दष्टे अणी विरज्येते । खतस्य पटः । 
अवगुण्डन मस्तकाच्छादनम्‌ । रङ्कः समाजः । जनगमश्वण्डारः । उक्तं च~ 
“चण्डालघ्नवमातङ्गदिवाकी्तिजनंगमाः । निषादश्चपचाबन्तेवासिचण्डार्पुकसाः ॥ 
इति । वंश्ञोऽभिजननं प्रबन्धो वेणुश्च । वाद्या बहिभुता, वहनीया च । शङ्कनिर्गृह- 
चटिका । गृहश्षारिकेयन्ये । खेहः प्रेम, तेरादिश्च । यतस्त्वभिति । पुरा ययातिः 
श॒क्रदुहितरं दैवयानीमवमन्य देवयान्या दासीमूतां शर्मिष्टामसङ्ृन्मिथ्याकामयानेन 
शक्रेण जरां यास्यसीति श्घ्तः, प्राक्तजरादुःखो विषयरम्परोऽन्यपुत्ररगृहीतां जरां 
पुरौ स्वपुत्र कृताभ्युपगमे संक्रमयां बभूवेति वातां । जराप्यन्तरितयौवनसुखा- 
ऽनमिमता च । गुरो्ययातेरपि । मामन्तरेण मां विना, मय्यसंनिहित हस्यर्थः। 
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जेते बहुत से मरे लोगों के रंग-निरंगे कफ़न के धूषट से सजाई हुई, लोगो कामन 
बहलाने वालो, बसि के ऊपर लगी हुई रे की पुतली कोडोमछोग पक देते इस 
जले हुए धर मेँ पक्षी के समान मँश्चण भर मी नदीं रह सक्ता। आश्रमम रह करै 
मनके वस्र्मेल्ये हए स्नेह जेते श्स मल को पर्व॑तो के शिखर से प्रवाहित होते हृ 
निमे क्षरनोकेजलस्तेधो देना चता) जैसे पुरुनेपिताकी आज्ञासे यौवनसुख 
से रदित भौर अभ्रिय वाथ॑श्य को स्वीकार किया उसी प्रकार तुम भेरी राञ्यचिन्ता महण 
कर रो । कृष्ण के समान सारी बालकरीडार्भों को भव छोड कर दावने केकिए लक्ष्मी 
को भपनी जँ दो । मैने श्ञ का अब परित्याग द्द कर दिया यह कह कर उन्दने 
दाहिने दाथ से उठाकर अपनी तख्वार जमीन पर रख दी । 

यह सुनते ही चोखे शल से आहत हुए की तरह देवहषं का हृदय षिदीणं हो गया । 
उनके मन में अनेक प्रकार के पिचारो का तूफान उठ खड़ा हुभा--क्या मैरो अनुपस्थिति 
मं डाहकेकारणदेखन पाने वे किसी खलने आयं से मेरे प्रति कुद कष्ट दिया, 
जिससे कुपितरहहो। याश प्रकारमेरी परश्च छकेरहैषै। या तातं के श्नोक से उत्पत्र 
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हषः समचिन्तयत्‌-“कि नु खलु मामन्तरेणायैः केनचिदसदहिष्ाना 
किंचिदूप्राहितः पितः स्यात्‌ । उतानया दिशा परीक्षितुकामो माम्‌ । 
उत ॒तातशोकजन्मा चेतसः समाक्तेपोऽयमस्य । आहोस्विदाय एषायं 
न भवतति, कि वबार्येणान्यदेवाभिदहितमन्यदेवाश्रावि मया शोकशुल्येन 
भ्रवशोन्द्रियेण । आर्यस्य श्ान्यद्धिवक्षितमन्यदेवापतितं मुखेन । अथवा 
सकलवंशबिनाशाय निपातनोपायोऽयं विधेः । मम बा निखिलपुख्यपरिक्ष- 
योपक्तेपः। क्मणामननुकूलसमग्रप्रहचक्रवालविलसितं बा । अथवा 
तातबिनाशनिःशङ्ककलिक्ालक्रीडितं येनायं यः कश्चिदिब यक्किचनकारिणं 
मामपुष्यभूतिवंशसंभूतमिवः अताततनयमिवे, अनात्माुजमिव, अभक्त 
मिव; अदृष्टदोषमपि श्रोत्नियमित्र सुरापाने, सदु शत्यमिव स्वामिद्रोहे 
सञ्ननमिव नीचोपसपंो, सुकलत्रभिव व्यभिचारे, अतिदुष्करे कमेणि 
समादिष्टवान्‌ । तदेतत्तावदनुरूपं यच्छ्योर्योन्मादमदिरोन्मत्तसमस्तसाम- 
न्वमण्डलसमुद्रमथनमन्दरे तादृशि पितरि मृते तपोवनं वगा गम्यते 
वल्कलानि वा गृह्यन्ते तपांसि बा सेष्यन्ते। यातु मयि राजाक्षा सा 





श्रोक्रियो वेदपारगः । धन्वनि मरौ । धन्वन्यपि दग्बे राजाज्ञापि दाहकारिणी । 


यह इनके चित्त की ध्याकुलता है । या आयं यह्‌ नदीं हो सकते, श्या यदी बात कि 
भायेने कद्ध दूसरा हीक्हाभौर दोकके कारण स्ब्दम्रहण की क्षमता से रिव 
कर्णेन्द्रिय ते रदित मने क्ट दूसरा शी सुना ¦ आयं ने कद्ध दूसरी बात कना चाहा 
भौर मुं से कुद दूक्तरी बात निकल गं। अथवा विधिनेप्तारे वंश के विनाश्च के किष 
ध्वंस का उपायरचादहै। यामेरेसारेपूर्ण्यों केक्षीणहो जनेकायष् प्रसंग है१या 
भरतिकूल होकर एकत्र हुए सारे यहोंकेयेकामहै।यातात के अवन रटने से कलिकाल 
निःशक होकर क्रीडा कर रा रै जिससे जिसी किसी के समान भायंने स्वेच्छासे 
भाचरण करने वाहे मुञ्चे अत्यन्त दुष्कर कायं करने के लिप उस प्रकार आदेश्च दिया रै 
जेसे म पुष्यभूति के वंदा मे उत्पन्नष्टी नदीं, तात का पुत्र ही नहीं, भपना माई नरी, 
या सेवकं ही नष । बिना ित्तीदोषकेषही श्रोत्रिय के समान छरापान में, सद्मृत्य के 
समान स्वामिद्रोह मे, सञ्नन के समान नीच के पास जनेर्मे, कुलकलत्र के समान 
न्यभिचार मेँ जेते सुने गा दिया है। यह तो अच्छा हौ जो शौयं के उन्मादकी 
मदिरा से उन्मत्त समस्त सामन्तमण्डल का मंदर के समान मंथन करने वाठ तातकी 
मृत्यु के बाद तपोवन में रदा जाय, या वस्कङ धारण किया जाय; या तपस्या कौ जाय । 





गीष गीर 
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दग्बेऽपि दाहकारिणी मय्यवग्रहम्लपिते धन्वनीषाङ्गारवृष्टिः । तदसहश- 
मिद्मार्यैस्य । यद्यपि च विभुरनभिमानः, द्विजातिरनेषणः, सुनिररोषणः, 
कपिश्वपलः कविरमत्सरः, बणिगतस्करः, प्रियजानिरकुहनः, साधुर. 
दरिद्रः, द्रविणबानखलः, कीनाशोऽनक्िगतः, मृगयुरदिंखः, पाराशरी 
ब्राह्मर्यः, सेवकः सुखी, कितवः कृतज्ञः) परित्राडवुभुष्षुः, वरशंसः प्रिय 
आक्‌ , अमात्यः सत्यवादी, राजसूनुरदुषिनीतश्च जगति दुलभः, तथापि 
ममाय एवाचार्यः। को हि नाम तद्विषे निपतिते राजगन्धङ्कश्चरे जनयि 
तरि चेदृशो विफलीक्ृतविशालशिलास्तम्भोरमुजे भूमुजि श्ातरि त्यक्त- 

ये ञयायसि नववयसि तपोबनं गच्छति सकललोकलोचनजलपाता- 
पवित्रं मृद्रोलकं बसुधाभिधानं घनमदखेलनिखिलखलमुखनिकारलक्षणा- 
ख्यायमाननीचाचरणां श्रीसंक्षिकां सुभटङटुम्बकमंङ्घम्भदासीं चण्डालोऽपि 











अनेषणो निरभिराषः ! प्रिया जाया यस्य । “जायाया निङ्‌ । डना ईर्ष्या, काङका 
वा । कीनाशः जद । उक्तं च-“कृतान्ते पुंसि कीनाशः चुदरकार्षिकयोखिषुः । भ. 
नदविगतः प्रियः । स्गयुर््याधः । पाराशरी भिद्धः । कितवो तक्रत्‌ । गोप्यो दासः । 
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जो राञ्य करने की मुञ्च पर आज्ञा है वह अनावृषटिसे सूखा प्डे हुए मरु के समान स्वयं 
दग्ध ओर विघ्ने सेश्चीण भक्ष पर दाह करने वारी अङ्गार कीवर्षांहै। तो यहु कथन 
आयं के सदृक्ञ न था । यद्यपि जिसमें अभिमाननद्ो णेता अधिकारी, जित्तमे एषणान 
क्षो ठेसा द्विजाति, जिसमें रोष न हो रेता मुनि, जिस्म चपलता न हो एेसा कपि, जिसमे 
मत्सर न हो पेक्षा कवि, जो बेइमानी न करे रेसा वणिक्‌+ जो छलिया न दौ रेसा त्रिय, 
जोदरिद्रन दो रेता सञ्जन,जो खल्नदहोरे्षाधनी) जो दवष न करतादहोरेसा क्षुद्रः 
जो हिसा न करता द्ये रेसा चिकाय, जो ब्राह्मणद्धषीनद्ो रेता पाराञ्चसी भिश्च; जो 
सेवक हो एेस्ा सुखी, जो धूतं हो एेसा कृतज्ञ, जो भीख मागता न हो णेसा परित्राद्‌, जो 
प्रिय बोलता हो देना करूर, जो सत्यवादी हौ पेता कूटनोतिक् मंत्री, ओर जो दुर्मिनीत न 
हो देषा राजपुत्र संसार में दुलंम है । मेरे दपदेक्षक आचाय तो आयी है। कौन रेता 
है जो उन गन्धस्ती के समान महाराजपिताश्नरी के चले जामे पर भौर शिङास्तम्म 
कै समान चिज्ञाल भुन को निफल करके राज्य दधोड्‌ कर बड़े माई के तपोवन चके जति 
समय लोगों के आंसू से अपविच्र पृथिवी नामक मिद्ध के गोले को एवं धनमद की क्रोडा 
म निखिल दुष्टजर्नो के मुख को विङृत कर दने से विख्यात नीच आचरण वारी 
टक्ष्मीसंशषक सुभरो के काम करने वाटी कुम्मदासी ( पनभरिन) की चाण्डा होकर 
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कामयेत । कथमि संभावषितमत्यन्तमनुचितमिदमर्येण । किमुपल्षित- 
मनवदातमिदं मयि। कि वास्य चेतसश्च्युतः सौमित्रि्िस्मृता बा 
वृकोदरप्रश्चतयः । अनपेश्षितभक्तजना स्वाथकनिष्पादननिष्टुरा नासीदि- 
यमायस्येदृशी प्रमविष्रुता । अपि चाये तपोवनं गते जिजीषिषुः को 
मनसापि महीं ध्यायेत । कुलिशशिखरखरनखरभ्रचयप्रचरुडचयेटापारित- 
मत्तमातङ्गोत्तमाङ्गमदच्छटाच्छुरितचारुकेसरभारभास्वरमुखे केसरिणि 
चनविहाराय बिनिगेते निवासं गिरिगृहां कः पाति प्रष्ठतः । प्रतापसदहाया 
हि सत्त्ववन्त । क्धपलां राजलच्मीं प्रत्यनुरोधोऽयमायेस्य यदियमपि न 
चीवरान्तरितकुचा कशङ्खुमसमित्पलाशपूलिकां बहन्तो तत्रेव तपोधने 
धनमृगीव नीयते जराजालिनी । किंवा ममानेन वृथा बहूधा विकल्पितेन 
तूष्णीमेवायमनुगमिष्यामि । गुरुव चनातिक्रमक्ृतं च किल्विषमेतत्तपोषने 
तप एवापास्यति । इत्यवधायं मनसा प्रथमतरं गतस्तपोवनमधोगुख- 


स्तुष्णीमवातिष्ठत्‌ । 





राजसनुर दुबिनी तश्ेतयेतसप्रस्तावेन तदुक्तम्‌ । खेराः सविरासाः । अनवदातं निमं- 
खम्‌ । सौमिन्रिरुच्मणः। बूकोद्रो भीमसेनः । प्रचयः समूहः । चपेटा करतला- 
धातवः । वनभ्रम्यपि ऊुश्चादि वहति । जालिनी मायिनी । 


कामना करे ? कैसे शस अत्थन्त अनुचित पिचारकौ भावने स्वीकारकर स्यिा?क्या 
खनके मनम शक्ष्मण नरी रहे, या मीम आदि द्धोटे भाट पिस्सृत हो गए? भपनें 
मक्तजनों की परवाह न करने वाली, अपने टी स्वाथं के निष्पादन करने मं निष्ठुर भयं 
को यह्‌ प्रभुता पडे न थी । अगर आयं तपोवन में चकते जाते हैः तव जीने की इच्छा 
रखने वाला कौन मनसेमी परथिवी की चिन्तारखे! वज्र के समान अपने नर्खो के 
प्रचण्ड चररि से मतवाले हा्थीके मस्तक को विदीणं कर देने से उत्पन्न मदधारासे 
भींग हए केसर के कारण भास्वर मुख वारे सि के वन-विष्टार के लिए निकल जाने पर 
पीछे कौन उसके निवासस्थान कन्दरा की रक्षा करे ? महानुभाव लोग प्रताप की स्ायता 
कते है। चंचर स्वभाव बालौ राजलक्ष्मी के प्रति ायंका कैसा यह आग्रहरैकि 
चीवर्‌ से टके स्तनो वाली भौर कुश्च, कुसुम, समिधा एवं पलाश्च की पूली ठढोने वाली वन. 
मृगी के समान अति जजर इते वहीं तपोवन में साथ नीले जात्ति१ इस तरह के मैरे 
बहुत संकर्प-विकस्य से क्या मतल्ब १ मै तो चुपचाप आयं के परे चल दृगा। गुर 
वचनो कै पालन न करने से उत्पन्न पापको तपोवन मेँ तप दूर करेगा।› रेस 
निश्चय करके मन से तपोवन मेँ परे य पचे हय हं भँह नीचा किए युपचाप बैठे रहे । 
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श्त्रान्तरे पूवरोदिष्टेनेव रुदता वश्मकर्मान्तिकेन समुपस्थापितेषु बल्क- 
लेषु, निदेयकरतलताडनभियेव कापि गते हदये, रटति राजसे, तारम- 
ब्रह्मर्यमूष्वदोष्णि विरदरति श्रिप्रजने, पादप्रणतिपरे फएुत्कुवेति पौरवृन्दे, 
विद्राति बिद्रुतचेतसि चिरंतने परिजने, परिजनाबलम्बिते, गते वर्षीयसि 
वेपमनवपुषि, पयाोङ्लवाससि, शोकगद्रदषचसि, विगललितनयनपयसि; 
निवारणोद्यतमनसि, विशति बन्धुवर्गे, निराशेषु नखलिखितमणिङदटि 
मेष्वाङ्मुखेषु निःशसत्सु सामन्तेषु, सचालवरद्धासु तपोवनाय प्रस्थिताघु 
सवासु प्रजासु सहेव प्रविश्य शोकविङ्कवः प्र्तरितनयनसलिलो 
राञ्यश्चियः परिचारकः संबादको नाम प्रज्ञाततमो भिमुक्तक्रन्दः सदस्या- 
त्मानमपातयत्‌। 

अथ संभ्रान्तो चात्रा सह स्त्रं देवो राञ्यवधेनस्तं पयप्रच्छत्‌--भद्र ! 
भग मग किमस्मन्यसनव्यवसायवधेनबद्धध्रतिः, अवनिपतिमरणमुदित- 


अत्रेत्यादौ । संवादुको नाम सदस्यात्मानमपातयदिति संबन्धः । कर्मान्तिको- 
ऽधिकृतः । करतलत्राडनेति। करतरुताडनं हृद्ये वा । खणे खीसमृषहे । 'अब्रह्मण्यम- 
चध्योक्तो ।' फूर्करणमुह्ामरोदध्वनिः। विद्रातिः छस्सितः। गते प्राप्ते । वर्षीयसि 
चृद्धतरे। 


इसी बाच पहले हा सर्दजे हुए वखरकमान्तिक ( सरकारी तोशेखान का अधिकारी) 
ने रोते हुए वल्कल हाजिर किया । हृदय मानँ हथो फे निदंय ताडन केडर से कहीं 
चला गया । महल की जियो विहछने ख्गीं। ब्राह्मण लेगदहाध उठा कर जोरसे 
ष्मारा त्यागन कतो, दत प्रकार पुकारने खगे । नागरिक लोग पैर पर बार-बार गिर-गिर 
कर पिधियाने लगे । पुराने सेवक विचरति मनसे दोड्‌ पड़े, बडे-बुद बोँववखोगो नें 
भीतर प्रवेश भिया, उन्हे परिजनों ने सम्दाल रखा था, उनके शरीर कांपरहेये, वस्रमी 
श्पर-उधर गिर रहा था, शोक से उनकी वाणी गद्गद थी, नेत्रो से षू ढल रहे थः राञ्व- 
वर्धन को सोकने के छिए उनके मनमें व्यता थी। सामन्त लोग निराश्च होकर मुंह 
नीचा किं नख से मणिङुद्टिम परर कद्ध लिख रहे ये ओर आदह भर रहे थे लड्केसे नृ 
तक सारी प्रजा तपौवन मे जाने कै लिए प्रस्थान करने लगी । उक्ती समय सहसा शयोक से 
व्याकुल, नेत्र से ओँसू ढाल्ता इभा राच्यश्रीकास्ंव्रहद्क नाम का अत्यन्त परिचित 
परिचारक रोता-पीरता समा मं आकर गिर पडा । 

तब माई के साथ पत्रा कर देव राज्यवधंन ने उक्तसे पुदा--्टमारे दुःख कं व्यापार 
को बदुनेमे निश्चल पैय॑बारा, राजा की मृत्युसे प्रसन्न विपि अधीर वना देने बालका 
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मतिः, अधूतिकरमपरमधिकतरभितो दुःखातिशयं समुपनयति विधिः” 
इति । स कथं कथमप्यकथयत--“देव ! पिशाचानामिव नीचात्मनां 
चरितानि द्िद्रप्रहारीणि प्रायशो भवन्ति। यतो यस्मिन्नहन्यवनिपति- 
रुपरत इत्यभूट्वातो तस्मिन्नेव देवो म्रहवमौ दुरात्मना मालबराजेन जीब- 
लोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजितः । भकठेदारिकापि राञ्यध्रीः कालायस- 
निगडयुगलचुम्बित चरणा चोराङ्गनेव संयता कान्यज्कुव्जे कारायां निक्षिप्ता । 
किवदन्ती च यथा ङिलाऽनायकं साधनं मत्वा जिषृष्षुः सुदुमतिरेतामपि 
भुबमाजिगमिपनि । इति विज्ञापितः प्रभुः प्रभवतीति । 

ततश्च तादृशमनुपेश्षणीयमसंभावितमाकस्मिकमूपरि उ्यतिकरमाकण्यौ- 
्रतपूवेत्वात्परिभवस्य, परपरिभवासहिष्णुतया च स्वभावस्य, दप॑बहुलत- 
या च नवयौवनस्य, वीरकतेत्रसंभवत्वाश्च जन्मनः, कृपामूमिभूतायाश्च स्वसुः 
स्नेहात्स तादृशोऽपि बद्धमूलोऽप्यत्यन्तगुररेकपद एवास्य ननाश शोकावेगः। 
विवेश च सहसा केसरीव गिरिगादागृहं गभीरहदयं भयंकरः कोपवेगः | 
_ केशिनिषूदनशङ्काङुलकालियङ्लभङ्गरभुभङ्गतरङ्गिणी _श्यामायमाना यम- 

कारायां बन्धने । किंवदन्ती लोकवातां । 

केशिनिषूदन; कृष्णः । यमस्वसा यम्रुना। सापि कालियाङका सतरङ्गा, 





इससे बढ कर भी क्या दुःलातिश्चय उपस्थित कर रहा है उस्न किसी प्रकार कहा-- 
षदेव, नोच आत्मा वारे व्यक्ति पिशाचो की तरह शिद्र देखकर प्रहार करतेहैं। इसी 
कारण जि दिन (महाराज शान्त दए" यष समाचार फेडा उसी दिन दुरात्मा मारवराज 
ने देव ग्रहुवर्मां कौ अपने पुण्य के साथ जीवलोक से हटा दिया । भतदारिका राञ्यश्रीको 
भी रोहे की बेडिर्यो मे जकड्‌ कर चोर खी के समान कान्यकुष्जके कारावासमें डाक 
हिया है) यह खवर उड़रही है कि सेना को नायकहीन जानकर वह दुशुंदि 
आक्रमण करने के किए श्स ओर भौ आना चाहतादहै। मेरे श्स निवेदन में अब आप 


ही समथंदहे। 


तब उ प्रकार वे अपने ऊपर उपेश्चा न करने योग्य, जिसकी कोई सम्भावनाम 
थी एेसे भाकरिमक व्यप्ननको सुन कर अपना परिमव प्रहे प्ल सुनने के कारण, 
दूसरे द्वारा किया गया अपना परिमय न सहन करने वे स्वभावके कारण, कृपाके 
पात्र बदन के स्नेह मे राज्यवधंन का बद्धमूर मौ अत्यन्त गुरुभूत उस प्रकार का शोकाबेगः 
एक हौषक्षणमें नष्टो गया। जपते सिह पव॑त की कन्दरामे प्रवेश्य करता है उसी प्रकार 
उनके हृदय मे मयंकर कोप का भवेग प्रविष्ट हुभा। कृष्ण के भय से व्याङ्कु काचियनाग 


षष्ठ उच्क्रासः २९५ 


स्वसेब प्रथीयसी ललाटपद्रे भीषणा अङ्कटिरुदभिद्यत । द पोत्परामृशन्नल- 
किरणसलिलनिफरंः समरभारसंभावनाभिपेकमिष चकार दिङ्नागङकम्भ- 
कूटविकटस्य बाहृशिखरकोशस्य वामः पाणिपल्लवः । संगलत्स्वेदसलिल- 
पूरितोदरो निमूलं मालबोन्मूलनाय गृहीतकेश इव दुमदश्रीकचम्रहोत्क- 
र्टयेव च कम्पमानः पुनरपि समुत्ससपं भीषणं कृपाणं पाणिरपरः शल 
मरहणयुदितराजलदमीक्रियमाणदिष्वृद्धिविधुतसिन्दुरधूलिरिव कपिलः कपो 
लयोरहश्यत रोषरागः। समासन्नसकलमदहीपालचुडामणिचक्राक्रमणजता- 
हकार इव च समारुरोह बाममृख्दण्डमुत्तानितश्चरणो दक्षिणः । निष्ठुरा- 


श्यामायमाना च । पराष्टृशश्निर्यथांद्वाहुश्िखरमेव । कोशो दिव्यम्‌ । उक च- 
“कोशोऽश्री ऊुडमरे खङ्ग पिधानेऽ्थीघदिश्ययोः' इति कोशकारः । पाणिः सिल्पू- 
रितोद्रो भवति । कचाः केश्ाः। यश्च कामी कामिनीकचग्रहणे प्रस्युर्कृण्ठते स 
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क रूपमे मङ्खर भभङ्गरूपी तरङ्गा वाली श्यामवण यञ्युना नदी के समान भीषण जकुरि 
उद्धिन्न हो गर्‌ । उनका बयां पराणिपहछव दिग्गज कं कुम्भ कूट के समान निकर स्कन्ध- 
देश्च कं खड्ग कोशका स्पशं केरता हुभा युद्धभारके यहणसे पृं नखकिरर्णो का जल. 
भार से मानों असमिषेक करने रगा । उप्ता दाहिना हाथ पस्तीने से मरगया भौर 
मारव कं निमूल विनाश्षके लिए मार्नो दुमेदहश्री के बालं फो पकडनेकी उत्कठासे 
कोँपता हुआ भीषण कृपाणका ओर बार-बार बदन ल्गा। उनके कपोलं पर कपिर वणं 
का रोषराग इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा मानो उ्तके शसलग्रहण से प्रसन्न राञ्यल्दमी 
अपनी भाग्यवृद्धि मान कर सिन्दूर की धूल उडाने क्गीहो । उक्तका दाहिना चरण पास 
मे बैठे हुए समस्त राजार्भो का चृडामणिर्यो पर प्रतिबिम्बके रूपमे आक्रमणकरनेसे 
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१. श्री भग्रवालजोन इस कूटरलेष के तीन अथं किए हे-- (२) म्बान के पश्च मं- 
राज्यबधन का बायाँ हाथ दाहिनी ओर कमरमें खोसी हुईं थुजाखी की मूढ प्रर गया 
जो गजमस्तक कें अलकरणसे युशोमितथी। योँउसहाथकी नखकिरणींने युदढधका 
बोह्ञा उठने मे समं उस म्यानबेद मुजाली का मार्नो जल्धारार्ओो से सम्मानपृणं 
अभिषेक किया । (२) दिव्यपरीक्षा के पक्ष मे-गजमस्तक की तरह विकर मुद्रा वेषा 
इभा नार्यो हाथ दिन्यपरीक्चाके स्मय दारिनी सुद्र को अपनो नखकिरणोंसे मानों 
मरणपयंन्त दंड की सम्भावनाका भमिषेक करारहाथा। (३) भभिध्मकोतचय्न्थ के 
पश्च में-दिदनाग के मस्तक कौ कूटकस्पनार्ओसे विकर वना हुआ जो वञ्चुबन्धु का 
भमिध्मकोस मन्थका भावनामय (बिचायो के दवारा) रेसा लन कराती धा जिसे 
श्ालनर्थरूपी युद्धो के मचने से रसहीनता भा जाती थी । (धृ. १२१-१२३ दषं. सां. अ.) 


३१६ ्पचरितम्‌ 


कु्ठकषणनिष्ठचतधूमलेखो निर्षीरोवीकरणाय विमुक्तशिख इव लिलेख 
णिङ्कष्टिमिमितरः पादपश्चः । दपस्फरितसरसत्रणोच्छुलितरुधिरचच्छटाब- 
सेकैः शोकविषप्रसु्रं प्रवोधयन्निव पराक्ममनुजमवादीत्‌--आयुष्मन्‌ ! 
इदं राजकुलम्‌, अमी बान्धवाः, परिजनोऽयम्‌, इयं भूमिः, भूपतिभुज- 
परिघपालिताश्चैताः प्रजाः, गतोऽहमद्येव मालवराजङ्कलप्रलयाय । इद मेष 
ताबद्रल्कलग्रहणमिदमेष तपः शोकापगमोपायश्चायमेव यदत्यन्ताविनीता- 
रिनिभरहः । सोऽयं कुरङ्गकः कचग्रहः केसरिणः, भेकेः करपातः कालस. 
पस्य, बत्सकेर्मन्दिम्रहो व्याघ्रस्य, अलगरदेर्गलग्रहो गरुडस्य, दारुभिदाीा- 
देशो दष्टनस्यः तिभिरेस्तिरस्कारो रवेः, यो मीरवराणां मालबेः परिभवः 
पुष्यमूतिवंशस्य । अन्तरितस्तापो मे महीयसा मन्युना । तिष्ठन्तु सवे 
एव राजानः करिणश्च तये साधम्‌ । भयमेको भरिडिरयुतमात्रेण तुरङ्ग 
माणामनुयातु माम्‌ ।› इत्यभिधाय चानन्तरमेव प्रयाणपरहमादिदेश। 


कम्पते स्वेदवांश्च भवति । दिष्टमानन्दः । विसुक्तेति ' धीराः किल रोषेण केश्संयम- 
नमाऽरातिपरिभवप्रतीकारं न वते । भेको मण्डुकः। करपातश्चपेटा दानम्‌ । 
अरग्देजंलसर्पिः । 


मानों उत्पन्न अहंकार के कारण बार्यं ऊर्द्रण्ड परर उतान होकर चद गया। बायेंपेरके 
अगे कोक्सके दबा कर रगदनेसे मानों पृथिवी को वीरपिहीन करने के लिए धूम- 
शिखा उन्पन्न करता हआ मणिकुद्िम कौ कुरेदने लगा । शोकं कारण विष्स्े मूच्छित 
होकर पटे हए अपने पराक्रमको मानो दपंके स्फोट ते उत्पन्न उद्ाल मारते हुए रुधिर 
के छरीरे डाल कर जगाते हुए छोटे भाई हषं से बोल उटे--“भायुभ्मन्‌ , यष राजकुल है, 
ये मारै-बन्धु रै, ये परिजन ह, यह पृथिवी है, महाराज फ भुजदण्ट से पालित ये प्रजार्पे 
है, इन्हें सम्हालो, अवमे मालवराजवे बंद्राकानाश्च क्रनेके लिए आजही चला। 
मेरे लिए यही वत्कल का धारण भौर यदा तप है घौर यी शोक कौ दूर करने का उपाय 
महै कि अत्यन्त अविनीत इस दात्र क्रा दमनकरहै। हिरन हेर की मृंख्‌ मरोडना 
चाहता है, मेदक काले सांपको तमाचा लगाना चाहता है, बद्डा बाध कौ बंदी बनाना 
चाहता है, डोडबा साप गरुड की गदेन टीपना चाहता है, दधन स्वयं अन्नि को जलानां 
चाहता है, अन्धकार सूयं का तिरस्कार करना चाहता है--यह जो मालवो ने पुष्यभूति 
वंशकरा अपमातस्भिया.है। रेसत,महान्‌ कौभके कारण अवमेरा तापमिट गयाहै। 
समस्त राजगण भौर हाथी तुम्हरे "साथी रषं। अकेला यष्ट मंडि दश्च हजार षो्डो 
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तं च तथा समादिशन्तमाकण्ये जामिजामातृषृत्तान्तविज्ञानप्रकोपा- 
धानदूयमाने मनसि निवतेनादेशेन दूरभरूढप्रणयपीड इव प्रोवाच देवो 
हषः--'कृमिव हि दोषं पश्यत्यायों ममानुगमनेन ? यदि बाल इतिं 
नितरां तर्हि न परिव्याज्योऽस्मि । रक्षणीय इति भवद्धजपञ्चसे रश्षास्था- 
नम्‌, अशक्त इति क्र परीक्चितोऽस्मि, संबधेनीय इति बियोगस्तनूकरोति; 
अक्लेशसह इति श्रीपन्ते निश्चिप्तोऽस्मि, सखमनुभवत्विति त्वयेव सहं 
तस्याति, महानध्वनः क्लेश इति भिरहा्िरविषह्यतरः,) कलनं रक्षखिति 
श्रीस्ते निख्िशेऽधिवसतति, प्रुएठतः श्युल्यमिति तिष्ठत्येव प्रतापः, राजकमन- 
पिष्ठितमिति तरसुबद्वमायेगुणेः, न बाह्यः सहायो महत इति व्यतिरिक्त 
मेव मां गणयति, प्रलघुपरिकरः भ्रयामीति पाद्रजसि कोऽतिभारः, दयो. 
गेमनमसाप्रतभिति मामनुगरहाण गमनाज्ञया, कातरो भादृस्नेह इति 





जामिर्भगिनी । न बाद्य श्नि । किर य एव छं स एवाहभिति । कोऽसौ सहायो- 
> ॥ 
ऽस्य । जात्मभरिता सवाथमात्रपरता। 
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का सना लेकर मेरे साथ चलेगा यह कद कर उन्होने तुरत दही कूच का डका बजाने 
का हुक्म दिया) 

इस प्रकार राज्यवर्धनके अद्ेश्चकौ सुन कर बहन ओर बहनों के वृत्तान्तसे 
प्रचण्ड प्रकोप दारा आविष्ट, अपनेरुकजने के आदेश्च से बद इड प्रणय की पीड़ा 
ते मानो युक्त देव हषं ने कहा--मेरे अनुगमन से आयं कौनसा दोष देखते ह १ यदि 
म नाबालिगिहूतो मी परित्याग के योग्य न्ह । यदि रक्षणीयं तो भावेका सुजपंजर 
हा मेरी रक्षाका स्थान शै यदिसुञ्ञे असमथ कतो जयने मेरी करं परीक्षारी ? 
संवर्धनके योग्यदहूं तो भापका चियोग सुनने क्षीण कर डालता दहै। डश को सह नर्द 
पातादहूं तो यह कहकर मुञ्े खियोंकी श्रेणी में रख रहें । ्धुख से रहो" यष यदि 
आपकी आज्ञा है तो मेरा सुख पष्ट के साथ जनेके किए तत्परहे। “मागं का कष्ट 
महान्‌ है” यह कटं तो आपके विरह की अभ्िदही मेरे लिए भसद्यहै। शलिर्योकःरष्टा 
करो यद कं तो भापके ही खड्ग में बह श्री निवास करती है जिससे उनको र्चा हो । 
"पीछे कुद नक्ष" यह कटे तो आपका प्रताप पीछे-पीटे है हा । राजसमूहं नायकदीन 
है" यष्ट केतो अ्य॑केगुर्णोसे दा वहु अपने अधीन बना रहेगा। ष्वीरों करा सष्षायक 
कोई बाहरी नदीं होताः यदि यह्‌ कहे तो भप सुद्चे अल्ग समन्ञ रहे ह । (कुद थोडे से दी 
रोगो को साथ केकर जा रहा ह" अगर यह नात हे  बरद्धकप्क्य.गोसु दै +दो 
भार्यो का साथ जाना टेक नदीः तो सु्चेष्टी जाने क की देकर अनुगृहीत करत भर 
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सदृशो दोषः । का चेयमात्मंभरिता भुजस्य ते यदेकाकी क्षीरोद फेनपट- 
लपार्ड्रमसृतमिन यशः पिपासति । भवद्खितपूर्बोऽस्मि प्रसादेषु । 
तसप्रसीदत्वा्यां नयतु मामपिः इत्यभिधाय कितितलविनि्ितमौलिः 
पादयोरपतत्‌ । 

तमुत्थाप्य पुनर ओ जगाद--“तात ! किमेवमतिमहारम्भपरिग्रहणेन 
गरिमाणमासेप्यते बलादतिलघीयानप्यहितः। दरिणाथमतिहपणः सि- 
संमारः। वृणानायुपरि कति कवचयन्याञ्युञ्युक्षणयः । अपि च तवाष्टा- 
दशद्रीपाष्टमङ्गलकमालिनी मेदिन्यप्त्येव विक्रमस्य बिषयः । नहि छुल- 
ओोलनिवहवाहिनो वायवः संन्यन्यतितरले तूलराशौ । न सुमेरबध्रप्रणय- 
श्रगल्मा वा दिक्करिणः परिणमन्त्यणीयति बल्मीके । म्रहीष्यसि सकल- 
परथ््रीपतिप्रलयोत्पातमष्ाधूमकेतुं मांघातेव वचारुचामीकरपङ्कुपत्रलतालं 
काराङ्ककायं कामुकं कक्कुभां विजये । मम तु दुर्निवारायामस्यां विपक्ष 
क्षपणक्षुधि ष्चुभितायां क्षम्यतामयमेकाकिनः कोपक्रवल एकः । तिष्ठतु 


पकक" ए -बाको क, +, > छक 





अतिहेपणोऽस्यन्तख्जाकारी ! कवचयन्ति संनद्यन्ति । आशुशुषूणयोऽप्रयः । 
अष्टमङ््ख्कं कड्कणसिर्यन्ये । तृट कार्पासः । परिणमन्ति तटाघातक्रीडां न ऊवेन्ति । 
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का स्नेह भय उत्पन्न कर रदा है" यदह तो हम दोनों के लिए बराषर है। आपके भुजदण्ड 
नी यद कीन सी स्वार्थपरता जो अकंलेष्ी क्षीरसमुद्र के फेनपटल फे समान उञ्ज्वर 
अम्रत रूप यदाको पी जाना चाषतादहै। पले कमी मौ आपने अपमे प्रसादसे मुञ्चे 
वशित नहीं क्षिया । भतः आयं प्रसन्न होमौरमुञ्चेभी साथे चे यद कद्व 
¶ृयिवी पर सिर टेकते हुए उनके चरर्णो पर गिर गए । 

बड़ माद ने उनको उठाकर फिर कदा-- "तात, इस प्रकार बहत बडी तेयारी करके 
बलकी दृष्टि से अत्यन्त हीन उसदन्रु को बडाई क्यादेरहेष्ो? हिरन मारनेके चलि 
र्यो का श्युण्ड ठे जाना छञ्नास्पद है । तिनको को जरूने के लिए कितनी भश्निर्याँ कवच 
धारण करेगी । मीर फिर, तुम्हारे पराक्रम के लिए अह्र द्विपो की अष्टमङ्गलक माला 
पहनने वाटी पृथिवी डपयुक्त विषय है । कुलपर्वता को उडाले जाने वाहे मारुत थोडी 
सीरूद्कीदटेरमे कमर नदीं कसते। सुमेरु से रक्रलेने बाके दिग्गज कमो बाम्बीसे 
नष्टौ भिडते । मान्धाता के समान दिकार्मो की निजयर्मे समस्त राजार्ओं के चिनश्चके 
किये उत्पात की सम्भावना करने वाडा धूमकेतु रूप ओर सुवणं की प्ल्तार्भो तते रचित 
धनुष अपने हाथ पत्ते पकडोगे । शत्रु के विनाश्च को तदफडा देने बाले अकेठे मेरी दुनिवार 
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भवान्‌ ।' इत्यभिधाय च तरिमिन्नेव बासरे निजगामाभ्यमित्रम्‌ । 

अथ तथागते भ्रातरि, उपरते च पितरि, प्रोषितजोषिते च जामातरि, 
सृतायां च मातरि, संयतायां च स्वसरि, स्वयुथश्रष्ट इव वन्यः करी देवो 
हषः कथं कथमप्येकाकी कालं तमनेषीत्‌ । अतिऋरन्तेषु बहूषु बासरेषु 
कदाचित्तयैव धाठ्गमनदुःखासिकया दत्तप्रजागरख्िभागशेषायां त्रिया- 
मायां यामिङेन मीयमानामिमामायां शुघ्रब- 


दवोपेपगोतगुणमपि समुपाज्ितरल्लराशिसारमपि । 
पोतं पवन इव विधिः पुठषमकाण्डे निपातयति ॥ ३॥ 


तां च श्रुता सुतरामनित्यताभावनया दुयमानहृदयः प्रक्ठीणमूयिष्ठायां 
क्षपायां क्षणमिव निद्रामलमत । स्वप्ने चाभ्रंलिहं लोहस्तम्भं भग्यमान- 
मपश्यत्‌ । उत्कम्पमानहदयश्च पुनः प्रत्यबुध्यत । अचिन्तयश्च- “कि तु 
खलु मामेवमभी सततमनुबघ्नन्ति दुःस्वप्नाः। स्फुरति च दिवानिश- 


अणीयस्यतिस्वल्पे । बरमीके पिपी छिकोर्लाते मूरस्थले । जभ्यमित्रं शदसंमुखम्‌ । 
यामिकेन जागरानियुक्तेन । रन्नराशिमणिसमूहः, अबव्धिश्च । तस्य साराः 
श्रेष्ठानि 1 पोतं चानपात्रम्‌ । निपातयति व्यापादयति । भस्युख्रतमभ्रंलिहं 
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स भूखमे करोधके केवल एकय्रसके ङिएिक्षमा करोः स्कं जाभो । यद ककर 
राज्यवधंन उसी दिन श्रु की भर निकर पड़े । 

इस प्रकार माई चरु गये, पिताजी की रल्युदहो गद, वहनोद म्वमांभी न क्च 
रे, मातरा श्य को प्राप्त हु, बहन कैद में पड़ गहं तो देव हषे ने अपने यभते भटके हु 
बसले गज की माति किसी किसी प्रकार वह समय व्यतीत किया । बहुत दिनो के बाद 
किसी समय भाई के चकै जनि के दुःख की चिन्ता मं मग्न होकर जगे-जगे उन्होने रात के 
तीसरे पदर मे पषटरवे द्वारा गाहे हृद शस आयां को छना-- 

तरि द्वीपो म जिसके गुणो की प्रशंसा दोही है, रलक्नमूह्‌ का जो उपाजन कर ङेता 
है रेखे पुरुष को विभि असमय मे उस प्रकार पटक देता है जेते वायु जहाज को। 

यह सुनकर उनका हृदय अनित्यता कौ मावना से दुखी होने ल्गा। अमी रात कुद 
बच रही थी किश्चणमर उन्हें नीद आ गड) स्वप्न मे वहत रम्बे एक लौदस्तम्भ को 
द्रत हण देखा । उनका हृदय कौपने र्गा भौर फिर नींद टूट गई-^्योंये दुःस्वप्न 
इमेशामेरे शो पौठेल्गे ह! अश्चुम की सूचना देने बारी मेरी बायीं ओं दिन-रात 
फरकती रहती रै । किप्ती वदे राजा के नाशको सूचित करने बारे ये दार्भ उत्पात 
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मकल्याणाख्यानविचक्षणमदक्षिणमश्षि । सुदारुणाश्चाश्ुदरक्षितिपक्षयमाच- 
क्षाणः क्षणमपि न शाम्यन्ति पुनरुत्पाताः । प्रत्यहं राहुरबिकलकायबन्ध 
इव कबन्धवति व्रघ्रबिम्बे चटमानो विभाव्यते । तपःकरणक्ालकवलि- 
तानिव धूसरितसमभ्रग्र हानुद्रिरन्ति धूमो द्रारान्सप्तषेय | दिने दिने 
दारणा दिशां दादा दृश्यन्ते । दिग्दाहभस्मकणनिकर इव निपतति 
नभस्तलात्तारागणः। तारापातशचेव निष्प्रभः शशी । निशि निशि 
इतस्ततः प्रञ्चलिताभिरुल्काभिरुयं प्रहयुद्धमिव वियति विलोकयन्ति 
विलोलतारकाः ककुभः । राञ्यस्तंचारसूचकः संचारयतीव चेमां कापि 
वहदरहलरजःपटलकलिलशकंराशकलसूत्छारी मारुतः । न कुशलमिषव 
पश्यामि लद्नरस्य । अस्मिन्नस्मद्रंरो करीण इव करीरं कोमलमपि कलयतः 
कृतान्तस्य कः परिपन्थी ? सवथा स्वस्ति भवस्रायोय । इति चिन्त- 
यिता च अन्तर्भिन्नं घात॒स्नेदकातर द्रवदिब हृदयं कथं कथमपि संस्त- 
भ्योत्थाय यथाक्रियमाणं क्रियाकलापमकरोत्‌ । 





नभःस्प्शञम्‌ । जद्खुद्‌ः प्रधानभूतः । राहोरविकरुकायवन्धनं कबन्धयागात्‌ । कव- 
न्धदशनं चोत्पातसु चकम्‌ । विलोकतारका इति । खीणां च , युद्धदशनवशाद चणोश्च 
लो्वं भवति । कछिटानि भ्याक्तानि। वंशो वेणुरपि। करीरो वं्ञाङ्करः। 
अपिज्ञव्दुः कतान्तस्येव्यतः परं योऽयः। परिपन्थी रोधकः । परिपूवंपर्यायः परि. 
पन्थक्ाब्दोऽस्तीति ज्ञातिपम्‌ । 


[२ िणीरीगीीथौषिष मि 


अब मी शान्त नहींहो रहे । प्रतिदिन सूयं मँ कबन्ध दिखाई पदता है । सशरीर के 
समान होकर राहु सूये पर ह्यपरता हुआ गता है । सप्तषि तारे तपस्या करने के अवसर 
मे करिए धूम्रपान को अब मुँह से उगते हैँ जिते आकाट्च के समस्त तारे धुधले ल्ग रद्‌ 
हं । प्रतिदिन दारुण दिग्दाह दिखाई पडते है । दिग्दाहो के मस्मकणके रूपमे तारे 
भाकाड्च से गिरते नजर भातेह। तासो के गिरनेके मार्नो श्चक ते चन्द्रमा निष्प्रम 
कगता रै । प्रत्येक रातमें श्र रूपमे शथर-उथर उल्काय जरूती रहती है, चञ्नर तारों 
वारी दिशां आकाश्च में मानों ययुदध देखा करती है । धूर ओर ओकिड़-पाथर से मरा 
हुआ, साय.रसौय की ध्वनि से युक्त एवं राज्य के विल्यन कौ सूचना देने वाङा पवन 
पृथिवी को मानो कष्टं उदाकर ठे जनेकीकोरिक्न करता है! शुम कमन को भी उपस्थित 
नहीं देखता ह । हाथी के ल्य जैते कोमरर्बांप्तका कोपल्ष्टोतारै उप्ती प्रकार हमरे 
शस वश्च मँ यमराज का अव कौन दघ है। सब प्रकार से भायंका कश्याणष्ो।" य सोच 
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आस्थानगतश्च सहसेव प्रविशन्तम्‌, अनुप्रविशता बिषर्णबदनेन 
लोकेनानुगम्यमानम्‌, असह्यदुःखोष्णनिःशासधूमर्ततन्तुनेव मलिनेन 
पटेन प्राघ्रतवपुषम्‌, जीवितधारणलल्येवावनतमुखम्‌, नासावंशस्याप्र 
भरथितदृष्िम्‌, दुःखषूरपरूढरोम्णा मूकेनापि मुखेन स्वाभिव्यसनमषि- 
च्छिनेरश्र बिन्दुभिर्विज्ञापयन्तं कुन्तलं नाम बहदनछवारम्‌ , रायवर्धनस्य 
प्रसादभूमिमभिज्ञाततमं ददश । दृष्टा च जाताशङ्कश्क्षुषि सलिलेन, मुख- 
शशिनि श्वसितेन, हृदये हताशनेन, उत्सङ्गे मुवा, दारणाप्रियश्रबणसमये 
सममिषं सर्वेष्वङ्गेष्वगृह्यत लोकपालेः । तस्माश्च दहेलानिर्जितमालबानीक- 
मपि गीडायिपेन सिभ्योपचासोपचितविश्वासं मुक्तशखमेकाकिनं विश्रब्धं 
स्वभवन एव च्रातर व्यापादितमध्रापोत्‌ । 
भ्रुत्रा च महातेजस्वी प्रचण्डकापपावकप्रसरपरिचीयमानशोकाबेगः 
सदसे प्रजज्वाल । ततश्चामपविधुतशिरःशीयमाणशिखामणिशकलाङ्गार- 
अभ्रियनि । जग्रियग्रहणकाे च दुःख सर्वाङ्गेषु गृ्धते । 
तत इष्यादौ । परां मीपणतामयामी दिति संबन्धः । 
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केर भाई ओ सदसे कातरदही मनो द्रवौभून होत दु अपने हृदय कौ किसी प्रकार 
रोककर हषं ने अपने नित्य कायं किण । 

आस्थानमण्टपमे पर्हुचत्ते ह्यो उरन्दोनि राज्यवर्धन का प्रसाद-पान्न भौर अपनेमी 
भति परिचित कुन्तल नामक प्रधान सवार को प्रवेश करते हण देखा उसके पीछे पीठे 


विषादसे मरे लोग प्रवेश्च कर रहेये। उमके शरीर का. वस्र मल्निहो गयाथा मार्नो 
अस्य दुःख के कारण निकला हु उष्ण निःद्ास कायुवा ल्ग गयाथा। प्राण धारण 


की र्ज्ना से मानों वहर्मुह नीचा किंएथा। नकि कै अरमा मेँ उस्तकी दृष्टि ल्गौ दुई थी। 
दुव्ख कै कारण रोमान्नसे भरे हण उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर मी 
अपने स्वामी के आकस्मिक व्यसन को बेरोक-गेक ढलते हग ओँधुर्ओं से सूचित कर रदा था। 
उसे देखकर वे शँकित दो गये, तमी उनकौ ओंख मेँ जल (जल देवता वरुण), सुख मं श्वास 


( वादु देव्ता), दय म अग्नि ( भगिनि देवता); उत्सङ्ग मं पृथिवी ( भूदेवता ), आदि 
लोकपारू देवतां ने दुसद्‌ अधिय समाचार के सुनने के अवसर मे उन्हं मिलकर सम्ार 


लिया। उसने खषरदीकरिं रज्यवधनने माल्वकी सेनाको खेली खेखमे जीत 
ल्ियाथा, किन्तु गौडापिपति की दिखावरी आवभगतका विश्वास करके वह अकेां 
शखरदहीन दक्षा मे अपने दही मवनमं मारा गया। 

य सुनते ही म्ातेजस्वी हर्षंका शोकावेग प्रचण्ड कोपाग्नि के धधकनैसे भीर 
मी बह गया भौर वे सदसा प्रज्वलति उ करोधसे कोँपरते इए उनके मस्तक की 
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किताङ्गमिब रोषाभ्रियुद्रमन्ननवबरतस्फुरितेन पिषन्निव सषेतेजस्विनामा- 
युषि, रोषनिभुग्नेन दशनच्छदेन लोहितायमानलोचनालोकविक्तेपदिग्दा- 
हानिव दशेयन्‌ , रोषानलेनाप्यसद्यसहजशोरय्योष्मदहनदद्यमानेनेव वित 
न्यमानस्वेदसलिलशीकरासारदुर्दिनः, स्वावयवेरप्यदृष्टपूबेभकोपभीतेरिव 
कम्पमानेरुपेतः, हर इव कतभेरवबाकारः, हरिरिव भ्रकरितनरसिदरूषः, 
सूयकान्तशेल इवापरदेजःश्रसरदशनप्रञजलितः, क्षयदिवस इवोदितद्रादश- 
दिनकरदुर्निरीद्यमूतिः, महोरपातमा।रुत इव सकलमूभखकम्पकारी, 
विन्ध्य इव वधमाननिग्रहोत्सेधः, महाशीविष इव दुनं रेनद्राभिभवरोषितः, 





निर्स॑मेन वक्रीकृतेन । दष्यमानेनेति । दाहभीतेन च सरिखकणा चितन्यन्ते । 
सैरवो मीषणोऽपि । प्रशस्तो नरो नरसिहः। इत्थं च--“स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुंगवपभ- 
कुंजराः । सिहक्ञादृरुनागाथाः पुंसि प्रष्ठाथवाचकाः ॥' इति । तृसिंहरूपी च 
हरिरिति । तेजो कमता, आतपश्च, दिनकरवत्तेश्च दुर्निरीक्षणः । भूषतो राजानोऽ 
पि, गिरयश्च । वधंमानेन देष्ैन उस्सेध जीन्नत्यं यस्य । नेन्द्रो मन्त्र्तः, राजापि । 
परीरिति दुग्धे जनमेजयः पितृपरिभवेन सपंसत्रे भोगिनां क्षयाथं ययाजेनि वातां । 


शिखामणियौँ इकडे-टकडे हांकर अङ्गार के स्पे द्धूटक्ने र्गी, मानों वेरोषकी अग्नि 
को उगरू रहे हो । उनके ओट इस तरह लगातार फडफड़ा रदँ ये मानो समस्त तैजस्विर्यो 
कीआयुपोरहेष्टो | रोषके कारण गोठ कर जनेसेर्गोखोको किरणे खल होकर फल 
र्ट थी मानो दिग्दाष्ट के ददेय उत्पन्न कर रदो । उनके अपने कोधानर्से भी कदी 
अभिक ताप बाला स्वाभाविक श्लौयं इस प्रकार उदीप्तदोउठाि उने शरीर सेस्वेद 
जल की वर्षां होने लगी । मार्नो उनके अपनेदही अङ्कने पहलेकमौ एेसा कोप नदीं 
देखा था श्सलिए कौँपने लगे । उनकी आक्रति दिवे के सुमान भैरव ( भीषण ) हो गईं । 
विष्णु के समान उन्होने नरर्सिहकारूप धारणकर ल्या। सूयंकान्त मणिके पर्त 
कै समान दूसरेका वेज देखते ्टी प्रज्वक्तिहो उटठे। महोत्पात्र के समय प्व्तोको 
कम्पित करने बले वायु के समान समस्त राजार्थो को उन्होने कपा दिया । मिन्ध्यपवैत 
के समान उनका विद्रहमद बदने र्गा ( विन्ध्यका विग्रह अर्थात्‌ शछरीरबदाथा)। 
दुष्ट सपेरे ( नरेन्द्र ) द्वारा कोपित महासपं के समान दुष्ट राजाके द्वारा किए गए अपने 
अभिभव से कुरित ये। परीश्चित राजाके पुत्र जनमेजय के समान समस्त भोगिर्यो 
( धनवार्नो, सर्पौ ) को जला डालने के स्यितेयारद्ो गए । भीमके समान शत्रु के खून 
के प्यते दो गये । शाचुहाथी को देखकर दौड पड़ने वाके पेरावत के समान श्चघ्ुके 
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पारीक्षित इव सर्वभोगिदहनो्यतः, षरृकोदर इव रिपुरधिरठृषितः, सुरगज 
हव प्रतिपक्षवारणप्रधावितः, पू्रौगम इब पौरुषस्य, उन्माद्‌ इत्र मदस्य, 
आवेग इतवरावल्तेपस्य, तारुश्यावतार इव तेजसः, सर्वाद्योग इव द्पेस्य; 
युगागम इव योवनोष्मणः, राज्याभिषेक इव रणरसस्य, नीराजनदिवस 
इवासदिष्पणुतायाः परां भीषणतामयासीत्‌ । 

अवादीच्च गोड।धिपाधममपहाय कस्ताटशं महापुरुषं तत्क्षण एव 

यो जभुजबोयेनिर्जितसमस्तराजक सुक्तशखं कलशयानिमिव छृष्णव- 
त्मप्रमूतिरीदशेन सयबीरलोकविगहिं तेन मृत्युना शमयेदेवमायम्‌ । अनाय 
च तं मुक्टा भागीरथोफेनपरलपाण्डुराः केषां मनःसु सरःसु राजहंसा 
इव परशुरामपराक्रमस्य्रतिङृतो न यु रयशीयशगुणाः पक्षपातम्‌ । कथ- 
भिवात्युधस्यास्यायजीतितहरणे निदाघरवेरिव कमलाकरसलिलशोषणेऽ- 


भोगिनो राजानः! बृकोद्रो भीमसेनः। वारणं निषेधः; हस्ती च वारणः ।. अव- 
रेपस्य दपंस्य । नीराजनं शान्तिकमं विदोषः । 

कटशयोनिं द्रोणाचायंम्‌ । कृष्णवस्मंप्रसृतिः पापमागंप्रवत्तंकः । धष्टथञ्नश्चा- 
भ्निजातः, कृष्णवरर्मां व्रहधिः। भागीरथीरयादि परश्यराम शत्यादि च हंसानासपि 
विरोषणम्‌ । रामेण हि हंसमागंः केटासे कृत इति हंसास्तत्कीरतिं स्मारयन्ति । 
एक्तपातं स्रेहम्‌ , पक्तेगंमनं च । अद्यु्रस्यातिकऋूरस्य, अतिचण्डस्य च । जत्रार्य॑स्य 
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विनाश के लिये चल पड़ । मानो पराक्रम इस रूपमे पदी वार्‌ उपस्थित हआ । मद के 
उन्माद कै समान, अवलेप के आवेगके पमान; तेज के चदृते हुए यौवन के समान, 
दपं के समस्त उधोग फे समान, यौवन तापके युगागम कै समान, युद्ध रस के राज्याभिषेक 
कै समान, अस्दटनसीलता कै नीराजन कै समान वे अस्यन्त भयद्ुर हो गये । 

वे बोके--(गोडापिपति को द्योडकर भणेनरहै जो विना किसी दल-कपर के समस्त 
राजाओ। कमो पराजित करम वाङ्‌ वेतसे महापुरुष को यश्ब्रहौन अवस्था्मे रेसीश्रत्युसे 
मारे जिसे वीर खोगनिन्दाकी दृष्टिसे देखते हं । जिस प्रकार श्रष्टवुम्न ने द्रोणाचायं 
क्र दयखदहान देखकर मार डाखाथा। उक्त अनायंको छोड़कर गगा के फेनपरलके 
समान उञ्ञ्वल ओर परशुराम क परात्रम की स्मृति उत्पन्न करने वारे आर्यं के श्लौ्॑गुण 
सरोवर मे राजहंसो के समान किसके मनम पक्षपात नदीं करते जेते मष्मकाल्मे 
प्रखर तेज वले सूयं की भरिर्णे सरोवर का जल सोख लेती है उसी प्रकार भत्यन्त उग्र 
स्वभाव वाके उस् गोडाधिपमकी प्रीति की बिर्क भपेक्चान रखने वाठे हाथ आय॑ के 
पाण हूरने के खयि केते फेल गए? उक्तको क्या गतिदहोगी? किस्त योनिमें प्रवे्च 
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नपेक्षितश्रीतयः प्रहताः कराः । कां नु गतिं गमिष्यति, कां वा योनिं प्रे- 
दयति; कस्मिन्वा नरके निपतिष्यति । पाकोऽपि क इदमाचरेत्‌ | 
नामापि च गृह्णतोऽस्य पापकारिणः पापमलेन लिप्यत इव मे जिह्वा । 
किं चाङ्गीकृत्य कायमायेस्तेन क्षुदरेणानुप्रविश्य बिगतधृणेन घुणेनेव सक 
लभुवनाह्ञादनचवुरश्चन्दनस्तम्भः च्षयमुपनीतः । नूनं नानेन मृदेन मधु- 
रसास्वादलुब्धेन मध्विवायजीवितमाकषेता भावी दृष्टः शिलीमुखसंपातो 
पद्रवः । निजगृ्टदूषणं जालमागप्रदीपकेन कजजलमिवातिमलिनं केवल- 
मयशः संचितं गौडाघमेन । न्वाश्वेवास्तमुपगतवत्यपि त्रिमुवनचूडामणौ 
सवितरि वेधसादिष्टः सत्पथशत्रोरन्धकारस्य निग्रहाय म्रहषर्डविदहारेक- 
हरिणाधिपः शशी । विनयविधायिनि भग्नेऽपि चाङ्कशो षिद्यत एव ग्याल- 
वारणस्य विनयाय सकलमत्तमातङ्कङ्कम्भस्थलस्थिरशिरोभागभिदरः खर 





कमटाकरेणोपमा । छ्च्मायात्रादिगुणयुन्तत्वात्‌ । करा हस्ताः, ररमयश्च । श्ुदरेण 
क्ररेण, परिचितपरिपणेन च । अनुप्रविश्य धिश्वासं नीव्वान्तभूय च । घुणेन का्- 
क्रमिणा । शिखीमुखाः शराः, श्रमराश्च। जालस्य कुसृतेर्माग दीपयति यस्तेन 
मवाच्चमगेण यः पदीपः स यथा कजरुं संचिनुते नत्वाशु इत्यप्रस्तुतप्रह्ंसा 
बोद्धन्या । विदोषेण हरणं विहारो, विच्छायीकरणं गमनं च । षण्डे हि सिह गमनं 
करोति । व्यार्वारणस्य दुष्टदन्तिनः। स्थिरो डः हिरोभागो यस्य । यं प्राप्तवेव 


करेगा १या किस्त नरकमेंभिरेगा? चाण्डालमीकौनदहै जोरेसाकरे १? उस पापीके 
नामखेनेसे भी मेरी जिह्मे पाप जैसे छिपट जाता ई। क्या सोचकर उसने रेसा 
करिया १ रीसेद्धोरासा घुन प्रवेश करके चन्दन के स्तम्भ को समाप्त कर डालता हैरी 
प्रकार उस धृणादीन शुद्र ने सारे जगत्‌ को आ्ादित करने बाले आयं को उनके मवन 
मे प्रवेश्च करके मार डाला निश्चयद्यी मधुरस के चग्रने के लोप उस मूखन मधुके 
समान भाय के प्राणों कौ चूसतते हृए यद न्ींसोचाकि रिलीञ्चख (बाणवा मंरि) 
मुहा पर टट पगे जते किसी इरोखेमें रखा हृ दीपक काल्खिसे धरको दूषित 
कर देता है उसी प्रकार अपनेष्टीदोषके रूपमे उस गौडाधम ने अत्यन्त मरिन अपनें 
अयद को केवल सञ्चित पिया । इस प्रकार शच्र तिभुवन के चृडामणि सूय ( रान्यवधन ) 
के भस्त दहो जामे पर क्या विधाताने सन्मागं के द अन्धकार (गोद्धाधिप)के निग्रह 
फ़ लियि महौ के बनखण्ड मे विचरण करने वाले सिके रूपमे चन्द्र ( दषेवधन) को 
आदेश्च नहीं दिया रै? दुष्ट दाथी कौ विनय की सीख देने वाले अङ्कूशकं ट्ट जने पर 
मी समस्त मतवाहे हधियो के कुम्भस्थल के भेदन मे समथं भौर अत्यन्त तीचण सिद 
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त्तरः के सरिनखरः । तादृशाः कुवेकरिका इव तेजस्विरत्रविनाशकाः कस्य 
न वध्याः । दानीं यास्यति दुबुद्धिः ? इत्येबमभिद धत एवास्य पितुरपि 
मित्रं सेनापतिः समग्रविग्रहभराप्रहरो दरितालशेलावदातदेहः परिणतभ्रगु 
णसालभकार्डश्रकाशः प्रांशुः, अतिशोर्योष्मणेव परिपाकमागतो गतभूयिष्ट 
चयसि वतमानः, बहृशरशयनसुत्नोच्थितोऽपि हसन्निव शान्तनवबमतिदी 
घणायुषा, दुरभिभवशरोरतया जरयापि भीतभीतयेव प्रकटितश्रकभ्पया 
पराग्रष्टः कथमपि सारमयेषु शिरोरुदेषु शशिकरनिकरसितसरलशिये 
रहसरालां संहीभिब निष्कपटपराक्रमरसरचितां संक्रान्तो जीवन्नेव 
जातिम्‌; अपरामपरस्वामिमुखद्शनमदहापातकपरिजिहीषेयेव श्रयुगलेन 
बलितशिथिलग्रलम्बचमंणा स्थगितदष्टिः, धवलस्थूलगुञ्खापिच्छप्रच्छा- 
दितकपोलमागमास्वरेण वमन्निव विक्रमकालमकाक्तेऽपि विकाशिकाश- 


तस्थ स्वयं विदारणं भवतीसव्यथंः । वेकरिको रलबन्धकः । 

१-ये {मादौ । सेनापतिः सिहनादनामा सेनिधावेव समुपविष्टो विक्नापितवानिति 
संबन्धः । विग्रहाः संभ्नमास्तेपु प्रा्रहरोऽग्रेसरः । प्रगुणं स्पष्टम्‌ । काण्डं स्कन्धः । 
दान्तनवं भीष्मम्‌ । वलयोऽस्य सन्ति वरलिनम्‌ । गुज्चोत्तरोष्टोपरि रोमराजिः। 
विक्रमकारभिति । क्ारदृरम्भविकशेषणम्‌ । तत्र श्ञद्षु जययाच्रा विधेयेति। 


*-५-न कका 1 रि नि 





कानखतो मिद्यमानहीदहै। उसी प्रकारसै रलक निक्रष्ट पारो जो देजस्वी रर्लोकी 
नष्ट कर्‌ डालते हँ किये वध्य नदीं १ वह दृबुद्धि गौडाधिप अब बच कर कर जायगा ¢ 
भमाकरवर्धनका मित्र तिहनाद नाम का सेनापति पासमें केडाहुभायथा। बुद्धके 
भवसररो में वह्‌ सबसे आगे रहन वाला था । ईदरिताल के समान उसकी देह उज्ञ्वलवणं 
की आर बटे हुर सालवृक्षे समान लम्बी थी। ज्लौयं की अधिक गमी से मानो वहु परक 
गया था, जिसे उसकी आयु का अधिक अंश बीत चुक्रा था । मानँ वह मी अनेक बार्णो 
च, बने हये शयन पर सोकर उठा था ओर अपनीबआयुसेमोष्मको भमौीहस रहाथा। 
उसके कष्ट से अभिभव प्राप्त करसेके कारण ब्ृ्धावस्याभी डर कर मानो शरौरमें कम्प 
उत्पन्न करतौ हृशे उसका स्प्चं फिएथी। चन्द्र की किरणों के समान सफेद ओर सीषे 
सादे वं दृद उसके बारु रेते प्रतीत दोतेये कि मार्नो बहु अपने निष्कपट पराक्रमरस 
के कारण जोतेजीही सतिहकी जात्तिको प्राप्त कर चुका था। उसकी ओंँख पर चमडी 
शिथिल होकर शस प्रकार नोचेद्चुल रष्टीथौ कि मोहो से उसको ओंखं दक ग्थीं। 
उक्षके भीमाङ्ति सुख के सफेद गलगुच्छे गालो पर द्ये हये, मानों असमय्मेभी 
युद्ध के लिये उचित, पुले हुये फा वनँ से उञ्ज्वरु श्रत्कारू के आरम्म को उम रहा 
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काननविशदं शरदारम्भं भीमेन मुखेन, मतमपि हृदयस्थितं स्वामिनमिष 
सितचामरेण वीजयन्नाभिलम्बेन क्रुचेकलापेन, परिणामेऽपि धौतासिधा- 
राजलपानतषितेरिव बिघतवदनेबहद्धित्रणविदारोिंषमितविशालबक्षाः, नि- 
शितशखर द्कोरिङ्कदट्ित बह्ह दणक्षरपङ्किनिरन्तरतया च सकलसमर- 
विजयपवबगणनासिषव कुबेन्पूत्रेपवेत इव पादचारी, तिविधवीररसग्रत्तान्त- 
रामणीयकेन महाभारतमपि लघयन्निव, प्रतिपक्नक्षपणातिनिबन्धेन परः 
शुराममपि शित्तयन्निव, भच्धमणेनानाद्रश्रीसमाकषणविभ्रमेण मन्दर- 
मपि मन्दयन्निव; वाहिनीनायकमयोदालुबतेनेनाम्भोधिमप्यमिभवन्निवः 
स्थेयंकाकंश्योन्नतिभिरचलानपि हेपयनिव, सहजप्रचण्डतेजःभ्रसरपरि- 
स्फुरणेन सबितारमपि तृणीङुवेन्निवः ईश्वरमारोद्रहनवृष्टप्रठतया हरयुष- 


कूचकटापः श्मश्रः। परिणामे ब्रृद्धव्वं । वृपितोऽपि जरु पातत विच्रतवदनो भवति । 
विदुरः स्फोरः। शच््राण्येव टङ्कः द्ेदनमाण्डानि ऊुदितानि चिन्नानि । पृवं्रत्तान्त 
पूर्वश्रशसितिः । अब्श्रमणं समुद्रयात्रा, जरे परिवतंनमपि । ताभ्योऽनादरेण 
यश्चदमीसमाकषणं तदथ यो विविधो श्रमस्तेन । वाहिनी सेना, नदी च। स्थैर्य 
ध्यवसायाद्चलनमपि । काकश्यं परविषयं निदयत्वमपि । उज्नतिरभिमानोऽपि। 
तेज उन्नतिः, क्षमा, घमश्च 1 ईश्वरो देवो हरोऽपि । कार्येषु इुप्णो रोकेषु बरष्टभृष्ठ 
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हो । सफंद ज्च(लदार दादौ नामि तके श्प प्रकार कटक रही थी म्नो मरनं परभी हदय 
मे स्थित अपने स्वामी ( प्रभाकर वधन) को उज्ज्वल चरसे इल रहादो। उसकी 
ऊब्रडखाबड्‌ चोड दधाती पर सद बाये ध्वं के बडे बडे निक्लान शस प्रकारथे मार्नों 
शृद्धावस्थामे भी तलवार के धाराजल के लियेतृषितद्ो रहे यथै) उस्कं शरीर पर शस 
की तीचण रकिर्यो से जरण रदिमर्योँ टद्भित थीं मानो समस्त युद्धो के विजय पव॑ की गणन! 
करता हो । उदयाचल के समन पृथिवी को चरणों से भक्रान्त करकेबेठाथा। वीररस 
के अनेक वृत्तान्तो के कारण महामारतसे भी वदकर वक्रमणीयदहोरहाथा। श्दरुर्ओ 
के संहार की प्रव्तिसे बह परश्चुरामको भी मानों सौखदेरदाभथा। समुद्रभ्रमणके 
दारा भी ( ल्मी या वैभव सम्पत्ति) को खींच लने की अदमुन सामथ्ये ते अपने सामने 
मन्दराचलकौो भी कम कर रहाथा। वादिनीनायक (सेनापति) की मर्यादाका 
अनुसरण करन से ( वाहिनी नायक अर्थात्‌ सरित्पति ) सम॒द्रकोमौ अभिभूत कररहा 
था । स्थिरता, क्वलता भौर ऊचाईसे पर्वर्तोको मी रभ्नितकरर्ाथा। स्वाभाविक 
प्रचण्ड तेजके स्फुरित ने से अपन सामने सूथंको भी तृणके समान मन रहा था । पीठ 
पर स्वामी ( इश्वर ) काबोक्षढोनेसेश््वरको मीदहसरषश्ाथा। क्रोधरूपी अग्नि की 
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ममपि हसनिव, अरणिरमषौग्नेः, गेश्चय शौरयैस्य, मदो मदस्य, विसर्पो 
दपस्य) हृद्यं हठस्य, जीवितं जिगीपुतायाः, समुच््रुसितमुत्सादस्य, अङ्शो 
दुमदानाम्‌ , नागदमनो दुष्टमोगिनाम्‌ › विरामो बरमनुष्यतायाः, कुल- 
गुरू्बीरगोष्ठीनाम्‌ ; तला शोयेशालिनाम्‌, सीमान्तदश्वा शस्रामस्यः 
निर्बाढा प्रौदत्रादानाप्‌ ; संस्तम्भयिता भप्रानाम्‌; पारगः प्रतिज्ञायाः, 
ममज्लो मदाविग्रहाणाम्‌ , आघोषणापटहः समरार्थिनाम्‌ ; संनिधावेव 
समुपविष्टः सहना दनामा स्वरणेव दुन्दुभिधोषगम्भीरेण सुभटानां सम- 
ररसमानयन्विज्ञापितवान्‌- 

(रेव ! न क्रवचिछरताश्रयया मलिनया सलिनतराः कोकिलया काका 


दतर कापुरुषा हतलदम्या विप्रलभ्यमानमात्मानं न चेतयन्ते । भ्रियो हि 
दोषा अन्धत्तादयः कामलाविकारयः । छत्रच्छयान्तरितरबयो विस्मर 





उच्यते । नागद्रमनो गजमदंनः, गर्डश्च । भोगिनो राजानः, सर्पाश्च । यथा 
आघोचणापटहः समराथिनामुर्ाह जनयति तथाऽसावपीत्यथः। 

दैवेत्यादा । कापुरूपाः हतलचम्या विष्न्टम्यमान वञ्जुयमानमास्मानं न चेतयन्ते 
इति योजना । न फछचित्छृताश्रयया सर्वत्र चाञ्चलयात्कस्मात्तान्हतलचमीर्विप्रलभत 
इव्याह--ध्रियो हि दोषा अन्धताद्यः । कामलायिकारा इति । हि यस्माच्छ्ियो ये 


कनाकर 
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वह अरणि, शीयं का एेदवये, मद का मद्र, दपं का प्रसर, दृठ का हृदयः विजय का इच्छा 
का जावन, उत्साह का उच्छ्वसित) दुमद! का अंकुक्ल, दुष्ट र।जा्भ का दमन करने वाला, 
अष मनुष्यता का विराम, वीर गोष्टि्यो का कुलगुर, शयोक लोर्गो को उपमा, साख 
का पारदद्चौ, उद्धत विवादों का समुचित उत्तर देनेवाला, शष्के भये मागने वार्लो 
को रोकं रखने वाला, महाक्तमरो का ममेह, एवं युद्ध को चाहने वालों के किर घोषणा 
पटह था | दुन्दुभिके घोषय समान गम्मीर आवाजमें योद्धार्भ के मनम युद्धका 
कुतूहल उप्यन्न करते इए उसने गिवेद्रन किया । 





"देव, कोय के समान किंसौ श्थान पर स्थिर होकर न रहने बाली गौर मलिन दुष्ट 
लक्ष्मी के दारा प्रतारित शते हृ अपने आपको कवे के समान मलिन प्रकृति के कायर 
पुरुष नदी समञ्च पराति । कामला भादि आंखो के विकार के समान भन्धतामादिश्रीके 
दोषहै। छशत्रकोछ्ायामें सूयं को न्यवददित कर देने बा मूढ लोग दूसरे तेजस्वी को 
विरकुरु भूक जाते है । वह वराक गोडाचिप क्था करे १ अत्यन्त डरपोक स्वभाव के 
कारण इने सह केरे रहने वाहे उसने सबको अभिभूत कर देने वाहे छौर्यातिश्चय के 
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न्यन्यं तेजस्विनं जडधियः । किं वा करोतु वराकः येनातिभीरुतया 
नित्यपराक्षमुखेन नतु दृष्टान्येव सवांतिशायिशौयतिशयन्वयथुकपिलक- 
पोलपुलकपञ्मबितकोपानलानि कुपितानां तेजस्विनां मुखानि । नासौ 
तपस्वी जानात्येवं यथाभिचारा इव विप्रकृताः सदथः सकलङ्कलप्रलयमुपा- 
हरन्ति मनस्विन इति । जलेऽपि ज्वलन्ति ताडितास्तेजस्विनः । सकल 
वीरगोीबाह्यस्य तस्येवेदमुचितमनुत्तारनिरयनिपातनिपुणं कमं । मन- 
स्विनां हि प्रधनप्रधानधने धनुषि धियमणे सति च कमलाकलहंसी.- 
केलिङ्कुबलयकानने कृपाणे कृपणोपायाः पयोधिमथनप्रभृतयोऽपि श्रीसमु- 
स्थानस्य कि पुनरीदृशाः । येषां च धात्रा धरित्रीं त्रातुं नियुक्ताः स्वयमस- 
मथा इव कुलिशककंशमुजपरिधप्रहरणहेतोरुद्िरन्ति गिरयोऽपि लोहानि ते 
कथमिव बाहुशालिनो मनसापि बिमलयशोबान्धवा भ्यायेयुरकायम्‌ । स- 


दोषा अन्धताद्यो विकारास्ते हि कामाः कमलसंबन्धिनः। कमखानां द्रोषायां 
रान्नी अन्धता संकोष्वः। तन्निवासश्च रच्म्या अपि। स विकारशान्यं विप्रलटभते। 
रागादयस्तेरन्धतेवान्धता सत्कार्यानालोचनम्‌ । अथ च पाण्ट रोगमेदुः। तेन 
कङ्कादौ पीतत्वादिन्ञानं तद्विकाराश्च रा्वन्धताद्यो दोषा भवन्ति । सर्वा तिक्षायिना 
जलौरयातिक्ञयेन श्वयथुरयेषां तानि । ततो विक्षेषणसमासः। विग्रहृता उपदुताः। 
विगरद्विजेः कृताः। जके तेऽपि ताडिता आहता वैदय॒ताश्च तेजस्विनोऽप्रयोऽपि । 
गोष्टी वादयश्च न जानाति धमं ब्द्धासेवितत्वात्‌ । प्रधनं रणः । गिरयो खोहान्युद्धि- 


# ^ । 


संबधंन ते लाल कपोल पर रोमांच के रूपमे उत्पन्न होते हर कोपालन वाले कुपित 
तेजस्वी पुरर्षो का मुख बिलकुल न्हीदेखा रहै) वहु वेचारा जननाद्ी नदींकि मारण 
मन्त्र के समान मनस्वी पुरुष तिरस्करन होने पर शीघ्री सारे वंश्च का उच्चाटन कर डारते 
है| तेजस्वी लोग बिजली के समान अधात पाकर जल में मौ प्रज्यलित रहते ह । वीर- 
गोष्ठि्यो से बाहर उसके लिए उद्धार न प्राने वाले नरक में गिरा देने बाला यद्‌ कमं उचित 
क्षे र। मनस्वी पुरुष के दवारा युडध के लिए धनुष धारण किये जाने पर भौर उनके पास 
लक्ष्मी रूपी कलहसी की क्रीडा के लिए कुबलयवनरूपौ कृपाण के विद्यमान रहने पर 
श्री को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन प्रभृति उपाय मी तुच्छ हो जत्तिह तो रेते उपार्यो 
की क्यागणना१ वजके समान कर्कश जिनकी बाहु द्वारा परिष नामक भसरके प्रहर 
के किए विधाताकी भाह्ला पाकर स्वयं असमर्थं होकर पव॑त लो उत्पक्त करते हं रेस 
बाहु-वीर्यंशाडी भौर निर्मल यश्चके प्रेमी मनसे मी केसे किसी अकयंका ध्यान कर्‌ 
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वेप्रहाभिभवभास्वराणां हि सुभटकराणामग्रतो दिम्पहशे पङ्गवः पतङ्गकराः 
महामहिषण्द्गसरङ्गमङ्गभङ्गुरभोषणान्तराला लोकमवादमात्रेण च दक्षिणाशा 
परमाथतो मटश्रुककुटिरधिवासो यमस्य । चित्रं च यदुन्मुक्तसिंहनादानां 
सहसा साहसरभसरसरोमाद्वकरण्टकनिकरेण सह न नियोन्ति सटाः 
शराणां रणेषु । इयमेव च चतुःसागरसंशतस्य भूतिसंमारस्य भाजनं 
भ्रतिपक्नदाहि दारुणं बडवामुखं वा महापुरुषहृदयं घा । तेजस्विनः सक 
लाननवाप्य पयोराशि सहजस्य कुतो निचत्तिषूभ्मणः । ब्थाविततनिपुल- 
फणाभारो भुजङ्गानां भती बिभर्ति यो भोगेन भृत्पिर्डमेष केषलम्‌। 
अप्रतिहतशासनाक्रान्त्युपभोगसुखग्सं तु रसायां दिक्घञ्जरकरभारभास्वरः 
प्रकोष्ठा वीरबाहब एत्र जानन्ति । रबिरिवोन्मुखपद्याकरगृदीतपाद पल्लवः 
सृखेनाखण्डिततेजा दिवसान्नयति द्युः । कातरस्य तु शशिन इब हरिण- 
हृदयस्य पार्डुरप्रष्ठस्य कुतो द्विरात्रमपि निश्चला लदमीः। अपरिभित- 


रन्ति गिरिभ्य एव्र टलोहोत्पत्तेः। सर्व॑स्य वस्तुनो ग्रहोपहरणम्‌ । ब्रहाश्चन्द्राद्याः। 
पतङ्गः सूरयः। महामहिपश्चङ्गयोस्तरङ्गवद्धङ्कुरा ये भङ्गास्ते्भीषणमन्तरारं यस्याः 
सा । अन्यत्र-महामहिषश्ङ्गतुल्या । भूतिभस्मापि। तेजस्विनो वडवाभ्रेरपि । 
मुखेन श्ोभनाकादोनापि । शूरो रविरपि । हरिणहद्यस्यालसस्वस्यापि पाण्डुर 
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सकत १ सव यहो के अभिभव करनेमं समथ (या सवका अपहरण करने वाके ) सुभर 
लोगो के हार्थो के प्ामने केवर दिञ्लार्ओ के ग्रहणम सूयेके कर्‌ (किरण ) पयु हो जातत 
द । यह लोक प्रवाद मात्र है कि महामरिषकी तरगो के समानटदृा सींग से भयानक 
मीतरी माग बाली दक्षिण दिया यमराज का निवाप स्थानदहै, परमाथ रूपमे महिषको 
सींग नही, बर्कि व्ह योद्धा्ओंकी भो व्याप्त । आश्चयंहैकि संग्रामो में ्िदनाद 
करने वले शुरबीयो के साहसम रसके कारण उत्पन्न रोमांच के साथी सिद जती 
सटां नही निकल जातीं । चार्गे समुद्रौ से उत्पन्न होने वाले भूतिसम्म।र ( अथात 
सम्पत्ति समूह अथवा भस्मसमूह ) के योग्य स्थानदोहीरई एक अपने प्रतिपक्ष ( जर) 
को मस्म कर देने वाला ( मस्मप्तमूद का योग्य स्थान ) वडवानल भौर दूसरा ( सम्पत्ति 
समूह का योग्य स्थान) महापुरुषका ह्य । समुद्र मं महज उत्पन्न तेजस्वी वडवानल 
के तीनत्र तेज की निकृत्ति विना सबको जला९ केसे सम्भव ह १ फर्णो का ब्रृधा मार फौलकर 
रदे हुए शेषनाग केवर भिद का बोक्चही धारण कर रहेहैः। दिग्गज की सूंड के समान 
प्रकोष्ठ मागवाले बीरोंकेबाहुष्टोकिसी प्रकारके विं्नसे रदित श्चास्तन द्वारा पएृथिवीके 
उपभोगअनित भानन्द का अगुमब करते ह । जेसे कमर ( पञ्नाकर ) सूयं के किरणरूपी 
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यशःप्रकरवषीं षिकासी वीररसः । पुरःप्रघृत्तप्रतापप्रहताः पन्थानः 
पौरुषस्य । शब्दविद्रतविद्धिषन्ति भवन्ति हाराणि दपंस्य । शश्नालोक- 
प्रकाशिताः शल्या दिशः शोयेस्य । रिपुरुधिरशीकरासारेण भूरि श्रीर- 
प्यनुरग्यते । बहनरपतिमुङ्कटमणिशिलाशाणकोणकषणेन चरणनखरा- 
जिरिव राजताष्युञ्ञ्वलीभर्वात । अनवरतशखाभ्यासेन करतलानीव रिपु- 
मुखान्यपि श्यामीभवन्ति । बिविधत्रणबद्धपटकशतेः शरीरमिब यशोऽपि 
धवबलीभवति । कवचिषु रिपूरःकवाटेषु पात्यमानाः पावकंशिखामिव 
भियमपि वमन्ति निष्ररा निखिशप्रहायः । यश्चाहितष्टतस्वजनो मनस्वि- 
जनो द्विषयोषिदुरस्ताडनेन कथयति हृद यदुःखम्‌ परुषाक्षिलतानिपात- 
पबनेनोच्च्रुसिति निरुच्छुसितशन्ुशरीराश्रुधारापातेन रोदिति विपक्षवनि- 


पृष्टस्य देश्षभापया निरुजस्यापि । द्विरात्रमपाति । पौ्णमास्यामेव जश्चिनः सातिशयं 
हो भायुक्छत्वात्‌ । रुच्मीः श्रीः, कान्तिश्च । शृन्या अनादृताः । अनुरञ्यतऽनुरक्ा 
भवति, उपरिक्ता च भवति। उञ्ञवला रम्या, निमंला च। श्यामरनि कृष्णानिःचिच्छा 


पादपछव को उन्मुख द्योकर पकड़त है उसा प्रकार अग्रण्डित तैञ बराल वीर जिसके पैर 
पथमा ( रक्ष्मी ) भपनेहार्थोप्ते दबाती है, सखपुवंकर दिन व्यतीत करतादहै। रिणके 
समान मीर हृदय बाला ( हरिण ते युक्त मण्डल वाला) ओर ऊपर स्ते देखने मेँ उज्ज्वल 
चन्द्रमान्पे मति कायर पुरुष की लक्ष्मी ( शोभा या सम्पत्ति ) दो रात मी नरी ठदहरती । 
वीररस अपरिमित यश्समूह बरस्ताने वाल। एवं विकासशील होता है । पौरुष के मागं भागे. 
भागे चलने वले प्रतापके द्वारा अभ्यस्नदहोतेहें। बौरके भावाज करते ही उसके दपं 
केद्ारसे शत्रु निर्ल मागतेहं। श्ीयंके श्सखके आलोक से प्रकाशित दिश्चार्णुं जन- 
रहितशोतीदैं इ्ुर्ओकी रुधिरकी वर्षां से पृथिवी के समान भरौ मी भनुरक 
( छालिमिा से युक्त याप्रेमपृणं) हो जाती है) अनेक राजार्मो के सुकृटकी शिखामनणि 
के घषंण से चरणनख के समान प्तात्राज्य मी उज्ज्वल टौ जतादहै। क्लास के मेकला 
अभ्यास करनेमे करतल्के समानश्घ्ुर्भोके सुलभो काले पड जातैदहैः। ब्र्णोके 
ऊपर बोधे गर व्र के सैकड़ों टुक्डोसे हरीरका माति य्व भमी उज्ज्वख्ष्ौ जाता 
रै, कवच पने श्रु के चौड वक्ष पर पडते हए कठोर खड्ग के प्रहार अभ्रि चि के 
समान श्री ( सम्पत्ति ) कौ मी उगखूते हँ । जो मनस्वी वोर पुरुष शश्र के दारा अत्मीय- 
जनके मरे जाने पर्‌ अपने हदय का दुःख उप्तश्श्रुकी पिर्योके बक्चताडन से न्यक्त 
करतार, वेग मे चलती हदे भधिर्ता को इवा के रूप मँ उच्छ्वास केता है, सौप्न तोडते 
हए द्ठकेनेश्रसे ब्ती हरं भशवषाराके रूपमे रुदन करतार गोर शधु पलिर्थोकी 
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ताचक्षुषा ददाति जलं स श्रेयान्नेतरः । नघ स्थप्रष्नषटेष्विव क्षणिकेषु 
शरीरेषु निबध्नन्ति बन्धुबुद्धि प्रबुदधाः। स्थायिनि यशसीव शरीरधीर्वी 
राणाम्‌ । शअनवरतप्रज्बलितवेजःप्रसरभास्वरस्वभावं च मणिप्ररीपमिष 
कलुषः क्जलमलो न स्परशत्येघातितेजस्विनं शोकः । स तं सन्स्रवता- 
मप्रणीः प्राम्रहरः प्राज्ञानां प्रथमः समथोनां प्रष्ठोऽभिजातानामग्रेसरस्ते 
जस्विनामादिरसदिष्णयूनाम्‌ । एताश्च सततसंनिहितधूमायमानकोपाभ्रयः 
सुलभासिघारातोयतृप्तयो विकटबाहूवनच्छायोषगृहा धीरताया निबास- 
शिशिरभुमयः स्वायत्ताः सुभटानासुरःकवाटमित्तयः। यतः किं गौडा- 
पिपाधमेकेन । तथा कुर यथा नान्योऽपि कथ्िदाचर्येवं मूयः । सर्वो 
दीश्रद्धाकामुकानामलीकविजिमीषुणां संचारय चामराण्यन्तःपुरपुरंधिनि 
धसितेः । उच्छिन्धि सधिरगन्धान्धगृधरमण्डलच्छादनश्डल्रच्छायान्यस- 
नानि । अपाकुरु कदुष्णशोणितोद्‌कस्वेद्‌ः कुलदमीकुलटाकटाक्ष्चक्षूरा- 
गरोगान्‌ ! उपशमय निरशिनशरशिरवेधरकायशोयश्चयथून्‌ । उन्मूलय 


ानययसथलातवा वा न तयति ना सयनदने कामेति 
यानि च । श्रयान्प्रक्षंस्नीयः । रिशिरभूमयोऽप्यभ्नितायच्छायायुक्ता भवन्ति स्वदेश्च 


जख ते जशूदान करता हं, वदी सक्तेत्रेएदहं दूमरा नदीं। समङ्षदार खोगदेखतेद्ा 
स्वप्न की तरह नष्ट हो जाने वाले क्षणमंगुर शरीर मे आत्मीय मावना को स्थारित नदीं 


करते । वीर लोग स्थायी रहमे वले यशकोदौ अपना शरीर मानतेहं। मणि-प्रदीपके 
समान हमरश्चा प्रञज्वछित रहने बाले अपने तजसे मस्विर स्वमावके तैजस्व। को कञ्ज 


के समान मलिन सोक नदी पाता। तुम बवान मं भग्रणी, बुद्धिमार्नो में प्रधान, 
सामथ्यंवा्नो मं प्रथम, कुलीनो में श्रे्ठ, तैजसिवर्यो मे सगम्रस्र, (शत्रु के पराक्रम को) न सने वार्लो 
ममुख्य दो । योद्धार्ओं के वक्षरूपी कपाट की ये दीवार, जिनमें हमेशा जलती हुड कोपाम्मि 
काधुर्भोँ ग्याप्त रहता, जो अस्षिषाराजलके सुरूम होनेसे तृष, जिन पर उनके 
विशार भुजवन की द्धाया पडती रहती है गौरजो धीरताके र्नेसेष्टौहै, अपने 
भभीन ही समश्चो । क्योकि अकेले उत्त अधम गौडाधिपकी क्यावातदहै? तुम रेसा 
उपाय करो जिते फिर कोह दूसरा पेता भाचरणन करे। पसतमस्त प्रथिवीकी चाद 
रखने वाके एवं भलीक विजयनो इच्छा वालं राजार्मोके किए उनके अन्तःपुर कीः 
नवेलि्यो के निष्टवास् के चवर संचारित करो । रषिरको दुगेन्धके लोप गीर्धोकी 
छाया देकर उनके आतपत्र की छाया मेँ रने का शोक तोडो । कुर्सित लक्ष्मी रूपी कुलटा 
के कटाक्ष से उत्पन्न उनके च्चुतगरूपरोर्गोको छुद्ध उष्ण रुभिरके व्िन्दुर्भोसेदूर 
करो 1 अन्याय के कार्योमें बदे हुए उनके पराक्रमके शोधको तीक्ष्णबर्णों के क्िरावेष 
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लोहनिगडापीडमालामलमहौषधेः पादपीठदोहद दुलेलितपादपटुमान्धानि। 
क्षपय तीद्णाज्ञाक्षरक्चारपातेजेयशब्दश्रवणकणेकण्ट्ः । अपनय चरणनख- 
मरीचिचन्दनचचोललारलेपेरनमितस्तिमितमस्तकस्तम्भविकारान। उद्धर 
करदानसंदे शसंदंशेद्रविणद पो्मायमाणदुःशीललीलाशल्यानि । भिन्धि 
मणिपादपीठदीधितिदीप्रप्रदीपिकाभिः शुष्कञ्युभटारोपश्चङ्करिबन्धान्धच्छ- 
रान्‌ । जय चरणलङ्कनलाघवगलितशिरोगीरवारोग्येमिथ्याभिमानमहासं- 
निपातान्‌ । म्रदय सततसेबाञ्जलिमकुलितकरसंपुटोष्मभिरिपष्वसनगुणक्ि- 
णकाकंश्यानि । येनेव च ते गतः पित्ता पितामहः प्रपितामहो वा तमेव मा 
हासीखिभुवनस्प्रहणीयं पन्थानम्‌ । अपहाय कुपुरुषोचितां शुचं प्रतिपद्यस्व 
कुलक्रमागतां केसरीव कुरङ्गी राजलदमीम्‌ । देव ! देवभूयं गते नरेन्द्रे दु्ट- 
गौडभुजङ्गजग्धजीविते च राञ्यवधेने पृत्तेऽस्मिन्महाध्रलये धरणी. 





नयनव्याध्युपशमो जायते, एवं निशितक्ञरसिर वेधेरिस्यादि बोद्धन्यम्‌ + सदेक्षः 
शाल्याञ्चनम्‌ । सतताञ्जटिबन्धात्करयोरूष्मस्रभवः । टष्वसनं धनुः । देवभूयं 


वि कि 
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( $न्ञेक्शन) से शान्त करो। लोहेकौ बेदी रूपी मदोपथसे पदपौटों पर विराजमानं 
होने मेँ चतुर उनके वैरो को बढी हृ मन्दता को हटाओ। अपनी प्रतिश्चा के खारे भक्षत 
कौ जयश्चब्द सुनने वाके उनके कानों मे डालकर उनकी खुजान भिमो । चन्दन कै 
समान अपने चरण नख की किरणों का रेप लगाकर नीं ह्युकने वके भौर निश्चर उनके 
मस्तक के स्तम्मरोगको दूर करो करदेनेके सदेश रूपौ संटसी से धनमद कौ गमीँ 
को ठगने हए उनके दुराचरण रूपी सर्घ्यो को निकाल डालो । अपने मणिमय पाठफीड 
की किरर्णो की दढीपिकार्ओंसे योद्धार्भोके नौःस आरोपजनित भङ्ग के अन्धकार को 
मिराभो । चरणके द्वारा शधन करने से ( भथवामोजनन करनैसे) उनके सिर के 
गौरब ( अथवा मासीपन ) को भिरनि वाले ओषध प्रयोग से उनके भिथ्या अभिमानरूपी 
महासन्निपात को पराजित करो । वुमरेसाकरोकि तुम्हारी सेवामे बे इस प्रकार हय 
जोड़े हमेशा सड रँ करि उनके करसम्पुरकी गर्मौँसे धनुषके युर्णो कौ रणड के कारण 
पडं हुए घट्टे मुलायम हो जाये । जितत मागे से तुम्हरे पिना, पितामह, प्रपितामक् गण्डे 
त्रिसुवन मे छधनीय उस मागंकौो हंसी मत उद्भो) कुपुरर्षो के लिए उथितश्ोकको 
छोडकर परम्पर्‌।गत राजलक्ष्मी को उप्त प्रकार प्राप्ठ कयो जपते स्ति हरनी को अपने कभ्जे 
में करलेताहै। देव, महाराज के देवत्व प्राप्त करने प्रर एवं राज्यवध॑न के दुष्ट गौड़ाषिष 
रूपी सपं दवारा डंस ङ्प जनेसे जो महाप्रल्यका समय भाया है इसमें तुम्हीं शेषनाग 
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धारणायाधुना त्वं शेषः । समाश्वासय अशरणाः प्रजाः । दमापतीनां 
शिरःसु शरत्सबितेव ललाटंवपान्प्रयच्छं पादन्यासान्‌ । अहितानामभिन- 
वसेवादीक्षादु:खसंतप्नश्चासधूममण्डलंनखंपचंः प्रचलितचृडामणिचक्रवा 
लबालातयेश्चायाहि कल्माषपादताम्‌ । अपि च हते पितर्यकाकी तपस्वा 
मृगे: सह संबधितः सहजत्राह्मण्यमादृवसुङ्कमारमनाः कृतनिश्चयश्चण्ड चा- 
पवनाटनिटांकारनादनिमेदीद्रतरिगम्गजं गुञ्जञभ्याजालजनितजगञञवरं स- 
मप्रमु्तमेकर्विंशतिकरखः कत्तवंशमुत्खातवान्यजन्यकं परशुरामः, कि 
पुननंसर्गिक्कायक्राकश्यकु्िशायमानमानसो मानिनां मूधन्यो देवः । 

दयेत कृतप्रतिन्नो ग्रहाण गौडाधिपाधमजीषितष्वस्तये जीषित्तसंकलना- 
कुलकालाकार्टदण्डयात्राचिहष्बजं धनुः ! न दह्ययमरातिरक्तचन्दनचचां- 
शिशिरोपचारमन्तरेण शाम्यति परिभवानलपच्यमानदरेहस्य देवस्य दुःख- 
दाहज्वरः सुदारणः । निकारसंतापशान्स्युपायपरिक्षये हि हिदिम्बाचुम्ब- 
इवम्‌ श्रत्व प्प्मद्नरकश्च । कुलाटंतपानिति प्रचण्डलोक्ता । कटमाप- दोपभट्रारकश्च । लखारेतपानिति ग्रचण्डतोक्ता । कमाप- 
पादतां चिन्रचरणत्वभ्‌ । राजन्यकं क्षत्रियसमूहः । रामो भागेवः। नेसर्गिकः 
स्वाभाविकः | मूधंन्यो मुख्यः । परिभवो निकारः । हिडिम्बा राकसी । पवनादमजेन 
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की मति प्रथिचीको धारण करने में स्मथंदहो। आश्रयहीन प्रजाको आश्वासन दों 

शरत्काीन सूयके समान राजा्भो के किर पर ललार को पीडित करने वे 
अपरे चरण रखो ! रशत्रर्भोकोसेवाकी नवीन दीक्षा देने वि दुःखके कारण संतप् 
श्वस्षके धूम मण्डले, एवं नखको पीडित करने वलि वचृडामणिर्योके बालतप 
ते अपते चरण को चित्रित करो। पिताक मर जाने से अकेले, मर्गं के साथ पले 
हर स्वामानिक ब्राह्मणत्व के कारण मृदु ओर अत्तिकोमल मन वके तपस्वी परक्षुरामने 
प्रतिज्ञा करके प्रचंड बाण समृहके टकार क्ररनेकी ध्वनिसे दिगगर्जोको मददहीन वना 
देने बा, जती हरे धनुष की डोरियो कौ आवाज ते संसार कौ ्वरथ्रस्त कर देने वक, 
संग्राम के हिर उचत समस्त राजार्भाके वंश्ोका श्कोक्न बार उन्मूलन कियाथा। देवं 
मी अपने शरीर की स्वामामिक कटोरता भौर व्जतुल्य मनसे मानिर्यो के मूर्धन्य है। 
तो प्रतिकश्चा करके उस अधम गीड्ाधिपके नश्च केलिए प्रार्णो के संग्रहमें लगे हण यमराज 
के अचानक सेनिक कूच की सूचक कंडी के साथ धनुषव्ठा लीजिए । परिभव की अन्न 
मे पके जते हुए शरीर वालेदेवका दुःखजन्य दारुण ज्वर श्चन्रुके रक्त की चन्दन चर्चां 
के ्चिश्चिसोप्रचार के बिना श्चान्त नही सकता) परिभव्रजन्य सन्तापकी चान्तिके 
किएशञ्चुका विनाश्च एकमात्र उपायहै। मीमने दिदिम्बाराक्षसी के चुम्नन के साथः 
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नास्वादितमिव रिपुरुधिरामृतसमन्दरोपायमपायि पवनात्मजेन । जामद्‌- 
गयेन च शाम्यन्मन्युशिखिशिखासंञवरसुखायमानस्पशेशीतलेषु॒क्षत्निय- 
क्षतजहदेष्वस्नायि ।' इत्युक्तवा व्यरंसीत्‌ । 

देवस्तु हषेस्तं प्रत्यतरादीत्‌--“करणीयमेवेदममिषितं मान्येन । इतः 
रथा हि मे गृहीतभुबि भोगिनाथेऽपि दायाददृ्टिरीष्योलोभुंजस्य ! उपरि 
गच्छतीच्छति निभहाय ्रहगणेऽपि भ्रूलता चलितुम्‌ । अनमल्सु शेलेष्वपि 
कचग्रहममिलपति दातुं करः । तेजोदुबिंदग्धानककरनपि चामराणि मराह्‌- 
यितुमीहते हृदयम्‌ । राजशब्दरुषा गृगराजानामपि शिरांसि वाञ्छति 
पादः पादपीटीकतेम्‌। स्वच्छन्दलोकपालस्वेच्छागरहीतानामान्तेपादेशाय 
दिशामप स्फ़रत्यधरः । कि पुनरीद्शे दुजोते जाते जातामषेनिर्भरे च 
मनसि नास्त्येवावकाशः शोकक्रियाकरणस्य ? अपि च हृद्यविषमशल्ये 





भीमसेनेन । तजहदैषु रक्तनडाकेषु । 

इतरथापीस्यन्यथा यदीदृशं दुर्जातं जातं नाभूत्तदादावेवमद्धुतं भुजस्य भोगि- 
नाऽपि दायादृष्षटिः। किं पुनरीद्े दुर्जाते भ्यसने जाते संपन्न दाच्ुच्द्धिभवेदिति 
योजना । एवमुपरि गच्छतीत्यादौ बोद्धभ्यम्‌ । आक्तेपोऽपहरणम्‌ । 
रुधिर का जो आस्वाद पायाथा वही मन्दरके द्रा मथन के विनाद्य प्रात्र शन् 
( दुःशासन ) के रुधिर रूपी अपरत का पान करकं प्रप्त किया। परश्चुरामने शान्त दोनी 
हृद क्रोधाच्चि की शिखा के संताप के कारण स्पश्चंसे युख पहुंचाने वाटी शीतल क्षत्रियां के 
रुधिर. सरोषया मं स्नान किया ।› यह कहकर सेनापति सिंहनाद चुप दो गया। 

देवद्षं ने उत्तर दिया-भ्भायं, आप्नेजो काहे बह जवदयद्ी करने योग्य ई। 
अन्यथा एथिवौका मारधारण करत दए रजपदपर प्रतिष्ठित शेनेपर भी मेरे र्मया मुज 
को विरुद्ध दृष्टि बराबर बनी रहेगी । मेरी भ्रूलता आकाञ्च में ऊपर चल्तेहुए तरोक्ो 
पकड़ने के लिए चल पड़ने कीच्च्छा करतीदहे। हाथ चाईत। है कि सामनेन ्युकने 
वलि पवतो कौ नबरी पक्ड्‌ कर क्चटकफदे। तेजो जनेसे सूयके मिनी करो ( दर्थो 
अथवा किरणो ) मे चंवर पकड़ने की इच्छामेरे हदय में उत्पन्न होती है। मृगराज नाम 
वालेश्ेरोंकेनाममें "जः इष्ट कैप्रतिक्रोध केकारण मेरा पैर उनके मस्तक को 
अपना पाद प्रीट बनाना चाहता है। स्वतन्त्र लोकपालो ने जिन दिश्चाओ को अपने 
भीन कर रखाहै उन्हें मीहरल्ेने की भाश्ादैनेकेलिप मेरा अधर स्फुरित दोताहै। 
जव फि इतना बड़ा व्यसन आप्ड़ाहै तो फिर क्याकूना| करोषसे भरेहुर मन्म 
ओर का कोर स्थान हौ नदीं । जव तक अधम, चंडाल, दुष्ट, पापी जगत्‌ मे निन्दाका 
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भ्रसल्ये जीवति जाल्मे जगद्धिगर्हिते गीडाधिपाधमचश्डाले जिमि 
शष्काधरपुटः पोटेव प्रतिकारशूल्यं शुचा शूल्कतेम्‌ । अछृतरिपुबलाबला- 
बिलोललोचनोदकदुरदिंनस्य मे कुतः करयुगलस्य जलाञ्जलिदानम्‌ | 
अदृश्टगोडाधमचिताधममर्डलस्य चा चष्षुषः स्वल्पमप्यश्रसलिलम्‌ । 
श्रयतां मे प्रतिज्ञा--“शपाम्यायस्ये पाद्पांसुस्पर्शन, यदि परिगणितरेव 
वासरः सकलचापचापलदुलंलितनरपतिचरणरणरणायमाननिगडां निगौँडां 
गां न करोमि ततस्तनृनमपाति पीतसपिषि पतङ्ग इव पातकी पातयाम्या- 
त्मानम्‌ः इव्युक्खा च॒ महासंधिविग्रहाधिकरदमबन्तिकमन्तिकस्थमादि 
देश-लिख्यताम्‌। आ रविरथचक्रचोर्कारचकितचारणमिथुनमुक्तसानो- 
खदय। चलात्‌) आ चिकरूटकटकढुट्ाकटङ्कलिखित काङ्कत्स्थलङ्कालुरटनन्य- 
तिकरात्सुवेल्लात्‌, आ वारुणीमदस्खलितवरुणत्ररनारीनूपुररवमुखरङहर 
कुन्तेरस्तगिरेः, आ गुह्यक्रगेहिनीपरिमलसुगन्धिगन्पापाणवासितगुहागर- 


जििेिकिििनकिेिकयाककाकक्यायययनययययाययायययनाकय कियदेनः 
मसेन वध्यो मुसल्यः । तस्मिन्‌ जार्मे पापिष्ठे। पोटा नपुंसकम्‌ । निगडो 
बन्धनश्रङ्कला । तनूनपाद्वह्धिः । चारणा गन्धर्वाः ! काङ्करस्थो रामः । वारुणी सुरा । 
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पात्र गोडाभिप जीषित रह कर मेरे दय मं विषम कँटकीतरह चुमता रहता दहं तब 
तक सूख हष अधर पुट बाकेमेरे लिरिबदछानलेने के कारण नपुंसक की मति रोना- 
पोना ल्उजासपद हे । जव तकं शुकी अबरओं के चंच नेत्रोोके जलसे दु्िनि न 
करलं तबतकमरेदह्ार्थोसे जल।जयिर्कतेदी जा सकतीटै१जब ठक गौडाधम की 
चित्रा से उठता हुआ धूर्वाम नदीं रेखू तब तके मेरे नेत्रो मे अमू कर्हौँ!तो सनिर मेषे 
प्रतिश्ा-'अआयकेदही पराको पूर लेकर प्रतिन्ना करतां जि यदि कुहा दिनों मे 
धनुष चलने की चपलताके धमण्ड मेँ मरे हु समस्त उद्धत राजारभके पैरो की 
बेदिर्यो की नकार से पणे करके पृथिवी को गोडोंसेरहितन भनादूतोषौी से भभकती 
हदे आग में पतंगे कौ तरह पातकी भपरने भप को जला दंगा । यह कह कर उन््ोने भपने 
पास मे बेठे महासन्ि-विग्रहाधिङ्रत अवन्तिक को आज्ञा दी--'छ्लि, पूवम सूय॑के रथ 
के चक्रो की धेर अ।वाजसे चकचिहाप गन्धवं युगलो द्वाराद्धोडे गण शिखर वाङे 
उदयाचल तक, दक्षिण में त्रिकट पव॑त तक जिप्तके मध्यभागे कुद्धककौर्योकौ सै राम 
केद्वारा लंकापुरीकेलुटेजाने कौ घटना छ्खि गहे रहै, पश्चिम मं मदिरा पीकर मत्वाली 
वरुण की श्रेष्ठ पन्दरियो केनृपुर्‌ की आवाजसे जिसकी बन्दरापं मर रहौ रेते 
भस्ताचर तक, उत्तर मे यश्चिणियो के शरीर की सगन्ध से सुवासित पाषार्णो से युक्त 
गुहाओं वाके गन्धमादन तक सत्र राजाष्टाथ्तेकरद्ान कैलिएितेयारदहो चा चसग्रहूण 
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हाश्च गन्धमादनात्‌; सर्वेषा राज्ञां सजीक्रियन्तां कराः करक्ानाय शद्बप्र- 
हणाय घा; गृह्यन्तां दिशश्चामरयणि बा, नमन्तु शिरांसि धनंषि बा, 
कणेपरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्यो षा, शेखरीभवन्तु पादरजांसि शिरखाणि 
घा, घरन्तामञ्जलयः करिघटाबन्या वा, मुच्यन्तां भूमय इषवो वा, समा- 
लम्न्यन्तां वेत्रयष्टयः करन्तयष्टयो बा, सुदृष्टः प्रियतामात्मा मश्वरणनखेषु 
कृपाणद्पणेषु बा । परागतोऽहम्‌ । पङ्गोरिव मे छतो निव्रत्तिस्ताव- 
दयावन्न कृतः सवेद्रीपान्तरसंचारी सकलनरपतिमुङ्कटमणिशिलालोकमयः 
पादलेपः । इति कृतनिश्चयश्च मुक्तास्थानो विसजितराजलोकः सनाना- 
रम्भाकाह्ी सभामत्याश्चीत्‌ । उत्थाय च स्वस्थवन्निःरोपमाहिकमकार्षीत । 
अगलच्च दपंभ्रसर इव श्रुतप्रतिज्ञस्य शाम्यदृष्मा दिवसशिभुवनस्य | 
ततश्च निजाधिकारापदारभीत इव भगवस्यपि क्रापि गते गत- 





कुरिरवेदिः । गुद्यका यत्ताः । पङ्ोग्तिविकटस्य । उप्मा जीष्ण्यम्‌ । 
ततश्चेष्यादौ । प्रदो पास्थाने नातिचिरं तस्थाविति संबन्धः । शारा अपिशिटी 
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करने के लिर, दिश्ञाभों का म्रहणक्रेया स्वा चामरां का, भपने मस्तक कौ नध्र करें 
या धनुष को, आक्षाको कानों तकर करेया धनुषकी मोींको, अपने सिर पर चरणकौ 
धूर धारण करर या क्षिरख (युद्धकेकियटोप), प्रणम के लिपट अंजलि का संघटन करें 
या युद्ध के लिप हाधिर्यो को जुटाए, भूमिकाल्यागकरे या बाणं का वेत्र यष्टि धारण 
करे यायुद्धके लिप वर्धय ठं, ह्युक करमेरे चरण के नखो में सपना प्रतिबिम्ब दें 
( अर्थात्‌ प्रणाम केलिए तैयार हो जँय ) अथवा युद्धकेलिद उठार गर कृपाण के दरप्॑णो 
मै अप्नारूपदेखं। मे भव आया) पंगु के समान सुने तव तक करी सुखं भिलेणा 
जव तक उस प्रकार का अपने चरण र्म लेप नदीं लगाता जिते लगाते ही सब दरीपान्तरों 
जँ निचरण करने की शक्ति प्राप्तो जाती है जीर जो पव राजार्भो की सुकुट मणि्वो मे 
मालोक उत्पन्न करता है)? इस प्रकार निश्चय की धोषणा करकेवे बश्च आस्थान मण्डप 
से ॐ, एवं सव राजार्भो को बिदा किया। स्नान करने की श्च्छासे समा छोड कर 
भीतर मर । स्वस्थ के समान उर्होने वँ से उठ कर सारे दैनिक कायं किए । दिनका 
वेज शान्त होने लगा, इस रूपमे मार्नो हषं की प्रतिश्चा सुन कर त्रिञुवन का मर्हकार्‌ 
विगलित हो गया । 

तब अपने अधिकार के दिनि जाने के खर्‌ ते भगवान्‌ सूये मौ क्षीण तेज होकर कीं 
चकते गए । मौने की भावाजस्ते मरे तामरसवन भौ मार्नो त्रास के कारण संकुचित होने 


तेजस्यहिममासि, तामरसषनेष्वपि निगूढशिलीमुखालपेषु त्रासा. 
दिव संङुचस्यु विहगगणेष्वपि समुपसं्तनिजपक्षबिन्तेपनिश्चलेषु 
भियेवाप्रकटी मवु, मुतरनन्यापिनीं संध्यां प्रतिज्ञामिव मानयति 
नतशिरसि घटिताञ्जलिवने जने सकले, स्वपद्‌ च्युतिचकितदिक्पा- 
लदीयमनाभ्रंलिहलोहभाकार्बजलयकलिताखित्र बहलतिमिरमालातिरे- 
घीयमानमु दिक्षु प्रदोषास्थाने नातिचिरं तस्थौ । नपन्तरपलो- 
कलोलांशुकपजनकम्पितशिखेशीपिकाचक्रवालेरपि प्रणम्यमान इव 
प्राहिगाज्ञोकं प्रतिषिद्धपरिजनप्रवेशश्च शयनगरदं प्राविशत । चउत्ता- 
नश्च मुमोचाङ्गानि शयनतले। दीपद्ितीयं च तमभिसर इव 
लम्धावसरस्तरसा ाठृशोको जग्राह । जीबन्तमिब हृदये निमी- 
लितलोचनो ददशौप्रजम्‌ । उपयुपरि भ्र(तजोधितान्वेषिण इष 
प्रतः श्वासाः । धवलांश्युकपटान्तेनेव चाश्रजलप्लवेन मुखमा- 
च्छायः निःशब्दमतिचिरं रुरोद । चकार च वेतसि कथं नामाक्ते- 
स्ताटश्या युक्तः परिणामोऽयमीदशः । प्रथुशिलासंघातककंशकाय- 





सुखाः । सहाया अपि पक्षाः । अभिसराश्चौराः । 


लगे । प्रक्षामा भानो डर के मारे अपने डने क्िकोड कर निद्चल भावे द्विप गए । 
सब रोग भुवने व्या संध्याकोषह्ो प्रतिक्ञाके समान मान कर सिर द्युकाकर भौर 
हाथ जोड कर प्रणाम करने रगे । चार्यो भोर अंधकार से दिश्चार्पं तिरोहित होने ख्गी, 
मानो दिक्पाल ने अपनी पद्रच्युति हौनेकेडर से लोष्टे के भआकाशचुम्बौ प्राकार खड़ेकर 
दिए । देष हषं प्रदोषास्थानमें थोडो देर बेठे। पवन से कम्पित दीपशिखा के समान 
उन्हें प्रणाम करते हप राजार्ओ के अंश्षुकं चंचल हो उ2े। तब लोर्गोको भेज कर स्वयं 
दे परिजनो का प्रवेश्च रोक कर शयनगृहं में गए । वर्ह शयनतल पर उतान शो ङ्घ 
को ठोके छोड पड़ रहे । बर्हां टक दीप ज रहा था गौर दूसरेवेये। उक्ती समय भह 
के शोक ने अवसर पाकर चोरके समान उन्देवेगसे प्रकड लिया । भख बन्द करके 
उन्होने अपने हृदय मे मार्नो जीते हए अपने बड़े भारं राञ्यवधंन को देखा । भानो माह 
के प्राणों कोर्दूदने के लिए उनके श्वास ऊपर-ऊपर बदमे रुगे । ओंसू से डबडबाए अपने 
मह की सफेद अंशुक के अयभागसे ढंक कर बहुत देर तके बिना शब्द के सिसक्रसिघ्क 
कर रोने ल्गे। मन में सोचने लगे कि उक्त तरह की भाक्तिका मी यह नतोजां सीक 
कैते रै! पिताजी के खसीर की बनावट शिरासंघात जैपीथी भौर जेते पव॑त से छोड 
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घन्धात्तताद्‌ बलादिव लोहधातुः कठिनतर आसीदायेः। कथं चास्य 
मे हतहदयस्यायबिरहे सङृदपि युक्तं समुच्छरुसितुम्‌ । इयं सा 
्रीतिर्भक्तिरनुढृत्तिवौ । बलिशोऽपि कः संमावयेरायेमरणे भल्नी- 
वितम्‌। तत्तारृशमेक्यमेकपद एव॒ क्ापि गतम्‌ । अयत्नेनैव हत- 
बिधिना प्रथक्छृतोऽस्मि। दग्धरोषान्तरितञ्चचा सुचिरं रूदितमपि 
न मुक्तकरटं गतघृणेन मया । सवथा दतातन्तुच्छटाच््िदुरास्तु 
च्छा: प्रीतयः प्राणिनाम्‌ । लोकयात्रामान्ननिबन्धना बान्यवता यत्ना- 
हमपि नाम पर इवा स्नरगस्थे स्वस्थ इवासे । किच देबहतकेन फल- 
मासादितमीदटशि परस्परभ्रीतिबन्धनिन्रेतहृदये सुखभाजि ्नाठमिथुने 
भिधरिते । तथा च चन्द्रमया इव जगदाह्वादिनो लोकान्तरीभूतस्य लम्र- 
चिताम्रय इवायस्य त एव दहन्ति गुणाः । इत्येतानि चान्यानि च हृदयेन 
-पयेदेवत । प्रभातायां च शवेयौ प्रातरेव प्रतीहारमादिदेशाशेषगजसाधना- 


` धितं स्कन्दगुप्ं द्रष्टुमिच्छामीति। | 





दता चन्तुच्छुरा जालटकारसूत्रजालम्‌ । लोकयान्रा लोकाचारः । छि करमासा- 
दितम्‌ , न किंचिदित्यथः। पयेदेवत शुशोच । 
भौर मी कठ।र उस्पन्न शता रै उसी प्रकार भायंये 1 केतेमेरे श्तमुरहृदय का आयंके 
विरहमे एक बार भां सि केना सी है? यह क्या प्रीति रै या मक्तिहैया 
अनुवतंन है? मूखंभी कोनदहोगाजो आयंके मरने पर मेरे जीवित रहने की सम्भावना 
करे १? उस प्रकार का वह अमिन्न साय तत्काल ही कीं चकला गया। दुष्टबिधताने भारं 
ते सु्चे अनायास ही अरग कर दिया । रोषके कारणश्चोकं क दब जाने से जिद॑यभै 
देर तक सुक्तकठसेरोमी न सकरा । सथा मकड़ी के जले के समान प्राणिर्यो का तुच्छ 
प्रम धोहेषश्ीर्मे टर जाता है। सचमुच माह-बन्धु का नाता लोकव्यवहार मात्रकेकिए है, 
जशमे मी आथेके स्वगं च्ेजनेपषर परायेकी माति स्व्यहोकरष्डादहू। परश्पर 
प्रेम-भरे सखपुव॑क रहने वेदो भा्योके अल्गहो जनेसेदुष्ट देवको क््वाराम 
दुभा १ आर्यंकेद्यी गुण जो चन्द्र की ज्योष्स्नाके समान संसार को भाहादित करतेये, 
भव्‌ उनके कोकान्तर में चके जाने त्ते चितामे लगी हुहं अ्निके समान दाह उत्पन्न कर 
रहे हैः ।' शत प्रकारङ्दयते वे रुदन करते रहे । रात बौतने पर प्रातःकार ही उन्होने 
प्रतीहार को भाश दी-भ गजत्ताधनाभिङृत स्कन्दगुप्त से भिरना चाहता 
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अथ युगपत्प्रधावितबहूुपुरुषपरम्पराहूयमानः, स्वमन्दि राद्प्रतिपालित- 
करेशगुश्चरणाभ्यामेव संभ्रान्तः) सखंश्रमैदंण्डिभिरत्सायेमाणजनपदः, पदे 
पदे प्रणमतः प्रतिदिशमिभमिषग्बरान्वरबारणानां बिभावरीवाताोः प्रच्छन्न 
च्द्ितशिखिपिच्छलार्दितवंशलतावनगहनगरहीतदिगायामेर्बिन्ध्यवनेरिव 
वारणबन्धविमदद्योगागतेः, पुरःप्रधाद्धिरनायत्तमण्डलेराधोरणगणे् 
मरकतदहरितघासमुष्रीश्च दशयद्धिर्नवग्रहगजपरतीश्च प्रार्थयमानेश्च लब्धामि 
मतमत्तमातङ्गमुदितमानसंशच सुदरमुपस्चत्य नमस्यद्विरात्मीयमातङ्गमदा- 
गमांश्च निबेदयद्धिः, डिर्डिमाधितेहणाय च विज्ञापयद्धिः, प्रमादपति- 
तापराधापहतद्विरददुःखध्रृतदीघश्मश्रभिरम्रतो गच्छद्भिः; अभिनवोप- 
सतश्च कपरिभिवोरणाप्निमुखप्रस्याशया घातमानेः, गणिकाधिकारिगणे- 


श्चिरलब्धान्तरेसुच्दठिततकरेः, कर्मेख्यकरेगगुका तंकथनाङ्कलरज्ञासितपल्लव- 
चिह्वाभिररण्यपालपङ्किमिश्च, निष्पादि तनवग्रहनागनिबहनिवेदनोयतामि 
रत्तम्भिततुङ्गतोत्रत्रनामिमहामात्रपेटकेश्च प्रकटितकरिकमंचमपुटः, अभि- 


*धव्यादु । स्कन्दुगुक्च एतेरेतंः क्रियमाणकोराहटो राजङुखं विवेकेति संब- 
न्धः । भिषग्वरान्वेयोत्तमान्‌ । बन्धो रोधनमपि । अनायत्ता हस्तिपाश्वरक्धिण 
जाधोरणा गजारोहाः । डिण्डिमः पटहः । गणिका गजानां प्रतिरोभनाथां हस्तिनी । 
कमण्यकरेणुका करिग्रहकृङखा करिणी । तुदन्त्यनेनेति तोच्नं प्रेषणकमस्‌ । 
महामात्राः प्रधानहस्त्यारोहाः । तेषां पेटकः समूहैः । करिणां कर्मार्थे युद्ध 
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आज्ञा पाते ही अनेकं युवक स्कन्दगुप्त को ताबडतोड बुलाने पहुंचे । वह्‌ अपने भवन 
से निजी हथिनी की प्रतीक्षा किए बिनापेदल ही ्टपट राजकु के लिए चर पटा। 
बबतएर हुर दण्डधारी सेनिक उ्तके सामनेसे लोगों की भीड़ हटाने ल्गे। पद-पद पर 
चारो ओरसे प्रणाम करते हर हाधिर्यो के बरेमें विकित्सर्का प्ते पता जाताया कि 
पिद्धखी रात उनका क्या हाल रहा ? उसके चारो ओर गजकटकका कश्लोरहो राथा) 
विन्ध्याचश कै वर्नो के समान उंचेर्बाकि के सिरे पर मोर के पंख बधि दिश्चार्ओं में भ्याप्र 
शोने वाके, हाधियों को हांका देकर पक्ड्नेकेलिएदूर-दूरसेबुराएट गर, हधियो के पाश्च 
रक्ची लोग ओर महावत, जो मरकत के स्मान हरी-हरी घास की मूठ देकर नए पकंड कर 
छाएगण हाधिर्यो को परचा रहे ये भौर मतवा हायिर्यो के बात मान केने पर प्रसन्न हो रहे 
थे, दूर से दौड़ कर उसे प्रणाम करने लगे, अपने अपने हायिर्यो के यौवन के कारण मद 
शूट कर बने की सूचना देने लगे । बौ अवस्था के हधियो के टिडिमाधिरोदहण के लि 
निवेदन करने लगे । कद्ध मावत गिर जाने के अपराध के कारण हाथी के छिन जने के 
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नवगजसाधनसंचरणवातौनिषेदनविसर्जितैश्च नागषनवीथीपालदुलबन्दे 

प्रतिक्षणप्रत्यवेक्षितकरिकवलकूट्, कटभङ्गसं्रहं प्रामनगरनिगमेषु निवे 
दयमानेः, कटककदम्बकेः क्रियमाणकोलाहलः, स्वामिभरसादसं्ृतेन महा- 
धभिकाराषिष्कारेण स्वाभाविकेन चावष्टम्भाभोगेनोदासीनोऽप्यादिशननिव, 
भसंर्यकरिकणेशङ्खसंपत्संपादनाय समुद्रानाज्ञापयन्नित्र, श्शङ्गारगेरिकप- 
कङ्गरागसंम्रहाय गिरीन्युष्णन्निव, दिग्गजाधिकारं ककुभामैरावतमिवाप- 
हरन्हरेहरपदमरनमितकेलासगिरिगुरुभिः पादन्यासेगु रुभारम्रहणगवमु- 
उ्यौः संहरनिव, गतवशबिलोलस्य चाजानुलम्बस्य बाहदण्डद्रयस्य विक्ते 
पेरालानशिलास्तम्ममालामिगोभयतो निखनश्नीषदुन्ङ्गलम्बेनाधरनिम्बे 





शिक्षायै । चर्मपुटः च्म॑कृतो हस्स्याकारः । कटभङ्गः पस्यभ्रम्‌ । गोधूमादियवसम्‌, 
घास दत्यथः । निगमा वणिक्पथा: । कटका हस्तिपटनियुक्ताः, अग्रेसरा वेत्रिण 


इस्यन्ये । गुणाः शौरयाद्याः, मौवी च गुणः । 
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दुःखे लम्बी दारौ वद्‌ाप उसके भागे भागे चल रहे य । बादुरसे नये पर्ने इणक्षिर पर 
चीरा बधि हाथिर्यो के परिचारक हु(वियो को सेवाके काम मिलने दध प्रत्वारशामें सुश्च 
ते दौडरदेये हाधिर्योको फसानेके कामे फुमकावा देने बाणी गणिका संज्ञक इथि. 
निर्यो के अधिकारौ बहुत दिनों से आकर प्रतीक्षा कररहये भौर अवेस्तर पाकर काममें 
सिद हथिनिर्यो के करतेब हाथ उठा कर नाने लगे, प्रह्व के चिह़् वाले अरण्यपार 
लोग नये पक्डे हुए गजयूर्थो को लेकर हाथमे अचे अंकुश लिए कटक में उपस्थित ये। 
महामात्र रोग चमडेका मराहुभा हाथो का पुतरा तैयार करके उसके द्वारा शधियों 
को युद्धकीशिक्षा दैतेथे। नागवोधीपा्छोके मभेजेहुए दून अभिनव गजयूथ के संचरण 
कगे खबर देनेकेलिपएआणरहएये। करटक्मे एक पक क्षण हाथियों केकि चारेको बाट 
देखने मेँ नियुक्त ्युण्ड के द्युण्ड प्यादे हर्‌ गाव, नगर, मंडी मे चारा संग्रह करके सूचना 
देते ये । स्वामी के प्रसादसे प्राप्त गजसाधनाधिङृतके पदकी प्रतिष्ठसे एवं स्वाभाबिक 
गवंजनित गम्भीरता ते वहु चुपचाप होने प्र आद्रश्च देता हुआसाक्गरहाथा। मानों 
समुद्रो कौ यह यक्ञाद्रेरहाथा कि मंख्यात्तीत हाधिर्योके कानमे अलंकारकेसलूपर्मे 
लटकाने ॐ किए शंख उत्पन्न करो । हाथियों के शृङ्गारके लिए गैरिक पक्के अंगरागके 
संग्रहके लिप पव॑तोँको मनोदूररहाथा। दिक्षां के दिग्गजों के पद पर प्रतिष्ठित 
शेगवत के अधिकार को मानों दोन र्ाथा। श्िवके पदमारसे श्युके हए केशास पवत 
के समान मांसी अण्ने पादन्यासो से वगदरूपधारी विष्णु के परथिवी को उठाने से उत्पन्न 
गवं को मानो कम कर रहा था। जानुमाग तक लम्बे उसके दोनों हाथ चरमे से दिर रदे 
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नागतरसस्वादुना नवपल्लवकोमलेन कवलेनेव ध्रीकरेगुकां बिलोभयनि 
अनरपवंशदीच नासावंशं दघानः, अतिलिग्धमघुरघवलविशालतया पीत- 
क्षीरोदेनेव पिबन्नीक्षणयुग्मायामेन दिशामायामं मेरुतटादपि षिकटबि 
युलालिकः, सततमर्विच्छिन्नच्छत्रच्छायाप्रहूढिवशादिवि नितान्तायततनी 
लकोमलच्छविसुभगेन स्वभावभङ्करेण कुन्तलनालवषल्लरीवेक्लितविलासिना 
लुनन्निव, लुप्राललोकानककरान्वबेरकेणारिपक्षपरिक्षयपरित्यक्तकामुकक 
मोपि सकलदिगन्तश्रयमाणगुरगुणध्वनिः, आत्मस्थखमस्तमन्तमातङ्गसा- 


यै, मानो भपने शनी सोर दधिर्यो कौ मारने के जिए पत्थर के आलनस्तम्म गाड रहा 
था। अमृनके ममान स्वादु, नवपष्टवसटृह कोमल, कु ऊँचे गौर लटके हए भपने 
अधर से मानों वह श्रीकरेणुका ( िगार-पटार से सजा हरे हथिनी ) को छमा रदाथा। 
उक्षका नासिकावंश अधने राजाके वंके समानषश्ी लम्बाथा। मानों क्षीरसमुद्र को 
ही पीलेनेके कारण उसकी आंख भस्यन्त ज्जिग्ध, मधुर, धवल एवं विना र्थी, जिनसे 
दिशार्भःफे आयामकोमी मार्नो पान करताजारहाथा। उस्तकाल्लारमेरुकेतटस्े 
भो कीं भधिकर विकट ओर फनाहआथा। उसकी बबरी हमेशा च्छको कछायामेष्ी 
बद्ते रदने से मानो अत्यन्त नील भौर कोमलो गईथी। बालो के गुच्छे मजरीके 
समान ुमावदार थे, मारना वह उनसे सूयंकिरण् के आलोक को भौ मल्नि कर रहाथा। 
व श्रुभं फे विनाश्च के छ्िए धनुष धारण करने का कमं च्छयोड्‌ चुक। था, फिर मी समस्त 
दविशार्मो मेँ उसके युर्णो कौ गम्भीर ध्वनि सुन पठती थी । मतव हाथिर्योकी सेना 
उक्षके अधीन थी, फिर भीरउपतेमदद् मीन सका थाः । वह्‌ देश्वयंसतम्पन्न ओर स्नेसे 
मराथाञ। बह पाथित्र (राजा) ओर गुणमयथाः। दान सते भरे हाथियों पर जेते वष 








१. विरोध पक्च य॒ कि धनुष कमंद्रोड देने पर दिक्षार्भो मे युर्णो अथात्‌ धलुष के 
तन्तुओं कौ रकार कैसे सुन प्डेगी ? समाहार पक्ष यह है कि उसके विनय भादि 
गुर्णो की मर्वत्र प्रसिद्धिहो गहं थी) 

२. विरोध--मदवले दाथी को अपने भधीन रखने पर उनके मदका स्पश्चंदहोना 
स्वामाविक ह । परिहार पक्ष- मइ अर्थात्‌ गवं ने उसका स्पद्चन नष्टीं किया था) 

२. विरोध -जो भूतिमान्‌ अर्थाव्‌ भस्मयुक्त है वह स्नेहमय कैसे हो सकता रै १ 
परिदहार-भृतिमान्‌ अर्थात वह रेश्रवंसम्पन्न भौर स्नेहसे भरायथा। 

४. बिरोध-पाथिव भर्थात्‌ घट के समान पृथिवीते जो उत्ण््रहो वह पट के समान 

गुणमय भर्थात्‌ तन्तु से बना कैसे हो सकता है १? परिदार-पाथिन अर्थाव्‌ राजा 

एवं यणमय भात्‌ गुणवान्‌ था । 
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# 

धनोऽप्यस्पृष्टो मदेन मूतिमानपि सरेहमयः पार्थिवोऽपि गुणमयः करिणा. 
मिव दानवतासुपरि स्थितः, स्वामितामिव स्प्रहणीयां श्रुत्यतामप्यपरिभू- 
तायुदरहन्नेकभक्ृभक्तिनिश्चलां कुलाङ्गनामिवानन्यगम्यां प्रमुप्रसादभूमिमा- 
रूढः, निष्कारणबान्धवो विदग्धानाय्‌ , अग्रृतभ्रत्यो भजताम्‌ , अक्रीत- 
दासो बिदुषाम , स्कन्दरुपो विवेश राजङकलम्‌ । दुरादेव चोमयकरकम- 

लानलम्बितं स्प्रशन्मोल्िना महीतलं नमस्कारमकरोत । 
उपविष्टं च नातिनिकटे तं तदा जगाद्‌ देवो हषः---श्रुतो विस्तर 
एवास्यायेन्यतिकरस्यास्मश्बिकीर्षितस्य च । अतः शीघं प्रवेश्यन्तां भ्रचा- 
रनिगेतानि गजसाधनानि । न क्षाम्यत्यतिस्वल्पमप्यायपरिभवपीडापावकः 
प्रयाणबिलम्बम्‌ ।› इत्येवमभिदहितश्च प्रणम्य व्यज्ञापयत्‌--“कृतमवधारयतु 
स्वामी समादिष्टं कितु स्वल्पं विक्ञप्यमस्ति भवृ भक्तेः। तदाकणयतु देवः । 
देवेन हि पुष्यभूतिवंशसंभूतस्याभिजनस्याभिजात्यस्य सहजस्य तेजसो 


मदो गर्वोऽपि । भूतिः संपत, भस्म च। पार्थिवो राजा, पृथिषग्यारन्धश्च । गुणास्तन्त- 
वोऽपि । नहि घटः पटो भवतीति विरोधः । दानं मदः, वितरणं च। 

प्रचारो भक्षणम्‌ । गजसाधनानि करिसेन्यानि । अभिषङ्ग भभिभवाः। 
शास्तन करता था उसी प्रकार दानियोंमें मी सषसे ऊपर रहने वाखा था । भपनी स्वामिता 
के समान समीय भौर कमी अभिभूननदहोने वाली भृत्यताको धारण कर रहाथा। 
कुरागना के समान एक हो पतिर्मे निश्चल भक्ति रखने वालो ओर किसी दूसरे का गमन 
न करनेवाली भपने स्वामी की प्रसन्नता उसे उपलम्ब थी । वहु विदग्ध लोगों काजकारण 
अन्धु था, सेवा करने वाल का अवैतनिक भृत्य था, भौर विद्ार्नो का मौ बिना वेतन का 
दास था । उसने दूरद्ीसे भपने दोनों कर-कमर्लो का अवलम्बन केकर मस्तकं से पृथिवी 
कास्पक्चं करते हुए नमस्कार किषा। 

स्वन्दगुक्त सभ्राट्‌ के कु्ध दूर बेड गया । तव देव हषं ने उसे कहा--'आयं के 
इत्वाकाण्ड के बरे मे तथा हमने जो निश्चय किया है बह भापने विस्तार स्ते छन खिया 
कषोगा। भतः श्चीघ्र ही चरने के लिए बाहर गदं हहं गजसेना को स्कन्धावार म शोटने 
की भाक्चादौी जाय । आयंकीहइत्यासे उत्पन्न कटके कारणर्मष्घण मर मी श्छ पर 
धावा बोलने मै विलम्ब सह नहीं सकता ॥ हषं के एेसा कने पर स्कन्दगरपत ने प्रणाम 
करके निवेदन किया--देन, भापने जो भाशादीरहै उतेपूरौ्ी समच, किन्तु सामी 
के प्रति भक्ति के कारण थोडा-सा मेरा निनेदन रै। कपया देव उत्ते सने । हैव ने जो यह 
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दिक्षरिकरप्रलम्बस्य बाहयुगलस्यासाधारणस्य च सोदरलेहस्य सवं सह- 
शमुपक्रान्तम्‌ । काकोदराभिधानाः कृपणाः कृमयोऽपि न सृष्यन्ति निकारं 
किमुत भवादृशास्तेजसां राशयः । केवलं देअराञ्यधेनोदन्तेन कियदपि 
दृष्टमेव देवेन दुजनदौरात्म्यम्‌ । ईदृशाः खलु लोकस्वभावाः भ्रतिधरामं 
प्रतिनगरं प्रतिदेशं प्रतिद्रीपं प्रतिदिशं च भिन्ना वेशाश्चाकाराश्चादाराश्च 
उयाहाराश्च व्यवहाराश्च जनपदानाम्‌ । तदियमात्मदेशाचारोचिता स्वभा- 
बसरलद्रदयजा त्यञ्यतां सतरेषिश्वासिता । प्रमाददोषामिषङ्गेषु श्रुतबहुबातें 
एव प्रतिदिनं देवः। यथा नागक्रुलजन्मनः सारिकाश्रागितमन्त्रस्यासीन्नाशो 
नागसेनस्य प्माबत्याम्‌ । श्युकश्रुतरहस्यस्य चं श्रीरशीयत श्रतवमणः 
श्रावस्त्याम्‌ । स्त्रप्रायमानस्य च मन्त्रभेदोऽमून्मृस्यवे मृत्तिकाषलत्यां सुबण- 
चूडस्य । चृडामणिलम्रलेखप्रतिभिम्बवाचिताक्षरा च चारुचामीकरचामर- 


प्रतिग्रममिति। उपक्रान्तं निदश्चयितुमाह-- येति अत्र कथा--नागसेननामा 
पद्मावत्या राजा मन्त्रिगमधंराञ्यहरमपाकतु शारिकासमन्ञ मन्त्रमकरो्त्‌ । स 
चापि मन्त्री हारिकामुखाद्धिक्ञाय विखरम्मपूवंकं त ॒दण्डेनावधीदिति। श्रावस्त्यां 
च श्र॑तवमां पू्वच्छुकश्रादितमन्त्रो राज्याच्चुच्याव । अनेन च गृढमन्त्रेण यन्ना- 
दाष्यमि्युक्तम्‌ । गृतिकावष्यां सुबणेचृडो नाम राजा कचिद्धिलम्मपूवंक 
जिषकतन्मन्नत्रितवां स्तदैव तस्मे विरुलास । ततस्तरपूवं तस्प्युक्तेन विश्वासिना शिरो 
रश्केण स्वस्वामिप्रयुेन व्यापादित इति । अनेन च कुलस्वभावाद्यपरीच्य न 
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उपक्रम किया वहपूष्यभूतिके जश्च में उत्पन्न ोने वे आपके भौर परम्परगत 
शापक तेज के एवं दिग्गज को सूंड के समान लम्ब्री भापको मुजार्जो भौर सहोदर भाई 
के प्रति आपके भसाधारण स्नेह के स्वेथा अनुकूल है । बेचरे सपि जेसे कीड़े मी जब 
अपना परिभव नहीं स्न कर पतितो आपके जते तेजस्वियों की बातक्या? केवर 
आपने दैव राज्यवर्ध॑न के इस वृत्तान्त से दुर्जनो के अत्याचार को कुद ही देखा । निश्चय 
ही भवके रोगो के देसे स्वभावरहै जोकि प्रत्ये माम, प्रत्येक नगर, प्रत्येक दीप भौर 
प्रत्येक दिक्षा में सारे जनपदो के भिन्तभिन्न भाकार, मिन्न-मिन्न आहार, भिन्न 
भिन्न ब।तचोत एवं व्यवहारो गएहै। अतः स्वमावसे ही सरर हरय शने के कारण 
अपने दैश के अनुकूरू सथ पर विवास कर लेने की मावना का परित्याग करे । प्रतिदिन 
देवं ने प्रमाद दोष से राजा परर आने वाली बिपसिर्यो के सम्बन्ध मे बहुत कुशः सुना 
शो है। जेता कि पद्यावतौ नगरी के नाणबंशी राजा का नाश सारिकाके शुक्त बिचार देने 
पर ( उसी का भाषा राञ्य इदप कर वेढे हृएमत्रीदास) शे गया) भावस्ती के राजा 


४ हषेथरितम्‌ 

भ्ाहिणी यमतां ययो यवनेशरस्य । लोभबहूलं च कहुलनिशि निधानयु- 
त्लनन्तसुत्स्कतखद्ग प्रमाथिनी ममन्थ माथुरे बृहद्रथं षिदूरथवहथिनी । 
नागवनवि्ारशीलं च मायामातङ्गाङ्गान्निर्गता महासेनसैनिष्ठा बत्सपतिं 
न्ययंसिपुः। अतिदयितलास्यस्य च शैदषमध्यमभ्यास्य मूधौनमसिलतवया 
सृणालमिवालुनादभ्निमित्रास्मजस्य सुमित्रस्य भित्रदेवः। प्रियतन्त्रीवाद्य- 
स्यालाबुबीणाभ्यन्तरशुषिरनिहितनिशिततरवारयो गान्धवंच्छात्रच्छंद्मानः 


1 
कार्यो शस्य इत्युक्तम्‌ । यवनेश्वरः केनचिष्ुशुणासाध व्यापादितुमिष्टः । स्वसुहदा 
शाश्ुप्रहितरेखेन बोधितः । रेखणष्ठे च॒ तेन छिखितम्‌ स्वयं वाचयितभ्यो 
केख' इति । ततो यवनेश्वरस्य स्वयं वाचयतश्वहामणिप्रतिबिग्बितान्यक्राणि 
चाष्ययित्वा तरप्रहिता चामरग्राहिणी प्रभवे निवेद्य तदाज्ञया तं जघानेति । अनेन 
सुच्मोऽपि रहस्यभेदहेतू रश्णीय इत्युक्तम्‌ । विदूरथभ्रयुक्तेन नरेन्द्बृन्दप्रतारितो 
बहव्रथो नाम राजा खोभवशास्खन्यवादे छण्णनिक्ठि प्रब्त्तस्तस्सेनया प्रहत इति । 
शतः प्रवर्तितव्यमिव्युक्छम्‌ । महासेनो नामोजयिनीपतिः स्वदुहितरं वारूवदृत्ता- 
ख्यामुदयनाय दित्सुः कपटजं नागं वीथ्यां प्रसज्य दृदयप्रहितेः शरर्ना मगुणान्प्रस्या- 


शतवमां का राज्य मीसुगेके द्वारा रह्स्यकी बात जानलेने प्रहाथसे चला गया। 
मृत्तिक्ावती के राजा छवब्णचूड का निद्रा कौ अवस्थामें वड्वड़नेसे हमा मंत्रभेदही 
उसकी मृत्यु का आरण बना । शश्रुके दारा रहस्य जानने के किर मेजी हरं चमरश्रहिणी 
वाचते समव चूडामणि मे प्रतिबिम्बित भित्र का गुप्त लेखे पट्कर यमके रूपमे यवनेश्वर 
कीदत्याका कारण बन गहं । राजार्भो के वहङानि पर अंधेरी रातर्मे जमीनसे रत्नका 
खजाना उचखादते हृ भत्यन्त लोमी मथुरा के राजा बृहद्रथ को बिदूरथकी सेनाने 
त्रह्वार खींच कर मार डाला । उउजयिनी के राजा महातेन के मायाहस्ती के शरीरम 
यिषे हुए सैनिकों ने बत्सराज को नागबन में बिष्ारके किषपछ्रसे ले जाकर मार डाला 
भित्रहेवने नर का मेस बनाकर नृत्यके शोकीन भक्षिमिन्र के पत्र सुमित्रका सिर 
णाह के समान कतर दिया । शु के पुरुषां ने तगीत सीखने के बहाने कपटे ्िष्वका 
भे बनाकर संगीत के प्रमी अङमक के राजाक्षरम का सिर बीणा के मीतर द्धिपाकर रखी 
हरं वश्वायों से कार डा । भनायं सेनापति पुष्पमित्रने सेनाको देखने के बहाने सारे 
सैनिकं को मिल्मकर प्र्ञामें दुक भपने स्वामी मौ्यं राजा बृहद्रथ को समा्ठकर डाला। 
नये भाविष्कारो मे ऊुदुहर रखने वाशा चण्डीपति शुद्ध मे हरे यबर्नो के दवारा निर्मित 
माकाश मे उक्ने बाजे यंत्रयान से जाने रू पुजा दिया यया। भचरज की बातों मं 
कुतुक दिसते बाढा चिद्य सागपूत्र काककणं यु मे जीतकर काद हुए यबन से. निर्मित 
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चिच््छिदुरश्मकेश्रस्य शरभस्य शिरे रिपुपुरुषाः । भज्ञादुबलं च बल- 
दशेनठ्यपदेशदर्शिताशेषसेन्यः सेनानीरनार्यो मौय बृहद्रथं पिपेष पुष्पः 
मित्रः स्वामिनम्‌ । आश्चयङघुतूली च दरुडोपनतयवननिर्मितेन 
नभस्तलयायिना यन्त्रयानेनानीयत कापि काकवर्णः शोश्युनागिश्च नगरो- 
पकण्ठे करठे निचकृते निदिशेन । अतिन्ोसङ्गरतमनङ्गपरबशं शुङ्गम- 


माल्यो वसुदेवो देवभूतिदासीदुदित्रा देबीन्यञ्जनया बोतजीवितमकारयत्‌ । 
भसुरविवरन्यसनिनं चापजहुरपरिमितरमणीमणिन्‌ूपुरणमणाहादरम्य 
या मागधं गोधनगिरिसुसङ्गया स्वविषयं मेकलाधिपमन्त्रिणः। मदाकाल- 
महे च महामांसबिक्रयवादवातूलं वेतालस्तालजङ्गो जघान जघन्यज्ञं 





व्यो दयनं लखोभितवानचू । सोऽप्यविचार्येव गजग्रहप्राहिकूया कतिपयाक्तपरिबारो 
घोषवतीं वीणामादाय तत्र गतः कपटकुञरान्तगते्महासेनसेनिकैः संहत इति । 
अतो नाल्पपरिवारेः संबीश्य च विसलन्धेरमाभ्यमिव्युक्तम्‌ । सुमित्रो राजा मित्र 
व्यसमी खीजनपरिवार इव नटजने विस्रब्धो भित्रदेत्रेन नरस्वमाध्रित्य हतः। 
ख च योगचृर्णावचृरितस्तिरोहितो बभूवेति । अतो ग्यस्निभिः भद्ृतलोक- 
विश्वालिभिश्च न भाव्यमित्युक्तम्‌ । हारभोऽतिश्ञयितान्वा्चवतः प्रवेश्मदादिति 
गूढायुधे रिपु रुपै्हंत दत्ति। अतो मनागपि व्यसनं चर्जनीयमिध्युक्तम्‌ । अका- 
यमत्र परदारागमनादि ! तरवारिरेकधारः ्बडगः । श्ज्ञ्यादि स्पष्टा कथा । अनेन 
च ्टत्यबलदक्शंनमसंनदनं का्य॑मिग्युक्तम्‌ । मौय॑मिति गोत्रनाम । काक्व्णों 
यवनान्विजिस्य तैश्च स्वपुहषानुपायनीकङृत्य यन्त्रयानेस्तदटवत्तेः परदारादीन्गच्छन्य- 
-वनैरारमदश्ं प्रापय्य निहत इति । अतः शान्रुप्रा्तेषु भ्त्येषु न विश्वसनीयसि- 
सयुक्षम्‌ । देवीव्यञ्जनया महिषीष्या जया । मेकलाधिपमन्त्रिभिवांतिकच्छुद्मभिरहि- 
विवरं साधितम्‌ । तपसास्माभिरिष्युक्स्वा मागधो गुहाद्वारपतिद्वारेवद्ोऽभूव्‌ । 
गोधनगिरिः सुयख्िः पर्व॑तः । सुरुगा विवरम्‌ । मेकलो चिन्ध्याद्रिः । मह 


आकाशगामी यंत्रयान में उडाकर कीं दूर किस नगर नामक राजधानीके बाह्रे 

जाया गया भौर वहाँ तर्वार से उसका कठ काट दिया गया । भमाष्य वसुदेव ने लिर्यो 
के साथ दिन-रात रने बाले कामी राजाश्युगको देवभूतकी दासीकी पुज्रीको रानी 
के सेषमें मेजकर मर्बाडशा) मेकलापिप के सचिव पातालश्श्चन के प्रेमी मगधराज 
की भनेक सुन्दरियो के मणिनूपुर की आवाजसे गूजते हुए गोवधंन पवंतके सुरगण मार्गं 
से भषने देशम हरकर के गर । पुणिक के पुत्र प्रभोतके छोटे भारे कमारसेन को जब 
चह महाकाश के उत्सवमं महामसि किकरयके सम्बन्भ मं वाद विवाद कर रदाभा, 
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प्र्योतस्य पौणकिं कुमार कुमारसेनम्‌। रसायनरसाभिनिवेशिनश्च वै्य- 
व्यञ्जनाः सुबहुपुरुषान्तरभकाशितौषधिगुणा गणपतेविदेहराजघुतस्य 
राजयदमाणमजनयन्‌ । स्ीविश्वासिनश्च महादेवीगृहगूढभित्तिभाग्भूत्वा 
भ्राता भद्रसेनस्यामवन्मृत्यवे कालिङ्गस्य बोरसेनः । मादृशयनीयतूलिका- 
तलनिपर्णश्च तनयोऽन्यं तनयमभिषेक्तकामस्य दध्रस्य करूषाधिपतेरभ- 
चन्रत्यवे । उत्सारकरुचि च रहसि ससचिवमेव दूरीचकार चकोरनाथं 
शुद्रकदूतश्चन्द्रकेतुं जीवितात्‌ । मृगयासक्तस्य च मध्रतो गरुडकानुदस्डन- 
डबलनलबननिलीनाश्च चम्पाधिपचमूचरमटाश्चायुण्डीपतेराचेमुः प्राणा- 
नपुष्करस्य । बन्द्रागपरं च परप्रयुक्ता जयशब्द्‌मुखररुखा मङ्क मोखरि 
मूख क्षत्रवमोणमुदखनन्‌ । अरिपुरे च परकलत्रकामुकं काभिनीवेशगुप्रश्च 


उत्सवः । वातुं ग्यसनोन्मत्तप्रायम । जघन्यजं कनीयांसम्‌ । पुणको गोत्रविहोषः } 
तन्न भवः पौणकिः। वेकं व्यञ्जयन्ति प्रकादायन्तीति वै्यव्यञ्जनाः । राजय- 
दमाणं जयरोगम्‌ । दृश्रास्यस्य करूषाधिपतेः । पिततुस्तनयो गटथवेऽभवदिति 
भ्राक्तनक्रियया संगतिः । गण्डकाः खड्गाथाः प्राणिनः । वचामुण्डीति नगरीनाम । 
आ चेमुरभषयन्‌ । इहकानामाचायेः हाकाधिपतिः । चन्द्रगु्ञ्नावृजायां धवदेवीं 
प्राथयमानश्चन्द्रगुघ्ेन घ्रवदेवीवेषधारिणा खीवेषजनपरिदतेन रहसि व्यापादित 
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किसी तालजधवश्च क पुरुषने वंतालका रूपरखकर माररा । रसायन के रस्तका 
प्रयोग करने वाले कपट के बने हुण् वैर्धाने मिले हुए बहुतलोर्गो दारा भौषभिके लाम 
को ख्यापित करकं विदेहराज के पुत्र गणपति को राजयक्ष्माका रोगी बना दिया। किङ्ग के 
राजा मद्रतेन का भाई वीरसेन सखी पर विश्वास करने वरेउसीकी परररानीके षरे 
द्िपकर उक्तको मृत्यु का कारण बन गथा । बडे पुत्रको राञ्यदेने की च्च्छा रखने बाङ्के 
कर्ष के राजा दभको माताकी शयप्रा पर पके ते पचेद्र पृत्रने उसेमार्‌ 
डाला । शूद्रकके दूतने चकोर नामकदेश्चकं राजा चनद्रकेतुकोजो दारपारूकंद्वारा 
श्ुद्रक का अपमान कए चुका था, सचिर्वो के साथप्रार्णो से भङ्ग कर दिया। ऊने ङ्के 
डरो वाके नड के जंगलो म दिपकर बेटे हुए चम्पानगरीके राजाके सैनिर्कोने गरड 
काशिकार करनेमे रगे हुए चामुण्डीपत्ति पुष्कर के प्राणे र्यि। मूखं मोखरि क्षत्रबमां 
को, जो वैतालिको से भपनी प्रशंसा सुनने का पेमीणथ, ईइश्रु ङे भेजे हुए मंख क्षत्रिर्यो 
ने ठसका जयजयकार करते हुए उखाड़ फैका । शन्रुके नगरमे दूसरे की पत्नी ( चन्द्रगुप्त 
के बड़े भाई रामगुप्त कौ पत्नी शरुवस्वामिनी ) की कामना करने वलि शकपति की 
बन्द्रगुपत्तनेसखीकेनेषमे धछिपकर मार डाला) देवने प्रमादी रानार्भो के स्मयो दार+. 
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चन्द्रगुपरः शकपतिभशातयदिति । प्रमत्तानां च प्रमदाक्ृता अपि प्रमादाः 
भ्रतिविषयमागता एव देवस्य । यथा मधुमोचितमधुरकसंलिपैलीजेः सुप्रभः 
पुत्रराज्या्थं महासेनं काशिराजं जघान । व्याजजनितकंदपदपौ च दप- 
शेन क्षुरधारापयेन्तेनायोध्याधिपत्तिं पर॑तपं रलवतती जारूध्यम्‌ , विष- 
चुणेचुम्बितमकरन्देन च क्णेन्दीवरेण देवकी देवरानुरुक्ता देत्रसेनं 
सौद्य-थम्‌ , योगपरागविरसवर्षिणा च मणिनूपुरेण वल्लभा सपनीरुषा 
बैरन्त्या रन्तिदेवम्‌ , वेणीविनिगूदेन च शसेण चिन्दुमती ब्रृष्णि विदूर 
थम्‌ , रसदिग्धमभ्येन च मेखलामणिना हंसवतौ सौवीरं बीरसेनम्‌ 
अटृश्यागद विलिघ्रवदना च विषवारुणीगर्टूषपायनेन पौरवी पौरवेश्वरं 
सोमकम्‌ । इत्युक्खा षिरराम स्वाम्यदेशसंपादनाय च निजंगाम । 
देवोऽपि हर्षः सकलराज्यस्थितीश्चकार । ततश्च तथा कृतप्रतिज्ञे 
प्रयाणं विजयाय दिशां सम।दिशति देवे दर्पं गतायुषां प्रतिसामन्ताना- 


इति । मधुरकं विषम्‌ । परं तपं प्रतापवन्तम्‌ । जारूथ्यमिति जघानेति प्राक्तन्येव 
क्रियोत्तरन्र च । चूर्णो विषक्तोदः । मकरन्दः पुष्परसः । देवरः कनीयान्धघाता भवैः + 
योगपरागोऽभिचार चूर्णम्‌ । वेरन्ती नाम नगरी । रसदिग्धं विषोपरिक्षम्‌ । अगदो 
विषहरद्रव्यसमुहः । वारुणी सुरा । 


पि गपि पि षि यी कि णि मि रि नि 


उत्पन्न विपत्तिर्यो के विषयमे सुनादहीहि जेसाकिस॒ुपमाने पुत्र को राज्य प्राप हीने 
के लि काशिराज महासेन को मथके साथ कावामें विष मिलाकर मार डाला । रत्नवती 
ने दछल्से कामवेग को उत्पन्न करकं अयोध्याके प्रनापी राजा ज्थ्यको दुः की धार्‌ 
के समान चोखे दपंणसे मार डाला) देवरे फरपी हरेदेवकीने सुद्यके राजा देव्तेन 


को कर्णो्पलमें मकरन्दके रूपमे विषका चं भिलाकर मार डाला! वैरन्तकेर'जा 
रन्तिदेव को उसकी रानीने सौतडाहके कारण भपने मणिनुपुर्मे जादृ-टोनाका 


चूणं मिलाकर प्रयोग करके समाप्त कर दिया । बिन्दुमती ने अपने केशपाश्च मे दिषाण 
छख $ दवारा वृष्णि विदूरथ कीहत्याकी। सौवीरके राजा वीरसेन को रानी हंस्तवतती 
ने मेखला की मणियोँ मे विष कालप करके मार डाला। पौरव राजा सोमकको उक्तकी 
रानौ ने पहले अपने विषफे प्रमावकौ हर लेने वि भषको यहे लगाकर 
फिर अपने मदिरा के जहरीले गण्डुषसे मार डाला । यह्‌ ककर स्कन्दगुप्र स्वामी के 


भदेश का विधिवत्‌ सम्पादन करने कं लिए उठकर बाहर चका गया । 
इधर देव हषं ने भी राज्यकी सारी त्थिति लीकको । जबदेव हषंने उक्त प्रकार 


कतप्रतिश्च होकर फिर दिग्विजय के लि सैनिक प्रयाण करनेकीआज्चादी, तमी कारूसे 
धिरे शशु-सामर्न्तो के धते में वुनिभित्त शने रगे यमराजके दरतो की दृष्टिकी तरह 


देष हषेचरितम्‌ 


युदषसितेषु बहु रूपाण्युपलिङ्गानि बितेनिरे । तथा हाविप्रकष्टाः कालदृतदट- 
शय इवेतस्ततश्चेरुटुलाः कृष्णशारभ्रेणयः । प्रचलितलद्मीनु पुरप्रणाद्‌- 
प्रतिमा मधुसरघासंघातमंकारा जहादिरे । चिरं शिष्ुतविशतबदनबिव- 
रविनिःखतवषहिविसरा बासरेऽपि विरसं षिरेसुधिरमशिवाथमशिवाः 
शिवाः । शबपिशितप्ररूढभसरा इव कपिपोतकपोलकपिलपक्ततयः कानन- 
कपोताः पेतुः । आमन्त्रयमाणा इब दघुरकालङकसुमानि समसुपवनवरबः। 
तरलकरतलब्रहारभरहवपयोधरा रुरुदुः प्रसभं सभाशालभञ्जिकाः । ददृश- 
रासन्नकचम्रहभयोद्‌ ्रान्तोत्तमाङ्गमिवात्मानं कबन्धमादर्शोदरेषु योधाः । 
चुडामणिषु चक्रशङ्खकमललकचमाणः प्रादुरभवन्पादन्यासा राजमहिषी- 
णाम्‌ । चेटीचामरास्यकस्मादधाचन्त पाणिपल्लवात्‌ ।  प्रणयकलदेऽपि 
दनत्तपरष्ठाश्चिरमभवन्भटाः परा्छुला मानिनीनाम्‌ ; करिकपोलेषु ञ्यघ- 
टन्त मधुलिहां मधुमरिरापानगोषठयः । समाघ्रातयममहिषगन्धा इव 
ताम्यन्तः स्तम्बकरिमपि हरयो हरितं नवग्रवसं न चेरुः । चलबलयावली. 
वा चालबालिकातालिकातोद्यलालिता अपि न ननरतुमन्दा मन्दिरमयुराः । 
निशि निशि रजनिकरहरिणनिदितनयन इवोन्मुखस्तारमुपतोरणमकारण- 


उदवसितेषु गृहेषु ।  उपलिङ्गान्यनिमित्तानि । सरघा मधुमश्िकाः। कानन. 
कपोता ग॒धाः। भ्यघरन्त आसन्‌ । स्नम्बकरिं वद्धस्तम्बम्‌, पक्वं वा। हरयो 
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कारे-काले चच हिरन कुदः दूर्‌ प्र इयर उधर मंडरने लगे । मधु मकिलियो चरती 
हृष लक्ष्मी केनुपुर को भव्राजके समान मनमनाने रूगीं। दैर तक दिनम मी अमंगल 
सियाटियां जिनके मुद के फाडनेप्ते भाग की निनगारी निकलती रहती रै, भश्चुम 


ओर कटक आवाज में चिक्ष।रने लगीं । बन्दर के कपोल की तरह लाल पलो बि जंगली 
कबूनर मुदके मासिकी चाहते परतो पर बठने ल्गे। उपवन के वृक्ष मानो परस्पर 


विचार करके भसमयमेंपुषरसे मरनेलमे। पसभात्थानके खर्म्मो पर बनी हरं साल- 
भंजिकाए सतनो पर हाथ पीट-पीरटकर नोरसि रोने लगीं। योद्धालेग हषं के सैनिकों दारा 
निकट मविष्यमे होने वाले कच के मयसे क्िरमें उत्पन्न चक्रके कारणदपेणमें 
अपना सिर धडसे अलग होते र देखने ल्गे । राजमदहिषिर्यो की चृणामणि में हषं 
के हांख, चक्र ओर कमल के चिह्ना वाले पैरके निश.न प्रकट होने श्गे। वेर्यो के हाथ 
से अकस्मात्‌ चंवर दुट कर गिरने ल्गे। मटछोगप्रणय के कलमे मी मानिनियो के 
सामने पठ दिखाकर देर तक पराश्छुल्ल हो गण । हाभिर्यो के गण्डत्थर्मे मोतेका 
मदपान बन्दहोगया। बषोर्डोने मनो यमराजके मदिष छी गन्धे हरे षानका 
खाना द्यो दिया । क्षन-क्षन ककण प्रहने इर वाक्किाभोके तार देकर नाच्नेपरभी 
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मकाणीत्कौलेयकगणः । गणयन्तीब गतायुषस्तजेनतरलया तजेन्या दिव- 
समाटवाटकेषु कोरी । इ्टिमेषु कुटिलहरिणखुएवेणीतरङ्गिण्यश्च शष्प- 
राजयोऽजायन्त । जनितवेणीबन्धानि निरञ्जनरो चनारोचींषि चषकमधघुनि 
मुखकमलप्रतिबिम्बान्यदृश्यन्त भटीनाम्‌ । समासन्नात्मापदारबकिता इव 
चकम्पिरे भूमयः । वध्यालंकाररक्तचन्दनरसच्छंटा इवालचयन्त शूराणां 
पतिताः शरीरेषु ॒बिकसितबन्धुककसुमशोणितशोचिषः शोणितवृष्टयः । 
पयम्रीकरु्वाणा इव षिनश्वरीं धियमविरलस्फुरस्पुलिङ्गाङ्गरे द्रारदग्धतारा- 
गणा गणशः पतन्तः भ्रञ्रलन्तो न व्यरंसिषुरुल्कादण्डाः । प्रथममेव प्रति- 
हारीवापहरन्ती प्रतिभवनं चामरातपत्रव्यजनानि परुषा बभ्राम बाव्येति । 
इति श्रीबाणभ्टकृतौ हष॑चरिते राजप्रतिज्ञ।वणनं नाम षष्ठ उच्छासः । 
हयाः । अकाणीहध्वान । कौरेयकाः श्वानः । आट बन्नाम । कोटवी नप्ना 
खी । शध्पं बालतृणम्‌ । बन्धूकं बन्धुजीव: । अपरिगताभ्रि परिगताभ्नि कुर्वाणाः 


अञ्मौ समन्तात्किपन्तः । व्यरं सिषुनिचदृतिरे ॥ 
इति श्रीशेकरकविरचिते हषचरित संकेते षष्ठ उच्छुखः। 


-न्नयक्व्षक०् 
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मन्विरमयुरो ने नाचना द्धोडदिया। हर रातमें मुंह उठाकर मारना चन्द्रमा के हिन 
की ओर ओँल रग।ए कुत्ते तोरण के समीप बिनाकारण हीजोरप्ते रोनेल्गे | मर्गं 
नंगी सनो चंचल तजंनौत्ते मरने वारो की मानो गणना करती हहं चक्कर लगाती दिखाड 
पी । राज.मवन के कुद्धि्मो मे ददे ्रिणके खुरके समन तरङ्ग मरी घास उ्राने 
रूगी । योडार्मो की सर्य के मुख का जो प्रतिनिम्ब मधुपात्रमे पडता था उसमें निधवार्ओं 
नेती एक वेणी भौर अश्जन से रहित गोगोचना के समान पीट ओंँखं दिखाई पड़ने ख्गीं । 
निकरे ्टोने वाले अपने द्रण ते मानँ चकित होकर भूमि करौपिने स्गी। वीरो के 
श्चरौर प्र पे हए खिले बन्धूुकपुष्प के समान राल खून के खट वधदण्डप्राप्रहोने 
पर र्गार गए चन्दन के समान दिखारं पड़ने लगे दिश्षा्भों मे चारा ओर मार्नो 
नाश्चावस्थाको प्राप्ठश्री को वेर कर निरन्तर निकशती हृदं चिनगारिर्यो से तारा को नलाती 
हु उस्कार्टे बार-बार गिरने शमीं । भयंकरे इवा प्रतीहासयी के समान सबके चवर, चछ्क्र 
भोर भ्यजन का अपहरण करती हृ प्रत्येक धर को क्षकञ्चोरने लगी । 
हषंचरित षष्ठ उच्छास समा । 


सत्तम उच्चरातः 


छङ्गनवेदी वसुधा कल्या जलधिः स्थलो च पातालम्‌ । 
वरमीकश्च सुमेटः ऊतप्रतिक्षस्य चोरस्य ॥१॥ 
ध तघनुषि बाहुशाल्िनि शेता न नमन्ति यत्तदाश्चर्यम्‌ । 
रिपुसंशकेषु गणना कव वराक्रेषु काकेषु ॥२॥ 


अथ व्यतोतेषु च केषुचिदिवसेषु मीहूतिंकमणर्डलेन शतशः सुगणिते 
सुप्रशस्तेऽहनि दत्ते चतसृणामपि दिशां धिजययोग्ये दण्डयात्रालग्न; 
सल्लिलमोक्षविशारदैः शारदेसिाम्भोधरेः कालधौतैः शातकौम्मैश्च कुम्भैः 
सख।स्वा विरचय्य परमया मक्त्या भगवतो नीललोहितस्याचोमुदर्चिषं 
हत्वा परदक्षिणावतंशिखाकलापमा्ुदक्षणि, दन्त्या द्विजेभ्यो रननषन्ति 


अङ्गनेव्यादिनोधोगितां सूचयति । शूरा हि स्वशौयंमात्रेणावर्जितत्निभरुवनाधि- 
पत्याः, नतु तेषां सामप्रयन्तरप्रयोजनम्‌ । तथा चाह - कृत प्रयज्ञस्य वीरस्य स्वां 
भूरङ्कनवेदीस्यनःयासेनाक्रमणा दनेनेदमपि प्रतिरहिप्तम्‌ । कदाचिरकश्चिद्बयादभि- 
मानान्मोषाद्ेत्यं हर्षेण प्रतिज्ञातम्‌ । अन्यथा गिरिगुहादौ पलायितं हषः कथं 
परिभवेत्‌ । कथं च बहूपारितामुबीमेको जयेदिति । तन्न । यतोऽङ्गनवेदीत्यादि । 
नन्वेवमपि तत्तल्यो वीरो न भवेदित्याह--धरतेव्यादि । 

अयस्यादौ । भवनाश्निजगामेति संबन्धः। मौहूर्तिका गणकाः । दण्डश्चतुरङ्ग- 
अलम्‌ । तस्य यात्रा गमनम्‌ । तत्र रप्नो मेषादिस्तस्मिन्‌ । विशारदैः प्रवीणैः, 
शक्ठेश्च । कालधौतेः, कालवशेन धौतेश्च । शातकौम्भेः सौवर्णैः । नीरूरोहितोऽसि- 


जब वीर पुरुष प्रतिज्ञा कर लता हे तब उसके सामने एथिवौ क्यार? ओंगनकौ एक 
वेदी रै, समुद्र क्यार? एक पनाला मात्रै, पातालक्याहै!? एक स्थी हि भौर सुमेक 
क्यादहै!भिद्रौका ( कीटनिर्भित ) एक यला मात्र है। 

बाहुवीर्य्ाली वौर के धनुष °ठालेने पर परवत जो नीं द्यु जाते यही आश्चयं होता 
है, अन्यथा श्तु नामधारी वराक कौरवो की गणना ही क्या ! 

कुद द्विन बीत गए । हषंके ञ्योतिषिर्यो ने बौ मेहनत से गणना करके छ्युभ युष्तं 
निकाला ओर चातो दिशार्मो कौ विजयके किए दण्टयात्रा के योग्य लगन दे दिया। 
तब हषं ने शःत्कारोन मेषो के सम।न जल बरसाने बे वाही ओर सोनेके कुम्भो 
स्नान किया । मगवान्‌ श्चकर की प्रम मक्ति ते पूजा की। दक्षिणावतं शिखा्ओंष्ी 
भरञ्वलित अप्नि मे इवन क्िया। रक्ते भरे हजारो चौदी भौर सोने से भरे श्जारों 
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राजतानि जातकूपमयानि च सहखशस्तिलपात्राणि कनकपत्रलतालंकृत- 
शफश्शङ्गशिखरा गाश्चाबुदशः, समुपविश्य विततव्याघ्र चर्मणि भद्रासने 
विलिप्य प्रथमविलिप्रायुधो निजयशोधवलेना चरणनश्चन्दनेन शरीरं, 
परिधाय राजहंसमिशुनलदमणी सदृशे दुकूले, परमेश्रचिहमूतां शशि- 
कलामिष कल्पायत्वा सितङ्कघुममुरुडमालिकां शिरसि नीताः कणांभरण- 
मरकतमयुखमिव करणगोचरतां गोरोचनाच्छुरितमभिनवं दूषौपल्लवं 
विन्यस्य सह शासनवलयेन गमनमङ्गलप्रतिसरं प्रको परिपूजितप्र्ष्ट- 
पुरोहितकरपरकीयेमाणशान्तिसिलिलसीकरनिकराभ्युक्षितशि गः सप्रेष्य म 
हादाणि बाहनानि बहलरन्नालोकलिपरकङ्कम्मि च भूषणानि भूभुजां सरवि 
भज्य द्िष्टकापरिककुलपृत्रकलोक्रमो चितेः प्रसाददानेश्च बिमरुच्य बन्ध- 
नानि सकलानि नियुज्य तत्कालस्मरणस्फुरणेन कथितात्मानमिव च्टा- 


तरक्छः । आशुश्युक्तणिमर्निम । राजतानि रौप्यानि । जातरूपं सुवर्णम्‌ । पत्रस्ता 
पत्रभङ्ग । शफाः खुराः । अच्जुद्‌ं दश्कोटयः। नरपासनं भदाषनम्‌ । उक्तं च- 
“नृपासनं मद्रा तनं, सिंहासनं तु तद्धेम'मिति। परमेश्वरो राजा, हरश्च । सासन- 
वखयेन सुद्राकरकेन । प्रतिसरं कङ्कणम्‌ । 


तिलपावर ओर सोने के पत्तरो मे मद खुर ओर सीगोँ वाला असंख्य गाये ब्रह्मणो को 
दान मं दिषा। व्या्र्षमं पर भद्रासन विद्धा कर विराजमान हुए। पले अपने आयुध 
मे यशके समान धव चन्दन लगाया ओर फिर अपने किर से पैर तक उसकाकेष 
किया) फिर कोर्नो पर छपे हंसमिथुन वषे दुकू वरो का जोडा धारण किया। 
श्चिव के चिष्ठके रूपमे चन्द्रफछाके समानश्वेत पएूलोकीा मुण्डमालिकाको स्तिर परर 
रखा । कारन में मरकन कं केणांभरण सदश्च, गोरोचनां से युक्त सुन्दर दूबका पछ 
धारण किया । हाथके प्रकोष्ठे मंगलप्रद ककण पहना भोर सुद्राकटक (राजकीय स॒द्रा 
से युक्त कड्‌ ) भा धारण किया । पूजा पाये पुरोहिते उनके सिर पर श्चान्तिका जल 
िड्का । तब उन्शेने सहयोगी राजार्भोको कीमती स्वारि्यां मेजीं ओर दिश्चाभोमे 
आलोक फलाने वाले रल्लजटित आभूषण बोटे। रज्य में कापटिक ( स्सिर पर चीता रबोषने 
के अधिकारी राजकीय क्म॑चागे ) राजधरा्नो के सम्बन्धी कुलपुत्र भौर साधारण जन 
जो बन्दौये वेद्यो दिश्गए ओर जो किती कारणवक्न दण्डितया ङृषासे वंचितो 
गए्येवेफिरसे सन्नाट्‌ के प्रसादपात्र बनाए गर । उसी समय अपने दाहिने भुजस्तम्म 
कोजो फरक कर भपने स्वरूप को व्यक्त कर राथा, अद्ारष्ट दीपं पर बिजग्र पाने 
के योग्य अधिकार मे नियुक्त फिया। सेवको के समान सुनिभित्त एक पर एक सामने 
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दशद्वीपजेवध्याधिकारे दक्षिणं भुजस्तम्भमहमष्टमिकया सेबकेरिव सनिः 
मित्तेरपि समभेरभ्रतो मवद्धिः भ्रमुदितभ्रजाजन्यमान जयशब्दकोला्लो 
हिरण्यगभं इव ब्रह्मारडात्कृतयुगकरणाय मवनान्निजंगाम । 
नातिदूरे च नगरादुपसरस्वति निर्मिते महति ठृणमये, समुत्तम्भि- 
ततुङ्गतोरणे, वेदीविनिहितपल्लवललामहेमकलशे, बद्धवनमालादाश्नि, 
धवबलध्वज मालिनि; चरमच्छुङवाससि, पटठदूद्धिजन्मनि मन्दिरे भस्थानम- 
करोत्‌ । तत्रस्थस्य चास्य मामाक्षपरलिकः सकलकरणिपरिकरः “करोतु 
देवो दिवसग्रहणमवेबाबन्ध्यशासनः शासनानाम्‌? इत्यभिधाय वृषङ्काम- 
भिनवघरितां हाटकमर्य मुद्रां समुपनिन्ये । जप्राह च तां राजा। समु 
पस्थापिते च प्रथमत एव मृत्पिण्डे परिश्चश्य करक्मलादधोमुखी मीत 
पपात मुद्रा । मन्दाश्यानपद्कपटले मृदुखदि सरस्वतीतीरे परिस्फुरं च्यरा- 
जन्त राजयो वणोनाम्‌। अमङ्गलाशङ्किनि च विषीदति परिजने नरपति. 


कामं चिह्वम्‌ । "ललामं पुच्छुपुण्डाश्चभूषाप्राधान्यकेतुषुः । वनमारा पुष्प 
पत्रप्रतियो जिता खक्‌ । जक्ताणां भूतानां । पटले समूहे नियुक्तोऽश्परटलिकः । ग्रामा 
णामक्षपटलिकः मरामाक्परलिकः । करणिरख्यम्‌ । कायस्थ इत्यन्ये । मुद्रा वािका। 
मन्दाश्यानमी षच्छुष्कम्‌ । 


अने ल्ग । प्रजाके लोग प्रसन्न होकर उनका जयजयकार करने लगे । सतयुग की स्थापना 
के लिए बाह्मण से निकले हुए ह्या के समान हषं राजमवन से बाहर आप । 

नगर से थोडौ दूर सरस्वती के किनारे धास-फूम छ्‌।कर एक बड़] राजमन्दिर तैयार 
क्रिया गया था । उसमें ऊँचा तोरण खडा किंयागयाथा। वेदी परर पह्ठवसदित हेमकलश्च 
रखा हभ था, वनमालां रुटकाडं ग थीं, ॐत ध्वजाएं फराह गरे थीं । श्वेत वलं से 
चलोतकषेप हो रदा था ओर बराक्षण रोग मंगरूपाठ कर रहेथे। रेपे मन्दिर मेँ इषंने 
प्रस्थान किया । वर्ह उनके यामाक्षपरलिक (र्गोव का मुख्य अ्थ-अधिकारी, पटवारो) 
ने अपने समस्त केखकों के साथ जिवेदन किया--श्देव आपका हासन अव्यथ है, अत एव 
भाज दही शाप्तनदान का आरम्भ करो ।' यह क कर उसने नहं ¶नौ हहं एक सोने की 
मुद्रा जिस पर मेल काचि बनाया, हइषंकेदाथमें दी) राजाने जे मुद्राहाथर्मे 
लेखीओर प्ले त्ते सामने रवे हभ के पिण्डे प्रर उत्ते रुगाना चाहा कि वह हाथ 
सेद्भट कर गिर गहे ओर सरस्वती के किनरे की गीडी मुङायम भिद्टी पर उप्तके भक्षर 
स्पष्ट छप गए । परिजन रोग अमंवल की आश्चंका से चिन्न होने लगे, तव हषं ने मनम 
यह्‌ कदा-'सीधे-सदे लोगो कौ शुद्धि त को नहीं समक्न पाती । "यहु पएृथिती जापक 
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रकरोन्मनस्येतत--'अतन्त्वद्शिन्यो हि मवन्त्यविदग्धानां धियः। तथा 
हि-एकशासनमुद्राङ्का भूभैवतो भविभ्यतीति निवेदितमपि निमित्तेनान्यथा 
गृह्णन्ति प्राम्याः । इत्यभिनन्द्य मनसा महानिमित्त तत्सीरसहसरसंमितः- 
सीन्नां मामाणां शतमदादु द्विजेभ्यः । निनाय च तत्र तं दिवसम्‌ । प्रतिप- 
न्नायां शर्वयौ संमानितसवेराजलोकः सुष्वाप । 

अथ गलति ठृतीये यामे सुप्रसमस्तसच्छनिःशाग्दे दिकञ्जरजम्भमाण- 
गम्भोरध्वनिरताङ्यत प्रयाणपरटहः । अग्रतः स्थित्वा च मुहूर्तमिव पुनः 
प्रयाणक्रोशसंख्यापकाः स्पष्टमश्टावदीयन्त प्रहाराः पटहे पटीयांसः । 

ततो रटत्पटदेः नन्दन्नान्दीके, गुञछ्जरगुञ्जे, कूजत्काहले, शब्दायमान- 
शङ्के कमोपचोयमानकटककलकले, परिजनोत्थापनन्याप्रतन्यवहारिणि, 
दतद्रुषणघातघट्य मानकोणिकाकीलक्षोलाहलकलितककुमि, बलाधिकृत- 
अद्य गन्तव्यमिति प्रायेण कोश्संद्यापकाः । 

तत इत्यादौ । एवंविधे प्रयाणसमये राजभिरापुषूरे राजद्रारभिति संबन्धः । 
नान्दी मङ्गलपटहः । गुज्जासंज्ञः शङ्कभेदो यस्णष्टे जतु परिकङितं भवति । खन्ना, 
इति यस्य प्रसिद्धिः । शङ्खश्च खुण्डशङ्ख इति भरसिद्धः । दुघणोऽयस्ताडनभाण्डम्‌ । 


पणी 





एक छत्र क्ञासतन कौ मुद्रा से अंकित होगी" इम प्रकार का निमित्त सूचित होने पररमीये 
नासमज्च कु ओर अथे लगा रहे हँ 1 इस महानिमित्तका दषंने मन्म अभिनन्दन 
किया ओर सौ गौव, जिनमे प्रत्येक काष्चेत्रफक पक सष्टस्र हल भूमि था, ब्राह्मणो को 
दान मे द्विए। वेदिन भर वीं रहे। रत होने पर स्व राजाओं के सम्मान ङे 
बाद्‌ हायन किया) 

जब रात का तीसरा याम समक्षिशोरहाथा भौर सबके सोजने से चास भौर 
निसबद हो रहा था, तमी दिग्गज की जंमाद्रे कौ तरह गम्भीर ध्वनिसे कूच कानगाडा 
बजाया गया । कुट्‌ ठर कर अगे पर्हुवे हृएसेनाके ठउहरावके रिण कोर्ोकी सूचना 
देने षाक पुरषो ने जोर-जोर से डके की आठ चौटे मारीं । 

सैनिक प्रयाण के भवत्तर मेँ नगाडे बजने रुगे) नान्दीक की भाबाज होने गी । 
श॑जा गमने लगा भौर काक मौ बजने कगे । शलो के शब्द होने रगे) क्रम से परे 
कटक का श्लोरगु बदने रूमा । श्चा देने वाहे जमादार भाकर नौकर को जगाने खगे । 
संगी की तद्त्‌ चोर्टो का (वदियाक पर उत्पन्न शष्द से) बृ्धिको प्राप्त होता हुमा 
लगी पतक्े डटो से बजाए जते हुए सक्षारोका शष्द दिक्षा्भो भँ मर णया; सैनिक 


२३ हण चत 


३५४ हषे्रितम्‌ 


अध्यमानपाटीपतिपेटके, जनज्बलितोल्कासहखालोकलुप्यमानत्रियामात- 
मसि, यामचेटीचरणचलनोत्थाप्यमानकामिभिथुने, कटुककटुकनिर्देशन- 
श्यज्निद्रोन्मिषन्निषादिनि, प्रबुद्धहास्तिकश्ूल्यीक्रियमाणशय्यागृेः सुप्ोस्थि- 
ताश्वीयबिधूयमानसटे, रटत्कटकमुखरखनित्रखन्यमानक्षोणीपाशे, समु- 
त्कील्यमानकीलशिज्ञानदिञ्जीरे, उपनीयमाननिगडतालकलरवोत्तालतुरङ्ग- 
तरङ्गथमाणसुरपुटे, लेशिकमुच्यमानमदस्यन्दिदन्तिसंदानश्रङ्कलाखनख- 
ननिनादनिमेरभरितदशदिशि, धासपूलकम्रहारभगृष्टपांसुलकरिप्षठप्रसाय- 
माणप्रस्फोरितभ्रमृष्टचर्मणि, गरहचिन्तकवेटकसंवेष्टथमानपटङ्ुटीकारडप- 


कोणिकाः परहङुव्धादिकेषु याः कीलिकाः। पारी बहुपरिवारयुरुषगृष्टीतो निवास- 
भूभागः, कुरूपुश्रकसमृह इत्यन्ये ! पेटकं तःसमूहः, "पाठीपति, इति पाठे पाटीपतयः 
्रतिनियतस्वस्थानपरिरक्िणः । उल्का दीपिका । यामचखेटी प्रहरजागरणनियु्ा । 
शत्वणं चरणवचलनं पादेषु स्पशेः। कट्कानां हस्तिपकयोक्काणाम्‌ । यः कटुको 
ङष्चः । निर्देश आज्ञा । निषादिनां हस्त्यारो्टाणाम्‌ । हास्तिकं हस्तिसमूहः : अश्वी. 
यमश्वषन्दम्‌ । कोणीपान्ञो भूम्या निबन्धनम्‌ । समुत्कील्यमानान्युस्लन्यमानानि । 
हिजजीर कौषी श्वङ्कला । निगडाथं तालकं ताखपत्रं निगडतार्कम्‌ । लौह एवाश्च- 
अन्धन विशेष इत्यन्ये । तरङ्गथमाणाः कुरिषीक्रियमाणाः । ठेक्षिकाः घासिकाः। 
संदानश्चङ्कला बन्धना्याः । भरस्फोटितं विपूरितम । प्रष्टं शोधितम्‌ । पटङ्व्धादयः 
स्कन्धावारसरणि्ामेदाः । तथा च पटः कुटी सुचमगृहम्‌ । काण्डपटकं काण्डः 


संगठन करने वाठ बलाधिङ्कता ने पारीपतियों ( सेना के निरीक्षको ) को इकटा किया। 
चारो ओर मश्चारँ जल उटीं भौर अन्धकार दूरष्ो गया। चौथे पहर प्र अनेवाशी 
चेरिर्याँ पुव गईं ओर उनके वैरो की आदर से साथ सोर हए ली-पुरुष उठ बेठे। 
हाथीवान्‌ प्यार्दो कौ कंडी डरे उठकर भख मलनेक्गे। जगे हुए हाथी छयनणगृहके 
बाहर आ गए । घोदे मी उठकर अयार ज्ञादने ठगे । ईहोफिने कौ आवाज करते हर प्वदि 
कुदार से तम्ब के धरती मे गड़े फंसिदार भोकुढो को खोदने च्ये। कीला के उखाडने 
ते रोहे की सीकर अ।वाज करने र्गी । घोढों के पेते मे पड़े हप खटकेदार कंडे जब खोखे 
जाने कगे तो बर्हो भपने खुरटेदे कर वि्ट। जव मत्तवले शधिर्योके पेरो मे ष्ड़ी 

बन्वनशङ्कलार्भो को लेश्चिक ( चारा देने बाङे धधियारे ) खोलने लगे तो खन्न करा कोर 
चारो भोर भर गया । धृ से मरी शाधिर्यो की पीठे धासढके छम्बे सट क्चे ्चादृकर 
साफ दी गई भौर उन पर कमाये हुए चमे की खले डा दौ गरं । जर्यो के वने 
उद्धाङने रौ जिन्ता रचने बाढ { गृदुजिन्तक ) नौकर-वाकर तम्ब, यङे डेरेः श्रनात भीर 


सप्तम चच्छरासः ३१ 


ऽमण्डपपरिषस्चाषितानके, कीलकलापापूयेमाणचिपिद चमंपुटे, संभारडाय- 
सानभाण्डागारिणि, भाण्डागारवहनसंबाह्यमानबहूनालीवाहि के, निषादिनि- 
श्चलानेकानेकपारोप्यमाणकोशकलशपीडापीडसंकटायमानसामन्तौकसिः 
दूरगतदक्षदासेरकक्षिप्रप्रकषिप्यमाणोपकरणसंभारशियमाणदुष्टदन्तिनि ति. 
येगानमजाधनिककरकच्टाङृष्टलम्बम।नपरतन्त्रतुन्दिलचुन्दीजनजनितज- 
नहासे, पीड्यमनशार्शारिविरत्रागुणम्राहितगात्रविहारबं दद्रहुबृहदुन्मदक- 
रिणि; करिवटाघटमानघण्टाटांकारक्रियमाणकणज्वरे, प्रष्ठप्रतिष्ठाप्यमानक- 
रुखालककदर्थितक्रूजत्करभे, अभिजातराजयपुत्रप्रष्यमाणङप्ययुक्ताङ्कलकुली 
नङ्कलपुत्रकलत्रवाहने, गमनवेलाविप्रलब्धवारणाधोरणान्विध्यमाणनवसे- 


पटेश्च गृहम्‌ । परिवखा तिरस्करिणी । वितानको रक्तकः । चिपिरो हस्वः) चर्म॑. 
युटश्चमप्रसेवकः । संभाण्डायमानो भाण्डानि समाचिन्वन्‌ । भाण्डाष्समावयनेः 
इति णिच । संबाद्यमानाः ब्राप्यमाणाः। नालीवाहिकः करिणां घासग्रहण 
नियुक्तो हस्तिपको मेण्ठार्यः । चुन्वी कटनी । शारिमंञ्जरी । हस्तिप्यांणमित्यथः । 
-तरस्थेः पीख्यमानद्ामभि्राहितेन गान्रविष्ारेण देहकस्पेन शंहन्तः शब्दायमाना 


प्रमी 





(भो स. जो ० क क न = 0 ति 9 "त ००१ ० ज क भेदिन क क-म भे ० न क्ण पिभ मेडन = ~> मीक 


शामियाने लपेटे मेँ रम गद ओर खूर्टो को चपटे चमडे के येल मेँ भरने लगे । भण्डारी 
बर्तनां को बोरे ख्गे। हधियो के धक्तिवारे भण्डार ढोने केलि बुलाए जाने 
रगे । हाथीवानों ने सोप हाधिर्यो को लाक चुपच।प खड़ा कर दिया भौर उन पर 
सामन्तोके डरो मँ मराहूमा प्षामान, प्यले ओर कलशं की पेरिर्यो के समूह लादने 
लगे। जो दुष्ट हाथी ये उन पर सघ हए ऊंट काठ-कबड़, खाट-पीद्‌ आदि 
उपकरण-सम्भार दूर से फक कर ल्दवनि ल्गे। दूसरे लोग सुरही दासियों को, 
जो चर नहीं पा रही थी, टदा ज्ुक कर जोरसे धसीरतेलेजारहैये, यदह देख कर कु 
लोग हंस रहैये। रंग-विरगी मोरी रस्त्रयो के कसे जाने के कारण जिनके श्चूुमने 
मे बाधा प्डरही थी, रेसे विश्चाल्काव मन-मौजी हाथी चिग्घाड्‌ रहे ये दाधिर्यो 
केषृण्टेकधीर्कारसे कान फटने लगे। पीठ प्रर लादी जाती इहे कंडाल केक््टसे 
ऊंट बलवला रहे थे । अभिजात राजपूर््रोकषे द्वारा मजे गप पीतल जडे बाहर्नो मं कुशीन 
राजपुत्रं के द्वारा भेजे गए पीतल-जड़ वानो में ऊुखीन कुलपूर््रो की आकुल ल्िां जा 
रही थीं । चलते समय शधर-उषर भयके हुए नये सेवको को हधियो के भाोरण दढ रहे 
थे प्रसाद पाये हए पैदरू राजवछम धों को पक्डकरल्े चरू रहैये। सजी-षजी 


१. शस बाक्यमं भी भग्रवाङ जी के अनुत्तर फकुप्रञुक्तं' के स्थान पर कुष्यञजु्कः 
पर स्वीकृते है । ( इ ० सा० १,४२-२४६२ ) ८ 


३५६ हषं चरितम्‌ 


वके; प्रसादवित्तपत्तिनीयमाननरपतिवज्ञभवारवाजिनि, चारुचाटभंटसैन्य- 
न्यस्यमाननासीरमण्डलाडम्बरस्थूलस्थासके, स्थानपालपयाणलम्बमान- 
लबणकलायीकिद्किणीनालीसनाशथसंकलिततलसारके,कुण्डलीकृतावरष्षणी- 
जालजटिलबज्ञभपालाश्चबटानिवेश्यमानशाखास्गे, परिवधेकाकृष्यमाणा- 
धेजग्धप्राभातिकयोग्याशनप्रारोहके, उ्याक्रोशी विजम्ममाणघासिकघोषे 
गमनसं्नमश्रष्टभ्रमदुत्तण्डतरुणतुरङ्गमतन्यमानानेकमन्दुराविमद, सजी 





करिणो यत्र तस्मिन्‌ । प्रसादेन वित्ताः पत्तयः । वारोऽवसरः। "निवह्टावसरौ वारः» 
इत्यमरसिहः। तन्न वाजिनो ये सेवकानां प्रस्यवसरं विष्टभ्यन्ते। "वरः इति 
पाठः । ष्वारूचारमटसैन्येन त्रस्यमाना भात्मान एव क्रियमाणाः । नासीरेण कूप॑रेण । 
मण्डराडम्बरार्थाः स्थूलाः स्थासकाश्रन्द्रका यत्र । अन्ये नासीरमग्रेसरमाहुः । 
स्थानपालानां प्याणेषु रम्बमाना रख्वणककायी किड्िणी । नाङीसनाथा संकलिता 
तलसारिका यन्न । स्थानपाखा अश्वपालाः। अश्वभाण्डागारिका इत्यन्ये । क्वण. 
कलायी अगाकृतिरश्वानां दाङमयी क्रियते । किड्धिण्यः सूदमधण्टाः 1 नाली 
श्रधानाथं वेणवी नादिरुष्यते । तरसारकोऽश्वमु खपदिकोर्णादिसूत्रमयी । उरः- 
पष्िकेत्यन्ये । कुण्डलीङृतेरवरक्षणीजारजरिखा वल्ञभपाला यासु तारषश्रघटासु 
निवेश्यमानाः शाखाश्रगा यासु । अवरक्षण्यश्ववन्धनरजः। वक्लभपारछोऽश्वपालः । 
भन्ये तु यो बल्वान्‌। महाकारो हयोपकरणमर्‌ । यवसखतण्डुलादिं बहति स 
वह्वभपारोऽश्वपार इष्याहुः । शाखाश्रगो वानरः । रक्ताथमश्वानां परिवधंकोऽश्च 
पारः । पभ्रौडिको योग्याक्ञनाथं भ्रसेवको यो जुष्घणः इति प्रसिद्धः! व्याक्रोशी 
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चाटमर सेना के दरावल दस्ते चौड़ दोपे हुए निश्लानौ वाले वेषे स्तेये । स्थानपार्लो 
कै धोडों की पला रूटकती हु रलवणकरायी, किकिणी ओर नालो से छशोमित थीं एवं 
जर नंद ( तल्सारक ) से बंधी हदं थीं । राजवहम धो्टो के परिचारक धोडां के बाधने कीः 
अवरक्षणी रस्सी लपेट कर छि हुये ओर साथमे (वोर्डोकोरोग भौर दृत से चाने 
केलिए) बन्दरक्ञे चरूरहैथै। सवारोके घोडे प्रमानकाह्ीन मोजन भमी भाषा 
समाप्त कर चुकेये #ि परिचारको ने उनके तोबहे उतार छ्यि। वल्तियारे परस्पर चिछ्छा- 
चिठा कर श्चोर मचारहेये। चल्नेकी दडबडीर्मे दुटकर्मगे हद तरुण षोड मुह 
उठाकर दौड मारने लगे जिप्तते षुडसाल मँ खल्मली मच गईं । इधिनियां श्वर-उधर 
सवारी के किए सजकर तैयार हो गर्ह तो परिचारको के पुकारने पर जष्दी से खन्दरियँं 





२. भ्वारमट' के स्थान पर चाटमर किया गया है ( इषं० सां १४२-१४३ ) 
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कृतकरेणुकारोहाहानससरपुन्द रीदीयमानमुखालेपने, चलितमतङ्गतुरङ्- 
प्रधाबितभ्राकृतप्रातिषेशिकलोकलुरछ्यमाननिषांसप्तस्यस्रंचये, सं चरकेल- 
चचक्राक्रान्तचक्रीबति, चक्रचीत्कारिगन्त्रीगणगृह्यमाणग्रहतबत्मनि, अकार्ड- 
कोङ्ीयमानभाण्डमरितानडहि, निकटघासलाभलभ्यज्ञम्बमानप्रथमप्रसा- 
यंमाणसारसौरमेये, प्रमुखप्रबत्यभानमहासामन्तमहानसे, पुरःप्रधाबदूध््र- 
जवाहिनि, प्रियशतोपलभ्यमानसंकटङ्कटीर कान्तरालनिःसरणे, करिचरण- 
दलितमरिकोत्थितलोकलोष्टदन्य प्रानमेर्टत्रियमाणासन्नसाक्षिणि; वषट 
विषटरमानव्याघरपल्लीपलायमानक्षुद्रकुदुम्बके, कलकलोपद्रषद्रबद्‌ द्रविणब- 
लीबदेविद्राणवणिजि, पुरःसरदीपिकालोकविरलायमानलोकोत्पीडाप्रस्थि- 
तान्तःपुरकरिणीकदम्बके, हयारोहाहूयमानलम्बितशुनि, सरभस चरणनि- 


परस्पराह्वानम्‌ । उत्तण्डा उदस्रोथाः। सुखर्ेपनं सिन्दूरादिना करेणुकाथमेव । 
भ्रातिवेक्लिकलोकाः प्रत्यासन्ननिवासा जनाः । निघांसो अुक्तसेषो घासः। चेलं 
चस्बम्‌”' बालको वा चेः । चक्रीवाग्गदंभः, उष्टर वा । गन्त्री ज्कटिका । गृद्यमाण- 
मधिष्टठीयमानम्‌ । प्रहतं चुण्णम्‌ । स्व॑सेवितमित्य्थः । ङम्बमानो गदंमदासः, 
वणिजां कर्मकरो वा । सारसौरभेयो बरुवाननडवान्‌ । भ्रसुखेऽम्रे । महानसं 
सुपकारश्चाखा । कुटीरं मसिका, स्वरप गृहम्‌ । मेण्टो जागरिकः । व्याघ्रपङ्ी 
वृणङ्टीमेदः । छद्रमल्पम्‌ । कुटुम्बकं परिवारः । विद्राणाः सशोकः । रुम्बितः 


मुखाङेपन ( हथिनियों के मुह पर माउने-वनने की सामी ) केकर आईं | हाथी-षोडे 
जब चल पड़े तञ उनके प्डेहुए चररोको द्एनेके लिए आसपक्तमें द्योरेकोमङकेलोग 
आ पहुचे । द्योकरे गद पर सवार होकर साथ चल पटे। चलते हुए चका को चरर. 
मरर अ।वाज करती हर गाद्या मगंमे लीक डालने लगीं । मांगने पर फौरन देने योग्य 
सामान बैला पर लादा गया । रसद का प्तामान देने वाले वनिर्यो के बेल पकी रवाना 
कर दिए गथ, ज्न्तुवे(या उन्हें हक्िनि वले नौकर) षसरकेषीमर्मे देर लगा रहै 
ये । म्। सामन्तं के रसोडे भगे्ी मेजदिप गर ये। पताका लेकर चलने बे पुङ्ष 
आगे-जागे दौड रहिये) भरे कुरीर के मध्यसे निकृति हुर मनिक अपने प्रिय जनो 
भिक रहै ये) हाधिर्यो ने रस्तिके दोटेन्दोटेषर्योको वैरसे रौद डाला, रोग उठ उठ 
अर हायीवानोकोद्केसे मारनेल्गे ओरवे बेचारे पासके लोगोको साक्षी बनाकर 
सन्तोष. करल्ेतेये। पएूनकोस्चोपदियाँ दी धक्मधक्षे म तितर-बितर हो गरं ओर उस्म 
रहने वारी च्येदी गरहस्थिर्यां जान'लेकर मार्गीं मालसेद्दे हुए बेल जब श्चोरशुरूषे 
बिदकेनेल्गे छ बनिये सोचमें पड णये! भन्तप्पुरकी लियं .इथिभि्थों परजैठकर 
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पतननिश्चलगमनसुखायमानखक्लटस्तूयमानतुङ्गतङ्गणगुणे, लस्तवेसरः 
बिसंवादिसीददाक्षिणात्यसादिनि, रजोजग्धज्ञगति प्रयाणसमये, प्रतिदि 
शमागच्छद्धिगेजवधूसमारूढेराधोरणेरूष्वेधियमाणहेमपत्रमङ्गशारशाङ्खः, 
भन्तरासनासीनान्तरङ्गगृहीतासिभिः, ताभ्वृक्लिकविधूयमानचामरपल्लवेः, 
पञ्चिमासनिकारपितमल्ञाभरणभिन्दिपालपूलिकैः, पत्रलताङ्कटिलकलधौत- 
नलकपल्लवितपर्याणेः, पयोणपक्षकपरिक्तेपपटटिकाबन्धनिश्चलपद्रोपधानयि- 
रावधानेः, प्रचलपादफलिकास्फालनस्फायमानपदबन्धमणिशिलाशब्देः, 
उश्चित्रनेत्रयुङमारस्वस्थानस्थगितजद्घाकारुडेश्च कादभिकपरकल्माषित- 
पिशङ्गपिङ्गेः;, अलिनीलमखणसतुलासमुत्पादितसितसमायोगपरभागैश्चा- 





पश्चास्वधितः। खक्वटा श्ृद्धाः । तुङ्गा उश्चाः, तङ्गणो देशः, तदेशजोऽप्यश्वस्तङ्गणः ! 
विसंवादः परिशीलनम्‌। दकिणापये वेसरा न सन्तीत्यद््टदेक्ाः। सादिनोऽश्वारोहाः। 
भखामरणं तृणमेद्‌ः । भिन्दिपालः श्षरमेदः । तोमर हव्यन्ये । पक्तकः प्रान्तः, 
पाश्वं वा। परिकेपो वेष्टनम्‌ । पादफलिका उभयपाश्वयोः पर्याणि या क्रियते। 
भागुल्फ पादन्राणमिस्यन्ये । आरफालनं चालनम्‌ । स्फायमानो वधंमानः । पाद्‌- 
बन्धः पादकटकः । नेच्रं परटविह्ेषः । स्वस्थानं स्वस्थानेति यस्याः प्रसिद्धिः। काद्‌ 
मिकं कदुमेन रम्‌ । कल्माषिताः शबलिताः । पिङ्गा रोहितः । पिङ्गा जङ्धिका ॥ 


एण कौर (१, ण क ~ क ५ = [0 = 1 9 कन ~ = ~ = ण = ज र पन क > वि 1 | 


निकर्ली, उनके सामने मश्चाल लेकर लोग चलते थे जिसके संकेत से जनता मागं द्योडकर 
अलग हो जाती थी । ्डसवार पीछे द्ुटे हर सपने कुर्तो को पुकारने ल्गे। तंगण देश्न के 
ऊन्वे घोडे शस प्रकार विज चल रहेयं कि उनकी पीठ बिलकुल नही दिरूरहीथी भौर 
उन पर सुख से सवार हए खक्ख श्चश्चिय उनकी प्रदा कर रहैथे) खञ्चरां प्रर तकलोफः. 
से बेटे हए दक्खिनी सवार फिसकङे पट्तेये । चार्यो भोर धूर भरजनेते कुद दिखा 
नहीं पडता था । ईथिनियोँ पर सवार होकर देश्च-देश $ राजा भने कगे । हदाथीवानों दाराः 
रसे गएदहौर्दोकी सोने कमी पत्ररचनार्भो से उनके धनुष रग-भिरगे हो रहे ये। उनके 
धासं भरीचमें तलवार पकडे स्वजन कोग शआप्तीनये। वाम्बूकिक चवर क्षल रहैये) 
हाथियों के पीठेकी भोर बैठे हए परिचारक चेमड़े के बने हए विशेष प्रकार क 
तरकर्ोमे भरे हप छोर दख्के मारो के मुठ्ठे लिए हुर ये । भुडसबारो के परर्नो मं भगे 
पीठे उठे हुए सोने के नेरुकों मे पत्रूताके कटाव बने ये। पानके पादवं भागः 
मे म्बी पटली से धुमा कर बंषे शने से निश्च निष्ठे हुए पटोपषान पर ठग 
कर वे ठे ये। पानके दोनों भोर टकौ हुं रकाब मेँ उनके वेर जव एक 
इूसरेसे रकरातेथे तो रका्वो का खनखम शण्ड होने कमता था। नेव-तश्क रेमे 
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बदातदेह्वणविराजमानराजावतेमे चकेः कश्चकेश्वापचितच्ीन चोलष्ेश्च तार- 
मुक्तास्तबकितस्तवरकवारबाणेश्च नानाकषायकवुरकूपोसकेश्च शुकपिच्ड 
च्छायाच्छादनकेश्च व्यायामोलप्रपाश्प्रदेशभ्रविष्टचारुशस्तेश्च गतिवशवे 
ल्लितहारलतागलल्लोलङ्कण्डलोन्मोचनप्रधाबितपरिजने चामीकरपत्राङ्कर 
कणेपूरकषिघट्मानबाचालवालपाशेश्चोष्णीषपटटराबष्टन्धकर्णोत्पलनालेश्च कु- 
ङमरागकोमलोत्तरीयान्तरितोत्तमाङ्गेश्च चूडामणिखर्डखवितक्षोमसयोलेश्च 
मायुरातपत्रायमाणशेखरषटपदपटलेश्च मार्गागतशारिकशारिवाहवेग- 
दण्डः, पुनश्चव्चश्वामरकिर्मीरकादरङ्गचमंमर्डलमण्डनोषीयमानचटुलडा- 
मरचारभटभरितभुवनान्तरेः, भास्कन्दत्काम्बोजवाजिशतशिज्ञानजातरू- 


अन्ये जङ्कारेत्याहूः । सतुला अर्धजक्किका इत्यन्ये । अर्धज्रेष्याहुः। समायोगे 
श्यापरतकेषु प्रसिद्धः । परभागो वणेस्य वर्णान्तरेण श्ोभातिशयः । राजावतः कृष्णः 
पाषाणः । मेचको बर्हिकण्टवणंः । “कञ्चको वारवाणोऽस्नी" । जपधितं परिहितम्‌ , 
पूजितं वौ । “चाथ पूजानिशामनयोः" इत्यस्यापचितश्चेति निपातनाद्रुपम्‌ । तारा 
शुद्धाः। स्तबकिताः संजातपुष्पनिङ्करुम्बाकाराः । स्तवरको वखभेद्‌ः । वारबाण 
कञ्चकः । कबुरः कपोतकण्टवणंः। कर्पास शश्चोलकाः । पिच्छानि पक्लाः । आच्छादन 
मुत्तरीयम्‌ । उक्लु्तस्तनूङकतः। शस्तं पटिक्ाडोरः। कटिसूत्रमिष्यथः । वेद्धिताश्चा- 
ङिताः । कर्णांभरणमेदो बालपाश्चः। कोमटं संछायम्‌ । अन्तरितमाच्छादितम्‌ । 
खोलः हिरखम्‌ । मायूरातपत्रायमानम्‌ । वेगदण्डस्तरणो हस्ती । कि्मीराणि 
शबरानि । कादरङ्गकानि काद्‌रङ्गदेशोद्धवानि । बहुसुवणसूत्ररचितानि चर्माणि । 
स्फोरकाः स्निग्धवणेमांसस्फारागि कादुरङ्गवर्माणि । डामरा उद्धटाः। चारभरा 


बलकं बने हए पू-पत्तोदार पजामो से उनकी जिं ठंकोथीं। कठम के रङ्गे 
रङ्गी हदं कलोह छिए लाक वणे वाली उनकी रूम्बी सख्वारथो । भौरिके समान 
गहरे नीडे ग्गके जांधिये, जिनमे ्षफेद्र प्दटिर्योका जोड शकने के कारण उनकी 
श्चोमा भौर बद्‌ गरे थी, पदनेये। कुख राला का अवदं नीलेरग के कंचुक पने हए ये । 
कुद न चीनदेशका कंचुरुषारण कियाथा। ङृद्धने बारबाण नामक कंचुक-जैसा 
पहनावा धारण शिया था, जो त्िताो से टक मोतिों के दुर्गो से सुशोभित हो रहा था। 
कुञ्च नाना रगो से रगे जने के कारण चितकवरे कूर्पांसक पने इए ये ! कुद्ध राजा्भो 
के शरीर पर सुभापद्ली रग की क्षङकं देने बारे भाग्डादनक नामक वख ये। व्यायाम 
करने के कारण पतर उनके करिभ्रदेश्च मे पके बधे हृप्य) तेज जाल से चण्नेके कारण 
डोखती हरं उनकी हाररूताभां मे चचक कुल को फंसे दे खकर शछुदाने के किए परिथनं 
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पायानरवमुखरितदिश्सुखैश् निरदेयप्रहतलम्बापटद्टशतपटुरवबधिरीकृतभ्रव- 
णषिवरेः, उद्वोष्यमाणनामभिः, उन्भुखपादातप्रतिपाल्यमानाश्षापातै राज- 
भिरापुपूरे राजद्वारम्‌ । 

उदिते च भगवति दिनकृति रक्षः समायोगप्रहणसमयशंसी सस्वान 
संश्ञाशङ्को युहयुहुः । अथ न चिरादिव प्रथमप्रयाण एव दिण्िजयाय 
दिग्गजसमागममिव गमनविलोलकणेतालदोलाविलासेः बोणया करेणु 
कया सिद्धयात्रयो्चमानः? वैदूयेदण्डविकटेनोपरि प्रव्युप्रपद्यरागखर्डमयुू- 
खसखवचिततया सूरयोद यद शंनकोपादिव लोहितायतया धरियमाणेन मङ्गला- 





श्यराः। जास्कन्दन्तश्चरन्तः । काम्बोजा बाह्कीकदेश्चजाः। आयानमश्चमूषणम्‌ । 
रुम्बापरहाः पटहमेदाः । "तथिला' इति प्रसिद्धाः । 

संज्ञा संकेतः । भयत्यादौ । दिग्विजयाय निजंगाम नरपतिरिति संबन्धः । 
सङ्गरातपत्रेण कञ्चकेन । ननृस्प्रेथ्यते द्वितीय इव भोगिनामीश् हति योजना । यद्वा 
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दौड पड़ते थे । सुवणके पत्राङ्रो वि उनकं कणपूर से कानों का बाला खकरा कर भबाज 
करती थी । उन्होने पगडियो मेँ अपने कर्पात्पर्के नाल खोस च्यिये। कुद्केसिर 
केसरिया रङ्ग के कोमल उत्तरीर्यो से ठेके थे, जिनमें चृडमणिके खण्ड््के येये) 
मोरपङ्घ से वने उनकेसिरके शेखर पर मौरेमडरारहेय। रङ्गभरिरगी पर्णो ल्के 
हए जवान हाथी पर पवार होकर राजा पर्हुचे हुए ये । उद्धट श्चुर-वीर र्थो मं चमचमाती 
हृ दछोटी-द्रोरी चीरिर्योसे युक्त कादरङ्ग चम्डैते बने हये ढाल लिय इये अुवनमाग 
के भरने लगे । सेको काम्बोज धोडों के दुलकती चाल मेँ चलने के कारण उनके ज्कारते 
हुए आयान नामक गहने दिश्ार्भो को मुखरित कर रह थे। सेकडां तदढातद्‌ बजाये जाने 
चाठे नगार्डो की तीखी भवाज कार्नो को फोडे डारूती थी । राजार्ओंके नाम पुकारे जा 
रे थे । पेदल सैनिक ( हाथी प्र सवार ) राजाओं की भक्षा को उन्तुख होकर सुनतेये 
भौर पालन मे कग जाते ये। इस प्रकार राजभा से राजद्वार भराहुभाथा। 

सूर्योदय हो जाने पर बार-बार श्ंखध्वनि होने ख्गीजो श्त बातकी सूचक भीकि 
राजा समायोग-ग्रहण (सेना का व्यूहवद्ध प्रदह्योन ) करेगे । संशाश्षंख की ध्वनि के कुद्ध 
ही देर बाद दिग्विजय के लिये पहली बार सैनिक प्रयाण कै भवसर पर निकली हुं 
हथिनी पर, जो चकर्ते हए करणता के विलस मानों दिम्गजके साथ समागम कर्‌ 
रकी थी, सवार शकर राजमबन से बाहर आये । उनके सिर पर विष्टठीर के दण्डवाा, 
जडे इर पश्मराग शी किरणो से खचित मङ्गलातपत्र पेला छग रहा भा मानों सूयं का उदव 
देखकर कोप ते तमतमा उठा ही, केडेके गाभेस्े मी भषिक सुङयन -रेश्चम (नेत्र) 


सप्रम उच्छासः ३६१ 


-सपत्रेण कदलीगभोभ्यधिकम्नदिम्ना नवनेत्रनिर्मितेन द्वितीय इव भोगिना- 
मधिपतिरङ्गलग्नेन कच्छकेनासृतमथनदिवस इव क्षीरोदफेनपरलधनला- 
म्बरवाही, जाल एव पारिजातपादप इवाखणर्डलभूमिमारूढः, विधूयमान- 
चामरमरद्विधूतकणपूरकुसुममञ्ञरीरजसा सकलमुवनवशीकरणचर्णनेव 
दिशश्छुरयन्नमियुखचुडामणिघटमानपारलभ्रतिधिम्बमुदयमानं सवितार- 
मपि पिबन्निव तेजसा बहलताम्बूलसिन्दुरच्छुरितया बिलभमान इव दीपा- 
न्तराण्योष्ठमुद्रयानुरागस्य स्फुरन्महाहारमरीचिचक्रवालानि चामराणीव 
दिशोऽपि प्राहयन्‌ › राजकेक्षणोस्िपतत्निभागया त्रीनपि लोकान्करदाना- 
याज्ञापयन्निव सविभ्रमं न्ूलतया द्राघीयसा बाहुप्राकारेण परिक्ठिपश्िव 
रिर्चया सप्तापि सागरमहाखातानखिलमिव च क्षी रोदमाधुयमादायोद्रतया 
लदम्या समुपगूढः, गाढमग्रतमय इव पीयमानः कुनूहलात्तानकटकलोक- 
लोचनसदहनः स्नेाद्रंषु राज्ञां हृदयेषु गुणगीरवेण मल्नन्निव, लिम्पन्निव 
मल्नामपि सीभाग्यद्रवेण द्रष्ट्‌ गाममरपतिरिवाप्रजवधकलङ्कप्रक्षालनाङलः, 


मङ्गा नपत्रेणेति इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । अम्बरं वसम्‌ , नमश्च । विरुभमानोऽ- 
धिसात्कुवन्‌। समुद्रया हि ससिन्दूरया विरम्यते । परिष्िपन्वेष्टयन्‌ । अग्रजो 
क} वना हुमा कचुक पने हुरप्न्रार्‌ दूसरे शेष नागके समानन्ग रहं थे, क्षीरोदक 
नाम का सफेद वस्र पहने हर वे भमू7मथन के दिवस के समान प्रतीत्त शेतेथे | पारिजत 
नामक वृक्ष के स्मनकमभयु्मेहीवेदद्र पदवी पर्‌ अकसीनष्ोगयेथ॑। सारे संसार 
छो वदाम करने वारे ( वशोकरण) चणंके समान, करणपुर के सूपे उनके कानमे 
रूगी हं पुष्पमश्जरी का पराग इले नाते हुयेर्चेवर कीहवासे दिक्चांमें उड्नेल्गा। 
उदय होते हुए स्यं को जिसका लार मण्डल सामने उनकी चूडामणि में प्रतिनिभ्वित हो 
रहय था, मनँ वे भपनेवेजसे पीते जारे । ताग्बूरु चबानेसे राका छाल भपनी 
ओष सुद्रा से मानो वे द्वीपान्तर्यो को हमारदहेये। उनके लम्बेहारकी किरणे फेलरष्ी 
4, मानो अपने ्षल्नेके लिथि दिश्चार्ओके हाथमे चंवर पकड़ा रहेथे। राजस्मूहको 
देखने के लिव तिरद्धी हुं अपनी भो्होसेवे मर्नो तीनोलोेकोको करदान का आदेश्च 
दे रहेथे। भपने भुनद्डांसे मानो उन्होने सप्तप्तमुद्रौकी रक्षाके लिय ञचा परकोय 
सतीचदियाया | क्षीरस्मुद्रको सारी मधुरिमाको केकर मानों निक्ष्डी हरं क्षमी 
उनका भालिङ्गन कर रहमीथी। कटकके लोगोकी इतश्लसे उठी हुरं हजारो ओं 
भकृततुस्य उनके रूप का पान करर्ीभीं। जेदसे राजा्भोकेष्टदयमें अपने गुर्णोकी 
अहिमा से.मानय मन्नन कर रहै भे). देखने वलये केभ््ोमे मानो सौमास्यषके द्वका 
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परशुरिब परथिवीपरिशोधनावधानसंकलितसकलमदीश्त्समुत्सारणः, पुरः 
सरेरालोककारकेः सहस्रसंख्यैरकं इव किरणेरधिकारचातुयंचश्वलबरणेऽयै- 
बस्थास्थापननिष्ठरेः मयपलायमानलोकोत्पीडान्तरिता दशापि दिशो 
भआहयद्धिरिव, चलितकदल्िकासंपातपीतप्रचारं पवनमपि विनये स्थाप- 
यद्विरिव, द्रुतचरणोद्धतधूलिपटलावधूतान्दिनिकरकिरणानप्युत्सारयद्धिरिव, 
कृनकवेत्रलतालोकबिक्षिषप्यमाणं दिनमपि दृरीकरुषद्धिरिव, दण्डिमिरितस्तत 
समुत्सायमाणजनसमृष्टो निजगाम नरपतिः । 


अवनमति च बिनयनमितबपुषि, भयचकिंतमनसि, चलनशिथिल- 
मणिकनकमुङ्कटकिरणनिकरपरिकररुचिरशिरसि, बिलुलितङसुमशेखरर- 
जसि राजचक्रे, प्रभासुचां चूडामणीनामवाद्नस्तियद्व उदच्श्च चञ्जन्तो 
मरीचयश्चापराशय इव सुशङ्कनसंपादनाय चेलुः । मेघायमानरेशुमेदुरं 


ज्येष्टः, राज्यवधेनः, द्विजश्च । पुरा ब्रह्मणः किरु सुतोऽसुरपकपाती न्रिश्जिरास्त 
दुज्राता च बृन्रस्तौ तपस्यन्तौ शक्रण हताविति प्रथा। महीश्टतो राजानः, पर्वताश्च) 
चृथुना द्यद्रयो भूमिमास्तीयं स्थिताश्चापकोव्या समुष्सायन्त परिप्ताः। लोका इव्येकं 
ये वदुन्ति ते जआालोककारकाः, सैः; भन्यन्रारोकः प्रकाशः। पुरःसरैः सहसरसंश्यैरिति 
च साधारणम्‌ । दिको माहयद्धिः पयंन्तेषु च विसजयद्धिः। 

उदञ्च उर्व॑भरसारिणः। चापराश्चय इवेत्याध्स््ेकषात्रयं समीचीनम्‌ । उङ्कीयन्तः 


केप करं रहेये) बडे मारके वध के कारण उत्पन्न श्षोकको मिटाने के ख्यिश्न्दके 
समान व्याकुर ये ( अग्रज भर्थात्‌ ब्राह्मणकरा वष करनेसे इन्द्र कलकितये) । प्थुके 
समान उनके चारो ओर अवकाश्चमण्डल बनानेके कामम ल्गेहृए रानालेग भीड़ 
कौ इटा रहे ये (पृथिवी को छेक कर पडे हुये पर्चर्तो को पथुने चापकोरि से उठाकर दूरः 
फक दिया ) । जैसे इजारो किरणे सूथं के भागे-भागे भाचोक करती इशे चकती हँ उसी 
प्रकार क्न्राट्‌ के भागे-भागे आलोक शब्द ( जय शब्द ) का उच्चारण करते हुये दण्डषर 
पुरुष जनसमृह को इटाते हुये चरू रहेथे । अभिकार भिकूने ते उत्पन्न चुरा के कारण 
छने तेली आ गरं थी । भ्यवस्था करनेमें कडारेसे कामकेतेये | मथके कारण माये 
हप कोम से धिपी हरं दिशां को मी मानो पकडबा हेते ये । फराती इर पताकां 
को गिरा देने से भवरुदड गति बे वायु कोमी मानो विनबकी सीखदेतेये | पेररोसे 
धूर उढ्ाकर सवे की किरणो का भी तिरस्कार के साय उस्सारण करते भे । श्षोने की बेन 
रुता्भो के भलोकसेदिमकोभी दूर फंकदेरदेथे। 

सब्राट्‌ कै बादर भाते ही राजा लोग प्रणाम करके श्ये । विनय के कारका खनका 
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भन्दिरशिखरिडन इव खमुङधोयमानाः कोमलकल्पपादपपल्लववन्दनमाला- 
कलापा इवाषष्यन्त दिग््रारेषु दिक्णालेः। प्रणम्यमानश्च नेत्रविभागेश्च 
कटाद्चैश्च समयेक्षिते धरवश्चितेश्चाधस्मितेश्च परिहासेशच देकालापेन्च कुशल- 
प्रभश्च प्रतिप्रणामेश्वोन्मत्तभरवीक्षितेश्वाज्ञादानश्चाक्रीणन्िव मानमयान्प्राणा- 
न्प्रणयदानेः प्रवीराणां बीरो यथानुरूपं विब्भाजं राजकम्‌ । 

अथ प्रस्थिते राजनि बहलकलकलत्रस्तदि ङनागश्चूत्काररव इवेतस्तत- 
स्तस्तार तारतरस्तूयोणां भ्रतिष्वनिराशातटेषु । दिमजेभ्यः प्रकरुपितनां 
त्रिप्रस्तानां करिणां मदभ्रख्रबणवीथीभिरलिकृलकालीमिः काल्िन्दीवेणि- 





प्रसृताः कटासतैरपाङ्कषटेः। भ वचितेभरं चलितेः। श्ववाञ्चितेः, इति पाठे उन्नतैक- 
चितैरित्यर्थः । देकालापेरव॑क्रोक्तिभिः देकान्तरान्तरा वा । 
तस्त रेनि । विस्तृतोऽभवत्‌ । त्रिप्रक्लतानां त्रिषु गण्डादिपु मदृुचाम्‌ । 


न ज 


1), 


दासैर जुक गया । उनके मन मे आश्च्ं मौर मय दोनों व्याष्ठहो गये। ज्युकने से सुवणं 
के मुकुट की खिसकती हश मणिर्यो की किरणे चारो तरफ उनके सिर पर फैले लगीं। 
उनके तिर के कुसुमकेखर से पराग डने लमा । चृङ्ामणियों की नीचे, भगल-बगक में 
ओर ऊपर की ओर फैलती हरं किरणे बार्णो के रूपमे प्ले-पहल सगुन करने के ल्य 
चर पदीं । मेध के समान रमेडराती हदे धूल से भरे आकाश्चमे गृदमयूर्रो के समान उडी 
हरं चृडामणियो की रदिमरया मानों दिश्चार्भो के दारो पर कर्प बृक्ष के पटव कौ बन्दनवार 
केरूपमेंरवेष गरं । सन्राट्‌ ने प्रणाम करते हुये किसी को तिहा युके हरनेत्रोकीद््टितते, 
क्रिसी कौ कराक्ष या भर्पाग दृष्टिते, किसी को समग्र एष्टिया म्पूर ओंखो से देखकर, 
किसी को भौर मी अधिक ध्यान से देखते हुए जिसमे मों खिच जातीरहै, किसोको 
हस्की सुस्कुराहट से किसी को ओर भभिक सुख की प्रसन्नता से, किसी को चतुराद भरे 
पएकदोश्दों से, किसी को ऊश्च -प्ररन पृद्धकर, किप्तीको प्रणाम के उत्तरम स्वयं प्रणामं 
करके, किती को अत्यन्त बदे इए भविरास भोर वीक्षणरचि से भौर किसी को आशां 
देकर सम्भाजित किया । इन-दन रूपो मेँ अपने प्रणयक्रा दान करके उनके मानधनी प्रार्णो 
को मार्गो सज्नाट्‌ मोल ले रेभे, इस प्रकार वीरो मे बीर सन्नाट्‌ ने राजसमूहं को योग्यता 
कै भपनुसार बिमकत किया। 

देव इषंकै प्रस्थान करने पर सेनाके शोरणरूसे मानों डरे इए दिगण की 
निर्वा हो, पेसी वुथं संक वार्थो की ऊंची प्रतिध्वनि इथर-उथर दिक्चार्भो मे पौर गरं |, 
मेतवारे दधिनी के कुम्भ, कपोर ध्वं सूंड से दृते इ भरो से कालौ मदधारार्द बने. 
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कासदस्ाणीव सस्यन्दिरे । सिन्दूररेणुराशिभिररुणायमानविम्बे रवाक- 
स्तमयसमयं शशङ्किरे शकुनयः । करिणां षटपदकोलाहलमां सतैः कणे- 
तालनिःस्वनेस्तिरोदधिरे दुन्दुमिष्वनयः । दोधूयमानश्च सचराचरमाच- 
चाम चामरसंघातो विश्वम्‌ । अश्वीयश्वासनिक्षिप्ः शिधिन्दे सितसिन्धु- 
वारदामशुचिभिर्निरन्तरमन्तरिक्षं फेनपिर्डेः । पिण्डीभूततगरस्तवकया- 
णडुराणि पपुरिव परस्परसंघटनष्टा्टदिशं दिवसमुक्चचामीकरदण्डान्यातप- 
त्रवनानि । रजोरजनीनिमीलितो मुकुटमणिशिलावलीबालातपेन विच. 
कास वासरः । राजतैरहिरिणएमयेश्च मण्डनकभार्डमण्डलेदह्ोदमानेदहरिती- 
कृताः परिह्ादा हरितो बधिरतां दधुः । भरिधरतापानलनिमूलनायेव मरो- 
श्मशीकरेः शिशोकिरे करिणः ककुभां चक्रम्‌ । चष्चुषास॒न्मेषं मुमुषुस्तडि- 
श्च्वलानि चृडामणीनासर्चींषि । स्वयमपि विसिष्मिये बलानां भूपालः 
सवेतोबिक्षिप्रचक्षुश्यादराक्षीदावासस्थानसकाशासरतिष्ठमानं स्कन्धावारम्‌ , 
अधोक्षजकुत्तेरिव य॒गादौ निष्पतन्तं जीवलोकम्‌ , ऋअम्भोनिधिमिन कुम्भ- 


 काकुनयोऽत्र चक्रवाकाः। मण्डनकमरायानम्‌ 1 स्याद्धाण्डमश्वामरणेः। अधोच्जो हरि- 


लगी, म्नो यमुना की हजरो सोतं एूर पडोर्ो। हाधिर्यो के मस्तक कौ क्षिन्दूर-धूलि 
सू्यविम्ब को लाल बनाने लगी जिसे देखकर पक्षी सायंकार की शंका करने लगे। मद 
पीनेकेलिएवैरते हुर्मोरोकी थुंनारसे भरीहाथिर्योके कर्णता की फट-फट भावाज 
ने दुन्दुभिध्वनि को तिरोहित कर द्विया! चामर-समृह शस प्रकार ङे जानेरूगे कि 
चवराचरके साथ सारा विश्वहीर्टेक लिया गया। षोड की श्वास से उदे हुर उजजे सिन्धुवार. 
युष्प की मालाओं के समान मुख के फेन आका को सफेद बनाने लगे। एकत्र किर गए 
तगर के पलों कौ भति उज्ज्वल, ऊँचे सुवण॑दण्ड से शोभित छन्न एकमे एकर्गकर्‌ 
दिश्लार्भी को शस प्रकार ठक रहिये मानोदिनका ही पान करलिवाहो। धृक रति 
के कारण छिपा हआ दिन राजार्ओं के मुकुटो की मणिर्यो के बाङातप से खिर उठा । षोड 
-के सुपदे ओौर सुनश्रे साजे की खनखनाहर से दिश्चारपँ बथिरश्ो गरं । हाथिर्यो ने श 
-के फैले हुर प्रतापानल को मारन बुक्षाने के शिण अपने मदनलके पुारो से दिश्लाभो को 
सीच दिया । बिजली के समान चंचल चृङामणिर्यो की चकमक किरणें परक उठाने नदीं 
देती थीं । चारो भोर दृष्टि पक कर सम्राट्‌ ने जब भपनी सेनाको देखा भौर दुगारम्बमें 
विष्णुकी कुक्चि ते निकरूते हए जीव शेक के समान, भगस्त्य के मुख ते संतर को प्लावित 
भरने वषे समुद्र के समान भौर ससान की भुना से ' छुटकर श्जारो रूपो मे बे 
हए नमंदा के अबाह के समान. राजहर के समीप प्रस्थान करते दुर स्कन्धानार को दे खक्‌ 
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भुवो वदनाल्छावितथुवनयुद्धबन्तम्‌ , अजनबाहुदण्डसहसखरसंपिण्डितोन्मु 
क्रमिव सहस्रधा प्रवतेमानं प्रवाहं नमेदायाः । श्रसर तात । भाष, किं 
विलम्बसे ? लक्घति तुरङ्गमः । भद्र, भभ्रचरण इव संचरसि यावदमी पुरः- 
सराः सरमसमुपरि पतन्नि । वाहयसि कियुष्टेम्‌ १ न पश्यसि निदेयः 
निःश्चुकशिशुकं शयानम्‌ ? बस्स रामिल, रजसि यथा न नश्यसि तथाः 
समीपे मव, किं न पश्यसि गलति शक्तप्रसेवकः ? किमेषभित्वर, त्वरसे । 
सौरभेय सरणिमपहाय हयमध्यं धावसि ? धीवरि, विशसि । गन्तुकामा 
मातङ्गि मातङ्गमागेम्‌ । अङ्ग, गलति तिरश्चीना चणकगोणी । गणयसि 
न मामारटन्तम्‌ ? अवटमटेनावतरसि । सुखमास्स्व स्वैरिणि । सवी 
रक; कुम्भो भप्रः। मन्थरक, खादिध्यसि गतः सन्निक्षुप्‌ । उक्षाणं प्रसा- 
द्य । कियञ्िरमुश्चिनोपि चेट, बदराणि ? दूरं गन्तव्यम्‌ । किमयेव 
विद्रासि द्रोणक्र' द्राघीयसि दण्डयान्ना प्रिनेकेन निष्ठुरकेण निष्केयमस्मा- 
कम्‌। ग्रतः पन्थाः सथपुटकः स्थावरक, यथा न मनश्षि फाणितस्थालीं 


कुम्भभवोऽगरस्यश्च । श्रावितभुवनं स्कन्धावारम्‌ , नमंद प्रवाहं च । पूतं कार्तवीर्ये 
णान्तःपुरैः सह रेवातीरे विहरता तोतो भुजसहटसरेणोभयतो बृष्वा स्यक्तमभूत्‌ । 
प्रसरतेव्येवमादिप्रचतमानानेकसंरापनमिति स्कन्धावारविशेषणस्र्‌ । तातेति । भावे- 
ति च । मान्यामन्त्रणम्‌ । लसति गति । भ्रसेवको भसखराभरणमित्यन्ये । इत्वरो 
गमनशीरः । सीरभेयो दान्तः । अङ्गेति इष्टामन्त्रणम्‌ । अवरं श्वभ्रम्‌ । अतरेनामा- 
ग । स्वैरिणि स्वतन्त्रे *स्वादीरेरिणोः' इति द्धिः सीवीरिकं कालिकम्‌ । विद्रासि 
छङ्कसि । निष्ठा श्केषः। स्थपुटो निस्नोज्नतः, विषम इस्यन्ये । फाणितमिद्ुविकारः+ 
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स्वयं भी आश्चयं मे डव गए । चलते हूए कटक में अनेक संलाप सुना पड़ रहे --*भागे 
बटो; मारे, देर क्यो ज्गारहैदहो ? भरे, षोडा रगड़ाकर चर रा है; भरे मानस, अभीं 
पौँवदट्रटेकी तरहतेगरहेषशे, ओरये मागे बहे लोग हमारे छपर गिरे पडते है, अरे 
निदं, ऊंट को मत चरा, देखता नष्टीं व्वा अये सोया प्रा है? वत्स राभि, धूर 
कीं गायब नहो जागो, मेरे समीपष्टीरष्ो; भरे देखते नीं कि फटे येके ते सत्त कैसे 
भिर रहे है ? अरे चालू , रेसी हडवडी शी क्या रै! अवे, वैर की शोक छोडकर भोडों के 
वीय भागा जाता रै १ अरी षीवरी, कँ घुसी पडती हे? भरी हथिनी की बश्वी, हाथियों 
मं जाना चाहती दहि; वाह, चनेषकी बोरीटेदी होकरक्षर रशी; भरे, म कवते चिष्ठा 
र्या, फिर मी तू नहीं सुनता; भरे, गद्डेमे गिरेगा क्या ¢ अरे मनमौनी, चुपचाए 
यैड; भरे सौवीरक, तेरा षडा तो षट गया; भरे मन्थरक, पड़ाव प्र ही पहुंचकर गन्ना 
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गरीयान्गर्डकतण्ड्ूलभारको न निवेहति दम्यः । वासक, माषीणावसुतो 
्राग्दात्रेण मुखघासपूलकं नजनीहि । को जानाति यषसगतं गतानाम्‌। 
धव; वारय बलीषदीन्‌ । बाहीकरश्छितं क्तेत्रमिदम्‌ । लम्बिता शकटी । 
शाक्रं धुरंधरं धुरि धवलं नियुङ्दव । यक्ष पालित, प्रमदाः पिनि । 
अक्षिणी किते स्फुटिते । हत हस्तिपक नेदीयसि करिकरदण्डे समदः 
संमदेकदंमे स्खलसि । भ्ातमौघिधुरबन्धो, उद्धर पङ्कादनदवाहम्‌ । इत 
णहि माणवक, पनेभघटासंघद्रसंकटे नास्ति निस्तरणसरणिः ।' इत्येवमा- 
दिभ्रवतेमानानेकसंलापं कचित्स्वेच्छामृदितोहामसस्यघासविधससुखसं- 


गुड इति परसिद्धः। दम्यो दान्तः। मापाणां भवनं सेत्रम्‌ । धान्यानां भवने 
सत्रे खज. । किञ्चिन्मात्रं बुुषानिदृत्तये । घासो सुखधघासः। यवसं घासः । उक्छ 
च शष्पं बारूवृणं घासो यवसम्‌” इति । धवः पुरुषः । वाहीकः काष्ठकः, परिपाक 
इत्यन्ये, गोरक्षक इति चान्ये । रुग्विता मागेमाक्रान्तुं न शक्रोति । शाक्रं शूरम्‌ । 
"तर्णं वा । धवरुं महोषम्‌ । नेदीयसि करदण्डेऽन्यहस्तसंबन्धिनि सति । करी 
-संमदोऽ्थात्संपश्चः । स्वे च्छुयानायासेन । श्दितानि ण्णानि । उद्दामानि प्रभूतानि 
सस्थानि । घासो यवसम्‌ । तथा घासो विघसं, तथा विघसो श्टव्याश्चपयुच्छदोष 
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चू केना, विगडे बेल को सम्हार, कबतकं बेर बोनता रहेगा १ चरू, दूर जाना है; द्रोणक, 
आज ही क्यो उब गए, अभमीतोसेनाकी यात्राल्श्रीपडोदहै; स्यपुटक, अगेभौरभी 
-मागं है; स्थावरक, खडकीदहंडीको फोडनदेना; चावलेकाबोरा भसरहैवैलके 
मान का नही; अवे टले, सामने उडद के वेतो्मेतेवैर्लोके लिए एक पुलीतो दरात 
-से जस्दी काट ले; कौन जाने, यारा में चारे का क्था प्रबन्ध होगा १ यार, कैल को अशगाप 
रशो, शस सेत मेँ रखबाे है; समग्गड गाद मेँ भोलार पडता है, तमा धौला वैर उप्ते 
जोतो; एे पगले, लिर्यो को रौद डल्गा१ तेरी आंलिक्या पूर गर है? धत्ते इस्तिपक 
की, मेरे हाथी की सूद पर चदा हुभा खिङ्वाद़ कर रहा है; भो, धक्षामुक्षो खाकर कीचक 
मेशिररशहै। रे मार, दुखिर्यो के साथी कीचडर्मे फंसेबेल को निकाल लो; द्ोकरे, 
इधर भाग आ, शाथिर्यो के मीद-मदहृक्केमें अगर गयातो फिर जीता वन्न निकलने क्रा 
उपाय नदीं । कष्टं प्रर कटवा कर देर ष्की ठेर कादं गरे इरी षसो को मी कर मनचाहा 
भाहार प्राक्ठकरवे रोग युखसे क रहेये भौर आपसमें दंसी-मजाक करते इय 
खिकखि्ठा कर हंस रहेजे। ये छोग नौकर-चाकर ये, जैसे मेठ { राभि की शाद-्पोद् 
करने वाडा), बरं ( कुंकरे जवान पटठे नो डंडासर्दि हाथी प्ते भिद्‌ जते वे), वटर 
-{ उन ), कभ्नं { गदे को तरद. ऋआम केने योग्य शद्यु नकार ), कङ्कः ( चोरो 


सप्रमं उचुक्कासः १६७ 


पन्नान्नपुष्ः केकिकलेः फिलकिलायमानेैर्मण्ठवर्ठषटरलम्बनलेशिकलुशट 
कचेटशाट चण्डालमश्डलेरार्डीरः स्तूयमानम्‌, कचिद सहायः केशार्जि- 
तक्कुपामङ्कटुम्बिसंपादितसीदत्सौरभेयशम्बलसंबाहनायासविगाणतसंयोगेः 
स्वयंगृहीतगरटोपस्करणेः इयमेका कथंचिदृण्डयात्रा यातु । यातु पाताल. 
तलं त्ष्णाभूतेरभवनिः । मवतु शिवम्‌ ! सेगां करोतु । स्वस्ति सबेदुःख- 
कूटाय कटकाय' इति दुर्वंघष्रद्धकुलपुत्रकेनिन्यमानम्‌ › कचिदतितीचणस- 
ज्िलसखरोतःपातिनौगतेरिव ग्रथितेरिव १ङ्किभूतंजनेरतिद्रतम, द्रबद्धिः कृष्ण 
कठिनस्कन्धशुरुलगडेगृहीतसीवणेपाद पीटठीकरङकलशपतद्‌ प्रहावप्राहैः प्र- 
त्यासन्न पार्थिबोपकरणमग्रहणगबेदुत्ीरेः सवेमेव बहिः कार यद्विभूपतिभ्रतक- 


मन्म, परस्परद्ण्टनं चा, तेः सुखेन संपन्नं यदन्नं तेन सुपुष्टः। केलिकलाः प्रहसनाः; 
बहुभाषिणो वा । मेण्ठा हस्तिजागरिकाः । वण्ठाः अकृतविषाहास्तरूणाः, ये दण्ड- 
मादाय हस्तिनां दपंमाक्षयन्ति, पत्तय इत्यन्ये । वठरा मूर्खाः । ररबना गर्दभ. 
दासाः । *ङेशिका जनपरिचारकाः । लुण्टकाश्चौराः । चेटा दासाः । शाटा धूर्ताः । 
चण्डाला अश्वपालाः । जआण्डीराः प्रगल्भाः । यद्वा राण्डीराः रण्डापुत्राः 1 संपादितो 
दुत्तः। सीदश्नसमर्थो यः सौरमेयस्तेन शाम्बरुसंबाहनाय य आयासो योगस्तेन । 
गतसंयोगैरस्पन्नचित्कोभेरिति समासः। अभवनिरिति “आक्रोशो नन्यनिः। दुर्विधा 
दरिदाः। बद्धाः स्थविराः । इुखपुत्राः कुल्क्रमागताः सेवकास्तर्निन्धमानभिति 
स्कन्धावार विशोषणम्‌ । छचिच भृ ष्धद्वारिकमंहानसोपकरणवाहिभिश्च समुत्तार्य 
माणपुरोवर्तिंजनमिति स्कन्धावारविशेषणम्‌ । अतितीश्णं वेगवत्‌ । मन्थिर्विध्ते 
येषां तेः । करकस्ताम्बूखाधारः । पतदुग्रहो निष्ठीवनपात्रम्‌ । जवम्राहः जानद्रोणी । 


के घसियारे ), छं ठक ( लट-पार करने वले ), चेर ( च्छोटे नोकर-चाकर ), शाट ( पूतं 
या शठ ), चंडाल ( अश्वपाल ), भण्डीर ( प्रगरम )-ये सव यात्रा की प्रश्चसा करतेये। 
कीं पर बेचारे भसदाय वृद्ध ऊुर्पुत्र जो किक्ती तर गवो सते मिहे हुए मरियल बैर्लो पर 
सामान छादकर भौर स्वयं अपने ऊपर प्तषामान रादकर धिसटरहेये बुरी तरह धबडा 
कर कोसने रूगे- "बस्त यह यत्रा किसी तरह परी हो जाय, तृभ्णा पाता चरी जाव, 
थन का सत्याना हो, भगवान्‌ बचाए इस नौकरी से। सब दुल की जड इस कटक को 
ईय जोडतां + कीं तेजी से बहते हए जरू के प्रवाह मे नागो कौ भाति पंक्तिबड होकर 
एक मे -पत्र युगे हप से रोग ल रहै षे। राजार्भो के अन्न-पान को ढोने वाङे कमेचासै 
अह्कूर निका रहे पे, वे भपने कड़े कठोर कर्थ पर भारी श्ट रके इए पे, सोने का पादः 
पीर) प्रानद्यन, पानी का कटक, पीकदान, नहाने की द्रोणी भादि राजामोकषी भिन्री 


३६८ हषेधरितम्‌ 


भारिकैमहानसोपकरणबाहिमिश्च बद्धवराहव्भवार्भीणसेलेम्बमानहरिणव- 
इकचटकजूटजरिलेः शिशुशशकशाकपत्रवेत्रामसंम्रहसंमाहिमिः शटकपे- 
टभ्राढृवमुखेकदेशदत्ताद्रमुद्रागप्रगोरसभाण्डेस्तलकतापकतापिकाहस्तकता- 
म्रवरुककटाहसंकटपिटकभारिकेः समुत्सायेमाणपुरोवर्तिजनम्‌ , कचित्‌ 
'कलेशोऽस्माकम्‌ । फलकालेऽन्य एव विटाः समुपस्थास्यन्ते' इति मुखरः 
पदे पदे पततां दुबेलबलीवरदानां नियुक्तैः स्खलने खलचेटकेः खेमा. 
नासंिमक्तङ्कलपुत्रलोकम्‌ , कचिन्नरपतिदशनङ्कतूहलादुभयतः प्रनविप्र- 
धाबितग्रामेयकजनपदम्‌ , मागंपरामनिगतेरपरकारिकलाल्मैश पुरःसरज- 
रन्महन्तरोत्तम्मिताम्भःुम्भेरुपायनोकृतदषिगुडखण्ठकुसुमकरण्डकेेटि. 


तपेटकेः सरभसं  तपेटकेः सरभसं _सयुरसपद्धिः प्रकुपितभ्रचर्डद्र्डिवित्रासनविद्रुेदूरगः तेदुरग- 
बहिःकारयसिर्निरस्यद्धिः । महानस सूपकारशाला । वराहवधरं सूकरचमं । सुकर- 
पाठेति प्रसिद्धम्‌ । वार्धणसा यक्षियाश्छागविशेषाः । हरिणानां च चटका पूव 
आगाः । जूटः संघः । वेत्राप्राणि वंशाङ्कराः । तलकोऽभिश् करिका । तापकोऽपूपादि- 
करणस्थानम्‌ । तापिका काकपारिका । यत्र तैलादिना भमचदयाः पच्यन्ते । हस्तकः 
शूरम्‌ । पिरका भाण्डानि । विटा धूर्ताः । समुपस्थास्यन्ति डोकयिष्यम्ति । पततां 
स्खरूताम्‌ । स्खरने प्रेरणे । नियुक्तैः स्थापितैः । संविभक्ता अङृतविभागाः। 
मे मवा प्ामेयकाः । श्रामाचस्खजौ, । जाग्रहारिकजादमेसग्यमाणसस्यसंरच्ण- 
मिति ्षेगतिः। जामा मुखाः । उत्तम्भिता ऊर्ध्वीहिताः । अम्भःकुम्भा जरूपूणं- 
करक्ञाः । खण्ड इ्ुविकारः। समुरसपद्धिढींकमानेः । वित्रासनं भयोष्पादनम्‌ । 


जा नोक = अअ 


सामभ्रीकोदहेंक्डोमे इ्टकाते हुएङे चर रहेये रसौ के सामान डोने बि भारिक 
मी भगे पने बे लोगो को हटाति हुए चकते ये, वे सूअर के चमे कौ बद्धिरयो मे बकरे 
लटका चरु रहे ये, कुद हिरनों के भयभाग ओर चिदिर्योके ष्टके टट लरकार चल 
रहे ये । कुद खोग खरगोश् के खोटे बच्चे, सग-पात, बक्ति के नरम अकरुर रसोश्केलिए 
खेकर चले जा रहै ये; कुट दूषनदहीकेष्डेलिर्ये; सफेद कपडेसे जिनकेपयुंददंककर 
भौर एक तरफ गीली भिद पर मोहर लगा दी गहं थी। सामान ढोने वाके अंगीटी,) तवा, 
तई, सर.खं, रांधने के लिए तनिके बने बर्तन, कड़ा आदि बरत॑नोंसे भरे रोकरे केकर 
चरु रहे ये। कमजोर वैकां कोहांकनेके किय देहाती नौकर $ुख्पुत्रौ पर ताना कसते 
हुए कह रहि ये--“रहनत तो इम करेगे, लेकिन फर केने के किए भंडुए टपक पडगे ।? 
कीं सम्नार्‌ के देखने की उत्कण्डा से गांके रोग दोनो भोरवैगसे दौढ़ेभार्ेये। 
माग के गाव से निके हर भनषद भाग्रहारिकं रोग ( खेती.बारी की देखभारू करने 
बरे ) लगि-भमि मंगर के किए गाव के तीन वे-ङे शदो के दभो मे जङ्ङुम्भ इदप 


सप्तम उच्क्रासः २६६. 


तैरपि स्खलद्धिरपि पतद्धिरपि नरेन्द्रनिहितदृष्टिभिरसतोऽपि पूबेभोगपति 
दोषानुद्वावयद्धिरधिक्रान्तायुक्तकशतानि च शंसद्धिशिस्तनचाटापराधां- 
भिद धानेरुद्‌धयमानधूलिपरलम्‌ , कचिदं कान्तप्रवत्ताश्ववारचक्रचच्यः 
माणागामिगौडविमृग्यमाणसस्यखंरक्षणम्‌ , अपरेरादिष्टपरिपालकपुरुषपं 
रितुष्टैः “धमः प्रयक्षो देवः इति स्तुतीरातन्बद्धिः, अपरेद्धेयमाननिष्पन्न- 
सस्यप्रकरितषिषादेः क्तेत्रश्चचा सङ्खटम्बकेरेव निर्गतैः प्रूढभराणच्छेद 
परितापत्याजितभयेः “क राजा, कुतो राजा । कोशो बा राजा ? इति 
प्रारडधनरनाथनिन्दम्‌ , शशकेच्च केश्िःपदे पदे प्रजविप्रचण्डदण्डपाणिपे 
टकानुबद्धर्गिरिगुडकेरिब हन्यमानेरितस्ततः संचरद्धिः; अपरेयुगपत्पराष- 
तितम्ाजनमस्तेस्तिलिशो विलुप्यमानेरनेकजन्तुजङ्घान्तरालनिःसरणङ्कश- 
लिभिः कुटिलिकान्यंसिवसादिबहृश्वमिः पतह्लोष्टलगुडकोणङ्कुटारकीलङ्क- 





आयुक्त व्यापएूतकाः। चारा धूर्ताः । अपरैराग्रहारिकजालमैरुपरूरितमपरैः । प्रारन्ध- 
नरनाथनिन्दमिति योजना । निष्पन्नानि पकछानि । सङुटुम्बैः सदारैः 1 शादाकैः कृत. 
कटकटमिस्यन्वयः । अनुबद्धा अनुसृताः । गिरिगुडकैर्छो्ैः। कुरिलिकया वक्र 
गमनेन । व्यंसिता वलिता: सादिनामश्ववाराणां बहवः श्वानो येः । कोणो वाद्न- 
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ारहेये। कुद लेग ददी, गुडः शक्षर ओर प्ष्पोकी करदियां पेयियों्मे बन्द करके 
जब्दीसेलारहेथ। कद्ध लोग कोधित्त कठोर दंडधरां के डरने-धमकाने से दूर भागते 
हण गिरते-पडते मी तजापरद्ी दृष्टिगडाएये। वे प्ले के भोगपतिर्यो को द्चूटी निन्दा 
कर रेभे भौर पहले के क्मचारिये। कौ सराहना कररदैये ओर पूर्नं के भपरार्धोको 
कह-सुन रहे थे । श्नकी द्रौडनधूप प्ते चरो भोर धूल भररहीथी। दृक्षरे कद्ध लोग 
सरकारी कमंचारियो प्ते सन्तुष्ट होकर सम्राट्‌ साक्षात्‌ धमंके भवतार रहै इम प्रकार 
स्तुति कर रहै ये। दूसरे ऊुद्ध लोग जिनकी तैयार फस्रूसेनाके किर्काटली गरं थी, 
विषाद प्रकट करतं हुए उप्तके श्चोकमं अपने गृहस्थी के साथ बाहर निकल कर प्रार्णां 
को हथेली पर रक्खे निडर शोकर कह रहे थक है राजा! किसका राजा? कैसा 
राजा ? दस प्रकार राल्ाको बाहर निकल कर बोली मार रहेथे,। क्चडि्योमंचिपे हण 
दयुण्ड के द्युण्ड खरगोष् सेना की कल-कक ध्वनि से इधर-उधर उचकने कगे, बस डंडा 
किए हुए तेजीत्ते लोग उनपर टट १३ भौरजेते खेतके टेटे तोड़े जति है रेते उदं 
मारने कगे । कु खरगोश्च एकाएक टट पड़े छोर्गो के बीच में पड जाने से बोटी-बोरी चच 
गण । कुछ खरदे प्शुभो की ्यगोकेबोचनसे घुस कर्‌ भाग निकरे भौर अपनी टेदी-मैदी 


२४ ह्‌० च० 
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शलखनिश्रदाश्रयष्िवृष्टिभिरपि निःसरद्धिगयुषो बलात्छृतकलकलम्‌ ; 
अन्यत्र संघशो घासिकेबुसधूलिधूसरितघासजालजालकितजघनेश्च पुराण- 
पयोणेकदेशदोलायमानदात्रेश्च शीर्णोणीशकषलशिथिलमलिनमलङ्यै श्च 
प्रमु्रसादीक्ृतपाटितपरटञ्चरचलक्ोलकधारिभिश्च घावमानेरुद्धयमानधूलि 
पटलम्‌ , कचिदेकान्तप्रबृत्ताश्ववारचक्रचच्यमाणागामिगोडविग्रहम्‌ , क्- 
चित्पङ्किलप्रदेशपूरणादेशाङलसकललोकटूयमानतणपूलकम्‌ , कचित्तल- 
घतिवेत्रिवेश्रविन्रास्यमानशाखिशिखरगतविक्रोशद्धिवादिन्राह्मणम्‌ , कचि- 
त्कुलुण्टकपाशविवेष्टयमानम्रामीणप्रामाङ्ष्टकौलेयकम्‌ , कचिदन्योन्यतिभ- 
बस्पर्घोद्धरराजपुत्रवाक्यमानबाजिसंघटमरिडितम्‌ , अनेकवृत्तान्ततया कोतु- 
कजननम्‌ ; प्रलयजलधिमिश्र जगद्मरासम्रहणाय प्रवत्तम्‌ , पातालमिव 


भाण्डम्‌ । अन्यत्र घासिकैः उद्धयमानधूलीपटलमिति संबन्धः। संघशो बहशः । 
घासे नियुक्ता घासिकाः। धासजारं घाससंघातः । एकदेक्ञः पश्चिमा दिङ्‌ । 
मलकथेः' इति पाठः । मलकुथा मलपद्टी । दविरित्यथः । अंसोपरिवास् दस्यन्ये । 
पटश्चरं जीणवसख्रम्‌ । ऊटण्टकाः श्युनां बन्धनलटगुडाः । उद्धरा उद्ामप्रसराः । जगतो 
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चाल से दौड कर घुडसवारों के कृर्ताको क्चसादेन ल्ग । यथपि उनपर चारो भरसे 
ठेठे, डंडे, टेदी छदी, कुडार, कील, कुदा, फडञआ, दराती, काटी की बरसा होती रहती 
थी, तथापि आधु के बल्से बच निकरतेथे। णक भोर षर्षियारे धूल-पक्षष्ट करते दौड 
रहे ये, उनकी जांधो पर भूरसो की धृरसे मिणो हहं घास मर धाह थी, घोडे पर कती 
हुं पुरानी काटी के पीछेकी ओर उनके दरति क्टकरहैये। रदीखनके इकडोस्े 
जमा हुए गुदगुदे ओौर मैले नमदे उनके धोरो की पौठपरप्डेहुएये, प्रभुके प्रसाद 
के रूपमे फरे हुए कष्डेका फीता उनकेसिरसे बंधादहिलरदाथा। एक तरफ सवार 
की कड़ी आने वाले गौड़युड के विषय मेँ चचां कररहीथी। कीं र्पाकं बाली जमीन 
पर पुभाल की भरिया बिद्धाने में रोग जुट जाते थे। कीं नीचे खडे दण्डषर सैनिको के 
डंडेके डर से उजङ्ध बाह्मण क्षर पेो पर चदटकर गाी-गङौज कर रहै ये। कीं गाव के 
छोग कुर्ता को धसीट कर शा रहैये भौर कुदण्डक ( कुत्ते पालने वारे) उन्ह अपने 
फास मे बाण रहे यथे कहीं परस्पर रेश्वयं की स्प्णां से राजपुत्र धुड़दौड्‌ म्वा रहे थे । 
नाना प्रकार क वृत्तान्ता से मरे चलते हए कटक को देखकर कौलुक उत्यन्न होता था। 
मानों बह कटक प्रल्यकारू में समुद्रके समान स्सारको गङ्पल्नेके किए्चङ् पडा 
था। महाभोगी ( भनिको, स्प) कीरक्षाके ल्प पाताल कारूष मानों षारणकर रहा 
था । परमेश्वर ( सन्नाट्‌ , शंकर ) के निवासके किप कैकास बन गया था। प्रजापतिर्वो के 
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महाभोगिनां गुप्रये समुत्पादितम्‌ , कलासमिव परमेश्वरवसतये खष्टम्‌ ; 
दश्यमानसकलप्राणिपयोयं चसुयगसगेकोशमिव प्रजापतीनां स्लेशबह- 
लमपि तपःकरणमिव फमकारिणं कल्याणानाम्‌ , एवं च बीचयमाणः 
कटकं जगाम । 

आसन्नवर्तिनां च (तत्रभवता मांधात्रा प्रबर्तिंताः पन्थानो दिग्विज- 
याय । अभ्रतिहतस्थरंहसा रुणा लघुनेव कालेनाकारि ककुभां प्रसाद्‌- 
नम्‌ । शरासनद्वितीयः करदी चकार चक्रं क्रमागतभुजबलाभिजनधनमदा- 
बलिप्रानां भूभुजां पाण्डुः । पाण्डवः सब्यसाचौ चीनविषयमतिक्रम्य 
राजपूयसंपद्‌ कष्यद्रन्धवेधनुष्कोदिटांकारङ्रुजितङकञ्ञं हेमकरूटपतेवं परा- 
जेट । संकल्पान्तरितो बिजयस्तरस्तविनाम्‌ । सदहिमहिमवदह.थवदहितोऽप्यु 
वाह बाहुबलन्यतिकरकातरः करं कोरवेशधरस्य किङ्कर इवाङृती द्रुमः । 
नातिजिगीपवः खलु पूर्वे येनाल्प एव भूभागे भूयांसो भगदत्तदन्तबक्र- 


हणं स्वीकरणम्‌, श्रावनं च । भोगिने भोगवन्तः, सर्पाश्च । परमेश्वरो हरोऽपि। 
परितः समन्तादायः । भागमनं प्यायः 

आसन्नत्यादौ । पार्थिवसुतानामिस्येवभ्रायानालापान्श्रण्वन्नेवाससादावासमिति 
संबन्धः । तत्रभवता पूज्येन । सभ्यसाची भजनः। पराजेष्ट जिगाय । तरस्विनां 
पराक्रमवताम्‌ । कौरवेश्वरो दुर्योधनः । अद्ती अदृता्थः । दुमार्यः किन्नरराजः 


[ष्यक वा ति पी नी 


चारो युगोकी खषटिके कोश्चको माति सारा प्रागिवगे उसमे दिखा पड़ रहाथा। 
यद्यपि उक्तम क्लेश ही क्लेश था लेकिन तपस्या की भांति अन्तमं कल्याण ही करने वाहा 
था । सघ्रार्‌ एसे कटक को देखते हए चछ । 

समीप में रहने वाके पराक्रमी राजपूरत्रो ने बातचीत के दाय श्स प्रकार का प्रोत्साहन 
दिया-भमान्धाता ने दिग्विजय का मागं दिखाया। उसी मागं पर चरूकर अप्रतिहत रथः 
चेगस्ते रघुने थोडे समयमे दिश्चार्ओं को शान्तकर दिया। धनुषांसे पाण्डुने वंश 
परम्परागत भजक के मदमे चूर भभिमानी राजार्भोको भपना करद बना दिया। 
पाण्डुपुत्र भजन ने राजसुय यश के समयचीनदेशको पार करके हेमकूट पवेत के र्नो 
मे क्रोधित होकर धनुष की रङ्कार करने वाके गन्धर्वा को जीत ल्या । एकमात्र सप्नेही 
सङ्कर के अभाव से वीरो की विजये बाभा होती है। जेसे किन्नरराज दुम बरफसे 
क्षा हिमाङ्य जैसा रश्चक पाकर मी बल के ममावमें कृतार्थं न होकर दुर्योधन का किंकर 
दो यथा \ दिश्चय दी पढे के राजा विजय के इच्छुक नमेः क्योकि थोड़ी नमीमके 
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काथकणेकौरवशिशुपालसाल्वजरासंधसिन्धुराजप्रश्चतयोऽभवन्भूपतयः । 
संतुष्टो राजा युधिष्ठिरो यो द्यसहत समीप एत्र धनंजयजयजनितजग- 
त्कम्पः किंपुरुषाणां राञ्यम्‌ । अलसश्वर्डकोशो यो न प्राविक्षत्दमां जित्व 
श्लीराज्यम्‌ । इसीय एवान्तरं तुषारगिरिगन्धमादनयोः उत्साहिनः । 
किष्कुः सुरुष्कविषयाः | प्रादेशः पारसीकदेशः । शशपदं शकस्थानम्‌ । जद 
श्यमानप्रति प्रहारे परियात्ने यात्रेव शिथिला । शोयंद्युल्कः सुलभो दक्षिणा- 
पथः । दक्षिणाणेवकष्लोलानिलचलितचन्दनलतासौरभसुन्दरीक्ृतद्रीम- 
न्दिराददुंरादद्रर्नेदीयसि मलयो मलयलम्न एव च महेन्द्रः इव्येवंराया- 
लद्योगद्योतकानामालापान्पार्थिवङ्कमाराणां बाहुशालिना श्ण्वन्नेवाससाः 
दावासम्‌ । मन्दिरद्वारि चोभयतः सबहुमानं भ्रूलताभ्यां त्रिसजितराज- 
लोकः प्रविश्य चावततार बाह्यास्थानमण्डपस्थापितमासनमाचक्ाम । 
अपास्तसमायोगश्च क्षणमासिष्ट । 





सिन्धुनाथो जयद्रथः । हसीयो हस्वतरम्‌ । सङ्खष्टया प्रदेशिन्या प्रादेज्ञः। श्रादेकह 
तालगोकर्णास्तजन्यादियुते तते । अङ्के सकनिष्टे स्याद्वितस्तिद्रादक्ञाङ्कलः ॥ 
इत्यमरसिहः। शौयङृतः शल्कः पणो यत्र स ज्ौयंश॒रकः । अतिक्येनान्तिक 
नेदीयः । 'अन्तिकबाढयोनदसाधौः इति । 


इकडे मे एक साथ भगदत्त, दन्तवक्र, रकम, कणं, दुर्योधन, शिश्युपाल, साख, जरासंध, 
जयद्रथ आदि बहुत से राजा राज्य करतेये। राजा युधिष्ठिर कैपे सन्तोषी थे जिन्होनि 
दिग्विजय द्वारा जगत्‌ को कम्पित कर देने वले अजेन के रष्तेमौीपस्तमीप्ी क्रिपुर्पोके 
राञ्य को सह लिया । चण्डकोश्च कितना भालकी था जिसने थिनी को जीतलेने परमौ 
खीराज्य मे प्रवेश्य नहीं किया । उत्सा के लिए हिमालय भौर गन्धमादन पवतो मेँ अंतर 
ही कितना है । तुरष्कों के देश दाथ मरह । पारस्तिकोंका प्रदेश एक वित्ताभरदहै। 
शको कादश खरहेके पैरमररै। परियत्रमें सेनाकी यत्राह व्य्थ॑दहै, क्योकि 
सुकाबरू के लिये कोई दीखता नदीं । दक्षिणापथ शये के धनी के किर सुकूम है। जिस 
ददर पवत के गुफामन्दिर दक्षिणसतमुद्र के क्षठोल की हवा से हिरती हह चन्दनङ्तार्ओं 
को सौरभ-सुगम्धि प्ते भर जाति उप्तीके निकटहीतो मल्याचर है, एवं मलयाचल से 
मिशाहुभादही महेन्द्र पव॑त है ^ राजपुर की श्न बार्तो को सुनते हए हषं अपने निबास. 
स्थान मेँ पहुचे । जब मन्दिर के द्वार पर भयितो भगर-बगरू मेँ सखडे.राजा्मो को भादर. 
धृवैक मौर के संकेत से विदा करके अन्दर प्रवेश किवा भौर महर के वाञ्च भास्थानमण्डप 
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भथ तत्र प्रतीहारः प्रथ्थीप्ष्ठप्रतिष्ठापितपाणिपल्नमो विद्ञापितबान्‌- 
“देब ! भ्राग्योतिषेश्वरेण कुमारेण प्रहितो हंसवेगन।मा दृतोऽन्तरङ्गस्तो- 
रणमध्यास्ते" इति । राजा वु तमाश्चु प्रवेशय इति साद्रमादिदेश । भथ 
दक्षतया क्षितिपालादराश्च प्रतीहारः स्वयमेव निरगात्‌ । अनन्तरं च 
हंसवेगः सविनयमाङ्त्यैव नयनानन्द संपादनसुमगाभोगभद्रवया ससुज्ञ- 
ज्ञयमानरुणगररिमा प्रभूतग्राश्चतथृतां पुरुषाणां समूहेन महतानुगम्यमानः 
प्रविवेश राजमन्दिरम्‌ । आरादेव पञ्चाङ्गालिङ्गिताङ्गनः प्रणाममकरोत्‌ । 
“एष्येहि" इति सबहुमानमाहूतश्च प्रधाबितोऽपदस्छतः पादपीटलुठितललाट- 
लेखो म्यस्तहस्तः प्षठे पार्थिवेनोपद्त्य भूयो नमश्चक़े । लिग्धनरेन्द्रद्टया 
निर्िष्टमविप्रकृष्टं स प्रदेशमध्यास्त | ततो राजा तिरश्चीं तनुमीषदिव 
द्धानश्चामरमाहिणीमन्तरालवर्तिंनीं समुत्साये संमुखीनस्तं सप्रश्रयं 
पप्रच्छ--“हंसवेग ! ्रोमान्कित्कुशली कमारः ? इति । स तमन्ववा- 
दीत्‌-“अद्य कुशली येनेवं स्नेदस्रपितया सौहादेद्रबाद्रंया सगौरवं गिरा 
पृच्छति देवः" इति । 
प्रागञ्योतिषं कामरूपास्यो देशः। समुद्घद्कथमानो नीयमानः। संमुखीनोऽभिञुखः 
भगः पालनम्‌ । 


मे स्थापितं आसन पर विराजमान हए । वहाँ से समायोग ( फोजी परेड ) के बर्तास्ति ोने 
भः) सूचना दैकर क्षण भर वहीं ठरे । 


इसी समय वर्ह आकर प्रतिद्ारने जमीन पर दाथ टक कर सूचना दी-ष्देव, 


पराग्ज्योतिषेशवर ऊुमार द्वारा मेजा हआ हंसवेग्‌ नाम का अन्तर्गण दूत राजद्वार पर खड़ा 
हे" राजाने शश्चीघ्र उपे बुलामोः यष भादरपूवंक आश्चा दौ । तव बात समश्च घ्ने वाला 


प्रतीष्टार राजाके आदरसे स्वयं बाहर निकल गया। तत्पश्चात्‌ हप्तवेगने मटकी 
सामग्री छाने बाङे अनेक पुशूषो के साथ विनययपृवंक राजमन्दिर मं प्रवेश्च किया ओ्लो 
को आनन्दित करने वाली बह अपनी सुभग ओर भद्र जृतिसे ही गुणों का योरव प्राप 
कररहाथा । दूरदही से उसने भअपनेर्पौच अगंसे एथिवीको दूते हर राजा को प्रणाम 
क्रिया । राजा ने "आभो भ।ओः कहकर उत्ते आदर के साथ बुलाया । बह दौड्कर उनके 
पास भाकर पादपीठ पर सिर रगडने लगा। तब राजा ने उसकी पीठ पर अपना हाथ 
रखा । उसने फिर उन्हे प्रणाम किया । राजा ने स्नेहमरी वृष्टि से उसे बैठने के किए संदे 
किया । तब बह थोडी दूर पर बैठ गया । तब राजाने ङ तिरे होकर शरीर को दुक 
हय चामरग्राहिणी को बोचसे हटाकर दूत की भोर रमुह करके प्रेमपु्ंक पुखा-“शेसनेग, 
भीमान्‌ कुमारतो कुश्चल से है १? उक्तने उत्तर दिया--"जब इतने स्नेह से सनी भौर 


२०४ हष्ारतम्‌ 


स्थित्वा च सुहूतेमिव पुनः स ॒वचतुरमुवाच-“चलुरम्भोधिभोगभूति- 
भाजनभूतस्य देवस्य सद्धाबगभेमपहाय हृदयमेकमन्यदनुरूपं भाशतमेषः 
दुलेभ लोके तथाप्यस्मत्स्वामिना संदेशमशूल्यतां नयता पूर्वजोपार्जितं 
वारणातपत्रमाभोगाख्यमनुरूपस्थानन्यासेन कतार्थीक्रितमेतत्‌ । अस्य च 
छुतूहलकन्ति बहून्याश्चवयोणि दश्यन्ते। तथा हि- प्रतिदिवसं प्रविशति 
शेत्यहेतोश्ायायाः किरणसहस्नादेकेकः सोमस्य ररिमरस्मिन्‌ । यस्मिन्भ- 
विष्टे प्रभ्यानानन्तरं स्वादवो दन्तवीणोपदेशाचायीश्च्योतन्ति चन्द्रभासा- 
मम्भसां मणिशलाकाभ्यो याबदिच्छमच्छा धाराः । प्रचेता इव यश्चतु- 
णोमणेवानामधिपतिभूतो मावी वा तमिदमनुगरृहाति चद्कायया नेतरम्‌ । 
इदं च न सपतार्बिदैहति, न प्रषदश्चो हरति, नोदकमाद्रेयति, न रजांसि 
मलिनयन्ति, न जरा जजेरयतीति । एतत्तावदनुग्रहणातु दृशा देवः संदेश- 
मपि विसरश्धं श्रोष्यति । इत्येवमभिधाय बिव्प्यार्मीयं पुरपमभ्यधात्‌- 
(उत्तिष्ठ । दशय देवस्यः इति | । 

शीतोद्धवो दन्तानामन्योन्याघातो द॒न्तवीणा । सप्ताचिर्निः । एषदश्वो वायुः \ 
विचरृस्य स्थित्वा । 
सौक्शादंसे आद्र भपनी वाणोस्तेगोरवके साथदेव पद्ध रहै तोबे भाज सने प्रक।र 
कुश्चङी हए । 

कुद दैर बाद उसने फिर निपुणता कं साथ कहा--भ्चारतो समुद की लक्ष्मीक 
भाजन देवको देने योग्य सद्धावसे मरे एकहदयको छोडकर ोकमें गौर दूतत 
उपहार ष्या है १फिर भी इमारे स्वामी ने पूर्वजो दारा उपाजित आमोग नामकं यह वारुण 
भातपत्र सन्देश्च के साय सेवा मे भेजकर योग्य स्थान में रखने से इते कृताथ कर दिया । 
शसके भनेक कुतूहल्जनक आश्चयं देखे गये हैँ । दाया की ठण्डक पानेके किए प्रतिदिन 
चन्द्रमा कौ एक-एक किरण इमे प्रवेश करती है। उसके प्रवेश करने पर चन्द्र के समान 
मणिशाकाकार्भो से मधुर, स्वच्छ भौर दतो को खरलखटा देने वाटी षारा निकलने कूगती 
है। बरणके समानजो चारो क्मुद्ोका अधिपति इभा दै अथा होगा उक्ती पर शतं 
चत्र की छाया प्ढेणी दूसरे पर नहीं । शस छत्र को भगिनि नहीं जला सकती, इवा नहीं 
उडा सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, धूल मलिन नही कर सकती, एवं जरा श्त 
अजेर नहीं वना सकती । देव श्त पर दषिपात करने का भयुप्रह करे, फिर एकन्तमें 
संदेश मी सुने ।› यद कह कर॒ बह पौरे मुड़ कर॒ भपने मौकर ते कोरा---“उो, दैव के 
सामने बह चत्र दिखाभनो ॥ 
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सपघस उच्क्कासः ^: 


स व वष्वनानन्तरमुत्थाय पुमानूर््वीचकार तद्धोतदुकूलकल्पिताश्च 
निचोलकादकोषीत्‌ । आकृष्यमाण एव च यस्मिन्नतिसितमहसि सरभस. 
मष्टासीब हरेण रसातलादुदलासीव शेषफणिफणाफलकमर्डलेन, अस्था- 
यीष चक्रीमूयान्तरिक्ते क्षीरोदेन, अघटीव गगनाङ्गने गो्ठोबन्धः शारदेन 
बलाहकब्यूहेन, विश्नान्तमिव विततपश्चतिना बियति पितामहविमानहंस- 
यूथेन, अत्रिनेत्रनिगेतस्य घवलधाममण्डलमनोहरो दृष्ट इव जनेन जन्म- 
दिबिसः कुमुदबन्धोः, प्रत्यक्षीकृत इबो द्रमनक्षणो नारायणनाभिपुण्डरीकस्यः 
आहिते कौमुदी प्रदोषदशेनानन्दतृधिरदणाम्‌ › उदमाह्ूीदिव मन्दाकिनी- 
पुल्लिनमश्डलं महदम्बरोदरे, परिवर्तित इव दिवसः पीणेमासीनिशया 
मन्दंमन्द्मिन्दूदयसंदेहदूयमानमानसेविघरितं घटमानचच्चुच्युतखणाल- 
कोटिभिरासन्नकमलिनीचक्रवाकमिथुनेः शरज्नलधरपटलाशङ्कासंकोचित- 
केकारनमृकमुखपुरेः परा्लीभूतं मवनशिखरिडिमण्डलेः, प्रुद्धमाबद्ध- 
चन्द्रानभ्दो दामोदलदलयपुराट्दासविशदं कृसुदषणश्डेः । 





निचोरुकादाच्छादनम्रसेवकाव्‌ । अकोषीक्निष्कासितवान्‌। उदलास्थेल्ल सितम्‌ । 
अस्थायि स्थितम्‌ । अघरि घटितम्‌ । विश्रान्तं व्यश्रमत्त) उद्रमनश्षण उरपत्ति- 
समयः । उदुमाङ्कीदुन्मभ्नम्‌ । परिवर्तितः स्वरूपः कृतः। 


उक्तके कदने पर उसने उठ कर छत्र को सचा करिया ओर सफेद दुकूल के बने हृष्ट 
खोलमंसे उसे निकाला । उप्त दछन के बाहर खींचे जाते ही भव्यन्त उज्ञ्वर प्रकाश 
अर गया, मार्नो शिवने जोरसे भद््सि कियाष्ो या पाताल्से शोकर दोषनागका 
फणामण्डल निकल जाया, या चक्राकार क्षीरसमुद्र भाकाश्चमें स्थिरो गयाद्ो, 
या शरत्कारीन मेषसमूह भाकाश्चके प्राङ्गगमें समा करने वैठाहो, या क्षाजीके 
बिमान का हइंसधूथ भाकाश्चमे पंख फेलाकर विभरमल्ने ल्गाशो। मानो रोगोने 
भत्रिकेनेश्र से निकके हुए उज्ज्वल धाममंडल से मनोहर चन्द्रमा का जन्मदिन देख 
छ्िया। विष्णु के नामिकमर का उद्धवकाल प्रत्यक्ष देखने मे भया भँखो को कौमुदी. 
महोत्सवं के देखने का आनन्द पूण मिह गया । विश्च आकाश्च के मध्यमे मन्दाक्गिनी 
की रेत मानां ऊपर उट भाई शौ । दिनही मानों पूनम की रातकेरूप में बदर गया। 
संमीप के कमिनी-वर्नो मे रहने बाङे जोड़े चक्रवाक ओ परस्पर शणाक का गदान 
दान कर रहे मे, मन्द-मन्द उदितं होते हय चन््रमाके संदेहसे दुखी होकर विषरिति 
हौ मप । उनके चंचुते भृणाङ छूट कर गिर गदर । भव्रनके मयूरोने उसे शरत्क.क 


१७६ हषेचरितम्‌ 


चित्रीयमाणवेताश्च सराजको राजा दर्डायुखाराधिरोदहिण्या दष्टथा 
सादरमैशषिष्ट तत्तिलकमि त्रिभुवनस्य, शेशवमिव श्वेतद्रीपस्य, शंशा- 
वतारमिव शरदिन्दोः, हृदयमिव ध्म॑स्य, निवेशमिव शशिलोकस्य, दन्त- 
मण्डलकद्यतिधघलं मुखमिव चक्रवरतित्वस्य, मौक्तिकजालपरिकरसितं 
सीमन्तचक्रमिव दिवः, बहलज्योरस्ञाशक्लोदरमेन्दवमिव परिवेषबलयं 
शौक्ल्यापहसितशङ्कधीकं श्रवणमण्डलमिव निश्चलतां गतमैरावतस्य 
शवेतगङ्खावतै पाण्डुरं पदमिव त्रिभुवनवन्द्नीयं त्रिविक्रमस्य, भ्रचेतसश्वुडा- 
मणिमरीचिशिखाभिरिव श्छि्टाभिमोनसबिसतन्तुमयीमिश्चामरिकावली- 
भिर्बिरवितपरिवेषम्‌, उपरि चक्रवर्तिलदमीन्‌ पुरस्वनश्रवणदोहद निश्चलेनेव 
लददमणा विततपत्रेण हंसेन सनाथीकृतशिखरम्‌ , स्पशबता च प्रभावस्त- 
म्भितेन मन्दाकिनीमृणालेन सुककलितफणेन बासुकिनेष नीतेन दण्डतां 
द्योतमानम्‌, घबलि्ना क्षालयदिव नक्षत्रपथम्‌, प्रमाप्रवाहप्रथिभ्ना प्रावृण्व- 


निवे स्थानम्‌ । दन्तमण्डलकं दशन्तं चक्रवालम्‌ , दश्नसमृदधय । युख- 
मारम्भः, वकत्रं च । परिकरः परिवेष्टनम्‌ । परिवेषवलयं परिधिकरकम्‌ । (स्यादा- 
व्तोऽम्भसां भ्रमः, । आव्तनमावतंः । प्राब्ण्वदाच्छादयत्त्‌ । 








का मेष समक्ष कर केकाको भावाजबन्दकरदी ओर पराचो गए । बुञुद चन्द्र 
के प्रति रनेह के कारण भष्ने दरो को विकसित करके अट्ृहास के साथ जग पडे । 

अन्य राजार्भोके साथ दैव षं ने विस्मय-विमुग्ध होकर दण्डके भनुसार दृष्टिको 
छपर उठाते हुए उस अद्धत महत्‌ छत्र को ध्यानपूर्वकं देखा । वह छत्र मानों त्रिभुवन 
का तिलक, इवेतद्रीप का दौब, शरत्काल के चन््रमाका अंशावतार, धमं का हृदय, 
चन्द्रलोक का आयतन था, भौर मानों दरतो की चमक से उरुज्वल चक्र उतित्व का मुखं 
था । उसके चारो गोर मोतियो के जाक लटक रहि ये, मार्नो स्वगंलोक का केश-विन्वा्ष 
हे । उसके मध्यभागर्मे सदनी धिटक रही थी, मानो चन्द्रमाके मंब्टकावेरादहो। 
अपनी स्फेदीसे वह शंतकी भीको हंसरहाथा, मानो रेरावत का चंचकतासे 
रहित अवणमण्डल हो । वह गंगा की भंवरियां के समान उज्ज्वल था, मा्नोंकविष्णुष 
त्रिथ्ुबनवन्दनीय चरण शे । मानसरोबर के निसतन्दुर्भो से मानो बनी हश छोरी-खेरी 
चौरियां उसके चातो भोर लटक रषौ थी, मानों बरुण की चूढामभि कौ किरणे हो । 
उसके शिखर पर पंख पराप हस का चिष्ठ बना था, नो मानो चक्रबतीं को रकषमो के 
नूपुर की काज नने के भानन्द मे निश्चल था। स्पश्चं से घुख देने बाला मन्दाकिनी 
का शूणारु या प्रमाब से. सम्मित होकर फनों को सिकोढते ह बाड्किनाग ही उसका 
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दिष दिवसम्‌, समुच्छयेणाधःकरुमेदिव दिवम्‌, उपरिस्थितमिव सवे 
मङ्गलानाम्‌ , खेतमण्डपमिब श्रियः, स्तवकमिष ब्रह्मस्तम्बस्य, नाभिम- 
र्डलमिव अयोत्लायाः, विशदषहासमिव कीतः, फेनराशिमिव खङ्गघारा- 
जलानाम्‌, यशःपटलमिष शौयंशालितायाः, त्रैलोक्याद्‌ मृतं महच्छत्रम्‌ । 

दृष्टे च तस्मिन्गाक्ञा शथमे शेषमपि प्राश्रतं प्रकाशयांचक्रः क्रमेण 
कामौः । तद्यथा पराध्येरन्नांशुशोणीकृतदिग्भागान्‌, भगदनत्तप्रभृतिरूयात- 
पार्थिवपरागतानाहतलक्षणानलंकारान्‌, प्रमल्लिपिनां च चूडामणीनां 
समुत्कषौन्‌ , क्षीरोद धेधेबलताहेतूनित्र हारान्‌; अनेकरागरचिरवेत्रकरण्ड- 
कुर्डलीकृतानि शरचन्द्रमरीचिरुच्ि शौचक्षमाणि क्षोमाणि, कुशलशि- 
ल्पिलोकोल्िखितानां च शुक्तिशङ्कगल्वकमभ्रमुखानां पानभाजनानां निच- 
यान्‌, निचोलकरक्षितरुचां च रुचिरका्चनपत्रभङ्गभङ्गगणामतिबन्धुर- 
परिवेशानां कार्दरङ्गचर्भणां संभारान्‌; भूजत्वक्षोमलाः स्पशेवतीजोतिर- 


कामां तकाः । आहतरुक्षणान्गुणेः प्रसिद्धान्‌ । उक्ठं च--शगुणेः प्रतीते तु 
कृतलक्षणाहतल्चणौ" इति । समुत्कर्षानतिशयान्‌ गल्वर्को मसाराख्यो मणिभेदः, 
चन्दकान्त ह्यन्ये । ज्ञौ चो धावनम्‌ । कादुरङ्गचर्मणां कादृरङ्गदेक्ञभवानां स्फोटका 
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दण्ड बन गरहा । वह मानौ अपनी सफेदीप्ते अकाश्चको धोरहायथा। प्रभाके बद 
हुए प्रमावसेदिनकोटंकरहाथा। अपनी ऊचाते भाकश्चिको नीचाकर रहाथा। 
सब मंगलो के वह मार्नो ऊपरस्थित्तथा। छत्र क्याथा, मार्नो लक्ष्मी का दवेत्तमंङ्प 
( चौँदनी मेँ विहार करनेकेलिएर रसा मंडप जिसकी सजावट इवेतर्गकीडहो) था; 
उवेतद्रीपका बालसरूप था; न्योत्लञाका नाभिमण्डल थाः; कीतिका विद्नाद हस्व था; 
खग के धाराजल की फेनराशि था ओर श्चुता का यश्चःपटल था। 

देव हषं जब छत्र को देख चुके तव भर्त्योने बचे हुए अन्य उपहारो को मी उधाड 
कर दिखाया । वे श्प प्रकार ये-आभूषख जो जडे हृषए बहुमूल्य रर््नोकी किरर्णो से 
दिग्माग को रंगीन कर रहेथे, जो भगदत्त आदि प्रसिद्ध राजार्मोके समयसे कुर्म 
चके भारहेथै, जिनपर भँति-मोँति के लक्षण यां चि ठ्प्पे से बनाए गयेये। 
चुङ्मणि या शिरोभूषण, जिनमें बहुत चमक थो। हार, जो क्षीरततमुद्र को भी धवलता 
के मानों कारणये। क्षोभ वस, जो शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह चिट्टे रङ्गके ये भौर 
जो धुरा सह सकने वके ये ओर नाना वणं की रङ्ग-बिरगी त की कर्यो ( पिरयो ) 
मे कुण्डङित करके रखे गए ये। अनेक प्रकार के पान-भाजन या मधुपान करने के चषक, 
ओ सीप, शंख, गश्वव के बने हुए ये भौर जिनपर चतुर कारौगरोंने भोंति-मौतिकी 
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पट्टिकाः, चित्रपटानां च श्रदीयसां समृुरुकोपधानादीन्विकारान्‌, भियङ्कु- 
प्रसवपिङ्गलत्वश्ि चासनानि वेत्रमयान्यगुरुषल्कलकल्पितसंचयानि च 
सुभाषितभान्जि पुस्तकानि, परिणतपाटलपटोललिषि च तरुणहारीतह 
रिन्ति क्षीरश्षारीणि च पृगानां पल्लवाबलम्बीनि सरसानि फलानि, सह- 
कारलतारसानां च कृष्णागुरुतेलस्य च कुपितकपिकपोलकपिलकापोति 
कापलाशकोशीकवचिताङ्गीः स्थवीयसीर्वेणवीनीडीशखच, पटरसू्रप्रसेवकापि- 
तांश्च भिन्नाञ्जनवणेस्य कृष्णारुरुणो गुरुपरितापमुषश्च गोशीषचन्दनस्य, 
तुषारशिलाशकलशिशिरस्वच्छसितस्य च कपुरस्य, कस्तूरिकाकोशकानां 
च पक्कफलजूटजरिलानां च॒ कक्ोलपल्लवानाम्‌ ; लवङ्गपुष्पमञ्जरीणां 
जातीफलस्तबकानां च राशीन्‌; अतिमधुरमधुरसामेदनिहीरिणी- 


नाम्‌ । जातिपद्धिकाः श्रेष्ठानि जघनम्नन्थनानि । संचयाः पत्रसमूहाः । पटोरस्तिक्तक 
ओषधिभेदः । ऊक्तं च-'अथ कुलकं पटोरस्तिक्तकः पटुः इति । कापोतिका 
आषधिभेदः। गोशीषंचन्दनस्य चन्द्‌नमेदस्य । कोश्का नाभयः। अतिमधुरं 
मधुरसाया इवासोदानि हरन्ति सुज्न्ति यास्ताः। मधुरसा दाक्ा। उक्तं च- 
श्द्वीका गोस्तनी द्राक्षा माध्वी मधुरसेति च, इति । अन्ये मधुरसं मकरम्द्‌ द्व- 


नक्ताशी काकाम कियाथा। कादङ्ग दीपे इहु ढै जिनपर आबको रक्षाके 
लिए खोक चदं ये, इनके काले चमे प्र सुनहरी फूर-पत्तिर्यो के कटाव खचित थं ओर 
इनकी गोलाइ ऊची-नीची थी। मोजपत्र को तरह मुलायम स्पश्यंसे खदने वाटी 
जाती-पद्िका्यं वा करिप्रदेश्च मे बोँषने के काममें भाने वाले एक प्रकार के बदिर्यो परके। 
नरम चित्रपो ( जामदानी ) के बने हुए तिये जिनके भीतर समूर या पक्षियों के बाल 
यारोएमरेथे। तके बुने हुए भास्नन, जिनका रङ्ग प्रिवंयुमजसी की तरद ल्ली 
पीली इर्ककाथा। स्ुमाषिर्तोसे भरी पस्तकं जिनके पन्ने ( संचय) अगुङको पीर 
कर बनाए गणये । इरी स॒ुपारियोंके दयुग्गे, जिनमे प्बोके साथ सरसफलश्रूमरहे 
थे, श्नकरा रङ्ग पके हए जाल परवल की तरह रुलच्तैह भौर हरियख पक्षी की तरह हरि- 
याणी किए था, इनसे दूष टपक रदाथा। सदकारलर्तार्भों के रस से भरी इहे मोदी 
बक्ति की नियो, जिनके चारो भोर कऋ्रोथित बन्दर के कपो की मति कपोतिकाके 
काल-पीङे प्ते भषेहप्ये। केअगुरु का तेरु भी श्सी प्रकारकी मोरीर्बोत्तिकी 
जियो मँ मरकर भौर पर्तोमें छपेर कर ङायागयाथा। प्रल्नके बनेइपबोर्योमे 
भर कर कके भगुङ्के देर कगार गणये, जिनका र्ग छृटे हए भंजनकीतरहथा। 
गरमोमें ठंडक परहुजाने बे गोशीर्षं नामक चन्दन फी रादिर्या वरर के िकाखण्ड की 
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ध्ोज्ञककलशीः सितासितस्य च चामर जातस्य निचयान्‌, ७वलम्बमान- 
तूलिकालाबुकांश्च लिखितानेकलेख्यफलकसंपुटान्‌, इतृहलदृन्ति च 
कनकन्शङ्खलानियमितम्रीवाणां किंनराणां च बनमाुषाणां च जीवञ्जीव- 
कानां च जलमानुषाणां च भिुनानि;, परिमलामोदितकङकुमश्च कस्तूरि 
काङ्करज्गान्‌ , गेहपरिसरणपरिचिताश्च चमरीः, चामीकररसचित्रवेत्रपञ्चरा- 
न्तगेतांश्च बहूसुभाषितजल्पाकजिह्वा य, शुकशारिकाप्रश्ृतीन्पक्षिणः) भरवा- 
लपञ्चरगतांश्च चकोरान्‌ › जलहस्तिनामुदग्रङ्कम्मयुक्ताफलदामदन्तुराणि च 
दन्तकाण्डकुर्डलानि । 

राजा तु छत्रदशेनासहष्टहृदयः प्रथमप्रयाणे शोभननिमित्तमिति 
मनसा जग्राह । हंसवेगं च प्रीयमाणो बभाषे- “मद्र ! सकलरनधान्नः 
परमेश्वरशिरोधारणादैस्यास्य महातपत्रस्य महाणबादिव कुमुद बान्धवस्य 


माहुः । उल्लकः सुगम्धिफल्विशेषरसः । आसवमेद्‌ इत्यन्ये । तूलिका उरजिका । यया 
चित्र क्रियते । अराव्ब्यस्तु्न्यः । प्रवालो विद्भुमः। उक्तं च--अथ विद्रुमः पुलि 
प्रवारं पुंनपुंसकम्‌, इति । "नीहारो मिहिका चाथ 
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तरह ठंडे सफेद भौर साफ कपुर के डले, कस्तूरी के नाफे (थली) जो कस्तूरो मर्गो की 
नाभिसे निकरूते हं । कक्कोल के पक्के फलों से युक्त ककोलपछव। लवंगपुरष्पाकी 
मंजरिर्या, जायफल के गुच्छे, जस्ते की कपडे चदौी कलसी या सुराहिर्या, जिनमे अत्यन्तः 
मीठा मधुरसत भर कर छाया गया था, जिनकी मीनी सुगन्धि बाहर फेल रही थी। चित्र 
फर्लो कै जोड, जिनमें मतर की ओर चित्र लिये भौर उनके पकं ओर तूलिका एकं 
रङ्ग रखने के लिए च्छोरी अलाबू की कुप्पियौः कटक र्टी थीं। कुतहर उस्पन्न करने 
वाके मोँति-मोँति के प्श्यु-पक्ची जैसे सोने को खलो से गदंन में वेषे हृष किन्नर, बन- 
मानुस, जीवंजीवक, जलमानुषो के जोड, दिश्चाभों मेँ सुगन्धि फते हर कस्तुरीदहिरन, 
धरो मे विचरने वालो विश्वासमरी चंवरी गाय, सुनहलेरंग से बत के पिजं मे भनेक 
भकार के सभाषित पाठ करने वाहे श्युकसारिका प्रमृति पक्षी-मृगे के पिज मे वेठे हष 
चकोर, जकहसितर्यो के मस्तक से निकटने वाले मुक्ताफर ते जहे हुए हाथीरदत के कुण्ड 


छत्र देखते हो राजा का हृदय प्रक्षशृता से भर गया भौर उसने पले प्रस्थान के समय 
मन.मे उसे श्युम निभित्त समञ्च कर स्वीकार किया । उन्दने स्नेदपुवेक हंसवेग ते का- 
“अद्र, सब प्रकार के रत्नो से भरे हुए सम्राट्‌ के सिर पर धारण करने योग्य इस मदाद्क 
क 


१. जातीः कोद्विकद्युकं । 
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कुमाराज्ञामो न षिस्मयाय । षालबिद्याः खलु महतामुपकृतयः' इति । 
अपनीते च तस्मस्प्रदेशासराश्रतसंभारे क्षणमिव स्थित्वा (्हंसवेग ! 
विश्रम्यताम्‌' इति प्रतीहारमवनं तरिसजेयांबभूब । स्वयमप्युर्थाय स्नात्वा 
मङ्गलाकाह्वी प्राः प्राविशदाभोगस्य छायाम्‌ । 

अथं विशत एवास्य छायाजन्मना जडिश्ना चूडामणितामनीयतेव 
शशिबिम्बमभ्बुचिन्दुमुचश्चचुम्बुरिव चन्द्रकान्तमणयो ललाटतट कपूर 
णवर इव ्यलीयन्त लोचनयुगले गले गलत्तहिनकणनिकरकृतनीहारा हारा 
इवावबध्यन्त हरिचन्दनरसासारेणेवापाति संततमुरसि कुमुदमयमिव 
हृदयमभवरदतिशिशिरमन्त्ितदिमशिल्ेव बिलीयमाना व्यलिम्पदङ्गानि । 
जातविस्मयश्चाकसोन्मनसि एकमजयं संगतमपहाय काऽस्त्यन्या प्रतिकौ- 
शलिकेति। आहारकाले च हंसवेगाय धवलकपेटभ्राधृतधौतनालिकेर- 
परिग्रहीतं विलिप्रशेषं चन्दनमङ्गस्प्रष्टे च वाससी शरत्तारकाकारतारमुत्त- 
स्तबकितपदं परिवेशं नाम कटिसूत्रकम्‌ अतिमहादहेपद्मरागालोकलोहि 
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का कुमार से राम हयैना उस्र प्रकार भाश्चयंजनक नहो, जिक्त प्रकार क्षीरसमुद्र से चद्मा 
का उद्धब होना। महापुरुष लोग उपकार के लडर्कोकी खेल की निद्याकी तरह पके 
सेष्टी जान जातेहं। प्रामृनकी सामम्रीके वर्हे हटा च्एिजमने परक्षणमरके बद 
हंसवेग को तुम विश्राम करोः यद्‌ कहु कर प्रति्ार-मवन में मेजा । स्वयं उठकर स्नान 
करके मंगल की भाकाक्षासे प्राञ्छु होकर आभोग नामक उस च्छ के नीचेद्छयामं 
चैट गए । 

जब हषंने खन्रकीदायामें प्रवेश्च किया तब उसको ठ्डकसे मानो चन्द्रकी किरणें 
ही धनीमून होकर उसकी चूडामणि बन गरं । चन्द्रकान्तमणिर्यां पसीने लगीं भौर 
जककण उनके ललाट पर दा गद । उनको ओरल मँ कपूर का भोजन मानो ल्ग गया। 
गेम बरफके उकडोंके द्टोटे-खोटे फुशारे्टारके समान कतारसे बव गण । उनके 
बक्षपर म्नो ईरिचन्दन रस्त बरसने र्गा । इय मानो कुमुदो से भर कर भत्यन्त 
शिशिरो गया। अदृदय रूपमे मानों बरफकी शिखा उनके भङ्ग पर पिधलने कगी । 
आश्वसते भरकर उन्ोनि मनमें सोचा-भभामरणमेन्री के भतिरिक्त इस प्रकारते 
संदर उपहार का बदला क्याहो सकताहे?› भोजन के अवस्तर प्र राजान शंवेग के 
किए सफेद वस्र पेट कर नारियकरू के साथ अपने गाने से बचा हुभा चन्दन भेजा भौर 
उसके साथदही भपने अङ्गसे ह्ुमाए हुए परिषानीय वसखयुगर श्रर्काशीन तारोकी 
आङति बहे मोतिर्यो से बना हभा परिबेश्च नामक्‌ करिसूत्र भौर बहुमूख्य जडे हए प्राण 
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तीकृतदिवसं च तरङ्गकं नाम कणौभरण प्रभूतं च भोज्यजातं प्राहिणोत्‌ । 
एवप्रायेण च करमेण जगाम दिवसः । 

ततः कटकस्थबलबहलधूल्िधूसरितवपुरश्चुमाली मलीमसमङ्गमिव 
क्षालयितुमपरजलनिधिमवातरत्‌। आभोगातपत्रप्रदानबातोमिव निवेद्‌- 
यितुं वरुणाय वारुणीं दिशमयासीत्‌ । सुककुलायमानसकलकमलवना 
प्रसुख एव बद्धसेवाञ्जलिपुटेव सद्वीपा भूरभूदू भूपतेः । भूपालानुरागमय 
इब निखिलजीवलोकलोकाञ्जलिबद्धबन्धुजंगजम्राह संध्यारागः । गीडा 
पराधशङ्किनीब श्यामतां प्रपेद्‌ दिक्प्राची । प्रचिततिमिरनिबोहा निबाणा 
न्यनृपप्रतापानलकलापेव कालिमानमतानीन्मेदिनी । मेदिनीशप्रदोषा- 
स्थानपुष्पनिकरमिव विकचतगररुचिरमवचकररुड्निकरमतिरलं कङ्कुभः । 
स्कन्धावारगन्धगजमदामोदधावितस्येव भागों वियति विरराज रजःपा- 
शड्रेरावतस्य । कपितनूपव्याघ्राघ्रातायुपद्चष्टामित पौरष्टतीं विहाय विहा 
यस्तलमारुरोह रोहिणीरमणः । प्रयाणबातां इव मानिनीनां हृद यभेदिन्यो 

कटकं हस्त्यश्चादीनां सर्वेषां संनिवेशशदेशः। तस्स्थं बर सैन्यम्‌ । तगरं पिण्डी 
मवनम्‌ । ब्रपव्याघ्रो राजक्षादूंखः, हषः । उपसृष्टां सोपद्रवाम्‌ । पौरष्ुतीं रेन्द्रीम्‌ । 
रोहिणीरमणश्चन्द्रः, वृषभश्च । रोहिणी गौः । उक्तं च--“माहैयी सौरभेयी गौरला 
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की किरणोंस्ते दिनमे लाल विरता इभा तरगक नाम का कणांमरण णवं बहुतता 
भोजन का सामान मेजा। इस प्रकार वह्‌ दिन न्यतीत हमा) 

तब सूयं कर्क की सेनासे उड़ हृड धूलसे मानो धूम्ररितदोने के कारण अपने 
मलिन अङ्गा को धोकर साफ करनेके लिप पश्चिम समुद्रम भवतीं हया हषको 
भामोग नामक दत्र प्रप्होनेका स्देश्च निवेदन करनेके लिए पश्चिम दिला 
वरुण के पास पर्हुवा। कमल के वन मुकुलित क्षोने लगे, मानों राजा के सम्मुख दीर्पो 
के साथ एृथिवी सेवा करने के लिए भज्ञल्पुर गये खड़ीह्ो। राजाके अनुरागसे मरा 
हुभा संध्याराग जो सरे जीवलोक के लिट्‌ निवासी लो्गोके गेषे अञ्जलिपुरका बन्धुरहै, 
जगव्‌ मे मर गया । पूवं दिशा मार्नो गौदाभिपके भपराधसे डर कर मक्िनिद्धो गई! 
पृथिवी पर गाढा अन्धकार छा गया मानो पृथिवी ने अन्य राजार्भो के प्रतापानल के बुद्च 
जाने से उसकी काल्माको पफेलादियाषशो। दिश्शार्भोनेरजा के सायंकाटीन स्भा- 
मण्डल पर पुष्पस्तमूह के समान खिले हृद तगर पुष्पोकी मोँतिताे को बिखेर दिया। 
आकाश्च मँ मानों स्वन्धावार के गन्धगजो की मदगन्ध सुव सुरमेड के च्यि दौडने से पेराबत 
कामागं धूपे भर गया। रोदिणीरमण ( रोहिणी का पति) चन्द्रमा रूपी ( रोदिणी 
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ययुरिन्दुदीधितयो दश दिशः । नवजपदण्डयान्नात्रासातुरा इव तरलित 
सन्त्ववृत्तयश्चु्ुमुः पतयो वाहिनीनाम्‌ । चिन्तेव भूश्तां हृदयानि निवेश 
गुहाबिबराणि बियुक्तसबोशातिमिरसंततिः । भरतिसामन्तचष्टुषामिव 
ननाश निद्रा कुमुदबनानाम्‌ । 

अस्यां च वेलायां वितततबितानतलवतीं नरेन्द्रो "यात तावत्‌ इति 
विसञ्यौनुजीविनो हंसवेगमादिष्टवान्‌- "कथय संदेशम्‌? इति । प्रणम्य 
स कथयितुं प्रास्तावीत्‌-देव ! पुरा महावराहसंपकसंभूतगभया भगवत्या 
भुवा नरको नाम सूनुरसाविं रसातले । वीरस्य यस्यामवन्बाल्य एव 
पादप्रणामप्रणयिनश्चुडामणयो लोकपालानाम्‌ यस्य च त्रिभुवनमुजो 
मुजशौरुडस्य भवनकमलिनीचक्रवाकीकोपककुरिलकटात्तेक्षितोऽपि भय- 


माता च शरङ्किणी । अरजजन्यथ्न्या रोहिणी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकी ॥' इति । वृष- 
अश्च कुषितम्याघ्राघ्रातामत एव सोपद्रवां दिक विहाय स्थानान्तरमारोहति । मानः 
प्रियाविषये, अन्यत्र,-धीरविषये । सरवानि प्राणिनः, धैय च सरम्‌ । वौहिनीनां 
सेनानाम्‌ , नदीनां च । आज्ञा दिश्ञः, आस्था च । निद्रा संकोचः, स्वापश्च । 
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भर्थावगौ का पति) बृषम करोभित राजा रूपा ग्याघ्र से भाक्रान्त पूवे दिदधारूपां गायक 
छोडकर आकाश्च पर चद भाया। मानिनिर्यो के दय को विदीणं करने वाली 
चन्द्रमा की किरणे सैनिकप्रयाण की वातां के समान भकार में फक गहं । राजा 
की नद्‌ दण्डयात्नाकेत्रास्तसे आतुर शश्चुके सेनापतिर्योका धेयं नष्ट हो गया ( समुद्र 
मौर उनके जलजन्तु खलबला उठे )। समस्त दिश्चार्भो को द्ोड कर भन्धकरारसन्तति 
गुहाविवरो म उस प्रकार घुस गह जेते राजाओं के हदय मे भाश से रदित चिन्ता । शु 
सामन्तो की मखो के समान ही कुमुदवर्नो की निद्रा न जने कही चली गई । 

इस समय इषं पले हुए वितान के नीचल्टेथ। उन्होने "नाभो कह कर नोकरो 
को बाहर इटा दिया भौर दंसवेग को भाशा दी-“संदेश्च कृदो ।› उसने प्रणाम कर 
कहना शुरू किया -- दैव, प्राचीनकाल मेँ महावराह के सम्पक ते गभिणी होकर ए्थिवी 
ने नरक नामका पुत्र उत्पन्न किया। वह बास्यकारूमेंदहो बहा हो गया। लोकपा 
उक्तके वैते पर भपनी चुडामणि रगड्ने लगे । ञजशाली बह त्रिञ्ुवन पर शासन करता 
था भौर उस्तकरौ आक्षा के बिना मवनकमशिनीके वरनोमें रने वारी चक्रवाक परलिर्यो 
के कुटि कटाक्षो दवारा देखे जाने पर मी एवं जिनका सारथी भरुण डर के मारेरथको 
मा केता था रे सूं मी जस्त नहीं होते ये, उसी नरक ने बरुण का मानों बहतो 
हृदय हो रेते श्स छत्र को इर जिया। उक वश्च में भगदत्तः पभ्पदत्त,ः बन्दन 
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चकितारणपरिवर्तितरथो ना्ञया विना रबिरस्तमनत्राजीत्‌ । यश्च वरुणस्य 
अहिष्त्ति हदयभिदमातपत्रमहार्षीत्‌ । महात्मनस्तस्यान्वये भगदत्तपुष्प- 
दत्तवज्दन्तप्रथतिषु व्यतीतेषु बहू मेलूपमेषु महत्सु महीपालेषु प्रपौत्रो 
महाराजभूतिवमेणः पौश्रशचन्द्रसुखबमणः पुत्रो देवस्य केलाससिरस्थितेः 
स्ितिबमणः सुस्थिरवमां नाम महाराजाधिराजो जज्ञे तेजसां रशिखेगाङ्क 
इति यं जना जगुः । योऽयमप्रजेनेवाजायत सहे वाहंकारेण । यश्च बाल 
एव प्रीत्या द्विजातीनग्रीत्या चारात्तौन्समप्रान्परतिप्रहानप्राहयत्‌ । यत्र 
चातिदुलभं लबणालयसंभूतायाः पर माधुयं मभूल्लचम्याः। तथा च यो 
चाहिनीनाथानां शङ्खाञ्जहार न रन्नानि, प्रथिध्याः स्थेयं जम्राह न करम्‌ , 
सवनिभ्रृतां गौरबमादत्त न नेष्टम्‌ । तस्य च सुगरहीतनाश्नो देवस्य 
देव्यां श्यामादेव्यां भास्करदय॒तिभोस्कर्वमांपरनामा तनयः शंतनोभोगी- 
रथ्णं भीष्म इव कुमारः समभवत्‌ । अयमस्य च शौशवादारभ्य संकल्पः 
स्थेयान्खारुपादारविन्द द्वयादते नाहमन्यं नमस्क्रुयोभिति ईटशश्चायं 
मनोरथसिद्ुवनदुलेमखयाणामन्यतमेन संपद्यते सकलमुबनविजयेन 
वा मृत्युना वा यदिवा प्रचर्डप्रतापञ्बलनजनितदिग्दाहेन जगत्येकः 





प्रतिग्महो द्विजदीयमानोऽ्थः, सेन्यपश्चाद्धागश्च । 
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आदि मेरुसदृश्च बडे-बडे राजा हु । उसी परम्परामें महाराज भूतिवमांका प्रपौत्र, 
चन्द्रसुखनर्मां का पौत्र, कलासबासी महाराज स्थितिवमां का पुत्र सुस्थिरवमां नामका 
महशराजाधिराज उत्पन्न हभ । उस तेजस्वी को लोग मृगाङ्क के नामे गाया करतेहै। 
ब्रह मानो अपने अग्रज भहंकारके साथ ही उत्पन्न हुभा। बास्यावस्थामे ही उस्ने 
प्रीतिपूर्वक दान दिर मीर अप्रीति से समस्त दा्युर्ओं को प्राड्‌ डाला । सारे समुद्रत्ते 
उत्पन्न जिस लक्ष्मी का भत्यन्त दुम माधुयं बद्‌ कर था उस्ने प्रतिपक्ष सेनापतिर्थसे 
( भथवा समुर्रोके) शंखोंको छीन ल्या रलनोको नीं । राजाभों ( भथवा पवतो ) 
फे गौरव को ठेलिया, उनकी निष्टुरता को न्टी। संगृहीत नाम उस राजा की रानी 
श्यामादेवी से भास्करद्यति नामक पुत्र जि्तका दूसरा नाम॒ मास्करवमां है, उत्पन्न इभाः 
जेसे गङ्गा से शन्तनु के पुत्र मोष्मदहुए। रशवसे ही उप्तने यष्ुभटल प्रतिक्ञाकीथी 
भि मैं रिबके भतिरिक्त दूसरे करिसतीके चरणो मं प्रणाम न करूगा। जिञुबन मं दुल 
देता मनोरथ तीन तरह से सिद्ध शो सकता, ज्िभुवन प्र विजय प्राप्त करनेप्तेया 
शल्य से मथना प्रचण्ड प्रताप कमी भनि से दिग्दाह उत्पन्न करने बाके भाप्रके सममन 
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वीरेण देबोपमेन मित्रेण । मत्री च प्रायः कार्थव्यपेक्षिणी क्षोणीभ्वाम्‌ । 
कायं च कीदशं नाम तद्धवेद्यदुषन्यस्यमानसुपनयेन्मित्रतां देवम्‌। 
देवस्य हि यशांसि संचिचीषतो बहिरङ्गभूतानि धनानि । बाहावेव च 
केबल्ते निषण्णस्य शोषावयवानामपि साहायकसंपादनमनोरथो निरवकाशः 
किमुत बाह्यजनस्य । चतुःसागरप्रामग्रहणघस्मरस्य प्रथिव्येकदेशदानो- 
पन्यासेनापि का तुष्टिः । अभमिरूपकन्याबिश्राणनविलोभनमपि लदमी- 
मुखारविन्ददशंनदुलेलितदृष्टेरकरिचित्करम्‌ । एवमघटमानसकलोपायसंपा- 
दितपदार्थेऽस्मिन्धराथनामात्रकमेव केवलमनुरुष्यमानः श्णोतु देवः। 
भ्राम्ग्योतिषेश्वरो हि देवेन सदहैकपिङ्ग इवानङ्गद्विषा, दशरथ इव गोत्र- 
भिदा, धनञ्जय इव पुष्करा्तेण, बेकतंन इव दुर्योधनेन, मलयानिल इव 
माधवेन, अजय संगतमिच्छति । यदि च देवस्यापि मैत्रीयति हृदय- 
मवगच्छति च पयोयान्तरितं दास्यमनुतिष्टन्ति सुद इति ततः किमास्यते 
समाज्ञाप्यतामनुभवतु बिष्णोमन्द्रगिरिरिव विकट केयूरकोरिमयिविघट्- 
नक्णितकटकमणिशिलाशकलानि गाढापगूढानि द्‌बस्य कामहूपा- 
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अद्वितीय वोर की भित्रतासे। रजा्भो की मित्रता तो परस्पर उपकार के कायंसे होती 
हे । कायं वहु केसा दहो, जिसे करके आपको मित्रे बनाया जाय ? केवह यद्चकेसंचयकी 
इच्छा रखने वाके भापषनको हेय समनक्षतेर। एक मात्र अपने भुजवीयं पर निमैर 
शोकर रहने वले आपके अन्य अङ्ग भौ अ।पको सहायता देने की शच्या प्रकट करते 
तो उनकी इच्छा व्यथै, रे्ती स्थितिर्मे जोबाष्यलोगदहै तोबातष्टी भौररहै। जो 
व्यक्ति चारतो समुद्रौको एकर्पट वना केना चाहते है उसके सामने धरती एक माग 
रख देने पे क्या सन्तुष्टिष्ोगणी? सुन्दरी कन्याको भप्ति करनेका लोम मी उत्पन्न 
कियाजाय तो ग्यथंदहै, क्योकि आपको दृष्टि स्वयं लक्ष्मीक मुखकमल्कोदह्ी देखने 
वाली दहै। इस प्रकारकिसीमी उपायकं दारा उपस्थित किया गया पदां चाषे व 
कैसा मौ हो आपे लिर अनुकूल नदीं बेठत्ता, तो केवर हमारी प्राथना मात्र के भनुरोष 
सेष्ी देव स॒नं--प्राग्ञ्योतिषिश्वर देव के साथ कमी न मिटे वाली मेत्री चाहते, 
जैसे श्चिव के साथ एकपिङ्क, श्नद्रके साथ दङएथ, कृष्ण के साथ अजुन, दुर्योधन के साथ 
कणे, वसन्त के साथ मल्यानिलने मेत्री कीरे । यदिदेवका हृदय मित्रता का भमिलाषी 
ह्यो भौर यष जनताहोकि मैत्रीके नाम प्रर मित्र लोग दास्तताका मी आचरण करते 
है तो पठे रहने से क्या १ आशा दीजिए । कामरूप के भषिपति कुमार की केयूर मणिसे 
भालिङ्गन मेँ उस प्रकार रणड खापगी जैसे मन्दराचल के कटक विष्णु के केयूर से टकराए 
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धिपतिः । अस्मिन्नावृप्रेरनवरतबिमललाबसख्यसौमाग्यसुधानिमरिणि युख- 
शरिनि चिराश्क्षुषी लालयतु प्राग्ज्योतिपेधरश्रीः । नाभिनन्दति चेदेवः 
प्रणयमाज्ञापयतु किं कथनीयं सया स्वामिनः इति । 

विरतवचसि तस्मिन्भूपालः पूर्वा पलन्धरेव गुरुभिगुणरारोपितबहुमानः 
मारे सुदूरमाभोगातपत्रन्यतिकरेण तु परां कोटिमारोपिते प्रेम्णि 
लञनमान इव सादरं जगाद्‌-“हंसवेग ! कथमिव तारृशि महाटमनि 
मष्ाभिजने पुण्यराशौ गुणिनां प्राम्रहरे परोक्चसुटदि सिह्यति महिषस्या- 
न्यथा स्वप्रेऽपि भ्रवतंत मनः । सकलजगदुत्तापनपरबोऽपि शिशिरायन्ते 
त्रिभुबननयनानन्दकरे कमलाकरे करास्तिग्मतेजसः । सुबहुगुणगण- 
करीताश्च के बयं सख्यस्य । सजनमाधुयोणामश्तदास्यो दश दिशः 
एकान्ताबदातोत्तानस्वभावसंश्तसादृश्यस्य दछुमुदस्य कृते केनाभिदहित 
शिशिरररिमिः। प्रेयांश्च संकल्पः कुमारस्य । स्वयं बाहुशाली मयि च 


समालम्बितशरासने सुहृदि हराटते कमन्यं नमस्यति । संबधिता मे 
्रीतिरमुना संकल्पेन । अवलेपिनि पशावपि केसरिणि बहुमानो हृदयस्य 


ये । प्राग्ड्योतिषेश्वर की लक्ष्मी जवतक तृप्त नहो तबत्तक निरन्तर छावण्य ओर 
सौभाग्यके अमृतको क्षरने वाले आपके मुखचन्द्रमे भपनेनेर््रोकी ल्गादें। अगर 
देव कुमार कै प्रणय का स्वागत नीं करते तो आक्ञादै। मै जाकर स्वामी से क्या कर्टूगा १ 
उसके इस प्रकार कहने पर कुमार के खष्टगुर्णोके पहरेही भिर परिचये हषं 

के मनम आदरभाव उत्पन्न होगयाथा ओर आमोग नामकच्छकौी भेरर्मेदेनेके 
सम्प सेवे कुमार के प्रति भत्यन्त प्रेमासक्त हो चुकेये। उन्होने जितत होते हष 
सादरपुवेक कष्टा- "ह सवेग, इस प्रकार महान आत्मा, महाकुलीन, पुण्यरारि, गुणिर्यो मे 
अष्ट, परोक्ष भित्र कुमार के स्ने दशने पर मेरे जैसेके मनर्मेस्वममे मी अन्यथाभाव 
केसे भा सकता हे ! समस्त संसार को संतप्त कर देने में समर्थं सूये के वेज भिभुत्रन के 
नेत्र कगे आनन्दित करने वाके पद्मप्षमूह मेँ भाकर टण्डे पड़ जाते है । कुमार के अनेक 
गूर्णो से जब हम निकरगये तो ह्मे भित्रताका अधिकार क्या? दिश्चारं सञर्नो के 
मधुर स्वभाव के कारण ही वेतन के बिना क्षी उनकी दासी बन जाती दै । भत्यन्त स्वच्ट्‌ 
स्वमाव कुमुदो को, जो स्वच्छङहदय सञ्नर्नो का सादृद्य प्राप्त करते है, विकसित करने 
के लिप चन्द्रमा से किप्ने सिफारिश्चवेणे है। कुमारका क्ंकल्प भेष्ठहै। स्वयं वे 
बाहुबीवंशारी है । बलुष धारण करके जब्र मैमित्रकेरूप्टरं तो शिव के अतिरिक्त क्रिसी 
धन्य के सामने क्यो श्युकेगे । मेरे इस संकरस्प से प्रीति भौरमी बद्‌ गहे । प्रह्युजात्ति 
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किं पुनः सुहृदि । तत्तथा यतेथाः यथा न चिरमियमस्मान्कलेशयति 
कुमारदशंनोत्कण्ठा इति । 

हंसवेगस्तु विह्लापयांबभूव--"देव ! किमपरभिदानीं क्लेशयत्यभि- 
जातमभिहितं देवेन । सेषाभीरवो हि सन्तः, तत्रापि विशेषेणायमदङ्कार- 
धनो वैष्णवो वंशः । आस्तां तावदस्मर्स्षामिवंशः । पश्यतु देवः पुरुषस्य 
हि सेवां प्रति दुर्जनन्येवातिव्रद्धया दुगेत्या वाभिञुखीक्रियमाणस्य, 
कुटुम्बिन्येवासंतुष्टया ठष्णया षा प्रमाणस्य, दुरपत्येरिव यौवनजनितेना- 
नाभिलाषिभिरसत्संकल्पैनीकुलीक्रियमाणस्य जरत्मारीमिव परमगण- 
योग्यामतिमहतीं बा अवस्थां पश्यतः, स्वगृहे दुबेन्धुभिरिव दुःखितैः 
समन्रेहेवौ प्राह्ममाणस्याभियोगं, पुरातनैरतिदुस्त्यजैशत्येसि मलिनैः 
कमेभिवौनुवत्येमानस्य, सकलशरीर्संतापकरं करीषाभिभमिव दुष्कृतिनः 
कृतचित्तस्य संभवेष्टुं राजङुलमुपहतसकलेन्द्रियशक्तेरि मिध्येव हृदय 
गतविषयगप्रामप्रहणाभिलाषस्य, प्रथममेव तोरणतले बन्दनमालाकिस- 


मेँ उत्पन्न अभिमान करने वारे तिके प्रतिमो जब्रहदयमें भादरदहै तोभित्रके 
प्रतिक्योनषशे?तोतु जाकर यह प्रयल्लकतनाकि कुमारक दक्षन की उत्कण्डा हमें 
चिरकाल तक न सताती रहे । 

हंसवेग ने निवेदन किया-्देवः दृसराक्याक्ष्टहोगा? देवने बहुत ठीक कटा । 
सञ्जन रोग भपनी सेवासे डरते है, अषकार के धनी बिष्णु (वराह) केवंश्कीतो 
बातहीओौररहि। हमारेस्वामीके वंदकी बात तो जाने दौजिए। देवी देख, दुष्ट 
जननी के समान अत्यन्त बढो हु ( अतिषृद्धा ) दुर्गति मनुष्य को नौकरी के लिए ठकेकती 
है। असन्तुष्ट वृष्णा पल्नी की भोति उसे प्रेरित करती) दुष्ट पूर्धो की मोँति यौवन- 
जनित नाना प्रकार की भभिरषार्भो से मरे हु भसत संकल्प उसे भाकुल कर डालते 
है। उस कन्याके समान, ज उन्न होने पर भी ष्याही नदीं गरं रेक्ती श्यी भवस्थाकी 
जिसमें दूस ( धनी रोगो या परति ) का अन्वेषण होता है, बह देखने लगता है । दुष्ट 
जान्धर्ओं के समान सारे ग्रह उसके षरमे डेराडाल देते है भौर उसे सताने शगते है । 
पुराने हो जने के कारण जिनसे पिण्ड दछुडाना नहीं बनता, रेसे भृत्यो के समान 
मिन कमं उसके पीछे पड़ जतेहै। पाप का मारा बह सारे श्चरीर को संतप्त करने 
बाले भूसेकी भप्नि के पमान राजकु मे प्रवेश्च पाने के किप निश्चय करता है। 
वह उस ग्यक्ति के समान, जिसकौ श्दियोष्ी सारी शक्ति ठपशो गं हो, विष्यो 
के उपभोग दरी मन में श्रूटी साथ करता रै। पले शौ जब बह नोरणदार कै 
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लयस्येव शुष्यतो द्वारश्चिभिर्निरद्धस्य, पीडितस्य प्रविशतो द्वारे हरिण- 
स्येवापरेहेन्यमानस्य, करिकर्मचमेपुटस्येव मुहुः प्रतिदारमण्डलष्र- 
पहारेर्निरस्यमानस्य, निधिपादपपररोहस्येव द्रविणाभिलाषादधोमुखीभ- 
चतः, दूरममागंणस्याप्यतिविप्रङृष्टविदेतविस्जितस्योद्वेगं व्रजतः, अकण्ट- 
कस्यापि चरणतललग्नस्याक्ृष्य स्तेपीयः क्षिप्यमाणस्य, अमकरकेतोर- 
व्यकालोपसपंणाप्रङ्कपिते्रदष्टिदग्धस्य, प्रलयमुपगच्छतः कपेरि कोषप- 
निभस्सितस्याप्यभिन्नमुखर।गस्य) ब्रह्मन्न इव प्रतिदिवसबन्दनोदुवृष्टशिरः- 
कपालस्य, स्पशरहितस्याशुभकमोणि निबंहतः, त्रिशङ्कोरिबोभयलोकश्च- 


हस्तिनां युद्धशिक्षाथं चर्ममयो हस्ती । प्रतिष्टारमण्डलेन दौवारिकसमूहेन । 
अरतिसंहारेण वेष्टनेन मण्डलं यस्य करस्य तत्परहारेश्च । निधिपादपप्ररोदहो निधान- 
प्ष्ठजन्मा बृकषाङ्कुरः। स च सर्वो निधिप्रभावाद्धोमुखीभावः प्रणामः । अमार्ग 
णस्यायाज्ञकस्य च अतिविग्रङृष्टैः प्राक्तैः। पूर्वं विन्रतः स्वतश्च रुञ्धदश्षंन एव 
शिसर्जितस्यात पएवोद्धेगं मन्युं चजतः। मागंणः शरश्चातिविप्रङृष्टे कर्गान्ति विवृतो 
विसर्जित उद्तवेगं याति । अमकरकेतोरणश्रङ्गारिणोऽपि । अकारेऽप्रस्ताव उपसर्ष॑णं 
यस्य सः । तथा । अप्रङपितस्येश्वरस्य हवस्य दृष्टया दग्धः । ततो विशेषणसमाखः। 
अख्यः प्रहृष्टो रुयो भिस्यादिषश्ि्टत्वम्‌, नाशश्च । कपिसदश्ञः कपे्खटोहितमुक्छस्वात्‌ । 
परतिदि वसेत्यादि । ब्रह्म्नो हतवब्राह्मणः कपालमहरहवन्दते । त्रिशङ्कनाम चण्डाक- 
भावमास्थितोऽपि याजयित्वा विश्वामित्रेण स्वगमारोपितः कपितेनेन्द्रेण हुंकार 
पास परहुवतारह, द्वारपाङ् उसे रोक देते भौर वश बन्दनवार के पत्तेकी तरह वहीं 
ञ्यरता र्वा रै वर्धके दुःख सदकर किसी तरह राजकु की च्योदढौ के मतर प्रवेश 
भीष्मो गथा तो दूसरे शोग उस्र पर टट कर दिन कौ तरह कुटियाति ह । चमडेके बने 
हए हाथी की तरहइ बार-बार प्रतिहारो के धूसे खाकर धकिया दिया जाता्ै। धन 
कमाने को श्च्छासे राजङ्कुकूमे गया हुआ वह रेसे मह लटकराए रता है जेसे जमीन 
मेँ गड खजाने के ऊपर गाए गए पौधेकी डाक नीवेद्युकौीदहो। वहु चशे ङुदमी 
याचना न करे, फिर भौ राजङुरूमें दूर तक भरविष्ट हुभा वह्‌ जोर के साथ बाहर फक 
दिया जातारै, जैसे धनुषबाणको खींच कर जोरसे फक दैतादहै। यथपि वह रकि 
की तरह गड कर भिसो को दुःख नकीं देता तथापि पैर र्मा हुआ वह्‌ निकाल कर पक 
दिया नाता रै। किसी प्रकार अस्तमयमें स्वामी के पास पर्टुव भी गया तो उस्तक्री कुपित 
ष्टि उसे जा कर नष्ट कर देती रै, जैसे अनादौ कामदेव देवतार्भोके केरमे पडकर 
शिब केदारा जख गयाथा+ निनश्चके मुखम पद्ुते हप उसे हौर-फरकार सुनने पर 
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टस्य नक्तदिनमवाक्शिरसस्तिष्ठतः, वाजिन इव कथलवशेन सुखबाश्- 
मात्मानं विदधानस्य; अनशनशायिन इव हृदयस्थापितजीषनाशस्यः 
शरीरं क्षपयतः शुन इव निजद्‌रपराड््रखस्य, जघन्यकमलम्रमात्मानं 
ताडयतः, प्रेतस्येवानुचितभूमिदीयमानान्नपिण्डस्य, बलिभुज इव जिद्वा- 
लील्योपयुक्तपुरुषवचंसो बथा विहितायुषो जीवतः, श्मशानपादपानिवं 
पिशाचस्य दग्धभूलया परुषीकृतान्याजबह्लभानुपसपेतः, धिपरीतजिह्वाज 
नितमाधुरयेरोघ्ठमात्रभ्रकरितरागै राजशुकालापैः शिशोरिब सुग्धविलोभ्य- 





तर्जितः। स च निपित्सुरेव विश्वामित्नप्रभावाद्‌मुवमनवाप्य तत्रैव पूवं रम्ब 
मानोऽपि स्थितः । कवलो म्रासः। सुखेन वाद्यम्‌ । क्वयोरैक्यात्‌ । सुखेभ्यो 
बहिभूतम्‌, इच्टेण व्याप्यं च । हृद्ये स्थापिता जीवने बध्युपाय आज्ञा येन, 
जीवस्य नाशो, जीवनाशचश्च । जघन्यं निहृष्टम्‌, जघने भवं जघन्यं च सुतम्‌ । अनु- 
चितायामयश्ञस्यायां भूमौ । चितायाः पश्चादनुचितम्‌ । वलिञुजः काकस्य । लौल्यं 
चापरम्‌, भमिलाषश्च । उपयुक्तं व्ययीकृतम्‌, भुक्तं च । वर्चस्तेजः, र्विष्ठा च) 
कुथा विहितं कृतमायुयंस्य, विभ्यः पक्तिभ्यो हितमायुयस्य, जथा निप्फरं जीवत 
पिश्चाचस्य भूखंस्य । भूतिः संपत्‌ , भस्म च । राजानः शुकाः इव, राजश्युकाश्च । 
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मी वानर की तरह गहपर लाखी बनाए रखनौ पड़ती है। प्रतिदिन उसे सककेपैरोंपर 
सिर रगडना पडता है, मारना उसे ब्रह्महत्या लगी हौ । उसे कोहं नीं छता, मानो 
अञ्चौच पड गया दो । त्रिश्चंकु के समान दोनो शोका से अष्ट होकर दिन-रात बह नीचे 
मृडो ख्टकाणए रहता है। षोडे की तर थोडेसे इक्डों के शिण वह अपने सव 
सुख दछोडने के लिए तैयारषश्ोजाताहै। अनश्चन करके सोने वाले की तरह उसके हृदय 
मं हमेशा मर जने की इच्छा र्ती है। कुत्ते के समान भपनी पत्नी से 
पराश्छुख होकर वह अपने शरीर को कैपाता रहता है भौर नीच कमै मेँ प्रषृत्त भपने 
भापको स्वयं वह परता रहता्ै। प्रेत के समान मोजन करनेके लिए जर्होके तं 
( अनुचित जगह मे) वैठा दिया जतारहे। वह कौवेकी तरह जीभके चटोरपनर्मे 
अंचड़ कर भपने बल को उपयोगमें राता है भौर व्यथं आयु रगेवातते हए जीता है । जेते 
दमश्चान के वृषौ पर पिश्याच मंडराता दहै उसी प्रकार वह नासपीरी बदोतरी पाकर 
बदमिजाज हए राजाके मुंहल्गे छोर्गो के पास चक्कर कगाता रहतारै। मीटीमीटी 
बाते करने वारु भौर भोठ मात्र्मेष्टी राग दिखकाने वाठ छग वर्ो की तरह उसे 
रविम डालवेतेहैः। मदासके प्रभावे पद्‌ कर नेतार जाते उसी प्रकारवेमी 
राजा केडर्‌ के;मारे भने मनसे ङ्ध मी नदीं कर सकते । जैसे चित्रलिखित धनुष चदी 
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मानस्य, वेतालस्येब नरेन्द्रभरभावाविष्टस्य न किंचिन्नाचरतः, चित्रधनुष 
इवालीकगुणाध्यारोपणेकक्रियानित्यनम्नस्य निवौणतेजसः, संमाज॑नीसमुषा- 
जिंतरजसोऽबकरकरूट स्येव निमौल्यवाहिनः, कफविकारिण इव दिने दिने 
कंटुकैरुदेऽयमानस्य, सौगतस्येवार्थशयन्यविज्ञपिजनितवैराग्यस्य काषाया- 
र्यभिलषतः, निशास्वपि माठृबलिपिण्डस्येव दिष्चु विक्षिप्यमाणस्य; 
अशोचगतस्येव कुशयनजनितसमधिकतरदुःखवृत्तेः, तु्ायन्तरस्येव 
पश्चाल्छृतगौरबस्य तोयाथंमपि नमतः, अतिकृपणस्य शिरसा केवलेना- 
संतुष्टस्य वचसापि पादौ स्प्शतः, निदैयवेत्रिवेत्रताडनत्रस्तयेष त्रपया 
त्यक्तस्य, देन्यसंकोचितष्टदयहतावकाशयेषाहोपुरुषिकया परिवर्भितस्य, क 


राजशुकभेदाः । नरेन्दो राजा, मन््रविच्च। गुण उस्कषेः, ज्या च गुणः। 
निर्वाणं प्रश्लान्तम्‌, निगंतवाणतेजश्च । अवकरक्टो मार्जनी रिक्तो रजस्तृणादिसंघातः। 
उक्त च--"संमाजनी शोधनी स्यास्संकरोऽतकरस्तया। सतित" इति। अमाल्यवाहिष्वेन 
निःश्रीकश्यसुच्यते । कटुकेः परतीहारेः, तीच्णेश्च । अर्थशूल्यया निन्फलया । विज्ञप्व्या 
ग्राथनग्र कृतोदधेगस्य । वौद्धानामपि ब्राद्यवस्तुशन्यानि विक्षानानि । अक्ौचं 
सखतकादि । कुशयनं कुर्सितश्ाय्या, भूमिश्च कुः । पश्ाक्कृतं ब्जितम , पृष्ठतश्च 
कृतम्‌ । गौरवं मह्वम्‌ , गुरत्वं च । तोयशब्दो जरोपलकणार्थः। तोयं जर च 
पादस्पशनं पथोऽपि। त्रपया रुजया । "आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्याप्संभावना- 
त्मनि, । स्वमात्मा, घनं च । उक्तं च--“स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽ- 
प्रलन्ना से का इभा मौ बाण चलाने को शक्ति नदीं रखता उसौ प्रकार श्चूठ-मूढ किसी 
के गुर्णोकी प्रशंसा करते हए भपनी नन्रता दर्ञाता है ओर उसका सेज बुद्धा रहता है । 
ससे बटोर कर एकत्र भ्यि गणएकरूडेकी तरह वहु शी्ीन होतार (कभी माङ 
नीं भारण करता )। करफकेरोगीकी तरह उसे दिन पर दिन प्रतिहार भौर प्थाे 
घुङकते रहते है । सेवा करने से रका-पैसा नीं मिक्ता तो मन मेँ वैराग्य उत्पन्न होकर 
जुदध के समान गेक्ञा धारणकरल्ेने कौ श्च्छ्‌ा करने ल्गतादहै। मातृषलिकेपिडिकी 
तर रातके समयमे भी बाहर फेकं दियाजातारै। भअशौचर्मे प्डेहुएकी तरश 
वह मोटी-श्ोरी भपनी रन-स््न से भनेक प्रकार के दुःख उठाता है। पीठे 
मार बढ़ने से तर।जु जेसे हुक जाती है उसी प्रकार भात्म्तम्मान को पीछे डाक कर 
पानीकेकिएमौ कता रहता है) अत्यन्त दीनशोजानेकै कारण सिर से केवर पैर 
नदीं टता, बर्कि भसन्तुष्ट होकर बातत पैरद्टूनेके श्थि तैयार रहता रहै, 
निष्डुर प्रतीहारो की मार खति-खात्ते वष वेश्या हो जाता है। दीनता के कारण हदय 
के बक जाने से उसकी आत्म-गौरव की भावना समाप्त हो जाती है। निन्दित कमौ के 
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त्सितकमोङ्गीकरणङ्कपितयेबोन्नत्या वियुक्तस्य, धनश्रद्धया केशावुपाजेयतः, 
स्वनरद्धिनुद्ध.थावमानं संवधेयतो मूढस्य, सस्यपि बिविधङ्सुमाधिबाससुर 
भिणि बने वृष्णयाञ्जलिमुपरचयतः, कलपुत्रस्यापि कृतागस इव भीतभीतस्य 
समीपयुपसपतः, दशेनीयस्याप्यालेख्यङ्कसुमस्येव निष्फलजन्मनः, विदुषोऽपि 
बेधेयस्येवापशब्दमुखस्य, शक्किमतोऽपि श्ित्रिण इव संकोवितकरयुग 
लस्य, समसमुत्कर्षषु निरन्निपच्यमानस्य, नीचसमीकरणेषु निरुच्छ्रासं 
म्रियमाणस्य, परिभवेस्तरणीकृतस्य, दुःखानिल्ेनानिवृतेञ्ब॑लतः, भक्तस्या 
प्यभक्तस्य, निरूष्मणः संतापयतो बन्धून्‌, विमानस्याप्यगतिकस्य, च्युत 
गीरबस्याप्यधस्ताद्रच्छतः, निःसच्छरस्यापि महामांसविक्रयं कुवेतः, निम- 
दस्याप्यस्वतन्त्रवृत्तेः, अयोगिनोऽपि भ्यानवशीक्रतात्मन, शय्योत्थायं 


चियां धने' इति । अधिवासः सौगन्ध्यम्‌ › मावना च । चनं काननम्‌, जरू च! 
वृष्णा धनस्प्हा श्गवृष्णा च । विदुषो जानानस्य, पण्डितस्य च। वैधेयस्य भूखस्य । 
अपगतज्ञब्दं मुखं यस्य, रुषपहीनश्च । हाटदोऽपकाब्दः । श्चित्रं कृष्टस्खछधिभेदः । 
समास्तुल्यश्ीखाः । अनिन्रृतेरप्रतीतेः । जनिच्रुतेगमनत्यागाभावाच्च । भक्तस्य हिते- 
किणः । अभक्कस्यारुन्धसविभागस्य । विरोधः स्पष्टः सवत्र । ऊष्मा गर्त्रोऽपि। 
विमानस्य विगतमानस्य, व्योमयानस्य च । गतिरूपायोऽपि । गौरवमाद्गोऽपि । 
महामांसं स्वकायोऽपि । मदो गवंः, छ़ीवता च । अयोगिनो विपरी तद्‌ववतः । दरि- 


[मिभ [गौरी कि एवि 


ही हमेदा करते रहने से उसका अभ्युद्यरक जतादहै। धन के कमनेसे केवल क्छ 
का उपाजन करतारहै। अपरमारनोकोही वह मखं अपनी वृद्धि समश्च रछता है) अनेक 
प्रकारकेषूर्ली कीगन्धसे मरेवन के होने पर भी जव देखी उसकी ठृष्णाञ्जलि बनी 
र्ती रै! कुल्पूत्रो के पास मी भपराधी की मति थर-थर कोँपता रहतारहै। 
देखने योग्य शने परर भी चित्रलिखित पष्प के समान उप्षक्रा जन्म लेना व्यथं 
हो जतारहै। ज्ञाने मराश्ोने परमौ उसके मंहसे अनजान कौ तरह बात नं 
निकली । शाक्ति होने पर भी उसके हाथ कोटी की तरह नीवे र्ट जातें । उप्तके 
बरावरके लोग जब सरक्कीपाकर्तेहैतो बिना भागके भीतरी भीतर पकने जलने गता 
है । भौर जव मात्तकेकोग बरावरी्मे आ जतिहै तोस्रसिकेन निकर्नेपरमभी 
मर जातारहै। पदकेषटनेसे तिनकैकी तरह प्रतिष्टाखो बैठतादहै दुः्खकी वायु 
का लोका उसे रातन्दिन दहकाता रहता है! राजमक्त होने पर भी दिस्तेमे उते ङु 
नही मिरूता , उसकी गरमी सब कम पड़ जाती है, पर मारई-बन्धुर्जो को सताता हे । 
उसका मान नीं रहता । फिर मी अपने पद से न्दी डिगता। उसका गौरव नहीं रह 
जाता भौर वदी नीचेष्टी गिरता नाता है। उप्तका सशव ` चला जाता है, फिर मी अपने 
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प्रणमतो दग्धमुरुडस्य, गोत्रबिदुषकस्य नक्तदिनं श्त्यतो मनस्विजनं 
हासयतः, कुलाङ्गारस्य वंशं दहतः, चृपशोस्तणेऽपि लब्वे कन्धरामवन- 
मयतः, जटरपरिपूरणमात्रभ्रयोजनजन्मनो मांसपिर्डस्य गमंरोगस्य 
मतुः, अपुर्यानां कमणामाचरणाद्‌ भ्रतकस्य किं प्रायश्ित्तम्‌ , का प्रति 
पत्तिक्रिया, क गतस्य शान्तिः, कीदशं जीषितम्‌ , कः पुरुषाभिमानः, 
किनामानो षरिलासाः, कीदशी भोगश्रद्धा, प्रबलपङ्क इव सवेमधस्तान्न- 
यति दारुणो दासशब्दः। पिक्तदुच्छरुसितम्रुपयातु निधनं धनम्‌ , अभ- 
बनिभूतेरस्तु तस्या नमो भगवद्भ्यस्तेभ्यः सुसेभ्यस्तस्यायमञ्जलिरेश 
यस्य तिष्ठतु दूर एव सा श्रीः शिवं स परिच्छदः करोतु यदथेमुत्त- 





दस्येन्यन्ये, अप्राक्चवरस्येत्यन्ये, चिन्नन्रुत्तिनिरोधाभाववतश्च । दग्धमुण्डस्यातपहत 
शिरसः, व्रतिमेदृश्च दभ्धमुण्डः। चिदूषको नायकश्च, नमसुहच्च । वंशो वेणुः। 
दारूणो दुःषहः, काष्ठस्य च ।! सवंमरिस्वति योजना । मुखप्रियेस्याद्‌वेवंविध 
सेवकोऽपि यदि मव्यंमध्ये गण्यते तद्राजिरोऽपि भोगी कथं न भवति। पुलाको 
ग्युप्तः कलमः कथ न स्यादिति प्ंबन्धः । तपस्वी वराकरोऽपि । मुषि विपमानस्य?) 


भापको भचा करताहै। वह मदसे रदित होता है ओर अपनी वृत्ति का स्वयं मालिक 
नहीं होत्ता । योगी नीं शोकर मी उसका अन्तरात्मा सदां सोच-विचार के वशीभूत रहता 
है, दग्धमुण्ड साधुर्भोकी माति खाट से उषठते ही सबको प्रणाम करने का उस्तका स्वभाव 
बन जाता रै । घर के विदूषक की तरह रातद्विन नाच-नाच कर दूसरों को ईइसता र्ता 
है । कुलङ्गार को माति वंश्च को जला डाल्तारै। मनुष्यके रूपमे पश्यु वह तिनकेके 
किए मी कन्था श्युका देता है । उ्तका जन्म केवल पेट का गड्ढा मरने के स्थि होता है। 
सचञ्च षह तो मांसपिण्ड के रूपमे निकलता हा माताका गमरोगदहै। अपुण्य करमां 
के हमेशा भाचरण करने से वह मृतक कौन-सा प्रायश्ित करे १ कौन-सा उपाय करे १ कं 
पर जाय, जिसे शन्ति मिज्ञे १ उसका जीवन कैसा १ अभिमान केसा † विलास केसे १ 
सुख भोगने की इच्छा केसी १ उसके नामके साथ जुडा हमा यह द्दास्तः शब्द कीच 
कोढाबकी माति सनको गडपजाता है उक्तके जीनेको पिक्कारहि। वह धनभिर 
जाय, उ वैमव का सत्यानाश्च हो, उन सुल को दण्डवत्‌ प्रणाम है, उस रेश्वयं को द्थनोरी 
ह, वह र्मी दूर रहै, उस टीम टाम से जान बचे, भपने को एथिदी पर रगडना पडे । 
राजसेबक देता तपस्वी रै जो क्रोधित होकर शाप नींद सकता भोर प्रसन्न होकर 


३६२ शषचरितम्‌ 


मङ्गं गां गमिष्यत्यशापानुप्रहक्षमस्तपस्वी मुखप्रियरतः छीबो पूतिमां- 
समयः कृमिरगख्यमानो नरकः, पादरजोधूसरोत्तमाङ्गो जङ्गमः पादपीटः 
पुस्कोलिकः काकुकषणितेषु, शिखी सुखकरकेकासु, स्थूलकूमः कोडक- 
षरोषु, धा नीचचाटुकरणोषु, छकलासः शिरोषिडम्बनासु, जाहक आत्म- 
संको चनेषु, बेगणुमृच्छंनाघु, वेश्याकायः करणबन्धक्गेशेषु, पलालं सस्व 
शालिषु, भ्रतिपादकः पादसंबाहनासु, कन्दुकः करतलताडनेषु, बीणा- 
द्रुडः कोणाभिघातेषु, वराकः सेवकोऽपि मत्यैमध्ये राजिलोऽपि बा 
भोगी, पुलाकोऽपि बा कलमो, बरं क्षणमपि कृता मानवता मानबता 
न मतो नमतद्धेललोक्याधिराज्योपभोगोऽपि मनस्विनः । तदेवममिनन्दि- 


सुखकायिनः रतः रक्छः । सुख रम्मे, वदने च । प्रियं रतं मोहनं यस्य । द्ीवोऽ- 
दाक्तः, शरण्यश्च । पूति दुषटगन्धमर्‌ । अगण्यमानो न गणना; । ऊस्सितो नरो 
नरकः, अगण्यश्च मानो यस्य॒ सोऽगण्यमानो नरको भौमनामा । अवीच्यादिवां। 
काङुफणितम्‌ › मपुरवचनम्‌ । भिन्नध्वनिर्वकप्वकथनं नि्ग्यापारष्वाच्छेकाद्वा । 
कृकलासोऽप्यनवरतं शिर उन्नमयश्नास्ते । जाहकः आखुतुल्यः भाणिमेदः, ष्म 
इत्यन्ये । मृच्छना मोहः, स्वराणां विशिष्टा स्थितिश्च । करणं शरीरम्‌ , मन्त्रो वा । 
कामश्चाखरोदितकरणानि । कोणो लगुडश्च । यथा । शारि पलाटमरप्रयोजनं तद्भ- 
दसौ । राजिलो डिण्डिमाख्यो निदिषः सर्पः 1 पुखाकः फलदरिदः। शाटिः श्यामाङ- 
भायः । मानवताऽहंकारिणा, मानवस्य कमं मानवता पौरषम्‌ । न मतः नेष्टः, 
नमतः प्रणामं कुतः । 
अनुग्रह नौ कर सकता । केवल मुख से मीर बात करने वाला नपुंसक है, पब भौर 
मि से भरा कीड़ा है। जिसकी करोर गणना नदं ठेस कुत्सित नर (नरक) है । दूरौ के 
परोंकीषूलसे मरे मस्तक वाला चलता-फिरता पादपीठ है, लप्पो-चप्पो करने वाखा 
नरकोयल है, मीढी बोर उचारने वाका मोर है, धरती पर सीना धि्ने वाडा कद्युजा है, 
चापलूसी का कुत्ता रै, केव सिर हिराने वाला गिरगिट है, भपने भपकी सिकोडकर 
रखने बाला चुदाह, राग भलापने वारावेणुरै, दूषरेके शिप श्चरीर को तोड्-मरोढ 
करने मे वेद्या की भाँति है । सत्त्व बाहे व्यक्तियो मे धाप्त-फूस की तरह रै, दावने मे चैर 
का बोक्ष उठाने वाडा पंगरू का पावा है, दाथकी मार सहनेमे कन्दुक है ओौर कोणाभिषात 
( दूसरा भर्थ- खडी की मार ) का भभ्वस्त वौणादण्ड है। बेचारे राजसेवक को भगर 


मनु्यो मे गिना जाव तो राजि ( पानी वालाटौडसोप)कोभी सपं मानना पडेगा, 
पयारूकीभी धान मे गिनती शोनी चादहिर। मानधनीकेषिए ्षणभरभी मानवा 


के गरव के साथ जीना भच्छा, किन्तु मनस्वी के किय भेकोक्य के राज्य का उपभोग मी 


स्तम उच्छासः ३४३ 


तास्मदीयप्रणयो देवोऽपि दिवसैः कतिपयेरेषव परागतः भ्राग्बयोतिषेश्वर 
इति करोतु चेतसिः इ्युक्त्वा तृष्णीमभूत्‌ 1 अचिराश्च नमस्कृत्य 
निजंगाम । 

राजापि रजनीं तां कमारद शनीत्सुक्यस्वीङृतहदयः समनंषीत्‌। आत्मा- 
पणं हि महताममूलमन्त्रमयं वशीकरणम्‌ । प्रभाते च प्रभूतं प्रतिप्राश्तं 
भ्रधानप्रतिदूताधिष्ठितं दत्त्वा हं सवेगं प्राहिणोत्‌ । आत्मनापि ततः प्रश्ति 
भयाणकेरनवरतेरभ्यमित्रं प्रावतंत । कदाचित्त राज्यवधंनभुजबलोपार्जित- 
मशोषं मालवराजसाधनमादायागतं समीप एवाबासितं लेखहारकाद्रिडि 
मश्रणोत्‌ । श्रुखा चाभिनवीभूतभ्रावृशोकहूताशनस्तदशेनकातरहृदयो 
बभूव मूच्छान्धकारभिव विवेशातिष्ठश्च समुत्सष्टसकलव्यापारः प्रतीहार 
निवारणनिश्रतनिःशब्द परिजने निजमन्दिरि सराजकपरिवारस्तदागम- 
नमुदीक्षमाणो मृहूतम । 

अश भण्डिरेकेनेव वाजिना कतिपयकुलयुत्रपरिषेतो मलिनवासा 
, मारान्योषधयः। साधनं हस्स्यादि । निग्रतः सनयः। 

श्रयेव्यादि । राजद्वारं मण्डिराजगामेति संबन्धः । 





भच्छा नकी, यदि उसके लये [क्षर दुकान पड । तो हमारे प्रणय का स्वाकार करने वाङ 
दरब भी यह समक्षं कि कुद ही दिनो मे प्राग्ज्योतिषेश्वर आ जाते । इतना ककर 
वेग चुपषशो गया । थोडी देर बाद नमस्कार करके चलता वना। 

राजाने मीउसरातको कुमार के दक्चंन की उत्सुकता में व्यतीत श्िया। आत्म 
ममपेण कर देना महापुरुषों का मूरमन्त्ररद्ित बश्चीकरण है। प्रातःकाक उन्होनि 
प्रवान दूत के साय वदेम बहुत-सा उपष्ठार देकर शंसवेग को निदा किया । स्वयं छ 
पर चदे करने के क्िपसेनाकाप्रयाण उप्त दिने बराबर जारी रखा। एक दिन 
ठखद्ारक ने भाकर यद्‌ सूचना दी कि राञ्यव्धन की सेना ने मालवराज की जिस सेना 
को जीतकिवाथा उक्त सबको साथ केकर भण्डिभारहाहै गौर समीप पर्हंव गवा 
-है । सुनते ही उनके हृदय में आतृश्ोक की श्नि फिर से उम्‌ गदं ओर मण्डी को देखने 
-के लवि भ्याङ्कुक हो गये, मानों मृच्छां के भन्धकारमे प्रवेश कर गये सवकय॑को 
छोड़कर राजसमूह ओर भन्तःपुर के रोगो के साथ मण्डिके भागमन की प्रतीष्ठा करते 
इए क्वण भर भपने भवन में ठरे । प्रतीहारो केरोक र्गादैने से भवन कै सब परिजन 

दशारे पे काम करहेये। 
कुद्ध समय के बाद भण्डि भकेकाही बोडे पर सथार कु कुलपुर को साथ किष 





३६४ हषचरितम्‌ 


रिपुशरशल्यपूरितेन निखातबहुलोहकीलकपरिकररक्ितस्फुटनेनेव हव 
येन; हृदयलग्नैः स्वामिसत्कृतेरिव श्मश्रुभिः, शुचं समुपदशेयन्दूरीकृत- 
व्यायामशिथिलभुजदण्डदोलायमानमङ्गलबलयेकशेषालंकृतिरनादरोपयु- 
कछताम्बूलविरलरागेण शोकदहनदह्यमानस्य हृदयस्याङ्गारेणेव, दीघनिः- 
शासवेगनिर्गतेनाधरेण शष्यता स्वाभिविरहविधृतजीवितापराधवैलच्या- 
दिव, बाष्पवारिपटलेन पटेनेब प्राध्ुतबदनः, विशन्निव दुबलीभूतेः स्वाङ्ग- 
मपत्रपयाङ्खेवेमन्निव च व्यर्थाभूतभुजोष्माणमायतेर्निःश्सितेः, पातकीव, 
अपराधीव, द्रोहीव, सुधित इव, छलित इतर, यथपतिपतनविषरुण इव 
वेगदृण्डवारणः, सुयास्तमयनिःशभरीक इव कमलाकरः, दुर्योधननिधनदु- 
मेना इव द्रौणिः, अपहतरनब्र इव सागरो राजद्वारमाजगाम । अवतोयें 
च तुरङ्गमादबनतसुखो विवेश राजमन्दिरम्‌ । दूरादेव च विमुक्ताक्न्दः 
पपात पादयोः । 


णोर 


स्मश्चुरिति । श्नोकवशेन ततो विक्तिक्षस्वाद्वा । 


राजद्वार पर भया । उसके कपडे मजिनिये, उप्तकीद्रतीमें शुके बार्णोकेषात्रये। 
कोरे के क्डे कीलो वारे परिकर के धारण करलेनेसे वहु बच निकाया । स्वामीके 
भादर से मानो उसके दादी दात तकं वद्‌ आङ थी, जिससे उसके शोक का पहा चल 
रषा था । बहुत दिनो से व्यायाम के द्रूर जाने के कारण उसके हाथ पते पड गएथे भर 
उसका मंगहृवलर्य खिक्तक कर नीचे कर्मे आगयाथा। विना मनके चिषार हुए 
पान की ली श्लोक की अभ्ित्े जले हए हृदय के अंगारेकी भति लगरही थी) उसका 
भधर म्बी प्ंसि के निकते रहने से सृख रहा था, मानो स्वामी के विरहकेवाद्रमी 
जीवित रटने के अपराधे ल्ज्ित था। भघुर्भोकी दी एेसे रुगीथी मानो उसके 
ड पर शोकपर ठंकाहो। कञ्जना के मारे उस्तके अङ्ग भपने आपमें स्िमरतेजा रहे ये। 
बह रम्ब सासो ते मानो व्यथं पडी भुजकी गरमी को द्योड़ रहा था। बहु पातकी, अप. 
राषी, द्री, उरा हआ, उल हआ जैसा कग रहा था । उसकी पेपी दीन दश्चा भी जैसे 
यूथपति के मरने पर तरुण थी की हो जाती है। बह उस सरोवरके समानथाजो 
सूयं के भस्त हो जानेसेषश्ो जाता रहै, जैसे दुवोभिन के मर जाने से अदवत्थामा दुःखी इभा 
डसी प्रकार बह मी राज्यवधंन के निषन से विषादमन्नथा। बह उक्त समुद्रकीमत्तिथा 
जिसमे ते रल शर लिया गयाद्ो। घोडे से उतर कर वह सुद रुटकाएद्ी राजमंदिरके 
भौतर गया । दरदहीते षाड मार कर बहु पैरो प्र गिर षड़ा। 


सप्रम उच्छासः ३६४ 


अवनिपतिरपि दृष्रा तमुत्थाय प्रविरलैः पदैः प्रत्यद्रम्योत्थाप्य च 
गादमुपगृह्य कण्ठे करुणमतिचिरं श्रोद्‌ । शिथिलीभूतमन्युवेगश्च पुरेव 
पुनरागत्य निजासने निषसाद । प्रथमग्रक्षालितमखे च मण्डो मुखं प्रक्षा- 
लयत्‌। समतिक्रान्ते च कियत्यपि कालकलाकलापे ्ातृमरणवृत्तान्त- 
मग्राक्षीत्‌ । अथाकथयच्च यथाघृत्तमखिलं भरिडः । भथ नरपतिस्त- 
मुबाच--"राज्यश्रीञ्यतिकरः कः ?' इति । स पुनरबादीत्‌--“देव ! देव. 
भूयं गते देवे राज्यवधने गुप्तनाम्ना च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यन्रीः 
परिश्रश्य बन्धनादिन्ध्यारवीं सपरिवारा प्रविष्टेति लोकतो वातोमश्ण- 
बम्‌ । अन्वेष्टारस्तु तां प्रति प्रभूताः प्रहिता जना नाद्यापि निवतेन्ति" 
इति । तच्चाकस्य भूपतिरत्रबीत्‌-“किमन्येरनुपदभिः यत्र सा तत्र 
परित्यक्तान्यङ्कत्यः स्वयमेवाहं यास्यामि । भवानपि कटकमादाय प्रवततां 
गोडामिमुखम्‌ ।" इव्युक्तवा चोत्थाय सानभुवमगात्‌। कारितशोकश्म- 
श्ुवपनकमेणा च महाप्रतीहारमभवनस्नातेन, शारीरिकवसनकूयुमाङ्गरगा- 
लंकारप्रषणप्रकटितप्रसादेन भर्डिना साधममुक्तः निनाय च तेनेव सह 
वासरम्‌ । 


९षे उसे देखकर उठे भर ल्डखदाते परो से भगे बद्‌ उत्ते गले लगाया भौर स्वयं 
भी देर तक पएूट-पफूट कर रोते रदे । जवं उनका शयोक कुद कम इभा तब पहलेकोतरद 
आकर भासन पर बेढठ गए । जव भण्डि अपना सह धो चुका तब उन्होनि मी धोया । कु 

देर के बाद भाशेकी मृत्यु का वृत्तान्त प्या । जेप्ताधेचुकाथा मण्डिने सब्रह्ाल कह 
सुनाया । तब राजा ने उसत्ते फिर कश्टा--प्राज्यश्री की भ्या गति दुहे ? वह फिर बोला- 
(देव, देव राज्य वर्धन के दिवंगत होने पर जव गुप्त नामके व्यक्तिने कान्वङुभ्ज पर 

अधिकार कर ख्यातो देवी राज्यश्री किसी प्रकार बन्धनसे दुट कर अपने परिवार केः 
साथ विन्ध्याचल के जंगल मे चली गहे! यष मने लोगोँके मुहसे सुना है। बहुत खोज- 
पडता करके वाङ आदमी वाँ मेजे गए जो अमी तक नहीं छोटे । यह्‌ सुनकर राजाने 
कहा- भोयो के दंढने से क्या १ जाँ राज्य भीर में बां दूसरे सब काम दछोड कर 
स्वयं जागा । तुम मी सेना लेकर गौड पर चदाई करो।› यह कहकर बै श्टे ओर 
खनभूमि में चके गप । मण्डिने हषं के कहने पर शोकसेबदेहपकेर्शोका क्षौर कराया 
भौर मह प्रतीदार-भवनमे स्नान किया। हषं ने उसके लिए वज, पुष्प, अंगराग भौर 
भाभूषण मेन कर अपना प्रसाद प्रकट किया भौर साथ ही भोजन किया । एवं बहु दिनः 
उसके साथ ही बिताया । 


३६६ हषचरितम्‌ 


लथापरेशुरषस्येव भरिडिभूपालमुपसत्य व्यज्चापयत्‌--“पश्यतु देवः 
श्रीराज्यवघनभुजबलार्जितं साधनं सपरिबहं मालवराजस्यः इति । नर- 
पतिना स (एवं क्रियताम्‌” इत्यभ्यनुज्ञातो दशया बभूव । तथ्था--अन- 
वर्तगलितभदभदिरामोदसुखरमधुकरजूटाजटिलकरटपट्पङ्किलगण्डान्‌ , 


गण्डशैलानिव जङ्गमान्‌ › गम्भीरगर्जितरबाञ्ललथरानिव महीमवतीणौ- 
सन्फुल्लसप्रच्छदवनामोदमुचः, शरदिवसानिव पुखभूतान्‌ , अनेकसहस- 
संख्यान्करिणः, चारुचामोकरचित्रचामरमण्डलमनोहरांश्च हरिणरंहसो 
हरीन्‌ , बालातपविसरवर्षिणां च किरणेरनेकेन्द्रायुधीकृतदशदिशामलं- 
काराणां विशेषान्‌ › विस्मयकृतः स्मरोन्मादितमालबोकुचपरिमलदुललि- 
ताश्च निजञ्योत्स्नापूरप्लावितदिगन्तानपि तारान्हारान्‌ , उडपतिपादसं- 
चयञ्युचीनि निजयशांसीव बालन्यजनानि, जातरूपमयनालं च निना- 
मपुण्डरीकमिव श्रियः श्वेतमातपत्रम्‌ , अप्सरस इव बहुसमररससाहसा- 
सुरागाषतीणा बारबिलासिनीः, सिहासनशयनासन्दीप्रभ्रतीनि सञ्योप- 
करणानि, कालायसनिगडनिश्वलीकृत चरणयुगलं च सकलं मालवराजलो- 

उसके बाद दृस्तरे दिन पौ फटते ही मण्डिने राजाके पास्त आकर निवेदन करिया- 
शशरो राज्यवधंन के भुजब्ल से माश्वराजकी जो सेना साज-सामान के साथ जीती गहै 
ठते दैव देखने की कृपा करे । राजा ने °्ेस्ताष्टो करोः जब यह भाक्षादै तो उक्तने बह 
सब स्षामान दिखेया। हजारो की संख्या मं नेक शाथी) जिनके गण्डस्थरू को हमेश्चा बहते 
ए मदजल की मादक गंधसे आङ्कष्ट होकर लक्यते हुए भोरे पंकिक बना रहैये, जो 
चल्ते-फिरते गण्डद्ोक की भातिलग रहेये भौर इस पकार चिग्धाड रहेये मार्नो 
पृथिबो पर उतरे हृ मेष हो, ओर खिले हर तमाल वन की तरक जिनकी गं पैल रहय 
थी । हरिण की माति तेज चार वाले षोड छुन्दर सुनहरी चौरि्यो से सजे ये । बहुतसे 
मङ्कार, जिनकी किरणें बालातप के रूपमे निकल रही थीं, अपनी रग-बिरगी प्रमासते 
दिश्चाभों में च्न्रायुर्घोका निर्माण कर रहेये। भाश्वयं करने वाले युद्ध मोति्यो ते पो 
गष तारक्ार जिनमे काम से मततबारी माख्वी सिर्योके कुर्चोके परिमरूल्गे हृएये 
नौर जो भपनी ज्योत््नाके प्रमावसे दिश्चार्भो को प्लावित कररहे थे। चन्रमा 
के किरणस्तमृह के समान सफेद र्चेवर जो हषंके अपने यश्च की भाति प्रतीतशो 
रहैये। घवणं दण्ड बारा दवेत छत्र, जो मानो रक्ष्मी के निवास्तका कमल दहो) 
चेदयाय, जो मार्नो भनेक धुरो के देखने के साहसं भौर भसुरागसे पृथिवी पर 
उतरी इदे अप्सरा दो । हासन, शयनासन आदि राज्य का सामान वैत मे 


सप्तम उच्छासः २६७ 


कम्‌ › अशेषां ससंख्यालेख्यपत्रान्‌ , सालंकारापीडपीडान्‌ कोशकल- 
शान्‌। अथालोच्य तत्सवेमबनिपालः स्वीकतुं यथाधिकारमादिशदध्य- 
षान्‌ । अन्यस्मिश्वाहनि हयेरेव स्वसारमन्वेष्टुमुशचाल बिन्ध्याटवीमवाप 
च परिमितेरेव प्रयाणकेस्ताम्‌ । 

अथ प्रविशन्दुरादेव दह्ममानषष्टिकदुसविसरविसारिविभाषसूनां 
वन्यधान्यबीजघानीनां धूमेन धूसरिमाणमादधानेः, श्रुष्कशाखासंचयर- 
चितगोबाटवेष्टितविकटवटः, व्यापादितवबत्सरूपकरोषाविष्टगोपालकल्पित- 
व्याघ्रयन्त्रेः, अयनित्रितवनपालहठदहियमाणपरम्रामीणकाष्ठिककृढारेः, गहन- 
तङखण्डनिर्मितचामुर्डामर्डपेवनप्रदेशेः, प्रकाश्यमानमरवीप्रायप्रान्त- 
तया कटुम्बभरणाकुलः कदालप्रायकृषिभिः कषीवलेरबलवद्धिरश्चभागमा- 
बितेन भञ्यमानभूरिशालिखलन्तेत्रखण्डलकमल्पावाशेश्च कापिले., का- 
लायसेरि कृष्णयत्तिकाकटिनः, स्थानस्थानस्थापितस्थाशस्थितस्थूलप- 


रोहे की बेडी पदने हु माल्व के राजा लोग । कोषसे मरे हुर करुते, जिनपर ब्यौरेको 
पट्ियां लगी थीं भौर जिनके गले मे आभूषर्णो को बनी मारे पड़ी थीं । सब सामानको 
देखकर हषं ने भपने विभिन्न अधिकारी अध्यक्षो को उसे विधिपूर्वकं स्वीकार करनेकी 
आज्ञा दी । दूसरे दिन धोडो से बहन राज्यभी को दुंढने के लि प्रस्थान किया भौर कुन 
ही पड़ावों के बाद विन्ध्यारवी में परहुच गर । 

उसमे प्रवेश करते ही उन्हूने वनबस्तीके चारों ओरके वनप्रदेश्च पर दृष्टिषान 
किया जो उक्षकादूरश्ीसे परिचयदेरहैये वर्हीकंलोगसाटी चावल का भूसा जल। 
लेते ये भौर उस्तकी पफैकतौ हरं भाग बनेले धान तक पर्व कर वनप्रदेश को धुमैला बना 
रहौ थी । कीं पुराने खंखाड़ बरगद के चार्यो भोर सूखी रकडियो के अम्बार रूगाकर 
गायों का बाडा बनाया गया था कीं बार्षो ने बद्र पर वार किया था तो उत्से खीक्यकर 
ग्वाल ने बाध को फंसाने का जाल ल्गारखा धा । स्वतन्त्र विचरण करने वाके वनपा्ला 
ने गर्वो से भाकर लकी काट ङे जाने बारे लकदहारो के ऊुटार जबदंस्ती शौन लियि 
ये । पडो केधनेद्युरसुटर्मे चसुण्डादेवीका मण्डप बना हआथा। वनथ्राम के चार्यो 
भोर जङ्गल के सिवा भौर कुद्ध न था। सकलिप किसान कुटधम्ब का पेट पाल्नेकेषलियि 
व्याकुल रहते ये ओौर उक्ती चिन्तार्मे दुब होकर जोर-जोर से भावाज करते इए केवल 
कुदासी से कोडढकर परती जमीन तोडते भौर खेत के इकडे निकाल लेते) खेत श्छोटे-द्योटे 
मौर की-कही पर य । भूमि काश्चसे मरी हुरेथी । काली मिद्ध लोहेके तवेकी तरह 
को थी । कुदार ही उनका एक सहारा था । जगह-जगह पर काटने से पदां के ट १३ 


३६८ हषेवरितम्‌ 


वैः दुरुपगमश्यामाकभरूढि भिरलम्बुसबहुलैः, अविरदितकोकिलाक्ष्षुषै 
विरलविरलैः केदारः, छृच्छातकृष्यमाणेनोतिप्रभूतप्रबृत्तमतागवाग्रहतसुव 
मुपक्तत्रमुपरधितेरशेमद्वेश्च सूच्यमानश्वापदोपद्रवं, दिशि दिशि च प्रति 
मामद्रुमकृतानां पथिकपादप्रस्फोटनधूलिधूसरेनेबपल्ञवेलोल्छितच्छाया- 
नाम्‌, अटवीघुलमसालङघुमस्तबकाश्ितनवखातकूपिकोपकणश्ठभ्रतिष्ठित 
नागस्फुटानामच्छिद्रकटकलिपितकटीरकाणाम्‌, कुटरिलकीरवेणीवेष्ट-थमान- 
शक्ुशारशरावश्रेणीश्नितानाम्‌; अध्वगजनजग्ध जस्बूफलास्थिशबलसमीप- 
भुवाम्‌ , उद्‌ धूलितधूलीकदम्बस्तवकपरकरपुलकिनीनाम्‌, कर्टकितककरी- 
चक्राक्रान्तकाषछठमञ्जिकासुषिततषाम्‌, तम्यत्तलशीतलसिकतिलकलशीश- 
मितश्रमाणाम्‌; आश्यानरावलश्यामलितालिञ्चरजायमानजलजदिश्नाम्‌, 
उद्कुम्माङ्ृष्टपाटलशकेराशकलशिशिरीकृतदिशाम्‌ , घटमुखघटितकटदार- 
पाटलपुष्पपुटानाम्‌, शीकरपुलकितपल्लवपूलीपाल्यमानशोष्यसरसशिद्च- 
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ये । उनमें फिर से पत्त निकल रहे ये । सेतो मे सोता का जङ्गरू लहरा रह{ था । चुरु 
मी खूब बद्‌ भाई थी। तालमखनेके ्ोटे-दोटे पौधोसेमी चलने म कटिनार दतती 
थी । खेत बड़ी कठिनां से जोते जातेये। अने जाने वाले कम थ, शसर्िए पगडण्डिर्य 
साफ दिखायी न पडती थीं । चेततो क पास उंतरर्वेषे हट मचार्नो से यद सूवितदहोरा 
थाक्ि यहां जङ्कली जानवर उपद्रव करतेरैः। जगल के प्रवेश्चमार्गी पर प्थाउर्ओंका 
विश्चेष प्रबन्धथा। पेडोकेद्युःमुरमें प्या के स्थान वना लिए गये थे । पथिक वर्ह 
भति भोर पटवो की टनी तोडकर पैरो की धूर क्षाड्कर छाया मे बैवतेये। नरं खोदी 
हु चोरी कर्ध्य पर जङ्गली सारुके पूर्लोके गुच्छेटाग दिए गये भौर समीपे 
नागफनी से धेर दिया गया था । वकं पर प्याऊ की मड़ैया षने षास-पूक्षसे खारी गरं 
थी । सन्तु खाकर पथिकं ने जो सिकोरे फक दिये उन पर जंगली मक्लर्या मिनभिना 
री थीं । प्यार के समीपकी मूमि पथिकं को खाये जानकी य॒र्लि्यो से रङ्गनिरंगकी 
हो री थी। कदर्मनोके पर्ल से र्दी हरं टहनिर्यौ तोड्कर धूलमे फेकदी गरी 
काठकी धटौचिर्यो पर प्यास शृक्षनेके किएमिद्ो की गगरि्यो, जिन पर काटे नेते 
युन्दकियों कौ सजाबट बनी थी, रखी हरे थीं। बालकौ ठण्डी कल्तियो में पानी पड 
जाने से जन वे रिसती थी तो उन्ही देखकर पथिको की थकान दूरहो जाती थी । ङु 
सिम-्सिमं लिरवार्छो के श्पेट दैनेसे नीले रङ्गके नादोकाजरु खूब रण्डाहौ गया 
था । जरू निकाल करके जल्कु्भोमे कारू शक्रैरा रखी गयी थौ, जो चारो ओर ठंडक 
फैरारहोथी । ष्डेकेमुरगेहंकी नालियोंया तिनके के उकन से ईके ये, भोर उनके 
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सहकारफलजूटीजटिलस्थाणनाम्‌, विघ्राम्यत्कापरिकपेटकपरिपादीपीय 
मानपयघामटवीध्रवे शप्रपाणां शत्येन स्याजयन्तमिव मरष्ममूष्माणं कि 
दन्यत्र प्राहयन्तमिवाङ्गारीयदारुसंपरहदाहिभिः व्योकारः, सवेतश्च प्रातिवे- 
श्यविषयवासिना समासन्नभामगृहस्यग्रहस्थापितस्थविरपरिपाल्यमानपाथे 
यस्थगितेन कृतदारुणदारुव्यायामयोग्याङ्गाभ्यङ्घेन स्कन्धाध्यासितकटोर 
कुरारकणश्ठलम्बमानप्रातराशपुटेन पाटश्चरभरत्यवायप्रतिपन्नपटश्चरेण काल- 
वेत्रकत्रिगुणत्रततिवलयपाशग्रथितधीबाप्रथितेः पत्रवीटब्रृतमुखेः, बोटङ्टे- 
रूढशारिणा पुरःसरबलद्रलीवदयुगसरेण नेकरिकङ्कटुम्बिकलोकेन काष्ठ- 
तंमहाथमटवीं प्रविशता शापदव्यधनभ्यवधानब्रहलीसमारोपितङकटीत- 
करुटपाशेश्च गृहीतमृगतन्तुतन्त्रीजालवलयवागुरेः, बहिव्यौयेर्भिचरद्धिरंसा- 
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प्र जल सुबास्षित कनके किप पारलके फूलरखेगयेय। भीतर यूनि्यों के सिरो 
५र बाल सहकार के फलो कीडलंस्रू रदी थी भौर हरे पर्तो पर पानीका दीय देकर 
उनके ज्युराते इए फला को ताजारखाजारह्ाथा। डके दयुड यात्री प्याऊर्म भाकर्‌ 
पनीपी रहेथ । प्रपार्जकौ टण्ठकसे म्रीप्मकी गरमी कम पड़री थी) दूससैभोर 
लकड़ी के ठेरां मे आग लगाकर अङ्गार बनाने वाले ठुहार फिर उतनी ही तपन पैदा कर 
रै थे । पडोक्ती प्रेक् मे रहने वाके निकटव।सी कुणबी ( कुटुम्बिक ) जाति के रोग काष्ठ 
संप्रहके किप्ञगलमे आरहेये। निकरके गार्वोमें रहने वाले गृषस्थोकेषरषर 
अपने भोजनके स्ामान रख भयेये भौर बृढ कोरखवालीके छिर बे भायेये। 
लकड्ियों के साथ कुद्हाडा मांजने वो कसरत के बदारत के लिट शरीरमें तैल को मारि 
कर रखो थी । उनके कर्षो पर भारी कटार रवेये भौर गलेमें कर्वे मे पोरली कटक 
रक्षीथी। चोरांकेडरसे फटे-पुराने कपडे पहन रखेये। उनके गलेमे कञेर्वेतदधी 
तिल्डी माला रपेरी हृं थी भौर उसी से पानी की लम्बोतरी षडर्थौ जिनके मुशे डर 
ट्गौ थी, लट्री हहं थीं । उनके अगे र्कड़ी लादने के लिए बाकर जोडी चरू रही 
थी। आधे आम के बाहर वे जंगल मे विचर रहै । जंगल के खूंखार नान्यो ङे 
श्चिकारमें सने के लिए रद्य लगाई थीं जर शिकारी कुरपाश्ची की गेडरौ बनाकर 
साथमे कल्िये। उनके हाथमे पञ्चुभंके नसोँंकी डोरिर्यो, जाल भौर फन्देये। कुद 
दूसरी तरह के बहैलियि चिद्या फसने वले शाकुनिके विचर रहेथे, जो कम्बेपर 
बीतंसक जाल्या डला कटकाये यै, जो उनके बालपाशिक आभूषण से उलक्ष-उरक्ष जाते 
ये । उनके हार्थो मे बाज, तीतर ओर श्ुजंणा आदि के पिंजडे ये । चिडीमारों के ठ््धे 
बेल पर छासा रूगाकर गौरोया पकडने के इरादे मँ इर से उधर फक रहे ये । चिदिर्यो 
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वसक्तवीतंसव्यालम्बमानबालपाशिक्थ संगृहीतग्राहकक्रकरकपिञ्जलादि 
पलरकेः शाङुनिकेः, सं्वरद्धिश्च्युतलासकलेशलिप्रलतावधूलदवालम्पटानां 
चपेटकेः, पाशकरिश्चूलामरद्धिः दृणस्तम्बान्तरिततित्तिरितरलायमानकौलञ 
यकङुलवाटुकारे्लद्वि्टगसगयां सृगयुयुबमिः कीडद्धिः, परिणतचक्रवाक- 
करटकषायरुचां शीधव्यानां वल्कलानां कलापान्‌, नातिचि रोदुधृतानां 
च घातुत्िषां धातकीङ्कयुमानां गोणीरगणिताः पिचव्यानां चातसीगण- 
पटरमूलकानां पुष्कलान्संभारान्‌, भारांश्च मधुनो माक्षिकस्य मयुराङ्गज 
स्याह्धिएटमधूच्िद्धष्टचक्रमालानां लम्बमानलामजकमुश्चजूटजटानामपत्वचां 
खदिरकाष्ठानां ङुष्ठस्य कटोरकेसरिसटाभारबश्रणश्च रोघ्रस्य भूयसो 
आरकान्‌, लोकेनादाय व्रजता प्रबिचितविविधवनफलपूरितपिटकमस्त- 
कामिश्चाभ्यणेभामगत्वरीभिस्त्वरमाणामिर्विक्रयचिन्ताव्यप्राभिग्रौमेयकाभि- 
व्यौप्रदिगन्तरमितस्ततश्च युक्तश्ुरशङ्करशाकराणां पुराणपां सूत्किरकरीष 
कूटबाहिनीनां धूगेतधूलिधूसरसेरिभसरोषस्वरसायमाणानां संकरीडश्चदुल 


मनः क्षौद्रस्य । मयूराङ्गजस्य वहिपिच्छुस्य । मधूच्दिष्टं सिक्थकम्‌ । लामञज 
केति । “छामजकं ख्घुख्यम" दस्यमरः। उश्लीरभेद्‌ इत्यन्ये । वश्नणः कपिरस्य 1 
रोभ्रस्येति ' रोध्रो लोघधः। श्ाचरकः ‹शिद्चकः शिल्छ्ृकस्तरः। तिरीटः कानहीरश्च 
्िद्यो श्ाबरपाद षः! । शकुरास्तरूणाः 1 श्ाक्रा बलीवर्दाः । करीषं शुष्कगोमयम्‌ । 
उन्कं च--“गोविङ्गोमयमस्ियाम्‌ । तत्त शुष्क करीषोऽखी' इति । सेरिको हालिकः । 


के दिकार के शौकीन नवयुवक लोग शिकारी कुरत्तोकी जो बीच.बीचमे स्चाड़ी में उड्तें 
हए तीतरो की फद्फड्ाहर से बेचैन हो उठते थे , पुचकार रहैये। गँवके रोगवनकी 
उपज के बोक्ष सिर पर उठाये जा रहैये। कों पुराने चक्रवाकके गलीकी तरह काल 
पडी संहुद की दार्काण्टाल्एिथा ) फिंसी के पास तुरत सोडे हुए गेरूकी तरह लाल 
वणं वके धायके पर्ल कीबोरियां थीं । करं रोग रुई, अकती, सनकेसूटरकाबोक्षा 
छिए ये । मधुमक्खी की शद, मोर के पिच्छ, छाल उपड हरं कत्थ की कदी, जिसपर 
खस की नटाय कटक रही थी, कूठ (एक पौधा ) पुराने सिद के केसर के समान पीके. 
परीडे कोधके भार सिरां पर उठये बोक्चिये जारह्ैथे। गेवह सिया ने अनेक प्रकार 
के जंग्टी रूल को बीन-बीन कर टोकरे भर लिए थीं गौर उण बेचने की चिन्ता 
म म्यग्म होकर जष्दी-जल्दी डे रखती हरे पपस्तके ोर्वोमं चलीजा रष्ीथीं। एक 
भोर दछोरी-दखोरी गाद्या श्धर-उधर चली जा रही थीं। उनमें पुष्ट ओौर तरण बैर 
जटेये। वे पुराने खादकृडे के ठेर दो री थीं। उनम ज़ुवे हर भैर धृरसे 
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चक्र चीत्कारिणीनां शकटश्रेणीनां संपातेः, संपादयमानदुषेलोर्षीविरूकषचेत्र- 
संस्कारमारक्षक्षिप्रदान्तवाहकदर्डो डौयमानहरिणदेलालङ्किततुङ्गवे णवषडति 
भिश्च निखातगोरकरङ्कशङ्कशङ्धितशशकशकलिततुङ्ग्चुङ्गः, भयन्नप्रश्तधि- 
शङ्कटविटपेबटेरेक्षवेः सुबहुभिः श्यामायमानोपकण्ठमतिबिभङ्ृ्टान्तरेमरः 
कतस्िग्धस्हावाटवेष्ितेः, कामुककमण्यवंशबिटपसंकटेः, कशर्टकितकर- 
छ्ञरालिदुष्पवेश्येः, उरुवृकवचावङ्गकसुरमसूरणशिभ्रपरन्थिपर्णगवेधुकागमु- 
संक्री डस्छरुजत्‌ । बृतिवाटोपान्ते रखताक्तः प्राकारमयः । करङ्कः ककारः । तदुप 
रुक्िताः शङ्कवः । शुद्खोऽग्रभागः । ब्तिरित्यन्ये । प्रता: पोषिताः। विक्षङ्करा 
विस्तीर्णाः । विटपाः शाखाः । अतिविप्रङ्ष्टत्यादि । अटवीङ्ुदुभ्विनां गृहेरुपेतमिति 
वनम्रामविशेषणम्‌ । सुहा सुधा्रचः । उक्छं च--ुक्लृहा च सुधावृष्तः शंभो 
निख्िक्ापत्रकः । समन्तदुग्धी गण्डोरी सेहूण्डो वज्चकन्दकः” ॥ इति । कर्मणि साधुः 
कमण्यः । करञ्जो नक्तमाखः । उच्छं च~" करञ्जो नक्तमालः स्यासपतीतश्िरयिल्वकः' 
इति । उरूबूक एरण्डः । उक्तं च--“उसबूकस्तथेरण्डो रुचको वातनाशनः । 
पञ्चाङ्ुरो वधमानश्चित्रो गन्धवंपात्तथा ॥› चचा उप्रगन्धा । उक्तं च--"वचो्गन्धा 
गोरोमी जारिलोग्रा सलोमशशाः इति । वङ्गको हरौतकविशेषः। सुरसो भुतघ्ना । 
उक्त च--सुरसा वुरूसीदुः स्यादलसो बहुमञ्जरी । अपेतो राक्षसो गौरी भूतन्नी 
देवुन्दुभिः ।' इति । सूरणः कन्दविरेषः। शिग्र: सौमाज्जनः। उक्तं च--“साभा- 
अनः ईप्णगन्धा मुखमज्जोऽथ शिय्यकः" इति । अन्थिपणः सुस्ताकारः सुगन्धि कन्द्‌- 
विशेषः । उक्तं च--ग्रन्थिपर्णाऽशुकं वहिपुप्पं स्थाणेयङकन्दुरेः इति । गवेधुका 
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कुथपथ थे भौर चलने कै [ल कलकारे जा रहेथे। डगमग प्ठिये धिस्ध्तं दूये 
चं कर रदहैथे। जिन खर्तोकी उपजाऊ शक्ति कम दौ गईथी, उन्म काद कर 
कूडा-कर्व्ट डलिजारहेथे। ग्नके लव ख्हरद।ते हुए वहुतस्तेसखत्रके बडर्गोवका 
हरियादी बदा रहै ये। लेत्तो के रखवाङे जब ग्नां मं दिवे हुये दिरर्नो को ताककर बरला को 
होकने का रण्डा उनकी ओर चरूतितो हिरन द्र्खोगि मार कर ऊंची बांांकीोबाडसे उस 
पार निकर जाते थे । जंगी भेतोके कंकाल खेनमें काटे की चर गाडे गये थे, उनसे डर 
हुए खरे गन्रेके चे अकुर्रोको टी ऊुतर डाल्तेये। गन्नोंके पौधे बे यत्नस्ते 
बदाये गयेये। वनभ्मामके षर एक-दूसरे काफी दूरौ परथे। उनके चारों भोर 
मरकत के जेते चिकने शरे रङ्गवारी संहुड की बाड ल्गीथी। धनुष बननिके कामें 
रखने योग्य बसो की तवासौ पसम उगरष्ो थी। करजुएके कटिद्वार बृक्षोकी 
प्ति मे रास्ता बना कर धुसना मुदिकक था । एरंड, बचा, बंगक (बैगन), 
तुलसी, सरचकषन्द, भोव्रिजन. गंदिनवन, गरबेरुभा भौर म्भा धान के गुश्म घरण 
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दुगुल्मगहनगरहवारिकेः, निखातोषकाष्ठारोपितकाछालुकलतापरतानविदित- 
च्छायः, परिमण्डलबदरीमण्डपकतलनिखातखादिरकीलबद्धवबत्स ख्येः, 
कथमपि कुक्षुटरटितानुमीयमानसंनिवेशैरन्गनाशस्तिस्तम्भतलबिरचितप- 
क्िपूपिकावापिकै्िंकीणेषदरपाटलपटलेः, वेरएुपोटदलनलकलितशरमयबु- 
तिषिदिततमित्तिभिः, किंशुकगोरोचनारचितमण्डलमण्डपबल्वजबद्धाङ्गारग- 
शिभिः, शाल्मलीफलतूलसंचयबहुलेः, संनिदितनलशालिशा्धकखण्ड- 
कुमुदबीजवेगुतण्डुलेः, संगरहीततमालबीजेः, मस्ममलिनम्लानकाश्मये- 
कूटध्याधरतकटेराश्यानराजादनमदनफलस्फीतेमंधूकासवमदयप्रायेः, कुसुम्म- 


चृणधान्यभेदः । गसुंद्वतागुद्मः। अप्रकाण्डे स्तम्बगुलमीः इति काष्टालुकरता 
भखाञ्मुवल्ली । स्वरपा वस्सा वस्सरूपा । संनिवेशो रचना । अगसितिभनितर्ः। 
पदिपूपिका पकाणां वेत्रवकानि भाण्डभेद्‌ः । पोटः शकलः । किंशयकानि पलाक्ना- 
इृशपुष्पाणि । बश्वजस्तृणमेदः । बन्धकाष्ठ इति प्रसिद्धः । शामली र 
पुष्पा । उक्तं च--शशाङ्मली रक्तपुष्पा च ऊुकुंटी स्थिरजोविता । -पिच्छिखा 
तटिनी मोचा कण्टकाढ्या सुपूरिणी ॥' इति । सूलं कर्पासः । नशाटिः 
शाकिभेदः। शल्क पद्ममूलम्‌ । उक्तं च--पद्ममृखं तु शालक्ं सकलं तत्किरात- 
कम्‌ । शाखीनं पद्मकमन्दं च जालकं निगद्यते ॥° इति । काश्मयंः कश्मीरीहीरः । 
काश्मीरी मधुमस्यपि । श्रीपणीं सवंतोभदा गम्भीर कृष्णसत्तिका ॥' इति । कूरः 
ङुनालानि । राजादनः कपीष्टः । उक च~-“्ीरोदकस्तु राजन्यः क्तीरमृष्स्नः कपी- 
नृपः । राजादनो दढस्कन्धः कपीष्टः प्रियदशंनः ॥› इति । मदनो रोधः । उक्तं च~ 
मदनः शल्यको रोधो गाः पिण्डीतकः फलम्‌ । मसरः करषहारश्च सुमनोऽति- 
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के साथ लगी हे बगीचि्योर्मे मरे हुएये। गाङो गहं ऊँची बिवो पर चदा हुं 
लीकी कवी बेर पड कर छायादेरहीर्थी। वेणेकषीगेलमे मंडर्षोके नीचे रके खृटे 
गाड़कर बद्डे बधि दिए गणये। सर्गो कौ कुक्कर से पहचान मिर्तीथी कि षर वरो 
कर्हा बते है । आगन मेँ रगे भगरस्त्य वृक्ष के नीचे चिद्यो का चुग्गा खिरने भौर पानी 
पिकने की होदि बनी हरथ भौर खाल की चादरसी शिद्यी थी। धर्तो की दीवार 
नापि के षट, नरकुरू भीर सरकंडांको नोड करवबनाली गईथीं। कौयलेकेठेते षर 
बबश् घसि के मद्वे छाए ये, जिनपर पलास के पूर भौर गोरोचना कौ सजावट थी । धरो 
मेतेमककीरूदं देर के ठेर पदौ थी । नर्दालिकमल की जड, संड शकरा, कमल्बीज, 
वपति, तंडूक भौर तमाकूके बीज आदि बटोर कर रखा शिष्ट गये! चरा््यो पर 
गमीरी केदेरके ढेर सूखरहैये भौर धूर पदनेसे कुद मटमेके खग रहेभे। खिरनी 
भर मैनफल सुखा कर रखे गए ये महु का भक्तव जओौर चुवाया हमा मद प्रायः ध्र 


सप्तम उच्छासः ४०३ 


कुम्भगण्डङुसूलेरबिरदितराजमात्रपुषककैटिकाकूष्माण्डालाबुबीजैः, पोध्य- 
माणवनबिडालमालुधाननङलशालिजातजातकादिभिरटवीङटुम्बिनां गृहै 
रूपेतं बनम्रामकं ददशो । तत्रेव च तं दिसमत्यवाहयदिति । 


इति श्रीमहाकविबाणभदकृतौ हषंचरिते छत्रलन्धिर्नाम सप्तम उच्छासः । 








सु पुष्पकः ॥° इति । मधूको गुढपुष्पः। उक्तं च-'गुढयपु्पो रोध्रपुप्पो मालप्रस्थोऽथ 
माधवः, इति । राजमाषो निष्पावः । त्रपुसं राडकः। ककंटिकादयः प्रसिद्धाः । 
माटषाना माटुकावधारूयाः प्राणिभेदाः, नकुलादय ॐ । 


इति भीशंकर कविरचिते हषचरितसकेते सम उच्छासः । 


घरमे था। भव्ये षर में कुसुम्भ, कुम भौर गंडकुसूल मी ये । रर्षात्त, खरा, ककड, 
कोद भौर रौच्यो के बोजोसे उनकेषर भरे हृएये। घर्ते मेँ बनबिलाव, नेवल, 
महुधान ओर श्लिजात नामके पश्युओं के बच्चे पे दुएये। शस प्रकारके वनग्राम 
मेही ्टषंने उप्त दिन को व्यत्तीत किया । 


इषं चरित सप्तम उच्छ्वास समाप्त 


अष्टम उच्चासः 


सहसा संपादयता मनोरथप्राथितानि वस्तूनि 
देवेनापि क्रियते भव्यानां पू्ंसेवेव ॥ १॥ 
विद्धजनसंपको नष्टेएटज्ञातिदशनाभ्युदयः । 
कस्य न सुखाय भवने मवति महदारललाभश्च॥ २॥ 


अथापरेधरुःथाय पाथिवस्तस्मादुम्रामकान्निगेय विवेश विन्ध्याट- 
वीम्‌ । आट च तस्यामितश्चेत सुबहून्दिबसान्‌ । एकदा तु भूपते भ्रमत 
एवाटबिकसामन्तस्य शरभकेतोः सूनुव्योघ्रकेतुनौम कुतोऽपि कजलश्या 
मलश्यामलताबलयेनाधिललारसुचैः कृतमौलिबन्धम्‌ , अन्धकारिणीम 
कारणभुबा श्र कुटिभङ्गेन त्रिशाखेन ननियामामिव साहससह चारिणीं लला 
टस्थलीं सदा सम॒द्रहन्तम्‌, अवतंसितेकश्ुकपक्षकग्रमाह रितायमानेन 
पिनद्धकाचरकाचमणिकर्णिकेन श्रवणेन शोभमानम्‌ , किंचिच्चुज्ञस्य 


सहसेस्यादियुगर्केन श्रीहषाभ्युदयल्लिवाकारमित्रराज्यश्नीप्राप्त्येकावलीङाभा- 
न्सृचयति । भव्यानां पूवंसेवा देवेन शभसंपादनेन । शभाभ्यासभावितचिन्ता 
भूयोऽपि क्रियत इति प्रतिपाद्यते । 

एकदा तिवत्यादौ । ्याघ्रकेतुर्नाम कुतोऽपि शवरयुवानमादाय भूपतेर्थास्यमी- 
पमाजगामेति संबन्धः । अटभ्यां भव आटविकः । श्यामा गन्धप्रियङ्गुः । मौख्यः 
केशाः । अन्धकारिणीं कृष्णाम्‌ । ग्रिन्ाखेन त्रिरेखेन । पिनद्धो बद्धः! काचरस्य 
कपिलस्य काचमणेः कणिका यत्र तत्तेन । चुल्ञश्िल्लः। उक्तं च--“स्युः छिन्ना 


बडे लोगों के मनमें जिन वस्तुर्भो की अमिराषा उत्पन्न होती है, दैव उन्हं उपस्थित 
करने में देर नष्टीं लगाता, मानो वह मी पहले से उनकी सेवा करता रता है । 

विद्वानों का संपकं, भूले दए भपने प्रिय बन्धुका दश्च॑न भौर अपनेष्टी मवनमें बहु 
मूख्य रज्ञ का लाभ-ये तीनां किसे सुख नरी देते? 

दूसरे दिन हषं च्टे भौर उन्होने उप्त बनग्रामसे निकल कर विन्ध्याटवी में प्रवेश 
किया । बहुत दिर्नो तक उसी में इधर-उधर धमते रहै । एक दिन जब राजा भगकरदही रहे 
ये कि जंगली प्रदरो के राजा दारमकेतुका लडका व्याघ्रकेतु कंसे एक शवर युवक 
को साथ केकर मिशने भाया । उप्त श्र युवक ने लार के ऊपर स्ावष्टी प्रियंगुूता सें 
अपने बाल का जृडा बधिल्वाथा | जिनाकारणके ही उसकी भौं तिरी हो गरेथीः 
मानों बह सास करके पास आद अथेरो रात की माति भपनी लकाटस्थली को हमेशा 
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भ्रविरलपदमणश्चक्षुषः सहजेन रागरोचिषा रसायनरसो पयुक्तं तारश्चवं 
क्षतजमिव क्षरन्तम्‌ , अवनाटनासिकम्‌ , चिपिटाघरम्‌ › चिकिनिचिवुकम्‌ , 
अदीनहनूत्कटकपोलक्रुटासिपयन्तमीषदवाभ्रीवाबन्धम्‌ , स्कन्नस्कन्धा- 
धभागम्‌ , अनवरतकटिनकोदण्डकुण्डलीकरणककंशव्यायामविस्तारिते- 
नांसलेनोरसा हसन्तमिव तटशिलाभ्रथिमानं बिन्ध्यगिरेः, अजगरगरीयसा 
च भुजयुगलेन लघयन्तं तुहिनशेलशालदूमाणां द्राधिमाणम्‌ › बराह- 
ब।लबलितवबन्धनाभिर्नागदमनजूटिकावारिकाभिजंटिलीकृतप्षठे प्रकोष्ठे भ्र 
विष्ठां गतं गोदन्तमणिचित्रं त्रापुपं बलयं बिभ्राणम्‌ , अतुन्दिलिमपि तुण्डि- 
भम्‌, अहीरमणीचमनिर्भितपद्टिकयोश्चित्रचित्रकत्वक्तारकितपरिवारया सं- 


चुल चिल्ञपिल्ञाः छ्धिन्नेऽदिण चाभ्यमीः इति । 'तरक्ञस्तु श्गादनः । आरण्यश्चेव्यर्थः । 
तस्येदं तारक्तचम्‌ । तच्च कचिद्रसायनेनो पयुज्यते। अवनाटो निम्नः । चिपिटः 
स्थूलः ईस्लुश्च । चिकिनं स्थुरेषद्‌ध्रस्वम्‌ । चिन्चुकमधराधः । उक्तं च--जध- 
स्ताश्चिवुकं गण्डौ कपोल तत्परा हनुः" इति । अवाग्रावनता रीवा कंधरा । स्कन्नः 
शुष्कः, रम्बमानो चा, उन्नतो वा। “स्कन्धो सुजश्षिररोऽसोऽखरी' । असंलेन बर्वता । 
उरसा वक्ञसा । अजगरः सपंमेद्‌ः । द्राधिमाणं दीघेसवम्‌ । वराहः सुकरः । नाग. 
दमनो विषहर ओषधिमेद्‌ः । जूरिका लघुमूलम्‌ । वारिकाः पूल्यः। गोद्न्तः सप॑- 
भेदः । त्रपुणो बिकारखापुषम्‌ । श्रपुजतुनोः षुक्‌” । अतुन्विरं रोद्रम्‌ । तुण्डिमं 
बहज्नाभिकम्‌ । 'तुन्दिविल्धिवटेभः । स हि व्यायामवक्ञात्क्षाममध्य उन्नतनाभिः 
चुण्डिभः । जहीरमणीनामा द्विवक्न्रः। चिच्रकश्डायया गन्धतोऽप्यपरसर्पत्रासकः । 


धारण कर रहा था । उक्तकं कानमे सुणेके पंखका अवतंस्त लगा हृभाथा, जो अपनी 
प्रभास नीचे पालीमं कच्चे शीशे केबाञेकोहरा बना रदहाथा। उक्तकी ओंँतं चिपचिपी भौर 
वरौनियां कम थीं भौर उनर्मे से स्वामाविक लारी रक्षायन बनाने के उपयोग मँ आने बाहे 
बाधकं रुधिर के समान मारना ढरकरदहोथी। नाकं कुद ल्युकी हरं ओर निचलो भोठ 
चिपको हदे थी । एवं इडढी कु छोरी थी । गालो के ऊपर की ङ्क बढी हश ओर गाछ 
चौड़ थे । गदेन एक भोर कु द्युकी हं थी । कन्ये कामाधा माग र्टका हा था। बह 
अपनी चौड छाती से जो हमेश्चा धनुष के सींचने के कृठिन व्यायाम से मजबूत हो गरं 
धी; विन्ध्याचल क शिलर्भोकी चौदार्‌को घोर अजगर सैके समान अपनी म्बी भुजार्भो 
से हिमाल्य के श्ालवृक्षो की लम्बाई को हंत रहा था । करू! मेँ सूजर के बाख में रपे 
हृ नागदमन नामक विषहर भोषधि की रच्र्यो षी थीं भोर मोदन्ती मणि से जड़ा हश 
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कुम्जाजिनज।लकितया श्ङ्गमयमस्णमुष्टिमागमास्वरया पारद्रसलेशलि- 
प्रसमस्तमस्तिकया कपाण्या करालितविशंकटकटिग्रदेशम्‌ , प्रथमयौव 
नोल्लिख्यमानमभ्यभागश्रष्टमां सभरिताबिव स्थवीयसावूरुदर्डो दधतम्‌ ; 
अच्छभल्लचमेमयेन भल्ञीप्रायप्रभूतशर शता शबलशादृलचमेपट पीडिते 
नालिकुलकालकम्बललोललोन्ना प्रष्ठभागमभाजा भस्ञाभरणेन पल्लवितमिव 
काश्यमुपदशेयन्तम्‌ , उत्तरत्रिभागोत्तंसित चाषपिच्छुचारुशिखरे खदिर- 
जटानिमौणे खरमाणे प्रचुरमयूरपित्तपत्रलताचित्रितत्वचि त्चिसारगुणे 
गुरुणि वामस्कन्धाध्यासितधनुषि दोषि लम्बमनेनावाकशिरसा शितश- 
रछृत्तेकनलकबिबरप्रवेशितेतरजङ्षजनितस्बस्तिकबन्धेन बन्धूकलोहितस 
धिरराजिरञ्जितघ्राणवत्मेना वपुर्विततिव्यक्तविभाव्यमानकोमलक्रोडरोम 
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रागेिकाकंडा पड़ा था) उसका उदर दछोटा किन्तु नामी उमर हुड थी। उपक्र 
चौद कमरे कटारो बेधी हुदंथी। व दुखुहयीसोप की खालकौ दो पद्ध चे बनी 
म्यान मे, नित्त पर चिते के चमडे ये चकते काटकर शोभा के किएल्गाए गधये, रली 
हुई थी । म्यान पर उसने ओौध कर मृगचमे ्टका दिया था । कटारौ कौ मूट चमकदार 
सींग को बनाई गर थी भौर उसके महवा पर पारा चदा हुभा था। उक्तकी जें पहल 
जवानी के कारण करिप्रदेच्ठ से सिप्तके हए मक्त से मानों मरकर भधिक मोरी ह्यो गदं 
थी । पीठ पर लरकते हुए तरकक्त के बोक्ष से बह जैसे दबता जा रदा था। उक्तका तरकस 
भाल्‌ के चमडे का बना इभा था। उतम विशेष रूप से मर्य भौर बाण भरेहुय्ये) 
चितकबरे बाध के चमडे से वह कसतकर बेधा हमा था भौर रक्षके रोयं भौरा कम्बल कीः 
तरह रग रहै थे। बहि के ऊपरी तिरी भागम चहेप््ठीके पंख सुश्चोभितये। बँ 
के नस इस प्रकार रम रहैये मानों सेरकोजट्एं एक साथबयी गरहौ ओौर उत्का 
सुजा में बक अभिक था। बसि की तरह ठोस ओर तगङ्ी उतस्तकीौ ह पर॒ मयूरपिन्छ से 
फूल .पत्तिर्यो का गुदना युदा था । उप्तके बाय कन्धे पर धनुष रखा इभा था । खरहेकी 
एक रगकी छम्बौी इङ्ी तेज बाण की धारासे श्वटने के पास काटकर दूसरेर्योगक्षी पिडली 
पके की नख्की मेपिरोषैनेसेजो कमल्ला बन गया था उत्तमे अपनी बांका अग्ममागः 
डालकर उस्ने खरडा को यजा प्रर्येगलियायथा। नाकृते बहते हए ङा रक्तस्ते सना 
हुभा खरदे का सिर नीचेकोभोर कटक राथा ओर सुरते हए शरीर के खिच जने 
के कारण सामने की ओर पेट प्र के युखायम सफेद रोर्भोंकी धारी साफ दिखादेदेती 
थी । भयुष के निके कोर के निके भाग द्वारा कण्ठ छेद कर उसमे एक तीतर रूटकाया 
इभा था, बिस्की बोचके मौवरका कपरी ताड दिखा पडरहाथा। लरहेभौर 
तीतर उक्षके शिकार की बानगी की मूठ जान प्द्तेये। उनके दाहिने हाथमे विष.से 
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शयुङ्धिन्ना शशेन शिताटनीशिखाम्रपरथितम्रीवेण चापाबृतचच्चत्तानताग्रता- 
लूना तित्तिरिणा वणेकसुष्टिमिष सृगयाया दशंयन्तम्‌ , बिषमबिषदूषितव- 
दनेन च विकर्णेन छृष्णाहिनेव मूलगृहीतेन व्यग्रदक्षिणकराग्रम्‌ › जङ्गम. 
मिव गिरितरटतमालपाद्पम्‌ , यन्त्रोल्लिखितमश्मसारस्तम्भमिव मन्तम्‌ , 
अञ्जनशिलाच्छेदमिव चलन्तम्‌ , भयःसारमिव गिरे्विन्भ्यस्य गलन्तम्‌ 
पाकलं करिङलानाम्‌ ; कालपाशं छुरङ्गयुथानाम्‌ , धूमकेतुं ृगराजचक्रा- 
णाम्‌ ; महाननमीमहं महिषमण्डलानाम्‌ ; हृदयमिव हिंसायाः, फलमिव 
पापस्य, कारणसमिव कलिकालस्य, कामुकमिषव कालरात्रेः; शबरयुबानमा- 
दायाजगाम । दुरे च स्थापयित्वा विज्ञापयांबभूव--देव ! सवेस्यास्य 
विन्ध्यस्य स्वामी सवेपञ्ञीपतीनां प्राम्रहरः शबरसेनापतिभूकस्पो नाम । 
तस्यायं निघौतनामा स्वस्रीयः सकलस्यास्य विन्ध्यकान्तारारण्यस्य पणो- 
नामप्यभिन्ञः किमुत प्रदेशानाम्‌ । एनं प्रच्छतु देवो योग्योऽयमाज्ञां कतुम्‌ ।› 
इति कथिते च निघतस्तु क्षितितलनिहितमोलिः प्रणाममकरोत्‌। उप- 
निन्ये च तित्तिरिणा सह शशोपायनम्‌ । अवनिपतिस्तु संमानयन्स्वयमेब 
तमप्राक्षीत्‌--'अङ्ग ! अभिज्ञा यूयमस्य सर्वस्योेशस्य ? विहारशीलाश्च 
दिबसष्वेतेषु भवन्तः ? सेनापतेबीन्यस्य वा तदनुजीबिनः कस्यचिदुदा- 
ररूपा नारी न गता भवेदशनगोचरम्‌ ?" इति । 
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बुक्षी हरे नोक वाला बाण था, मानों पद्ध मे पकड़ा हय कलानगषश्ो। पवंतीय प्रदैश्च 
का वह चरूता-फिरता तमाल्बृक्ष था । वह खराद पर चदाकर बना धुमता हभ लद. 
स्तम्भ था । चलता हुमा सञ्जनच्चिराका इकडाथा। खान से दलता इभा विन्ध्याचङ्ख 
कालोष्ाथा। बह हाथि्योके चयि ञ्वर, ्िरनोंके छिए कालपाश्च, िर्ोके शिप 
धूमकेतु, मेसो के छिए दुगानवमी का उत्सव ( जिप्मे मंते बि चदा जाते) था) 
बह साष्छाव्‌ द्साका हृदय; पापका फर, कलियुग का कारण, कालरात्रि का पति 
लेसाखछ्गणरहया था । व्याघ्रकेतुने उप्त शबर युवकको दूरदी टरा कर राजासे निषेधनं 
कफिया---देव, समस्त बिन्ध्यष्धेत्र का स्वामी भौर पछीपतियों मेँ भेष्ठ भूकम्प नामका 
शबर सेनापति है । निर्घात नामका यह उपस्ौीका माजार जो समस्त विन्ध्याचल के 
अङ्गङ ॐ पत्ते-पत्ते कौ खबर रखता, प्रदेशो को तो बाती क्या? देव इसत्तेजो पूं यह 
भाक्घापालन के योग्य है । उसके यह कने पर निर्घात मे धरती पर सिर टेक कर प्रणाम 
किया भौर तीतर के साथ खरहेको भटके रूपमे प्षमीपमें रख दिया । रानाने उघ्तर्मेद 


४० हषेचरितम्‌ 


निघोतस्तु भूपालालापनप्रसादेनात्मानं बहुमन्यमानः प्रणनाम, द्शि- 
तादरं च उ्यज्ञापयत््‌-देष ! प्रायेणात्र हरिण्योऽपि नापरिगताः संचरन्ति 
सेनापतेः; कुत एव नायः ? नाप्येवंशूपा काचिदबला । तथापि देवादेशा- 
दिदानीमन्वेषणं प्रति प्रतिदिनमनन्यज्ृत्येः क्रियते यज्नः । इतधार्धंग्यू- 
तिमाच्र एव समुनिमदिते महति महीधरमालामूलश्हि महीरुहां षण्डेऽपि 
पिण्डपाती प्रभूतान्तेवासिपरिवृतः पाराशरी दिवाकरमित्रनामा भिरिनदी- 
माभ्चित्य प्रतिनसति, स यदि -चिन्देद्धातौन्‌ः इति । तच्छुत्वा नरप तिरः 
चिन्तयत्‌-श्रुयते हि तत्रमतः सुग्रीतनान्नः स्वगतस्य अ्रहबमेणो 
बालभित्रं मेत्रायणीयस्लयीं विहाय जाद्यणायनो बिद्रानुतपन्नसमाधिः सौगते 
मते युवेव काषार्याण गृहीतवान्‌ः इति । प्रायशश्च जनस्य जनयति 
सुहदपि दृष्टो श्शमाश्वासम्‌ । अभिगमनीयाश्च गुणाः स्बेस्य । कस्य न 
प्रतीच्यो मुनिमावः । मगवती च वेेयेऽपि धर्मगृहिणी गरिमाणमापाद- 


पाराश्चरी भिष्धुः । विन्दे्लमेत । मेश्रायणीयः शाखाया अध्येता । (ऋग्यज्ञः- 
सामनामाथ त्रयी वेदाखयः स्षरताः। श्राह्मणायनो द्विजवरिष्टः। समाधिरेका- 
ग्रता । अभिगमनाहां भभिगमनीयाः । प्रतीच्यः पूज्यः। वैधेये मूर्खे। उक्तच- 
"अश्च मूढयथाजातमूखंवेधेयवा लिद्चाः' इति । 


का सम्मान करते हुए स्वयं पृद्ा-(भारहे, तुम श्स समस्त प्रदेश्च की जानकारी रखते 
हो १ ओर इन दिर्नो यदीं धूमते रहे ्ो । क्या तुम्हारे सेनापति या उसके किसी दूसरे 
अनुचर के देखने में एक सुन्दरस्नी इधर भह? 

जनिषत राजा के साथ बातचीत करनेकी प्रसन्नता से अपने भापको भन्य मानता 
इमा प्रणाम करके आदरपूवेक बोला- देव, सेनापति के अनजने मेँ हरिणी मी जव नी 
घूमती तो नारियों कीबतद्ीक्ष्या) इसतरष् की कोरे भवला इस जङ्गल मे नकी, फिर 
मी भापरके अदेश से अब सव काम दछोद्कर उत्ते दूने का प्रयह्न होगा। बर्हते एक 
कोस कीदूरी पर प्हाडकी ज्रम बृरक्षोके धने द्युरयुर मेँ भिश्ाश्ृत्तिसे निर्वाह करने 
वाहा, भपने अनेक श्िरष्यो के साथ दिवाकरमित्र नामका पाराश्चरी भिक्षु गिरि नदीके 
किनारे रहता है । श्चायद उसे खबर लगी हो । वह्‌ सुनकर राजाने सोचा-भ्नेभरी 
सना रै कि आदरणीय सुगृहीतनाम स्वीय गृहवमां के भारुक्षखा मेश्रायणी शाखा के 
अध्येता नाक्षणभेष् भोर निदान्‌ जिरन्होने चित्तवृत्ति की एकाग्रता पराप्त कर केने ते प्रत्रज्या 
ग्रहण कर बौद्ध भिश्चुओं के गेरबे वस धारण कर ल्यि ये ।' ेसा प्रायः देखा नाता हैकि 
मित्र मी मिषकर हदव मे आश्वास्तन उत्पन्न कर देता है । प्तबङे गुण भुरण के योगब 
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यति प्रत्रञ्या, किं पुनः सकलजनमनोमुषि विदुषि जने । यतो नः ञतू- 
हलि हृदयमभूरसततमस्य दशनं प्रति प्रासङ्ञिकमे षेदमापतिततमतिकल्याणं 
पश्यामः प्रयज्नप्रार्थितदशेनं जनमिति । प्रकाशं चात्रवीत--अङ्ग ! समुष- 
दिश तमुहेशं यत्रास्ते स पिण्डपात? इति । एवमुक्त्वा च तेनैवोपदिश्य- 
मानवत्मो प्रावततेत गन्तुम्‌ । 


अथ क्रमेण गच्छत एव तस्य अनवकेशिनः कुडमलितकर्णिकाराः, 
भरचुरचम्पकाः स्फोतफलेग्रहयः, एलभरभरितनमेरवः नीलदलनलदनारि- 
केलनिकः, हरिकेसरसरलपरिकर। कोरकनिङ्करम्बरोमाञ्ितङ्करबकरा- 
जयः, रक्ताशोकपल्लवलावण्यलिप्थमानद शदिशः, प्रविकसितकेसररजो- 
विसरबध्यमानचारुधूसरिमाणः स्वरजः सिकतिलातलक्रतालाः) प्रि चलि- 





जथ क्रमेण गच्छत एवास्येवं चिधास्तरवो दर्शनमवतेरुरिति संबन्धः । अवकेकी 
निष्फलतरः । उक्त च--वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च कर्णिकारो दुमोरपरः। परिव्याधः” 
इति पर्यायः । '“स्याद्‌वन्ध्यः फलेग्रहिः । नमेरुस्तरुमेदः । 'नर्द्‌ः सल्लकी मासी 
नारिकिरस्तु रङ्गी" इत्यमरः ८ ? )। हरिकेसरः। उक्तं च-- चाम्पेयः केसरो 
नागकेसरः काश्चनाह्वयः' । सरला देवदारवः । कोरकः कलिका । कुरब्का ये योषि- 
तामारिङ्गनंः पुष्प्यन्ति । रक्ताश्लोका ये सारुक्तककामिनीचरणहताः फुष्ठन्ति। 
कंसरा वङ्कः । ये कान्तागण्डूषदहयीधुसेकेन विकसन्ति । तिरुखाः चुरशाः। ये 


है भौर भिश्च का वेष किस्तका पूज्य नीं} धमं कौ घरनो भगवतो प्रत्रञ्या जब मृखै ्यक्ति 
मे मी गौरव उत्पन्न कर देती है तो समस्त जनके चित्तको््र केने वे विद्वान्‌ की 
क्याबःतरहैजो दमारा हृदय उनके दश्चंनो कै लिए कुतृदृल्सं मरगयारहै। इम प्रयत्न 
से दश्चन देने वां उनको ( दिवाकरमित्र को) प्र्षङ्गतः प्राप्त अपने कल्याणकेसूपमें 
देखते है । उन्दने क्ा-'माड+वे भिश्च जदो दो, उत्त स्थान को बताभो।' यह ककर 
निर्घात्त कै द्वारा बत्ताए गये मागं पर चख्ने ्गे। 

उ्तके साथ मागं में चूते हुए ही हषं ने फले-फुले भनेक वृष्ठां प्रर दृष्टिपात किया । 
कर्भिकार कोटो रहेये। चम्पक फर्छोसेल्द गये) नमर कर्लोके भारसे जु 
गये थे। सवङे परतो बाले सकी भीर नारियल कै पेड द्युण्डके दयुण्ड ये। नागकेत्तर 
ओर सरल चारो भोप्छार्हुएये, कुरबक वृक्षो की कोद्य उनके रोमान्नकी मति 
निकरुरही थीं रक्ताशोकके परछठ्वोकी राली दिशार्भोमें नेसेशिपर्ीथौ। चिषे 
इए केक्तरणृर्षो के पराग उड़कर वन को धूसर कर रष्ैथे। तिलकश्ष्ठो के परागबद्के 
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तदिङ्गबः, प्रचुरपूगफलाः, प्रसनपृगपिङ्गलप्रियङ्गषः, पराग पिञ्चरितमञ्जरी- 
पुञ्चायमानमधुपमश्ुशिञ्ञाजनितजनमुदः, मदमलमेचकितमुचुङन्दस्क- 
न्धकारडकथ्यमाननिःशङ्ककरिकरटकण्डूतयः, उदड्खीयमाननिःशङ्कवटुलकू- 
ष्णशारशावसकलशादलद्युभगभूमयः, तमःकालतमतमालमालामीलिता- 
तपाः, स्तबकदन्तुरितदेवदारवः, तरलताम्बूलीस्तम्बजालकितजम्बूजम्भी- 
रवीथयः, कुसुमरजोधवलधूलीकदम्बचकरचुम्बितव्योमानः, बहलमधुमो- 
्षोक्षितक्ठितय', परिमलघटितघनघ्ाणतृप्रयः; कत्तिपयदिवससूतङ्ककटी- 
कुटीकृतकुटजकोटराः, चटकासंचायेमाणवाचाटचाटकैरक्रियमाणचाटवः, 
सहचरी चारणचद्छ॒रचकोरचच्चवः, निभयभूरिभुरुण्डभुज्यमानपाककपिल- 


प्रसादितकामिनीदक्षनमात्रेण ङसुमिताः संपथन्ते । हिङ्गु रामम्‌ । उछ च- 
-सहस्नवेधि जतुकं बाहीक हिङ्क रामठम्‌” इति । पूगः कमुकव्र्षः । प्रसवपुगाः पूग- 
फरुखमृहाः । प्रियङ्गु श्यामरूता । श्यामा तु वनिताह्यया । रता गोबन्धनी गुन्द्रा 
पियज्खुः फलिनी फटी । विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भः प्रियकश्च सः ॥' पुश्मानः 
संहियमाणः। सुचुकुन्दाः पुष्पतरमेदाः करटौ गण्डो । तमाङस्तापिच्छुः । उषं 
च--“शक्रपाद्पः पारिमद्‌कः । भवदार दुकिलिमं पीतदारु च दाङ च । पूतिकाष्ठं 
ष्व सघ स्युरदेवदारुणि, इति । ताम्बृढ्धी नागवह्ली । जम्ब दृखभेद्‌ः । जम्भीरा द॒न्त- 


शअठाख्याः। उच्छं च--'स्युजम्बीरे वन्दश्षटजम्भजम्भीरजम्भलाः' इति । "समीरणो 
मरुवकः प्रस्थ पुष्पः फएणिजकः। जम्भीरे' इति । धूटीकद्म्बाख्या म्रैम्मिका वृद 


भेदाः । ऊटजो गिरिमद्धिका । उच्छं च--“कुटजो गिरिमद्धिका' इति । चटकाया 
अपत्यानि चाटकेराः। चारणे भोजनम्‌ । चचरा निपुणाः । रुण्डः पर्मेदाः ) 


समान भरगयेयं । हींग श्वास हिल रहैथे। पारी के फल खूब ल्गेथ | प्रियङ्कुकता 
सषारी के पूरो सते पीली लग रहीथीं। परागस्ते भरी पीली मश्जरियों पर रूदे हप भौर 
की न्दर गुर नकर शोग प्रसन्नो रहैये) सुचुङृन्दकेष््ठोमे ल्गे हट मदके 
मजिन चित्ते स्पष्ट बता रहेयेकि हाथियों ने निःशङ्क शोकर अपने कुम्भस्थल की सुजान 
भिरा है घास की हरियाशीपे मरी अमीन पर चश्चरुदिरनके बच्चे कुरवे मार रहै 
बे । भन्धकार के समान कष्ण वणं बारे तमाल्बृरश्ो से भतप नष्टे गयाथा। देवदार 
ग्लो मे गुच्छे निकल भाए ये। जामुन भौर जम्मीरी नीबू के बृरकषो पर नागब ङतं 
क्रा रदी थीं । धूटाकदरम्बो के पूरो का पराग उड़कर माकाश्चमे व्यप्तहोरहाया) 
धरती पूो के मकरन्द से सिच गरं धी। पूरो की गन्ध नाके भर जाती थी । करं 
हौ दिनोक्षी भ्या हरे ङुकङकुरी कुटजके कोटरमें बैठी थो। गोरोया चच करते इष 
भपने चुका को उडामा सिखा रषौ थी । चकोर भपनी सहचरी को चाच से चुग्गा' 
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पीलवः, सदाफलकटफलफलविशसननिःशुकश्युकशङ्कन्तशावितशलाटवः, 
शंलेयसुककमारशिलातलयुखशयितशशशिशबः, शेफालिकाशिफाषिवरवि- 
खन्धविषतंमानगीषेरराशयः, निरातद्करद्कवः, निराकलनकुलङ्कलकेलयः, 
कलकोकिलकुलकवलितकलिकोद्रमाः, सहकाररामरोमन्थायमानचमर- 
युथाः, यथासुखनिषरुणनीलाण्डजमण्डलाः, निर्विकारब़कविलोक्यमानपो- 
तपीतगवयषेनवः, श्रवणहारिसनीडगिरिनितम्बनिमेरनिनादनिद्रानन्दम- 
न्दायमानकरिङुलकणेतालदुन्दुभयः, समासन्नकिन्नरीगीतरवरसमानरुरवः; 
प्रमुदिततरतरक्षत्रः, क्षतहरितहरिद्राद्रबरञ्यमाननवबराहपोत पोत्रबल्‌यः, 
गुखाङजगुखज्नाहकाः, जातीफलकघुप्रशालिजातकवलयः, दशनकुपित- 
पीटफलं खंसीकम्‌ । कट्फलः श्रीपर्णाख्यो बृक्तः । उक्तं च--श्री पर्णिका कुमुदिका 
कुम्भी केडर्यकट्फलो' इति । विकसनं मेदनम । निःशूक निदंयः। शखाटून्यप- 
करानि फलानि 1 उक्त च--“आमे फठे शलाटुः स्यात्‌ इति । श्िरासु भवं शेरेयम्‌ । 
शोफालिका ङतामेद्‌ः । “खयां गौधेरगोधारगौधेया गोधिकात्मजाः' इति । रङ्कवो 
सगमेदाः । सहकार आन्नः । उक्तं च-“आान्रश्चतो रसारोऽखौ सहकारोऽतिसौरभः 
इति । रोमन्थायमाना उद्धीयं चर्बन्तः । चमरा ख्गविशेषाः । नीरूाण्डजा 
मूगसेदा; । बका आरण्यश्चानः । पोतः ज्जिश्चुः । “पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः 
ज्ञावकः शिशुः हत्यमरः । गवया गोसदशाः प्राणिभेदाः । तरश्स्तु रगादनः' । 
हरिद्रा पीतद्रुः । उक्तं च-(अथ पीतदवुः कारेयकहरिद्रवाः । दार्वीं पच्चपचा दारः 
हरिद्रा पजंनीर्यपि ॥* वराहः सूकरः । पोत्रं सूकरसुखम्‌ । गुञ्जा रक्तिका । जाहकाः 
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दे रहा था। मुरुण्ड पश्ठी प्के हए लाल पीङ््भों को निन्शङ्ु होकर खा रहेयं। तो्ताकेः 
बश्च शरोके ओर कटहल कै क्च फर्लाक्षो निदुरतासे कुतर कर गिरारहेथे। पर्वत की 
चिकनी शिराभो पर खरो के बचे सखस सो रहै थे) छिपकली के छोटे बच्चे ज्ेफालिकरा 
की जो की सुराखों में षस रदेये। रङ्कु नामक सग निडर धूमरहेथं। नेवले आपस 
मे निराकुल होकर कूद-फोद कर रहेये। वूकभरे कोकिल उत्पन्न होती हरं कोडीको 
निग जाते थे । चमर्‌ हिरनों के दयुण्ड आमके बगीर्चो म जुगाली कर रहैथे। नीरंडज 
शग ॒सखपूव॑क बैठे हुए ये । दूष पीते हण नीलगाय के बर्चो को पासमें बैठे भेदियेकुद्ध कदे 
बिना देख रहे ये । कार्नो को सुख पटंचाने वारी निकटके पर्व॑तके क्षरतेहुएश्चषरनेकी 


भावाज सुनते हप नींदसे माति ऊंषते हए शाधिरयो के कार्नोके फटफटाने की दुन्दुभि 
जैसी भावाज धीरे धीरे कम पडती जा रही थी । कीं रुड हिरन पस्तदीमे कित्नरियो ङे 


संगीत का भानन्दङेरहाथाभोर तन्व उन देखकर प्रसन्नो रहिथे। बनेठे सुभरो 
के ववो को ूभनियँ खोदकर हल्दी के $टकुटने सेरंग गदेथी। क्षा चुषहे युथा बरा 


त निके जम 
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कपिपोतपेटकपारितपाटलमुखकीटपुटकाः, लकुचलम्पटगोलाङ्गूललङ्ख-थ- 
मानलबलयः, बद्धवालकालवबालबलयाः, कुटिलकुरावलिबलितवेगगिरिन- 
दिकास्रोतसः, निभिडशाखाकाण्डलम्बमानकमणश्डलवः, सूत्रशिक्यासक्त- 
रिक्तभिक्षाकपालपल्लवित्तलतामण्डपाः, निकटङुटीकृतपारलमुद्राचैत्यक- 
मूतंयः, चीवराम्बररागकषायोद्कदूषितोदेशाः, मेघमया इव कृतशिखरिडि- 
कुलकोलाहलाः, वेदमया इवापरिमितशाखाभेदगहनाः, माणिक्यमया 
इव महानीलतनवः, तिभिरमया इव सकलजननयनमुषः, यामुना इवो- 
ष्वीङ्कतमहाहदाः, मरकततमणिश्यामलाः कीडापवेतका इव वसन्तस्य, 
अञ्लनाचला इव पल्लविताः, तनया इवाटवीजाता चिन्ध्यस्याद्रः, पालाला- 





क्लाटिजातकाश्च प्राणिभेदाः। पटला: कीटाः । पुरका आरुयाः । 'लङ्कचो लिङ्कुचो 
इदुः" इत्यमरः । गोखाङ्गकाः छृष्णसुखवानराः । खवल्यो रूताभेद्‌ः । कमण्डल्ु- 
मुनिजरभाण्डम्‌ । रिक्यं भिक्ञामाजनम्‌ । जारिक्रा निकटकुरीषु कृताः । सूसुदया 
कृतानामरपचेत्यानां मूतंयो येषु । शाखा ट्ताः, कटाद्याश्च । महानीला अध्यन्त- 
कृष्णाः, महानीदाश्च प्रागिमेदाः । नयनमुषो रम्यत्वात्‌ , प्रकाडनाच्च । प्रतिप्रसवकाः 
प्रतिच्छुन्दकाः। 
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के कुर्जोमेरगूज रहै थे । नायफल के नोचे श्ाल्जितक नामक पश्युतोएये । छा ततैयों 
केटबुः मारनेसे कुपित हए बन्दरो ने उनके छतत को नोच ढालाथा। लगृूर्‌ उहुभाके 
फल खाने कै किर वली र्तार्भोके इस परसै उस पार कूदरहेय। पेडोके चारों 
भोर पानी डाल्नेके लिए नाल के थद्ल बनाणगए य । टेद-मेदे वृक्षो के चारो भोर पादी 
नदिर्यो के सोतेवेजीसे षह रदेथे। सुनिर्योनेब्क्षोकी मोर शाखार्मोमें कमण्डज 
लटका दिएये। लतामण्डपे सूत की बनी हुईं स्िकदयं पर खाली भिक्षाकपाल रख 
दिएगणएये। कु्िर्यो के समोपस्तुपया चत्व की बनी हृदं आङृतिर्यो वाली पौ मिद्ध 
की लार मुहर थी । चीवर वरलोकेधोनेसे दूर तक वँ के जल उनके रस से दूषित 
दो गप्ये। मेषकेसटृश्च उन वृक्षो प्ररमोर शोर मचारदैथ) वेदों जैक्री उन वृक्षो 
की श्चाखार्पं अपरिभिव भौर गहन थीं । माणिक्य की मोँति वे वृश्च भत्यन्त नीके (मानी, 
मणिविशेष ) बणंकेये । सारेलो्गोको दृष्टिको अन्धक्षारके समाग विफल कर देने 
वलि थे । महब्रक्षो के रूपमे मानों यञ्चुना के वडबे सरोवर छपरव्डा दिरगरर, 
या मानों जी इं मरकत मणिर्यो से श्यामवर्णं के वसन्त के क्रीडापर्व॑तक हो, या कले- 
-काङे अञ्जन के पर्व॑त निकल भार हो, जगा मे उत्पन्न हुए मानों विन्ध्याचङूकेपुत्रर्होः 
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न्धकारराशय इव भिन्त्वा भुवसुत्थिताः, प्रतिभ्रवेशिका इव बषोबासरा- 
णाम्‌ ; अंशावतारा इव कृष्णाधेरात्रीणाप्‌ ; इन्द्रनीलमयाः भासादा इवः 
वनदेवतानाम्‌ › पुरस्तादशनपथमवतेरस्तरवः । 

ततो नरपतेरभवन्मनस्यदूरवतिना खलु भवितव्यं भदन्तेनेति । 
भवतीयं च गिरिसरिति सयुपस्प्रश्य युगपदिभामसमयसमुन्मुकदेषाघो- 
षबधिरीकृताटवीगहनामस्मिन्नेव प्रदेशो स्थापयिता बाजिसेनामवलम्ब्य 
च तपखिजनदशंनोचितं विनयं हृदयेन दक्षिणेन च हस्तेन माधवरु्र- 
मंसे विरलेरेव राजभिरनुगस्यमानश्चरणाभ्यामेव प्रावतेत गन्तुम्‌ । 

अथ तेषां तरूणां मध्ये नानादेशीयेः स्थानस्थानेषु स्थारूनाधिते 
शिलातलेषुपविष्टेलेताभवनान्यध्यावसद्धिररण्यानीनिङ्ञ्जेषु निलीनेर्बिटप- 
च्छायासु निषण्णेस्तरमूलानि निपेवमाणे्बीतरागे राते मेस्करिभिः शेत्त- 


भदन्त इति सौगत प्रतिमानां पूजावचनम्‌ । उश्यानमिस्यन्ये । 

अय॑स्यादौ । तरूणां मध्ये दिवाकरमद्राक्षीदिति संबन्धः । नानादेक्ीयैर्वीतरागे- 
रिति चाहतेरिव्यादीनां सर्वेषां विशेषणम्‌ । स्थाणूनाध्ितेरिव्यादि तु केषाञ्चित्‌ । 
'स्थाणुरसखी धवः शङ्कुः" दृव्यमरः । (महारण्यमरण्यानी विस्तारो विटपोऽखियाम्‌ः 
इत्यमरः । "मूर बु्चोऽद्भि नामकः, । अहन्देवता येषां तं आह तास्तनरकपणकः । 


# 1 


या मार्नो पाताल के अन्धकार पृथिवी को फोडकर बाहर निकर गर ह; अथवा बे मान 
वर्षा के दिनों के पड़ोसी हो, या कृष्णपक्ष की भ्रात्रियो के अश्वतर दो, या इन्द्रनील 
मणिर्यो के भने वनदेवतार्ओं के प्रासाद €| 

तब राजाङके मनम हभ कि अब निश्वयदी भदन्तका अभम यहांसे दूर नही 
होना चाहिए । यद सोचकर उन्होने गिरिनदी मे उतरकर आचमन किया । उसी 
प्रदेश मे विश्राम के ज्ष वाजिसेना कौ, जो भपनी हिनदिनाहर से जंगहको मररषु 
थी, ठहरा दिवा । स्वयं तपस्वियो के दश्चंन के उचित विनय की इृद्य से धारण क्िया। 
माधवशुप्त के कन्पे पर दाहिना हाथरखभौर साथमे उुदराजार्भोको छेपेदलडहो 
चर पडे । 

उन वृक्षो के बीचमें शिभ्यभाव ते. नाना द्यो से आए हुए अनेक वीतराग लोगों को 
देखा । जगह-जग् प्र उनमें कुद छोग ल्क्डी के खूर्धो पर बेटे थे । ङद्ध चद्धार्नौ पर 
विराजमान ये। कुद कतामवर्नो मँ बैठे हए ये । कु जगल के द्युरसुरो मेँ चिपकर बैठे 
थे । ङ वृक्षो की छाया मेँ जम गएये। कुद श्क्षा ी जरो पर भासन जमा चुके ये, 
बे वीतराग भांत (जेन साधु) मस्करी ( पाश्चुपतमतानुयायी ), इवेतपट ( सेवा, 
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परैः पाण्डुरभिक्षुमिभौगवतेषर्णिभिः केशलुश्चकेः कापिलैजनेर्लोकायतिके 
काण।दैरौपनिषदरो्वरकारणिकेः कारन्धमिभि्धमशाश्जिभिः पौराणिक 
साप्रतन्तवैः शाब्दिकः पाड्छरात्रिकेरन्येश्च स्वान्स्वान्सिद्धान्तार्श्ण्व- 
द्विरमिधुकतेञ्िन्तयद्धिश्च प्रत्युश्वररद्धिश्च संशयानेश्च निधिन्धद्धिश्च- 
व्युट्पादयद्धिशच विवदमानेश्चाभ्यस्द्धिश्च व्याचक्ाणेश्च शिष्यतां 
भ्रतिपन्ेदुरादेषवे्यमानम्‌ , अतिविनीतेः कपिभिरपि चैत्यकमें कुरौ 
णेखि्तरणपरेः परभोपासकेः शुकैएपि शाक्यशासनङुशलेः कोशं 
समुपदिशद्धिः शिक्षापदोपदेशदोषोपशमशालिनीभिः शारिकाभिरपि 
धमेदेशानां दशयन्तीभिरनवरतश्रवणगरहीनाललोकैः कौशिकैरपि 


मस्करिभिः परिव्राजकैः । शेतपरेः श्वेसोर्णाकम्बखिवासोभिः, नप्रश्पणकमेदैः। 
पाण्डरभिदधभिस्तयक्तकाषायेः। भागवतेर्विष्णुमक्तेः । वर्गिभिब्रह्मवारिभिः। केशा- 
लुखनेर्यथार्थनामभिः । रोकायतिकेश्वार्वाकैः । जेनेबौँदेः। कापिरेः साख्वैः ॥ काणा- 
दे मैशोबिकताकिंकेः । जौपनिषदैवे दान्तवादिभिः। रेश्वरकारणिकेकैयायिकैः। कार- 
न्धमिमि्धातुवादिभिः। पाषण्डमेदेरित्यन्ये । धमशषाखिभिः स्दरतिक्ञेः। शास्द्कि- 
देयाकरणैः। पाञ्चरात्रिकेवेष्णवभेदेः। सिद्धान्तानागमान्‌ । तिप्तरणेति । श्रयो बुद्ध 
धर्मसंघाः। शाक्यो जुदधः। काशो बोद्धसिद्धान्तो वसुबन्धकृतः। देशना कथनम्‌ । 
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श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय के साधु), पाण्डुर भिक्षु ( अजीवक ), भागवत, वणीं ( नैष्ठिक 
नक्षचारी साधु ), केश्चद्ुन्नक (केशांका रोच करने बाले जेन साधु). कावि ( कपिल- 
मतानुयायी साख्य ), जेन, लोकायतिक ( चार्वाक ), काणाद ( वैशेषिक ), ओपनिषद 
.( उपनिषद्‌ या वेदन्तदश्न के ब्रह्मवाद्यी दाश्चंनिक ), रेरकारणिक ( नैयायिक ), कार- 
न्धमी ( धातुवाद या रतायन बनने बलि ), धर्म॑श्यस्नी (मन्त्रादि स्मृतिर्यो के भनुयायौ), 
पौराणिक, सा्तन्तव ( यश्चवादी मोमां्तक ), शाभ्दिक ( रब्रबह्म के अनुधाषो वेयाकरण 
द्‌ाक्चनिक ), पान्चरात्रिक ( पञ्चरात्र संश्च प्राचीन वैष्णवमत के अनुयाय ) ओर श्नके 
भतिरिक्त भौर भी रोग भपने-अपने आगर्मोका परी खगन के साथ सवण, मनन, 
आषएृसि, संशय; निश्चय, य्युत्पत्ति, विवाद ओर अभ्यात्त के दारा व्याख्यान कर रशे ये । 
दूरष्टी त्ते दैखकर प्रतीत शो जाता था कि यह भदन्त का निवास है। वहां स्यन्त विनीत 
शिष्य की मति वानर मो चैत्यबन्दनकमं मे तत्पर रह्तेथे, श्चुक पष्ठी मो बुद्ध, धमं, 
संप इन तीन रलो की शरणमे जतेये भौर परम उपासक एवं श्षाक्यश्चाक्तनमें कुश्च 
विद्धान्‌ होकर वसुबन्धुक्कतं अभिधमंकोश का उपदेश देतेयथे। सारिकाणं मी भगवगाव्‌ बड 
-के वताय हुए दस छीलां के शिक्चापदो के उपरेश्च दारा दोषका माजन करके ष्म देश्चना 
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बोधिसन्नजाठकानि जपद्धिजोतसौगतशीलशीतलस्वभावैः शादृलैर- 
प्यमांसाशिभिरूपास्यमानम्‌ , भासनो पान्तोपविष्टविक्तन्धानेकके सरिशाव- 
कतया मुनिपरमेश्वरम्‌ , अङ्रत्रिम इव सिंहासने निषरुणम्‌ , डपशममिष 
पिबद्धिबेनहरिणेर्जिह्यालताभिरपलिष्यमानपाद पल्लवम्‌ , बामकरतलनिषिष्टेन 
नीवारमञ्नता पारावतपोतकेन कर्णोत्पलेनेव प्रियां मैत्री प्रसादयन्तम्‌ , 
इतरकरकिंसलयनखमयूखलेखाभिजनितजनव्यामोहम्‌ › उदू धीष मयूरं 
मरकतमणिकरकमिव वारिधाराभिः पूरयन्तम्‌ , इतस्ततः पिपीलकमर- 
णीनां श्यामाकतण्डुलकणान्स्वयमेव किरन्तम्‌, अरुरोन चीवश्पटल्ेन 
प्रदीयसा संबीतम्‌ ; बहलबालातपायुलिप्तमिव पौरंदरं दिग्मागम्‌ , उलि - 
खितपद्यरागप्र भाप्रतिमया रक्तावदातया देहप्रभया पाटलीकृतानां काषा- 
यप्रहणमिव दिशामप्युपदिशन्तम्‌ ; अनोद्धत्यादधोमुखेन मन्दसमुङ्कलित- 


बोधिः समाधिः । तत्प्रधानसच्वं बुद्ध भट।रकः । तदीयानि जातकानि जीमूतवाह- 
नादिजन्मकथाः। सुनिपरमेश्वरम्‌ मुनीश्वरं बुद्धम्‌ । अपकारिण्यमिप्रीतिर्मैत्री। 
पिपीलकः कीरसेदः । चीवरं मुनिवासः। संवीतमास्छादितम्‌ । उद्िखितश्वरणो- 


( धर्मप्रदा ) करती थीं। उलू पक्षी भौ बीधिसत्तव कां जातक कहानिया को हमेशा सन 
रहे थे आर उनसे आलोकं यण कर रहेये। व्याघ्र मी भगवान्‌ बुद्धका शछीरू पालन 
करतेये ओर उनका स्वमाव शान्त वेन गया था) भौर कमीभी मास्ति का भाहार नदीं 
करते ये। इस प्रफार वदां मदन्तकौसेवाद्ोरष्टी थी । उनके भाक्तन के दोनो भोर कं 
सिषटश्चावक विल्लम्धमाव्रसे ठे हुपएये। पेसार्गरहाथा मानों साक्षात्‌ सुनि परमेश्वर 
मगवान्‌ बुद्र टी तिसन पर विराजमान द्धं 1 बनहरिन उनके पैर चाट रहे थे, मानों 
उनके श्ममाव का पान कर रष्ेर्हो। उनके वारये हाथ परबेठाहुभा कनूनरका बच्छ 
धान कुटरा रहा था, मानों भपने-भपने कर्णोत्पल कै द्वारा प्रिवामैत्री-मावना का प्रसादन 
कर रहे ये \ उनके दाहिने दाथ के नखो की किरणें लोगो को चका्चष मे दार देती थीं। 
मरकत के कमण्डलु को भोति गदन ऊपर उठाए मधूरको जधारासे नदा ररेषे। 
धर उधर स्वयं जाकर ची्ि्यो के लिप सांवा की खुदी छीर रहे ये। राढ ओर सुखायम 
संघारी भोदे हुएये) मानों प्रातःकाल अरुणारेसे भरापृवंका दिग्भाग दहो । राद पर 
चदे हुए प्राग के समान लार भौर उञ्ञ्वरू भपनी देह की प्रभासे दिशछार्धो को पाट्‌ 
गना रहे ये, मार्तो उन्हंमी काषाय वक धारण करने के लिए उपदेश्च कर रशे । थोडे 
मङृङ्िति कभुद को भोति उनकी स्निग्ध, धवल भौर प्रसन्न दं भनौदधस्य के कारण छयुी 
इरे थी मानों संसारी शुद्र जन्तुर्भो के जोवन के जिष भमृतकौी वषा कर रेषे, उनका 
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कुसुदाकरेण ल्िग्धधबलप्रसन्नेन चष्चुषा जनक्षुण्णक्षुद्रजन्तुज्ीषनाथेमण्रत- 
मिव बषेन्तम्‌ ; सवंशास्राक्षरपरमाुभिरिव निर्मितम्‌ , परमसौगतमप्य- 
बलोकिते श्वरम्‌ , भस्सलितमपि तपसि लप्रम्‌, आलोकमिव यथावस्थि. 
तसकलपदाथभरक्ाशकं द शंनार्थिनाम्‌ ; सुगतस्याप्यमि गमनीयम्‌ , अवध- 
मस्याप्याराधनीयमिव, प्रसादस्यापि प्रसादनीयमिष, मानस्यापि मान- 
नीयमिव, वबन्दयत्वस्यापि बन्दनीयसितव, आत्मनोऽपि स्प्रहणीयमिवः 
ध्यानस्यापि ध्येयमिव, ज्ञानस्यापि ज्ञेयमिवः; जन्म जपस्य; नेमि निय. 
मस्य, तन्वं तपसः, शरीरं शोचस्य, कोशं शलस्य; वेश्म विश्वासस्य, 
सद्वृत्तं सदुवृत्ततायाः, सवंस्वं सर्वज्ञतायाः, दाच्यं दाक्षिण्यस्य, पारं 
परानुकम्पायाः, निव्रेतिं सुखस्य, मध्यमे वयसि वतमानं दिवाकरमित्रम- 
द्राक्षीत्‌ । अतिप्रशान्तगम्मीराकारारोपितबहुमानश्च सादरं दूरादेव शिरसा 
बचसा मनसा च ववन्दे | 

दिवाकरमित्रस्तु मेत्रीमयः प्रकृत्या विशेषततस्तेनापरेणारषपूर्वेणामानु- 
षलोकोचितेन स्वाभिभाविना मदानुमावामागमाजा आ्ाजिष्णुना भूपतेर- 
ञ्खीदः। श्चुः स्वल्पाः । अवलोकितेश्वरनामा अुदधविदोषोऽपि। अरस्रांखुतमपीति । 


स्खलितो ह्यन्यत्र ङप्नो भवति, सस्वन्रष्टशीटसतपःस्थश्च । 
दिवाकरमित्रस्तु तेन भूपतावाकारविश्ेषेण प्रश्रयेण च युगपच्चह्वुपि चेतसि 
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बिध्याश्रीर मानों समस्त श्चाललो के भक्षररूपी परमाणु्ओं स्तं बना हुआ जान षडताथा) 
परमसौगत होते हए भी वे भवलोकितेश्वर ( एक बोधिसस्व ) थे। ( विरोध पक्ष में वह 
बौद होते हुए मी इश्वर का दन करने वाशा था।) स्वलितिन होते हए मौ वे तपस्या 
म रूमये) वे आशोकके स्मान दशना्िर्थो के लियि टीकन्टीक कूपमें समस्त पदार्थौ 
को प्रकाद्चित कर देवेथे। स्वयंबुदधसेमी वे आदर पनेयोग्ययथे भीर स्वयंध्म॑सेमी 
पूजा के योग्यये। वे भत्माके मी स्पृहा करने योग्य, ध्यानके भी ध्येयः श्चानकेमो 
जेय, जप के जन्म, नियम कं नेमि, तपस्या के त्र, पवित्रता के साक्षात शरीर, कुश्चल के 
कोच, विश्वास के गृह, सदाचार के निवास, सर्व्॑ञता के सवंस्व, दाक्षिण्य के दाक्ष्य, दूसरों 
पर अनुकम्पा ते भरे भौर सख के प्राप्षिस्ताधन ये, उनकी अवस्था भेड्‌ थौ । दिवाकर- 
भित्र के अति प्रश्चान्त ओौर गम्भीर आकारको देखकर राजाके मन्म सम्मानका 
माब उत्पन्न हुभा भौर रानाने दूर हीसे अपने सिर से, वचनसे भौर मनसे 
उनकी वन्दना की। 

दिबाकरमित्र स्वभावे ही मैत्रीमावनासे परिपुणंये, फिर भी भिक्ञेषरूप से जिते 


ष्टम उचः ४१७ 
पराकृतेनाकारविशेषेण तेन बामिजात्यप्रश्मराकेन गरीयसा प्रभ्रयेण 
वाहवादितश्चष्ुषि च चेतसि च युगपदप्रहीत्‌ । धीरस्व माबोऽपि च संपा- 
दिवस्तसंश्माभ्युत्थानः संकलय्य फिंचिदुद्रमनकेन षिलोलं विलम्बमानं 
वामांसाच्ीबर्पटान्तमुत््िप्य वानेकामयदानदीक्षादक्िणो दक्षिणं महा- 
पुरषलणलेखाध्रशस्तं कलिग्ध मधुरया बाचा सगौरवमारोग्यदानेन राजा- 
नमन्वग्रहीत्‌ । अभ्यनन्दष्व स्वागतगिरा गुरमिवाभ्यागतं बहु मन्यमानः 
स्वेनासनेनादुष्वमत्रेति निमन्त्रयांचकार । पाश्वस्थितं च शिष्यमत्रवीत्‌- 
“आयुष्मन्‌ ! उपानय कमण्डलुना पादोदकम्‌? इति । राजा स्वचिन्तयत- 
“लोहः खलु संयमनपाशः सौजन्यमभिजातानाम्‌ । स्थाने खलु तत्र- 
भबान्गुणानुरागी प्रहवर्मा अहुशो ब्णितबानस्य गुणान्‌? इति । प्रकाशं 
चाबभाषे-“भगवन्‌ ! भवदशंनपुण्यानुगृहीतस्य मम पुनरुक्त इवायमा्य- 
प्रयुक्तः प्रतिभात्यनुम्रहः । चक्षुःप्रमाणप्रसादस्वीकृतस्य च परकरणमिवा- 


च आह्ादित आनन्दितः सन्नन्वप्रहीदिति संबन्धः । महानुभावानासुत्तमानाम्‌ । 
आभोगं टङ्कं भजत इत्याकारविशेषणम्‌ । संकलय्य संयम्य । उद्रमनसुव्थापनम्‌ । 
आगमनमागतम्‌ , सुखेनागतं स्वागतम्‌ । स्वागतप्रभा्थं गीस्तया अत्रोपविशेति । 
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पठे नहीं देला था, नो मनुष्य के छि ्तम्मव नदीं, सबको अभिभूत कर देने बाला, 
महानुभावता से ओत्-प्रोत, चमकीरा भौर भयाम्य राजा कै उप्त आकार से मौर उनकी 
कुलीनता को न्यक्त करने वाङ श्रेष्ठ विनय को दैखं कर ठनकी आंखो मे भौर चित्तर्मे 
प्रसन्नता मर आं । गम्मीर प्रकृति के होने पर मी व्यग्रताके साथ अपने भासन से 
उठ कर अनेक जीवों को भमय दानकी दीक्षा देने वाले उर्होने श्चीप्रता स्ते उठने के 
कारण खिस्तक कर बायं कन्थे से लरकते हए अपने चीवर समेट शिया भौर महापुरुष के 
लक्षणो से युक्त राजा फो अपनी स्निग्ध भौर मधुर बाणी के गौरव के साथ अश्चीर्वाद 
देकर अनुगृहीत किया भौर उचित भावभगत से उनका स्वागत कवा एवं गुरं के स्मान 
पथारे हुए भन्यागत को "यहां विराजिएः यह कहु कर बड़े भादर के साय निमंत्ित किया । 
बगल में बेठे हए अपने एक रिष्य से बोके--'आयुष्मन्‌, चरण पलारने के किए कमण्डल 
का जर कामो । राजा सोचने कगे-- "सचमुच कुलीन पुरुषो का सौजन्य बिना रोष्टा के 
बना हु बंधने वारा पाश्च है। गुण के धनुरागी भादर णीय गृहवमां ने ठीक ही बहुत 
सते श्नके गुर्णो का वर्णन किया था +` सव उन्होने कहा - भगवन्‌, आपने दश्चन देकर दही 
सक्ष पर बड़ा अनुग्रह किया) फिरनो भायंकै दारानैरा यह सम्मान है, इससे बह 
अनुग्रह पुनरन्त-सा कगता हि । जब भापने सुक्ल नयनश्रसाद से स्वीकृत किया तोये 
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सनादिदानोपवारवेष्टिवम्‌। अतिभूमिमृभिरेवाखनं मवा्टशां पुरः संभा- 
षणाशृताभिषेकम्रश्षालितसकलवपुषश्च मे प्रदेशबृत्तिः । पाद्यमप्यपाथेकम्‌ | 
आखतां भवन्तो यथासुखम्‌। भासीनोऽद्टम्‌' इत्यभिधाय क्िताबेवोपाविशत्‌। 
“अल्ञंकारो हि परमाथतः प्रभवतां प्रभ्रयातिशयः, रनादिकस्त शिला- 
आरः” इत्याकलय्य पुनः पुनरभ्यथ्यंमानोऽपि यदा न प्रत्यपथ्त पार्थिवो 
वचनं तदा स्वमेवासनं पुनरपि भेजे मदन्तः । भुपतिमुखनलिननिहित- 
निश्वतनयनयुगलनिगडनिश्चलीकृतहदयश्च स्थित्वा कांचित्कालकलां कलि- 
कालकल्मषकालुष्यमिव श्षालयन्नमलाभिदन्तमयूखमालाभिमूलफलाभ्यव- 
हारसंभवमुद्मन्निव च परिमलयुभगं बिकचङकुघुमपटलपार्ड्रं लताबन- 
मवादीत्‌--(भदयप्रश्ति न केवलमयमनिन्धो बन्द्योऽपि प्रकाशितसत्सारः 
संसारः । कं नाम नालोक्यते जीबद्धिरद्रतं येन रूप्रमचिन्तितोपनतमिद्‌ 
दक्पथमुपगतप्‌। प्वंबिधेरनुमीयन्ते जन्मान्तरावस्थितसुकृतानि हदयो- 
भूमिमतिक्रान्तातिभूमिः। स्वगादिस्थानरूपः प्रदेदादृतिः एकदेशो वा । 
नयनयुगरुमेव निगो बन्धनश्वङ्खका । निदृत्तिः चित्तविन्रमः । 
 जात्तनादि देने के उपचार सुने पथक्‌ करने के समान प्रतीत होते ह । भापजेसेलोगोके 
सामने भूमि परबेढना दो परश्पर बातचौत के भग्रताभिषेक से प्रक्षालित शरौर बके मैरे 
किए मर्यादा से बाहर है) चरणोदक भी व्य्थंहै। आप ुख-पुवेक विराज, मतो बेठता 
च हं) यह क कर जमीन पर दही बैठ गप) 

"परमार्थतः बड़े लोगों का अलंकार निनयातिश्चय है, रज्लादिक तो शिङकामार है ।' यष 
सोचकर बार-बार भाग्रह करने परमी जबराजाने भस्रन पर बैठना स्वीकार नीं 
क्षिया तब फिर मदन्त अपने ही भासन प्र॒ विराजमान हए । ङ्च समय तक राजा 
केमुखकी जोर भविचल दृष्टि से देखते रहै, मानों उनका हृद्य जंजोरमें धकर 
निश्चल हो गयाथा। तबवे भप्ने निंर दार्तोकी किरर्णोसे कटिकाङ के पापजन्य 
कालुभ्य को मानो प्रक्षाल्ति करते हुए आर फठ एवं मूल के आहार करने से भुंड से परि. 
मल भरा, खि हर पर्ण्पो से उज्ज्वल तावन का दृश्व उत्पन्न करते हुए वे बोले--"भाज 
तक सञ्जना के उत्करे को प्रकाशे रूनेि वाला यह संसार केवर निन्य ही नही, 
बरिक बन्दनीय मीहे) लीनित रहने बाले लोग कौन-सा भाश्चयं नदीं देख केते ! उदा- 
हरण के रूपम निना सोेष्ी यह रूप मारी मर्खोका गोचरशे गया। इदयके इन्हीं 
भानन्त से लोग जन्मान्तर के पूर्ण्यो का भनुमान करते है । हमारे इस तपस्या केके 
ने इस जन्ममें मौ भपुकमदसश्चेन देवानांभ्निय भाप्के दश्चंनके रूपम फरदेदिषया। 


अष्टम उच्छासः ४१६ 


त्सवः । इहापि जन्मनि दत्तमेवास्माकममुना तपःकेरोन फलमसुलमद- 
शेनं दशेयता देवानांप्रियम्‌ । आ तपरेरापीतम्रतमीक्षणाभ्याम्‌। जातं 
निचत्कण्ठं मानसं निवृ्तिसुखस्य । महद्धिः पुरयेर्बिना न विश्राम्यन्ति 
सज्जने त्वाहृशि दशः । सुदिविसः स त्वं यस्मिज्ञातोऽसि । सा सुजाता 
जननी या सकलजीवलोकजोवितजनकमजनयदायुष्मन्तम्‌ । पुरयबन्ति 
पुण्यान्यपि तानि येषामि परिणामः । सुकृततपसस्ते परभाणवो ये तब 
परिगृद्रीतसवोत्रयबाः। तत्घुमगं सोमाग्यमाधरितोऽसि येन । भग्यः स 
पुरुषभावो मघ्रत्यवस्थितो यः। यत्सत्यं मुमुक्षोरपि मे पुण्यभाजमालोकय 
पुनः शद्धा जाता मनुजजन्मनि । नेच्छद्धिरष्यस्माभिरष्टः ङदमायुधः। 
कृताथमद चश्षुवेनदेवतानाम्‌। अद्य सफलं जन्म पादपानां येषामसि 
गतो गोचरम्‌ । अगृतमयस्य भवतो वचसां माधुय कायमेव । अस्य 
तीशे शेशवे बिनयस्योपाध्यायं ध्यायन्नपि न संभावयामि मुवि । सर्वथा 
शून्य आसीदजते दीघौयुषि गुणमामः । धन्यः स भृश्यस्य वंगो मणिरि 
मुक्तामयः संमूतोऽसि । एषरंविधस्य च पुण्यतः कथंचित्पराप्रस्य केन 
यमृतमयस्थेति ` यतोऽगमरतमयस्स्वमतो भवद्रचसां माधुर्यं कायं प्रयोज्यं कारणसद्दोन 
कार्यण भवित्तम्यमिर्युक्छेः । शून्यः निराश्रयः । वंशो पेणुरपि । सुक्तामयस्व्यक्तदोषः, 
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तृश्षि पयन्तं मेरी आंखो ने आज असून का परान फिया। अब चित्तम निर्वागके सुखम 
उत्कण्डा नह र्यो । अगर बहुन अभिकपुण्य नदहोतो भप जेते सत्पुरुषो पर इटिपत 
करने का अवक्तर नदीं मिकत।। वह दिनबडाद्ो भनच्छादह्योगा जित दिन आपका जन्म 
इअ होगा । वह जननी सच्चे अथं मे जननौ है, जिप्तने परमस जीवलोक केप्राणभायु- 
ष्मान को जन्मद्विया। वे पुण्य भौ सचमुच पुण्यवान्‌ है, जिनके फलस्वरूप तुमदहो। 


जो परमाणु वुम्हरे अङ्ग-मङ्ग के बननेमें ल्गार गर्हं, निश्चय ही उर्योने खूब तपस्या 
कीषोगो। बह सौम्य बङा शछोमन होगा, भिततके आश्रये तुम दो । बद्‌ पौरुष 


बड्[ ही भव्यहैजो तुमे रश्ताहै, सचमुच पुश्च मुमुष्ुकी मी पुण्यवान्‌ आपको देख- 
कट मनुष्य के जन्ममेश्रद्धाहोतीरै। इच्छाम रखते हुए मो हमने आज कामदेवो 
साक्षात्‌ देख छिया। आज देवतार्भोकौ भं कृताथ हो गक । अनजव्ृर्षोका मौ जन्म 
सफर हुआ, जिनके सामने तुम गण । अमृतमय आपको बार्तो मँ मधुयं का होना स्वामा- 
विकरहै। इत प्रकारके दोदाव्रकालमे मी श्सविनयकी शिक्षा देने वहे आवायंको 
शृथिवी भरमेंर्दूढ्‌ कर प्राक्त करना भुरिकल हे । दोषाय आपको उत्पच्चि के पूवं सर्वथा युर्णो 
का समूह किसोकामकानथा। बह्राजा भन्य है जिसके बकश्षर्मे मणिद्धी माति आप 
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परियं समाचराम इति पारिप्लं देतो नः । सकलवनचरसाभसाधारणस्य 
कन्दमूलणल्स्य गिरिखरिदन्भसो धा के वयम्‌ । अपरोपकरणीहृतस्तु 
कायकल्लिरयमस्माकम्‌ । सर्वस्वमबरिष्टमिष्टतिथ्याय । स्वायत्ताश्च विद्यन्ते 
बिदयाबिन्दवः कतिचित्‌ । उपयोगं तु न भ्रीतिर्विचारयति । यदि च नोषप- 
रुणद्धि कंचित्का्यलबमरक्षणीयाक्षरं बा कथनीयं तत्कथयतु मवान्‌ स 
्ोतुमभिलषति हृदयं खवेमिदं नः । केन कृत्यातिभारेण भ्यो भूषित- 
बान्भूमिमेतामभ्रमणयोग्याम्‌ ? कियद्वयिवोऽयं शूल्याटबीपयटनक्केशः 
कल्याणराशेः १ कस्माश्च संतप्तरूपेव ते तनुरियमसंतापादौ बिभाज्यते ?” इति। 
राजा तु साद्रतरमन्रवीत्‌--भये ! दशितसंभ्रमेणानेन मधुरसनि- 
सरमयरतमिव हृद यधृतिकरमनवरतं वषता वचसेव ते सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
धन्योऽस्मि यदेवमभ्यर्हितमनुपचरणीयमपि मान्यो मन्यते माम्‌ । भस्य 


मौक्तिकरूपश्च । पारिश्नवं दोकाधिरूकमित्यर्थः। अनेकदुःखहेतुर्वात्‌। काय एव 
कद्िः । भारक्चणोयाक्षरमिति । यद्यस्माकमुपरि विश्रासोऽस्तीत्यथः । 











उत्पन्न हए है । हमारे मन में यह विकर्ता है कि श्स प्रकार के पुण्यवान्‌ भाप किसी तरह 
पषारे हो तो इम आप योग्य कौन-सा प्रिय कर { जो कन्द, मूढ, फल भोर क्षरने के 
जल समस्त वनचरो के किए सरम है, उनके देने के अधिकारी ही नहीं) केवल हमारा 
यह शरीर दूसरे के अधीन नं रै । प्रिय अतिथि-सत्कार के लिए यह सव॑स्व हमारे पास 
वचा है। विधाफे कुद्धकणदहौी भपने अभीन रहगए हे । हमारी प्रीति उनका कोडं 
उपयोग नदीं समन्लती । यदि कोशं काय॑ की बाधा नषश्ो भौर बात कहने योग्यहोते 
भाप उसे कटे, हमारा हदय बह सव कुट्‌ सुनना चाहतः है। न्नमण के अयोग्य इस भूमिः 
को भग्य भापने किस्त आवश्यक कायं से आकर बरकत किया है? कल्वाणराशि आप 
इस निर्जन भवो मेँ कब से पयंगन का क्छेश्च उठा रहे है! सन्तापके सहनन करनेके 
योग्य यद्र आपकी देह किस कारण शस प्रकरार क््टउठारदहीहै!? 

राजा ने भादर के साथ कहा आयं, अभृत के समान निरन्तर मघुरस बरसने 
वाले, मेरे प्रति भादरसे भरे भौर हदय को चैयं देने वे भापके इस वचन ने सब ङ 
करदिया। मै धन्यदहं कि मान्य भाप उपचारके अयोग्यमौ न्ञे भादर के योग्य 
समयते है । शस महावन में घूमने का कारण मतिमान्‌ भाष घ्ने । परिवार के सन श्ट. 
व्यक्तिर्यो के नष्ट हो जाने के बाद मेरे जीबन का एकमात्र सहारा मेरी च्येरी बहन बची 
भो, बहम पति के वियोगे भौर दश्च के द्वारा पकडे जाने के भयते मारीमायी किसी 
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ख महावनश्रमणपरिकेशस्थ कारणमबधारयतु मतिमान्‌ । मम हि विनष्ट 
 निखिलेष्टषन्धोर्जीवितानुबन्धस्य निबन्धनमेषेव यवीयसी स्वसाबशेषा । 
सापि भतर्ियोगाद्वेरिपरिमवबभयाद्‌ भ्रमन्ती कथमपि . विन्ध्यवनभिदम्‌; 
अशुभशबरबलबहुलम्‌, भगणितगजङुलकलिलम्‌, भपरिमितस्गपति 
शरभमयम्‌, टरुमदिषमुषितपथिकगमनम्‌, अतिनिशितशरकुशपरषम्‌ः 
अवटशतषिषममबिशत्‌ । अतस्तामन्वेष्ठं षयमनिशं निशि निशि च 
सततमिमामटबीमटामः। न चेनामासादयामः । कथयतु च शुश्रपि यदि 
कदाचितछुतश्िह्ने चरतः श्ुतिपथमुपगता तद्वातो” इति । 

अथ तच्छृत्वा जातोद्रेग इव भद्न्तः पुनरभ्यधात्‌--“ धीमन्‌ ! न 
खलु कथिदेवंरूपो पृत्तान्तोऽस्मानुपागतवान्‌ । भभाजनं हि वयमीशानं 
प्रियाख्यानोपायनानां भवताम्‌ ।› इत्येवं भाषमाण एव तस्मिन्नकस्मादा 
गत्यापरः शमिनि षयसि वतमानः सं्नान्तरूप इव पुरस्तादुपरषिताह्ञ- 
लिजोतक्षरुणः प्रक्षरितचशुर्भिक्षुरभाषत--“भगवन्भदन्त ! महत्करुणं 
. बतेते । बआलेव च॒ बलबग्थसनाभिभूता भूतपृलीपि कल्याणरूपा सजी 


अतिक्षयेनाहपा यवीयसी कनिष्ठा । भयोगादहिर्विधिवेषुयां दिवं विन्भ्यवनम- 
निं प्रविष्टेति पदयोजना । अनिष्ं सदा । अटवीमटामो गच्छामः । 
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प्रकार इस विन्ध्यवन मे आ गे, जौँ दुराचारी श्चबर निवासत करते रै, संख्य हाथियों 
सेजोभरारहै, जहां भनेक सश ओर श्रमोंकाडर बना रहता है, बिकराङ भते 
रादियों को चल्ने नदीं देते, तीखे षाणां की तरह कुश-कटि जहा निषे रै भौर सैष 
खायो है, श्सिए मै उसे ददने के छिए रात-दिन शत जंगल का चप्पा-चप्पा छान रदा 
हु, पर भमी तक कों पता नीं भिला। बदि किक्तौ वनचरस्ते आपको कमी कों 
समाचार भिखाशो तो कपया बता । 

यह नते ही भदन्त ने उद्विभ्र मनसे फिर कहा-भ्वीमन्‌, भभी तक रेता कोरे 
वृत्तान्त मुञ्चे नहीं भिखारै। म श्त प्रकारके प्रिय शृत्तान्त के उपार आपको भिव 
करने के योग्य नरी ।› जब बे यह कही रहेथे कि भकस्माद्‌ एक भन्य भिष्चुजे 
 शमभाव का ठपासक था, सम्ञान्त जेता दोदा-दौढा भाया भौर दाय जोड्कर करुणा 
से रोते इर बोरा-*भगवन्‌ , भदन्त, भत्यन्त दुःख का विषय है। कोर पक भत्यन्त 
इखन्दरी भार भवस्था की खी विपत्तिमे पष्ठी हुश्शोकके भवेश्चसे भग्निमें जल्नेके 
किष तैयार है । जब तक बह भपने प्राणो का परित्याग भीं छरती, कपया चकर श्से 
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शोकावेश्िवशा वैानरं विशति । संभावयतु तामप्रोषितप्राणां भगवान्‌ । 
छभ्युपपद्यता सयुचितेः समाश्वासनेः । नुपरतपूवं कृमिकीटभ्रायमपि 
दुःखितं दयाराशेरायस्य गोषचरगतम्‌' इति । 
राजञा तु जावानुजाशङ्कः सोदयसेहाचान्तद्रत इव दुःखेन दोदूयमान- 
हृद यः कथमपि गद्रदिकागृहीतकण्टो बिकलवाग्बाष्पायमाणदष्टिः पप्रच्छ ~ 
"पाराशरिन्‌ ! कियदूदूरे सा योषिदेवंजातीया जीवेद्वा कालमेताबन्तमिति । 
पृष्टा वा त्वया भद्रे ! कासि, कस्यासि, कुतोऽसि, किमथं बनमिदमभ्युप- 
गतासि, विशसि च किनिमित्तमनलम्‌ ? इत्यादितश्च प्रभुति का्ससन्यन 
कथ्यमानमिच्छामि श्रोतुं कथमायेस्य गता दशंनगोचरमाकारतो षा 
कीरशी! इति । 

तथाभिहितस्तु भूमुजा भिष्षुराचचन्ते-'महाभाग ! श्रयताम्‌-अहं 
हि प्ररयूषस्येवाद्य बन्दित्वा भगवन्तमनेनेव नदीरोषसा सैकतसुङ्कमारेण 
यदटच्छया विहृतवबानतिदूरम्‌ । एकस्मिश्च वनलतागहने गिरिनदीसमीप- 
भाजि अमरीणामिव हिमहतकमलाकरकातराणां रसितं सायमाणानाम- 


यद्स्छया स्वेष्छुया सायंसाणानां श्रुति रीश्यास्थाप्यमानानां स्वराणां विश्िश्टम- 
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समश्चायें । उचित भाश्वास्नो द्वारा भनुयह्‌ करं । मरने ते पव दम में पड़े हुए कौडे-पतंगः 
मी दयाराश्चि भावंकेणे कर्णाके पात्रैः ।) 

राजा के मनमें बहिन की शंका उत्पन्न हहं । खेहके कारण बे जेते पिघल गए । दुःख 
ते उनका हृदय मर गया जौर कण्ठ मँ धिग्धी आने लगी। वाणी में विकर्ता हो उढी भौर 
भसं मपू से मर भादं। तब उन्होने पृष्टा--'हे पाराशरिन्‌ , कितनी दूर पर बहईस्ी 
है भौर श्तनी दैर तक वह जीवित र्ट सकेगी? वमने भ्या उसे पृद्रा हैक 
मदे, तुम बौनदहदो? किसकीदो? कौकी हो? इस जंगरूमे कितस्तल्रि ना निकली 
हो ? भौर किस निभित्तपे भग्निमे प्रवेश्च कर रीष! शस प्रकार भादिसे केकर पूरा 
वृत्तान्त भापके द्वारा दुनना चाहता हः! बह कैसे भप्रको दिखाई ष्दी१ भौर 
भाकार से केसी हि! 

राजा के रेसा पृष्टने पर भिश्च ने उत्तर दिया--"महामाग, निए में भाज प्रातः 
भगवान्‌ की बन्दना करके श्स नदो के सैकत-सुक्कमार तीर पर स्वेच्छा से घूमता हा 
बहुत दूर्‌ निक गया । गिरि नदी ङे निकट एक कतार्जो के षने छुरय मे मेने बहुत-सी 
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वितारतानवतिनीनां बीणातन्त्रीणामिव कांकारमेकतानं नारीणां रुदितम- 
शृतिकरमतिकरुणमाकणितवबानस्मि । समुपजातक्ृपश्च गतोऽस्मि तं 
प्रदेशम्‌ । दृष्टवानस्मि च दषतलर्डखर्डिताङ्कुलिगललज्ञोहितेन व पाष्णि- 
अविष्टशरशलाकाशल्यश्चूलसंको चितचष्ठुषा _ चाध्वनीनश्नरमश्वयथुनिश्चल- 
चरणेन च स्थाणवनत्रणन्यथितगुल्प्बद्धभूजेत्वचा च बातसुडखदखञ्ज- 
जङ्गाजातञ्बरेण च पांसुपाण्डुरपिच्छकेन च खजूरजूटजटाजजरितजाचुना 
च शतावरीविदारितोरुणा च बिदारीदारिततनुदुकूलपल्वेन चोत्कटवंश- 
बिटपकण्टककोरिपाटितकद्चुककपटेन च फललोभावलम्बितानम्रवदरी- 
लताजालकेररकण्टकेरुलललिखितसुङ्कमारकरोदरेण च छुरङ्गशङ्ञोत्लातैः कन्द्‌- 


वस्थानमेककरोपे द्विलोपे वा । ताना मूच्छना वा । वर्णाः स्थायिमज्ञावारोष्यवरोहि- 
णश्चत्वारस्तदु पलिताः । तन्ध्यो वणतन्ध्यः । पएुकतानमेकरूपम्‌ , भनवरतं वा 1 
दृवारि स्यादौ । अस्मि चेवंविधानामवरानां चक्रवाखेन परिकृतां योषितं दषटवानितिः 
संबन्धः । रोहितं रक्तम्‌ । पाष्णिः पादाधोदेज्ञः । “स्थाणुरसी भुवः शङ्कुः ।' स्था- 
णोरि्मँ स्थाणवः । वातखुडो गतिप्रतिधातलङणो वातव्याधिः । पिच्ुकं केचा- 
कलापः । शतावरी शचतमूरी । विदारी शीरशञ्ी । सरला देवदारवः। शोकेन 
सियो के रोनकाशब्द सुना। जेप कमख्वनकं तुषारपात्तके कारण नष्टो जनेसै 
मरि चीख पडो शो, अथवा जैसे अनेक बीणाभों को कोई जोरसे क्षनञ्चना रहा शो, 
रोने की बह भावाज अत्यन्न उद्विभ्न करने बाली भौर मतिकरुणथी। मेरे हयम 
कर्णा उह्पन्न हुईं भौर मै उत्त स्थान पर पर्वा । उस प्रदेशमे जाकर क्या देखतादहू 
कि अनेकल्ियोसे षिरी हृदं ण्कसरीदुः्खमे पडी हहे भत्यन्त कंरुणास्े विाप कर 
रही है। रोतो हुं उन सि्योँके पैर की उगचि्यां पत्थरसे ठेस ङग जाने के कारण 
फूट गरं थी ओर उनसे रुधिर बह रहा था । णडी में जंगी करट के गड जाने की अपार 
बेदना स्ते उनकी ओद कुड ग थीं । मागं मेँ चलते-चरते उनके पैर सूज गेये भौर 
उनमें चल्ने की शक्तिनथी। कक्डीकी सूर्थोसे टकरा जाने के कारण उनकी दठेहुनौमे 
चोट भा गशेथी भौर उर्हेने उपे मोजपत्रसे बोध रखाथा। उनकी जोध भर आर 
थीं नितेवे ठेगड़ारष्यौथीं। शस कारणस्ते उन्दं जर भीषशो आया था। उनके 
बार धूल भर जने स्ते उज्ेदो गयेये। खजूर के नोकदार किं से करी-क्ीं उनके पैर 
छि गये ये । काँटेदार शतावरी के रुग जाने से उनकी जँषं फट गरं थी । बिहारी नामक 
लतार्भो मेँ उलक्न कर उनके वसो कौ भज्य उड्‌ गरं थीं । उनके कन्कमीर्बो्तिकी 
छरहरी शाखार्भो मं कुगकर फट गए थे । जंगल मे भूख ल्ग जाने से फल खाने के शियि 
घ्यकारे हु वेर की कोटेदार डार्लो से उनके हाथमे छिद्धोहे पड़ गएये। दिरनकी सर्गो 
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मूलफलेः कदुर्थितशाहुना वाम्बूकबिरहविरसञखसण्डितंकोमलामलकीफलेन 
कुराक्कसुमाहतिलोहिलानां अयश्युमवामच्णां लेषीकृतमनःशिज्ञेन च करट- 
कीलतादटनालकलेशेन केनचिक्किसलमोपपादितादपन्रहत्येन केनवित्कद्‌- 
सीदलव्यजनबाहिना केनचित्कमलिनीपलाशपुटमह्ीवाम्भखा केनखि- 
त्पाथेयीङतमणालपूजिकेन केनचिश्चोनांशुकदशाशिक्यनिहितनालिकेर- 
कोशकलशीकलिलसरलतेलेन, कतिपयावशेषशोकबिकलकलमूकङ्कभ्जवाम- 
नबधिरबनराविरलेनाषलानां चक्रवालेन परिषताम्‌ , शापत्कालेऽपि कुलोद्ग- 
तेनेवायुख्यमानां प्रभालेपिना लाबण्येन, प्रतिबिम्बितेरासन्नवनलताकि- 
सलयेः खरसेदुःख्षतैरिषान्तःपटलीक्रियमाणकायाम्‌ › कठोरदमोङकरष्त- 
क्वारिणा क्षतजेनालुखरणालक्तकेनेव रक्तचवरणाम्‌ ; उन्नालेनान्यतरनारी- 
भृतेनारषिन्दिनीदत्ेन कृतख्छ्ायमपि विच्छायं मुखमुदहन्तीम्‌ , भआका- 


विकला विदिघ्ताः। कङमूकाः पण्डकाः । एवमादयोऽन्तःपुररकिणः। व्रा एत- 
हेकनाः । सरसैः प्रत्यप सान्द्रे । उतानि वणाः । अरविन्दिनी पञ्चिनी । छाया 
आतपप्रतिपकजाविः, छाया च कान्तिः । उच्छं द-“हाया सूयंप्रिया कान्तिः भ्रति- 


गो 








से जंगी कन्दा को खोशते-खोदते उनके हार्थोमं द्रे षड़गएये पानके न मिलने 
के कारण उनके ह पीके पड गएरये भौरवे भवर के कोमर फा को चिचोर केर काम 
चकाती थीं । शोके रुग जाने से नक्र भांखं लाल शो गरेथी भौर सूजकर उक 
भारं थी । उन पर उरन्होनि मनसि का केप चढायाथा। कण्टकी नामक रुतार्भोरमे 
उकक्चकर उनके बाक उसखङ्‌ गपये । कु्टने धाम से बचने के छिप पत्रो को चुनकर दाता 
बनालियाथा। कुद पलों के स्थान पर केठे के पतोंसे श्ल रही थीं । कुट पानी पीने के 
किए कमर्िनीके पर्तोको उपयोगं ङतीथी। कृष्ने खनेके किए मृणार्की 
रोरि्ौँ बना शी यीं । भपने चीरनांद्चक को फाड्कर उम्होनि दीका भनाक्विये भौर उन 
पर नारियककेकुर्प्पो मे बडे यलसे देवदारका तैररखंदिथाथा। राजमदकके कुचः 
बचे हए श्चोकातं गूगि, कुबे, गौने, बरे ओर भदे बह उनके साथ रह गए थे । विपति 
का पाद उसपरद्रपदडाथा, फिरभी उक्तके भुर्मे क्न बाङा कबण्व द्ोद्कर. 
इटा नही नेसे भपनादही वंशजो | वरपंणके समान क्षककते इए अङ्गो पडती हु 
परास्त के कता-किसल्वो की परद्धाशं पेपी खण री थी, मानों उसके शरीर के भीतर 
उत्पन्न षाव । ऊर्णो के तले भयमाग के ग जनेति उप्तकेपेर भारते के सन 
अरेः दप लीदरसते कारो गये, नाश पके कमलिनो द्धे दक उठि कोरे थन्ये खो 
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शमपि शयल्यतयातिशयानाम्‌ , सृरमयीमिष निश्ेतनतया भरुन्मयीमिव 
निःाससंपदा पाषकमयीमिव संतापसंतानेन सलिलमयीमिवाशरभरस 
0 1 तदडिन्मवीमिव पारि्बतया शब्द- 

परिदेषितबाणीबा युक्तमुक्ताद्चेकरनकुलुमकनकपत्राभरणां 
कल्पलतामिव मक्टाबने पतिताम्‌; परमेश्वरोत्तमाङ्गपातदुलेलिवाङ्गां गज्ज 
भिव गां गताम्‌, बनङ्कघुमधूलिधूसरितपादपल्लवाम्‌ , प्रमातबन्द्मूरविमिब 
जोकान्तरमभिलषन्तीम्‌, निजजलमोक्षकदर्थितदर्शितथवलायतनेक्रशोभां 
मन्दािनीगरणालिनीभिव परिम्लायमानाम्‌; दुःसहरबिकिरणसंस्पशंखेद्‌ 
निमीलितां कुमुदिनीमिव दुःखेन दिवसं नयन्तीम्‌ ; दग्धदशाबिसंबादितौं 


बिम्बमनातपः, इति । शून्यतेन्द्रियरदहितत्वमपि । सतापसंतानो दुःखपरम्परा, 
जौश्ण्यप्रबन्धश्च । मुक्तास्यमंशकं माल्बदेराजसुत्तरीयम्‌ । युक्ता मौक्तिकं च, अल्पा 
अंशर्वोऽछकाश्च । महावनं विस्तीर्णारण्यम्‌ , विपुरूजकं च । परमेश्वरोलमाङ्गपालो 
राजशिरर्छेदो हरमूधि पातश्च। इष्टानि रुितानीप्सितानि येषु लान्यङ्गावि 
यस्याः । वुरंशितं च हेवाकः । गां गतामिति । वाहनामावाद्भमिमवतीर्णां च वन- 
सुमानि जलजातत्वास्कुसुद्ानि च, पादा रश्मयोऽपि । रोकान्तरं परखोकस्‌ + 
मेशुद्धितीयपाश्च च । जलरूमश्ु च, नेत्रम्‌ अकठिमूरं च । दग्धदक्ता दुरवस्थाः, प्डुष्ट- 
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उश्चके सिर पर छाया कर रहीथो। तब मी उक्तका ह दायारदित ( कान्तिहीन) 
कग रहा था। बहु भपनी चून्यता्मे भकाश्चत्ते मी बद्‌ रदी थी। वह निश्चेतमता 
ते मनो श्रुण्मयी, सोक्ति पर सापसिलेनेसे वायुमयी;) कगातार सन्ताप से पावकमयी, 
भस्‌ के प्रवाह से जरूमवी, निराधारो जने से भकाश्चमयी, चश्नरत। से विधन्मयौ 
भौर करुण स्वर से रोते रने के कारण शब्दमयी शो रषी थी। मोतिया छो पोशकर बना 
दुभा उन्तरीय रत्न, पुष्प भौर कनकपत्र के गहनो को खोड कर वह कश्पकता की 
भवि छक्त महावन में गिर कर पड़ी हुशेथी। बह शिव के मस्तक से गिरकर भस्तम्यस्त 
रे गङ्गा के समान पृथिवी पर भा गहे थी । उसके पैर जंगली एूो कै पराग से पूसरित 
डो गये थे। वह प्रमातकालीन चन्द्रमूतिं की र्भोति श्सोकसे द्र शरे जाना चाश्ती 
थी । भोस्‌ पोखते-पोदते उसकी दीं आंखो की शोमा मन्द पड़ गदं थो भोर वष्ट मन्दाकिनी 
की सृणाहिनी की मौति सुरक्चाती जा र्टी थी। वह सूवं कौ इस किरणो के स्पद्ंजन्य 
-खेदते सुकुश्िति होती हरं कुसुदिनौ बड़े कष्टसेदिन विता रदी थौ\ जि्तकौ बत्ती 
जह चुकी, रेक्षी प्रमातकालीन दीपशिखा के समान वहु भभवहीन भन्यन्तक्षीग 
भौर फीकी पडीजा रषी ी। वष्ट उस हथिनी के समानथी जो शपते प्राह्वेकतीं 
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भत्यूषपरदीपरिखामिष क्षामक्षामां पाण्डुवपुषम्‌ , पाश्वर्तिवारणाभियोगर- 
यमाणा बनकरिणीमिव महाहृदे निमप्नाम्‌ , प्रविष्टां बनग्नं ध्यानं अः 
स्थितां तरुतले मरणे च पतितां धाश्युत्सङ्गे महानर्थे च, दरीषतां भवो 
सुखेन चः, विरचितां अमशेनायुष च, भाङुलां केशकलापेन मरणोषा- 
येन च, विषर्णितामध्वधूलिभिरङ्गवेदनामिश्चः दग्धां धरुडातपेन बेषभ्येन 
अ, धृतमुखीं पाणिना मौनेन च, गृहीतां प्रियसखी जनेन मन्युना च, 
तथा च शरषेबन्धुभि्षिलासेशच, युक्तेन श्रवणयुगलेनात्मना च, परित्यक्त 
भूषणेः सवोरम्भेश्च, भग्नेवलयैमनोरथश्च, चरणलम्माभिः पररिचारिकामिः 

भिश्च, हृदयविनिहितेन चष्षुषा प्रियेण च; दीर्धः शोकश्वसितेः 
केशे क्षीणेन वपुषा पुण्येन च, पादयोः पतन्तीभिषद्धामिरश्रुधाराभिश्च, 
स्वल्पाबशेषेण परिजनेन जीवितेन च, भलसामुन्मेपे, दक्षामश्चुमोक्ते 


वीपधामानश्च । प्रत्यूषः कल्यम्‌ । वारणा निषेधः, हस्ती च वारणः। महाहदे 
निमञ्नामलुसरणाथं पुण्य जराश्यस्नाताम्‌ , विस्तीर्णसरस्यवसन्नां च । °स्थितां 
कृतनिश्चया च । विगतो धवो यस्यास्तद्धावो वेधग्यम्‌ । धवो भर्ता। बन्धुभिरि- 
स्यादाविव्थंभूतरुक्षणे तृतीया । मुक्तेन निररुकरेण। अरसां दृष्लां चेत्यादौ 
हाथा के बलात्कारस त्राण पानके लिय [कता महास्ततेनरमें कूर ष्डीहो। वह धने 
नगक भोर ध्यान दोनों में प्रवेश्च कर चु थी। तरुतङ भौर मरण दोनों की ओर पुंव 
चुदोथी। धायकौ गोद भौर महान्‌ अनथ दोनों म गिर पधी थी। परति भौर ख 
दोनों ने उसे स्ोडद्रियाथा) अमणगौर भाय दोनों ने उप्तकरा परित्याग कर दिया 
था। केश्चकलाप जौर मरण के उपाय दोनो ते वह भकु थी। मागंकी षू भौर भौ 
की बेदना दोनो से उसका चेहरा फीका पड़ गया था । कड़ी धूप ओर वेधव्य दोनो ने ठते. 
जला डा था। हाथ मौर मोन दोनोने उक्ते मुंहको थाम लिया या। उक्तकी प्रिय 
सखियाँ भौर शोक दोनोनेच्से पकड रखाथा) उसके परिवारे बन्धु नहींरह 
रौर विकास भो समाप्त हो गवा । उसके कान भलङ्कारसे सूनेष्ोगएये भौर ब 
स्वयं अपने भापमें खोरे-लोहे थी । उसने गहने उवार विये ओौर सारे काम दोष बेटी 
री । उसके हाथ क्षा वल्य ओौर मनोरथ दोनो टर गये ये । उस्तके चरणो मे प्रिचारिकायेंः 
भौर ङो की नुकीली स्यां छिपी इह थीं । उसकी मखं हृदय ओर प्रिय दोनो मे लगी 
हरं थी । उसकी सत्र भोर भल दोनों लम्बी थीं। शरीर भोर पुण्य दोनो ह्वीणद्ो 
गष बे। बृदी कियांभौर भतू की धारयं दोनों उसकेपैरो पर पड़ रो थी। उसके. 
चरिजन भौर प्राण दोनों अब बहुत कम बचरहैये। ओल्ल खोरकर ताक्नेमे 
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खंततां चिन्ता, षिष्छिन्नामाशासु, कशां काये, स्थूलां शरसिते, पूरिता 
दुःखेन, रितं सत्त्वेन, अध्याितामायासेनः, शल्यं हृदयेन, निशलां 
निश्चयेन, चलितां पेयोत्‌ , अपि च वसतिं घ्यसनानपम्‌ , आधानमाधी- 
नाम्‌ ; अबस्थानमनवस्थानाम्‌ ; आधारमधृतीनाप्‌ , भआवासमवसादानाम्‌ › 
भास्पद्मापदाम्‌ , अभियोगमभाग्यानाम्‌ , इद्वेगसुदधेगानाम्‌ , कारणं कर्- 
णायाः, पारं परायत्तताया योषितम्‌ । चिन्तितवानस्मि च चित्रमीदशीम- 
प्याङृविञ्ुपवापाः स्प्रशन्तीति । सा तु समीपगते मयि तदवस्थापि सब- 
हमानमानतमोलिः प्रणतवती । अहं तु प्रबलकरणाप्रेयमाणस्तामालपितु- 
कामः पुनः कृतवान्मनसि-- कथमिव महानुमावामेनामामन्त्रये । धत्से? 
इत्यतिभ्रणयः, “मातः इति चाटु, (भगिनि इत्यात्मसंमाबना, “देवि, इति 
परिजनालापः, “राजपुत्रि इवयस्फुटम्‌ , “उपासिके" इति मनोरथः, 
“स्वामिनि इति भ्रृत्यभावाभ्युपगमः, (भद्रः इतीषषरल्लोससुचितम्‌ , आयु- 
ष्मति? इत्यवस्थायामगप्रियम्‌ , "कल्याणिनि' इति दशायां बिरुद्धप्‌ , “चन्दर 


विरोधो बोद्धव्यः । शनवस्थानां दुःखरूपक्रियाणाम्‌ । जभियोगञुद्योगम्‌ । कथ- 
मिषेस्यादि समानः प्रभ इत्यथः । महानुभावां मनस्विनीम्‌ । अतिग्रणयो महती 
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अलसाती थी । भसु टउल्ते जा रहे थे; चिन्ता उत्ते खाये ना रही थी । उसकी भाखयंर्ट 
गहे थीं। बहुत दुबली थी, भारौ ससिङेरहीथी, दुःखसे मरी थी, सत्वे होन थी, 
थोडे मे वहु थक जाती थी, हदय से शून्य थी । उस्तका निदवय अचक था, उसे धैय नीं 
रह गयाथा। वह दुःखों की वसति, मानसिक व्वथा्भओं का आश्रय, दुद॑काका स्थान, 
भधीरता का भाधार, अवसादं का निनास्स्थान, भापदाभों का भास्पद, दुर्भाग्यका 
भाक्रमणस्थान, उदेगों की जन्मभूमि, करणा का कारण, एवं पराधीनता की सीमाथी। 
देखकर म सोचने रूगा-'भश्ववं कौ बात है कि सन्ताप रेसी आङ्ति को मी नीं 
छोड़ते । मँ जब उसके समीष गया तो उत्त बवस्थार्मे भो उसने भादर के साथ सुकर 
प्रणाम किया मैँ प्रबल करुणासे प्रेरित होता हुभा उससे बातचीत करनेकी श्च्छा 
ते फिर मनम सोचने रुगा-मै किस श्ब्दसे इस महानुभावा को संबोधित करू! 
भगर “वत्ते, कहता हूं तो अतिशय प्रण्य हो जाता है। "मातः कहता हं तो चाद्कारिता 
भ्यक्त होती ह। “बहन कता हं तो भात्मगौरब जग पड़ता है। श्ेविः कता हूं 
तो परिजनो जैसी बात होती रै। 'रानपुत्रिः कहता तोक्या यह स्पष्टरै कियद 
राजपु्री रै? 'उपात्तिकेः कहता हु तो भपने मन के भननुकूक बात होती रै। 
“स्वाभिनिः कृताद णोदासकी भोति भपनेमे श्डुता भती) न्भ, कहता 


॥1 9 दषचरितम्‌ 


सुखि" इत्यसुनिभतम्‌ , "बाले, इत्यगौरवोपेतम्‌, "आथ, इति जरारोपणम्‌ , 
“पुण्यवति इति फलविपरीवम्‌ › (मवति, इति सवखाधारणम्‌। अपि ख 
“कासि, इत्यनमिजातम्‌ , "किमथ रोदिषिः इति दुःखकारणस्मरणकारि, 
५४ रोदीः" इवि मपर न शोभते, 1 इति ष 
नित्य, (स्वागतम्‌? इति यातयामम्‌ ; सुखमास्यतेः ` इति भिथ्या । इत्येवं 
चिन्तयत्येव मयि तस्मात््ैणादुत्थायान्यतरा योषिदार्यरूपेव शोकविह्षा 
सुपखत्य कतिपयपलितशारं शिरो नीत्वा मदीतलमतुलहटदयसंतापसूच- 
कैरधरबिन्दुभिश्वरणयुगलं दन्ती ममातिपणेरक्रैशच हदयममिहितवती- 
“भगवन्‌ ! सबेख्टवानुकम्पिनी प्रायः भव्रज्या । प्रतिपन्नदुःखक्षपणदीक्षाद्‌- 
कलाश्च भवन्ति सौगताः । करुणाकुलगृहं च भगवतः शाक्यमुनेः शासंनम्‌। 
सकलजनोपकारसल्ना सनता जेनी । परलोकसाधनं ष धर्मो भुनीनाम्‌। 
आतिः । अनमिजातमद्चितम्‌ । यातयामं जीणेप्रायम्‌ । शासनं शासम्‌ । सजनता 
तो स्षभारण शी के छण उचित संबोधन शे जाता है । “आयुष्मतिः कता हू 
तो जित्ष भवस्थामे यह पडी है उ्तके अनुसार प्रिय बात नीं होती । 'कर्याणिनि, 
कहता द्रं तो यह तबोषन इसकी दश्चाके बिरड हो जाता रै। “चन्द्युखो, करता 
दधतो सश्च भिश्च के लिए सम्मत नहीं । बाख" कताद्ूं तो श्सङे प्रति गोरबहीनला 
कीबातशोतीरहै। *भर्येः कतां तो इसको शृद्धाबस्था म भारोपित करना शये जाव 
हे । “पुण्यवति, कतां तोक्ष्यापुण्यका यही फ होतार! भवति, कदत ते 
सबके लिए यह साधारण संबोधन है। ओौर भौ, प्तू कौन है" पृद्धना उचित नीं गता ॥ 
क्यो रोती" यशहतोदुन्वके कार्णाकी याद दिरने बाडा पर्ने, स्ते मतग यह 
प्रद्नतोश्षोकके कारण को निना इटार नीं शोमा देवा न्वीरन षरोः यह किस बात 
"पर कडा जाव ! स्वागतम्‌" कासो जमाना खद गया । "क्यासुखीषशहो ? यदतो सराक्तर 
सूट हुभा। भैरेसासोचही रहाभाकिश्न सि्योके बीचसे शोकसे न्याकुर एक 
कुलीन सी मेरे निकट भा गरं भौर भपना सिर भित्ते कं बार सफेद हो गये थे; पएषिनी 
"पर रखकर दय के भतुरु संताप को व्यक्त करने बले भ्र्भो से भरे चरणो को भौर 
अत्यन्त करण भष्ठरो से मेरा हदय जङाती हदं बोशी--*भगवन्‌, प्रज्वा संब जीवो षर 
दया करने वारी है । सोगत शोग भाप्तिर्मे पड़े हर्भोकादुःख दूर करने को दीक्षालिनि 
रते है । भगवान्‌ शाक्यमुनि का शासन कडणा का स्थान है । बौद साधुं स शोगा के 
उपकार के किष तत्र रश्ते है । सुनियो दारा भभिरित मं उत्कट कोक मे प्ंचने का 
साषन रहे । लोगो का कना टि कि दूसरी पराणरक्षासे बद्कर संघारमे फोर पण्य 
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भराणरक्षणाश्च न परं पु्यजातं जगति गीयते छतेन । अनुकम्पामूमयः 
परकत्येव युबतयः किं धा । साघ्ुजनश्च सिद्धकतेव्रमातेवच- 
साम्‌ । यत शयं नः स्वामिनी पितुरभावेन भवतु; प्रवासेन च 
भातुः अशेन च शोषस्य बान्धवबगेस्यातिखदुहदयतयानपत्यतया च निर. 
बल्लम्बना, परिभवेन च नीचारातिकृतेनः भ्रकृतिमनस्विनी मुना च 
महाटबीपयेटनक्लेशेन कदर्थितसौङ्कमायो, दग्धदेवदत्तेरवंविधेबहुभिरुप- 
युंपरि ग्यसनर्बिह्ठबीकृतहृदया, दारणे दुःखमपारयन्ती सोढुं निवारयन्त- 
मनाक्रान्तपूब स्वरऽप्यबगणय्य गुरुजनमनुनयन्तीरखरिडवभ्रणया न्म- 
स्वपि समवधीये प्ियसखीरधिज्ञापयन्तमशरणमनाथमश्रुष्याकुलनयनमप- 
रिभूतपू्ं मनसापि परिभूय शरत्यवगमम्मि प्रविशति । परित्रायताम्‌ । 
आर्योऽपि तावदसष्यशोकापनयनोपायोपदेशनिपुणां व्यापारयतु बाणी- 
मस्याम्‌? इति चाविङृपणं उ्याहरन्तीमहमुत्थाष्योद्िप्रतरः शनैरभिष्ित- 
वान्‌-*“आ्ये ! यथा कथयसि तथा । अस्मद्विगमगोचसोेऽयमस्याः पुण्या- 


साधुजनसमहः । सिद्धक्षेत्रं सिद्धायतनम्‌ । यत इत्यादौ । यत श्यं नः स्वामिन्यभि 


नदी है। स्वमावदहोसे युवतिं भनुकम्पाके प्रह भौर अगर बिपत्तिर्यो सेवे 
अभिभूत हो गतो कहनाही क्या? साधु रोग तो दुचियों की बाणी के सिद्धायतन है, 
यह्‌ स्वभाव से ही भनस्विनी श्मासे स्वामिनी पिताके मरण, स्वामी के विनाक्, भारेके 
प्रवास ओौर अन्य सन बन्धुर्ओं के विद्यु जने ते भौर हृदय के अल्यन्त मृदु एवं पुत्रकेन 
होने से अनाथ हुईं नीच शशु द्वारा किएगए परामवके कारण अश्चिमें प्रवेश्चकर रहौ 
है । इस भोर जंगलमें भटक्नेके क्लेशने शतके सीकुमायंको दूषितिकर डारारै। 
जले दैवने श्स प्रकार बहुतसे दुःखजो श्त पर उडे दिए है, उनसे यह्‌ व्याकु हीः 
उठी रै । यह भव अपने दारुण दुख को सहने मे भसमथं ह्यो रही है । जिन युरुजर्नो की 
बात कास्वभर्मे मी उद्द्न शसने नदीं कियाथा, भभिप्रवेश्च क्ते निवारण करते इय 
उन्दी की बातं नदीं सुन रषी रै। हदसी-मजाक के खेरी मेँ मी जिनसे भपना प्रेमभाव बनाए 
र्यो, अनुनय करती दुं उन भिय सच्ियोंकी बातमी नदींमान रही है। जिन 
परिचारको को उसने कमी मी ड।ट नहीं उना, भश्रण आर भना होकर सू ते भरे 

पाथना करते दए उने मी फटकार देती है) इसे बचाइए । भायं मी इसके भसह्य शोक 
को दूर करने के उपायो का उपदेश्च कते हुए इते समज्ञाषए इतत प्रहार भत्यन्त दीन 
भाबे कती हुरउसलीते दुखी म उठकर धीरेते बोश्- "भ्र, जे तुम कहती. 
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शयायाः शोकः 1 शक्यते चेन्मुहतमात्रमपि श्रावुमुपरि्टन्न व्यर्थयमभ्य- 
थना अविष्यति । मम हि गुरपर इब मगबान्युगतः खमीपगत रव । 
कथिते मयास्मश्नदन्ते नियतमागमिष्यति परमदयालुः । ` दुःखान्धकार- 
पटलमिदुरैश्च सौगतैः सुभाषितैः स्वकोयेश्च दरितनिदशनेनोनानमरुड- 
भिर्गिरां कौशलः कुशलशीलामेनां प्रबोधपदषीमारोपयिष्यति" इति । तथव 
श्रत्वा (त्वरतामायेः, इयमिदधाना सा पुनरपि पादयोः पतितवती । 
सोऽष्मुपगत्य त्रमाणो व्यतिकरमिममधृतिकरमशरणकृपणबहूयुवति- 
मरणमतिकरुणमत्रमवते गुरवे निवेदितवान्‌ इति । 

अथ भूमदधशषवं समशधाय तद्भाषितेमश्रुमिभितमश्रतेऽपि स्वसुनौज्नि 
निश्नीकृवमना मन्युना सबौकारसंवादिन्या दशयेव दूरीकृतसदेहो दग्ध 
इव सोदयोवस्थाश्रवोन श्रवणयोः श्रमणाचायमुबाच--'आये ! नियतं 
सेवेयमनायैस्यास्य जनस्यातिकटिनह्यस्यातिनृशंसस्य मन्दभाग्यस्य 
भगिनी भागवेयेरेतामधस्थां नीता निचकारणवेरिमित्रराकी बिदीर्यमाणं मे 


जयराम सोदर रतयमययियययसवयययेययासययपयोतसयययययययासतयानय्यजसथाकयमः 
अविक्षति तदार्योऽपि तावदुस्यां वाणीं भ्यापारयस्दिति संबन्धः । निदनं दशन्तः । 
निम्नं संकुखच्छुक्ति । 
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रीषि त 


सो ठीक; किन्धु मेरे समक्षनेप्ते दस पुण्य-आश्चय वाङी काशो कमन शोगा, 
अष्टतं मर मी दुम श्सेरोकक्षफरोतो यद प्रार्थना व्यथंन होगो, क्योकि दूसरे भगवान्‌ 
अद्ध के समान भरे यरु य्ँसे समीपही र्ते मे श्प शृपान्तकोकटूरगा तो निश्वव 
ही प्रम दयाड् वे आक्र दुःखान्धकार के निवारण में समर्थं भगवान बुद्ध के भनेक 
खभाषितों से भौर दृष्टान्तो से भती अनेक भागमा से गौरवद्चालिनी भपनो वाणीस 
कु श्लशीरूवारो श्से प्रबोधित करये" यह सुनकर .आवं शीघ्रता कर यह कहती हरं 
वह मेरे चरणो मं शिर गहई। सो रमन शीघ्रता से आकर धीरज करो तोडने वाङे भनाय, 
दीन, दुखिया भनेक यु्रतिरयो के मरने के इस अत्यन्त करण सपम्राचार ढो भौचर्णो 


भँ सुना दिया ।› 
राजा भिष्ठकी भोसू से भिलो इदे बात सुनते राज्यश्रोकानामन कहे जने 


पर मीं शोक से भाक्रान्त होकर सब प्रकार की बातोंसे मेढ खने बाली उस दश्ासेही 
वरन्त समक्न गये भर भपनी बहन कौ श्स दश्चा के भने से जैसे जर गए । तब उने 
अमणाचार्यं दिवाकरभित्र से कान मे कहा-- भवं! फटा जाता हुमा मेरा इश्य अ 
निवेदन कर रा है कि भनायं भति कठिन हृदय बे भतिकूट मन्दमाग्य इस जन कौ 
-( मेरी ) बमो ब वेचारी भकारण शतु भाग्य को मारी बदिन राग्यश्रो है जो शत भवता 
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हृदयमेव निबेदयतिः इत्युक्त्वा तमपि भमणमभ्यधात्‌--“आये ! शचिष्ठ 4 
दशंय कासी । यतस्व प्रमूतप्राणपरित्राणपुख्योपाजंनाय यामः, यदि कथं- 
चिल्ीबन्तीं संमाबयामः' इति भाषमाण एबोत्तस्थो | 

अयथ समप्रशिष्यबगोनुगतेनाचा्येण तुरगेभ्यश्चावतीये समस्तेन साम- 
न्तलोकेन पश्चादाकृष्यमाणाश्चीयेनानुगम्यमानः पुरस्ताश्च तेन शाक्यपु- 
त्रीयेण भरदिश्यमानवत्मौ पद्धथामेव तं प्रदेशमबिरलेः पदैः पिबभ्निव 
्राबतव । करमेण च समीपमुपगतः शुश्राव लतावनान्तरितस्य सुमूर्बोमै- 
हतः सेणस्य तःकालोचिताननेकप्रकारानालापान्‌--'भगवन्धरमं ! घाव 
शीधम्‌ । कासि कुलदेवते । देवि धरणि, धीरयसिं न दुःखितां दुहितरम्‌ । 
क नु खलु प्रोषिता पुष्पभूतिकुटुम्बिनी लदमीः । अनाथां नाथ मुखरवंश्य, 
विश्रिधाधित्रिधुरां बधूं विधवां विबोधयसि किमिति नेमाम्‌। भगवन्‌, 
भक्तजने संञ्रिणि सुगत सुप्रोऽसि । राजधमं पुप्पभूतिमवनपक्षपातिन्‌, 
उदासीधीमूनोऽसि कथम्‌ । त्वय्यपि भिपद्वान्धव विन्ध्यः बन्ध्योऽय- 


यतस्व यरनं ऊुर्‌ । ॥ 

अश्वीयमश्वसमूहः । शाक्यपुश्रीयेण दिवाकरमित्रकिष्येण । अविररेदषिः । पवै- 
अरणक्रमैः। सुमू्बोर्मरणोन्सुखस्य । खेणस्य खीसमूहस्यालापान्धश्नावेस्यन्वयः । 
संञ्वरिणि संतापवत्ि । राजधर्मो बुद्धः । 


नक पर्हुच गहं है" भौर उप दूसरे भिष्चु स भा कह।--*भायं, उठो गौर बताभो बह कौ 
र? प्रयज कटो, बहुतसेप्रार्णो की रक्षा के पुण्योपाजेन के लि चं, जिते क्रिसी प्रकार 
जीवित भतस्था में ही उसे प्राप्त कर सके । यद क्ते ही उठ खड़े हुए । 

समस्त शिष्य वग के साथ भाचायं दित्राकरमित्र इषं के आगे चले, ओर उनके पीके 
समस्त सामन्त रोग घों से उतर कर पेदरू उन्हे खीचति हए चलने लगे। राजा के 
अगि-भगे मागं दिखराता हुभा दिवाकरमित्रका शिष्य चरू रहा था। शस प्रकारे 
पदर ही उस प्रे को अपनी भो से जेते पीते हए कदम बटति चरू प्डे। कुद देरर्मे 
जवं समीप प्व गये तो रूतावन की ओटर्मे मरने के लिप तेयार बहुत-सी सि्योकेखस 
अवसर के छिए उचित विलाप सुने-“हे भयवन्‌ धमं, शध दोदो। हे कुरदेवते, कां शे १ 
हे देवी पृथिवी, अपनो दुचिया पुत्री को र्यो नष्ट धीरज देतो शो! पष्पभूतिकौ गृदिणी 
लक्ष्मी कां चरी गरे? हे मुखरवंश्च मे उत्पन्न होने वाके राजन्‌ ( गृहवमां ), नना 
प्रकार की मानसिक व्यथार्भो से पीडित अनाथ विधवा अपनी बधू को क्यों नहीं समक्ष 
हे भगवन्‌ घुगत, क्या तुम भौ शस दुःखिनीके लिए सो ए? हे पृभ्पभूतिके मक्नमें 
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अञ्जलिबन्धः । मातमहाटषि, रटन्ती न श्रणोषीमामापरपतिताम्‌ । पकङ्ग,. 
प्रसीद पाहि पतित्रतामशरणाम्‌ । भयन्नरक्षित कृतन्न वारित्रबर्डाल, म 
रक्षसि राजपुत्रीम्‌ । किमबधतं लक्षणेः । हा देषि दुिवकेहमयि यशोमतिः 
मुषितासि दग्धदैषदस्युना । देव, दुहितरि दश्यमानायां नापतसि। 
भरतापशीलः, शिथिलीमूतमपत्यप्रेम । महाराज राञ्यवधेन, न धावसि 
मन्द्ीभूता भगिनीप्रीतिः। अहो निष्टुरः प्रेतभाव । व्यपेहि पाष पावक 
खीवातनिधूंण; इ्वलश्न लजसे । भ्रातोत दासी तवास्मि । संबादय दरुतं 
देचीदाहं देवाय दुःखितजनार्तिहराय हषोय । नितान्तनिःराक शोकश्वपाकः 
सकामोऽसि । दुःखदायिन्वियोगराक्षस, संतुष्टोऽसि । षिजने बने कमा- 
क्रन्दामि, कस्मै कथयामि, कमुपयाभि शरणम्‌ , कां दिशं प्रतिपये, करोमि 
किममागवेया । गान्धारिके गृहीतोऽयं लतापाशः। पिशाचि मोचनिके; 
मृश्च शाखाग्रहणकलहम । कलहंस हंसि, किमतःपरमूत्तमाङ्गम्‌ । मङ्ग- 
लिके, मुक्तगलं किमयापि रुथते सुन्दरि, दूरीभवति सखीसाथेः। 


| ~ 
गान्धारिके मोचनिके कलहंसि इत्यादीनि सहगतसखीनां संबोधनानि॥ 


४०0 ८० 9१५७ ०००1१००१ ०१० 





रहने ब।ऊे राजधमे, तुम क्यो उदापतौनषशो गर? हं विपत्ति के बान्धव विन्ध्य, क्या 
तुम्हारे प्रति यद अज्ञलि व्यथं जायगी ? हे माता महारवौ, विपत्तिर्मे पडी रट श्गाती 
हरे श्सका विराप क्यो नदीं नती हो ? हे सूयदेव, प्रसन्न होकर शस अशरण पतिनता 
की रक्षा करो। अरे प्रयज्ञरक्षित, कतघ्च, चारित्रचण्डाल, राजपुत्रौ क्षी क्यो नहीं 
रक्षा करता? श्रुभ ल्षर्णोने रहकर क्या किया? हा पुत्रीके प्रति स्नेहमयी दैवी 
यश्चोमती, भाज लुटेरे देवने तुदं खट लिया । देव प्रतापश्षील, पुत्री भागम जरूरी 
है ओर तुम नष्टं भते १ महाराज राज्यवध॑न, भाते नदी, क्या बदिनके प्रति तुम्हारा 
प्रम कमद्ोगयादहै? आश्चर्यं! मर जाने बाडा निष्ठुरो जाता रै। अरेषापी,खी 
को मार डाल्ने में निघण अग्नि, क्या जङ्ते हए तुस लज्ना नही भाती १ हे माश वाशु, 
मै तेरी दासी हं, अल्दी जाकर देवी के जलने का यह संवाद दुखी जनके दुःखदृर 
करने बके देव इषं को क दे) भत्यन्त निर्दय चण्डार शोक, तेरी मनोकामना पूरी 
हरं । दुःख देने वाजे राक्षस भियोग, भव तू सन्तुष्ट है) इस निनंन वनम किते पुकः! 
किक भोर जाऊं भौर अभागिनि्मे क्या करू? है सखी गान्धारिका, कँसरीके किण 
मैने र्ता की बहडेरच्ठाली। भरी पिश्चाचिन मोचनिका, शुर जनेके छि डाक 
पकड केने दे, गड्‌ मत । भरी करदसीः ष्मो किर फीड रीर? मरनातोरैदी। 
मरी मङ्गलिकरा, भाज मौ कयो गा फाड कर रोती रै? भरी घुन्दरी अनं सख्याः भङम 
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स्थास्यसि कथमिवाशिवे शवशिभिरे शबरिके । सतनुः तनूनपाति पति- 
श्यसि त्वमपि । मृणालकोमले मालाबति, म्लानासि । मातमौतङ्गिके; 
अङ्गीकृतस्त्वयापि सृल्युः। वत्से बत्सिके, वत्स्यसि कथमनभिप्रते प्रेतनगरे । 
नागरिके, गरिमाणमागतास्यनया स्वामिभक्त्या । विराजिके, विराजि- 
तासि राजपुत्रीषिपदि जीवितव्ययव्यवसायेन । भ्ररुपतनाभ्युद्यमभागा- 
भिन्ञे शङ्गारघारिणि, धन्यासि । केतकि, कृतः पुनरीदशी स्वमरेऽपि सुस्वा- 
भिनी । मेनके, जन्मनि जन्मनि देवीदास्यमेव ददातु देबो देहं दहन्दहनः। 
विजये, बीजय कृशानुम्‌ । सानुमतिः नमतीन्दीबरिका दिवं गन्तुकामा । 
कामदरासि, देहि दष्टनप्रदक्षिणावकाशम्‌ । षिचारिके भिरचय बह्धि्‌। 
विकिर किरातिके, कुञुमप्रकरम्‌ । कुररिके, कुरु ऊरुबककोरकाचितां 
चिताम्‌ । चामरं चामरभाहिणि, गृदाण । पुनरपि कण्ठे मषेयितन्यानि 
नमेदे, नमेनि्मितानि निमेयोदहसितानि । मद्रे सुभद्रे, भद्रमस्तु ते 
परलोकममनम्‌ । अप्रामीणशुणानुरागिणि भरामेयिके, गच्छं सुगतिम्‌। 
तनूनपाति बह्म । वस्स्यस्या्तिष्यसि । गुः प्रपातः । उच्छं ख---“व्रपातस्त्वतयो 
श्ठगुः" इस्यमरः । निर्माणं विधानम्‌ । भयत्सिसारस्य । 

क्षे रशे) अरौ छबरिका, सुर्दौकी शस भमङ्गल दछावनामे केतेतू ठरेगी१ अरी 
सुन्दर अङ्गो वारीतु मी आगमे गिरेगी। मले षृणाल की मौत्ि कोमल मालावती,तू 
मुरञ्चा गर॑दहै। हे माता मङ्कक्कि,तूनेमी श्त्युको स्वीकार कर ज्वा? अरी वत्से 
वत्सिका, अनभिग्रेत प्रतनगरमें तू करते रहेगी? भरी नागरिके, स्वामीके प्रति इस 
मक्िसे तुक्षमे गौरव आ गया हँ । अरी भिराजिका, राजयु्री कौ विपत्ति में अपने प्राण 
त्यागने के इस प्रयत्नस्ते तु सुश्चोभितदहै। भरी गङ्गा ( जिश्चेष प्रकार का जख्पा्र) 
धारण करने बाली, पदाड़ की चोयी से गिरने के इस उच्लोगसेतू षन्य रै । भरी केतकी, 
स्वञ्ममे भीरेसी कामिनी करटो भिलेगी ? भरी मेनका, असदेव छरीर को जशाकर 
अन्म-जन्मेदेवोीोही दासी बननेका सौमाग्यदे। अरौ विजया, आग ल्गादे। 
असी सानुमती, स्वगं जाने के किषए्तैयार इन्दीवरिकी तुञ्चे प्रभाम कर रही है) भरी 
कामदासी, अग्निक परिमा कलनेदै। भरी विचारिका, आग लगानेकी तैयासै 
कर ¦ भरौ किपतिक्ा, पू निखेर । भरी कुररिका, कुरुबक को कोदर्यो से चिताकी 
सना । असी चामरथ्माहिणी, चवर उठा अरी नर्मदा, परिहास कौ हंसिर्यो को भूर जाना। 
भद्रे समद्रा, तेरा परलोकगमन मंगलमय हो। अरौ अमीण युर्णोःर्मे मनुराम करने 
चाश्ी अयेयिक्ा) तेरी सद्गति हो। भरी वस्तन्तिका, फुक्तंतदै। हे देवी, शजषारी 
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बसन्तिके, न्तरं प्रयच्धं । आष्च्छते छव्रधारी देषि, देहि द्िम्‌ । शा 
तव जहाति जीवितं विजयसेना । सेयं मुक्तिका मुक्तकण्ठमारटति निकटे 
नाटकसूत्रधारी । पादयोः पतति ते ताम्बलबाहिनी बहुमता राजपुत्रि, 
पश्रलता, कलिङ्गसेने, भयं पञ्िमः परिष्वङ्गः । पीडय निमरमुरसा माम्‌ । 
असवः भ्रवसान्त षसन्तसेने । मञ्लिके, माजंयसि कतिक्रत्वः सुदुःसहं 
दुःखसदस्ासरदिग्धं चश्ुरिदं रोदिषि कियदारिलष्य च माम्‌ । निमोणमी 
शं प्रायशो यशोधने । धीरयस्यद्यापि किं मां माधविके । केयमवस्था 
संस्थापनानाम्‌ । गतः कालः कालिन्दि, सखीजनानुनयाञ्जलीनाम्‌ । उन्म 
सिके मत्तपालिके, कृताः पृष्ठतः प्रणयिनीप्रणिपातानुरोधाः । शिथिल 
चक्ोरवति, चरणप्रहणं प्रहिणि! कमलिनि, किमनेन पुनःधुनर्वेबोपालम्भेन। 
न प्राप्रं चिरं सखीजनसंगमसुखम्‌ । आये महत्तरिके तरङ्गसेने, नम- 
स्फारः। सखि सौदामिनि, दृष्टासि । समुपनय हव्यवाहनाचंनङघुमानि 
ऊुमुदिकफे । देहि चितारो्टणाय रोहिणि, हस्ताबलम्बनम्‌ । अम्ब, घात्रि, 
धीरा अव । भवन्येवंविधा एव कमणां विपाकाः पापकारिणीनाम्‌ । आये- 





संस्थापनानां सास्वनानाम्‌ । अहोऽभिगिवेशः। 
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विधाङेरहीरै, दि डाङ्िपर। आपकी प्रिय सखी विजथक्तेना प्राण स्वागकर रहीहि। 
नाटक की सूत्रशरौ यह मुक्तिका भाप्रके निकट गला फाड़कर चिठा री है । हे रानपुत्री 
आपकी अच्छी ताम्बूलवादहिनी पएत्रक्ता चरणो पर गिर रष्टीरै। भरौ कशिङ्गसेना, यह 
अन्तिम भालिङ्गन है। कसकर मुञ्चे छाती से दबा । भरी वक्न्तसेने, अब प्राणजा रहै 
है! भरो मंजुलिका, दुःसह दुभ्खो के उत्पन्न असुसे नेत्र को कितनी बार साफ करेगी 
ओर कितनी बार मुञ्चे अंकवार कर रोयेगी ? भरी यश्चोषना, बिधिका यही विषानदहै। 
असी माधविका, आज भी क्यों मृन्चे धीरन बंधाती है! सान्त्वना देने की अवस्था भन 
कर १ अरी काञिन्दी, सखिर्यो के अनुनय की अश्षकलि का अवसर चला गया । भरौ पाग 
मन्तपाछिका, प्रिय सख्यो के प्रणिपात के अनुरोध पीठे कर दिणगद। अणे हीट 
अकोरवती, मेरे पैर द्ोड । भरो कमिनी, बार-बारदैवको कोस्नेतते क्वाशभ 
सख्यो क संममसुख देर तक प्राप्त नदी हो सका । भायां, महन्ठरिका, तरंगतेना, बह 
मरा ममस्कार है) सखी सौदामिनी, वुकि देख किया । भरौ ङमुदिका+ भग्निदेव कमै 
पूजाढके पूकला। अरी रोहिणी, चिता पर चदनेक्रेकिए हाथा धारा दे) भस्व 
आज्री, चीरन चरो । पापिभिर्यो के कर्मा गिप्रा$रेतेही होते रै भा्व॑बरणो केकि 
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वरणानाभयमश्चलिः । परः परलोकप्याणप्रणामोऽयं मातः । मरणसमये 
कस्माञ्ञबलिके, हलहलको बलीयानानन्दमयो हृदयस्य मे । हृष्यन्त्युकष- 
सेमाश्चसुश्ि भिमङ्गोक्षयाङ्गानि । बामनिष्े, वामेन मे स्फुरितमदणा । 
बृथा बिरससि बयस्य वायस, इत्ते क्षीरिणि क्षणे क्षणे क्षोणपुर्यायाः पुरः। 
हरिणि, हेषितमिष हयानायुत्तरतः । कस्येदमातपत्रमुखमत्र पाद पान्तरेण 
भभावति, विभाव्यते । करङ्गिके, केन सुगृदीतनान्नो नाम गृहीतमसृत- 
सयमार्यस्य । देषि, दिष्टथा वर्धसे देवस्य हरषस्यागमनमहोत्सवेन । 
शस्येतश्च श्रुत्वा सत्वरमुपसस्ं । ददश च सुष्यन्तीमभिप्रवेशायोतां राजा 
राज्यश्रियम्‌ । भाललम्बे च मूच्छीमीलितललोचनाया ललाटं हस्तेन तस्याः 
ससंश्रमम्‌। 

अथ तेन तुः प्रेयसः प्रकोष्ठबद्धानामोषधीनां रसबिरसमिब प्रत्मु- 
उ्जीवनक्षमं क्षरता वमतेव पारिदायैमणीनामचिन्त्यं प्रभावमसृतमिव नख- 
चन्द्ररर्मिभिरद्विरता ब्रते चन्द्रोदयश्युतशिशिरशीकरं चन्द्रकान्तचूडा- 
मणि मूधेनि मृणालमयाङ्ुलिनेवातिशीतलेन निबपयता द्यमावं हृदयं 

हङहरुक उत्कण्ठा । एवमादिना निमित्तेन हर्ष्गमनें सूच्यते । 

अयस्यादौ--्ातुंस्तसंस्पर्ेन राज्यभीः सहसैव समुन्मिमीकेति संबन्धः । 
यह भलि दह । रे माता, परलोक जाने का यह्‌ भन्तिम प्रणान ह । भरी ` ल्बष्निः 
मरने के त्षमय मेरे हृदय मे वह भानन्द ते मरौ उत्कण्डा क्यो उत्पत्रषह्ोरशीरि? क्वा 
सोचकर मैरे रो्माचित अंग प्रसन्न हो रहे है १ भरी वामनिका, मेत बाहं आंख फरक रशे 
शै । भित्र वायस, श्चीणपुण्य मेरे सामने दुरे शृश्च प्र बैठकर व्व्थं काव-कव मचा रहे 
शो । भरी हरिणी, उ्तरको भोर षोडांकी हिनहिना्ट क्षी सुनप्डरदीहै। भरी 
प्रमावती, क्रिसका यह ऊंचादत्र श््छोकी भोरमे रकरै? भरौ कुरङ्किका, 
सुगरहयीतनाम आयं का किसने असृतमय नामख्विा? हे देवी, देव इषंके इत आगमन. 
महोत्सव ते तुम्हारी भाग्यदृद्धि हो । यह सुनकर इषं पास पहन गए भौर मूश्डित-सी 
भग्निप्रवेश्च के किर तैयार राज्यभीको देखा । छट दौदकर मूर्छा से बन्द ओषा वाकी 
उस राञ्यमी षके र्कार को हाथ से मोद ल्िया। 

इस अवस्थामे बहे मारके भह्ादित करने वे इथ के स्पशंसे राज्यभी की 
भसे सस्ता खुर गयीं । इषं के हाथ का वह स्पशं पेसा रगा मानों पुनः जनित कर देने 
अं समं प्रकोष्ठ मे बंभो हरे गीषधिर्योका रक्त उक दहाहो। यामनो नङ 
-अ्वोस्स्नाभों के रप मे बकच की मणि्यो का भर्त केसमान भवन्त्व प्रभाव गरू रदा शे। 
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प्रत्यानयतेव कुतोऽपि जीवितमाह्वादकेन हदस्वसंस्पर्शेन सहसैव समुम्मि- 
मील राञ्यध्रीः । तथा चासंभाषितागमनस्याचिन्तितदशनस्य सष्टसा 
प्राप्तस्य ्ातुः स्वप्रहृष्टदशेनस्येव कण्ठे समाश्लिष्य तत्कालाषिभीवनि- 
भरेणाभिभूतसवबौत्मना दुःखसंभारेण निदंयं नदीमुखप्रणालाभ्याभिव 
मुक्ताभ्यां स्थुलश्रवाहसुत्खजन्ती बाष्पवारि बिलोचनाभ्याम्‌ हा वातः दा 
छम्ब, हा सख्यः, इति व्याहरन्ती, युडयंहुरशवस्तरां च समुद्धूवभगिनीसखे- 
हसद्धावभारभाषितमन्युना मुक्तकर्ठमतिचिरं विक्रश्य “वत्से, स्थिरा भक 
त्वम्‌? इति अत्रा -करस्यगितमुखी समाश्वास्यमनापि, कल्याणिनि, कुङ्‌ 
वचनमग्रजस्य गुरोः इत्याचार्येण याच्यमानापि, देषि, न पश्यसि दव- 
स्यावस्थाम्‌ । अलमतिरुदितेनः इति राजलोकेनाम्यथेमानापि, “स्वामिनि, 
श्रातरमवेश्वस्व' €ति परिजनेन वि्षाप्यमानापि, दुहितर्‌ , विश्रम्य पुनरा- 
रटितथ्यम्‌ इति निवायंमाणापि बान्धवषृद्धाभिः, प्रियसखि, कियद्रोदिषि, 
तुष्णीमास्स्व । ढं दूयते देवः इति सलीभिरनुनीयमानापिः विं संमा 
वितानेकवु :सददुःखनिबहनिवेहणबाष्पोत्पीडपीड्यमानकर्ठभागा, प्रभूत. 


पारिहायं कटकम्‌ । तथा चेस्यादौ साकरोदिति संबन्धः । दुःखनिवहस्य निवंहणे 


या मानो उदित होति हए चन्द्र की ठंडी किरणे जिम पड गहं रेसती चन्द्रकान्तकी 
चुडामणि को मस्तक मेँ बोध रहाशो। याप्रार्णोकोकदीं प्ते ोटारदाहो । माई 
इषं के आगमन की पले से कों सम्मःवनान थी ओर उनके दशन की बात रोची 
मीनथीकिवेआ गर, मानो स्वप्न मं दिखा पडररे्शा। राज्यभो उनके कण्ठे 
जोर से लिपटकर तत्काल प्रकट हुए सबको अभिभूत कर देनेवारे भपने दुःखमारसे नदीकी 
जक निकल्मे बारी नाली की तरह मसू के स्थूल प्रवाहको भप्ने नेसे बहती हश 
जिकाप करने ल्गी- हा पिता, दा माता, श सखिर्या !› बार-बार बदिन केस्नेहसे शोक 
उत्पन्न हो जाने के कारण ्पंमी देर तक सुक्तकंठसे रोते रहे भौर कहा-"भव धीरज 
धरो, भपने को सम्हालो ` इस प्रकार म ने्ायसे मुंह ठंकी हृदं उसे सन्त्वनादी। 
भाचायं ने याचना की- कल्याणिनी, बडे मारे की बात मानो। राजार्ओो ने भम्य्थना 
को-'देनी, देव कौ अवस्था को नदींदेख रही शे ? भत्यन्त रोना व्यथंहै। परिननोने 
निकेदन किया--स्स्वामिनी, मारको देखो," सगी बृडार्भोने मना काते इर कदा- 
धयुत्री, विभाम करके फिर रो जेना ^ सच्चि्यो ने अनुनय किया-- “कितना रेभोगी, चुप 
जानो, देवको कष्टदो राह) फिर मौ बुव दिनो के भतुभूत दुःसह इञ्ज के कारणः 
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भन्युमारभरितान्तःकरणा कर्णं काहलेन स्वरेण कतिधित्कालमतिदीषं 
रुरोद्‌ । विगते "व मन्युवेगे बहे: समीपादाक्षिप्य भारा नीता निकटवतिंनि 
तरुतले निषसाद । 

शनेराचायेस्तु तथा हषं इति विज्ञाय विवर्धितादरः सुतरां युहूतेमि- 
वातिषाश्च निश्रतसंश्वाज्ञापितेन शिष्येणोपनीतं नलिनीदलैः स्वयमेबादाय 
नश्रो सुखभ्रक्षालनायोदकमुपनिन्ये । नरेन्द्रोऽपि सादरं ग्रहीत्वा भ्रथममन- 
चरतरोदनाताम्रं चिरभ्वृत्ताश्रजलजालं रक्तपङ्कजमिष स्वसुश्ध्युरष्ालयत्प- 
आदात्मनः । भरक्ञालितमुखशशिनि च महीपाले सवतो निःशब्दः संब- 
भूत्र सकलो लिखित इव लोकः। ततो नरेन्द्रो मन्दमन्द्मन्रवीत्स्वसारम्‌- 
बत्से ! बन्दस्वात्रभवन्तं भदन्तम्‌। एष ते भतुहदयं द्वितीयमस्माकं च 
शखः इति । राजवचनान्त राजदुहितरि पतिपरिचयश्रबणोद्धातेन पुन- 
रानीतनेत्नाम्भसि नमन्त्यामाचायेः प्रयल्नरक्षितागमागतबाष्पाम्भःसंभार- 
मञ्यमानघैयोद्रेलोचनः किचित्पराघृत्तनयनो दीध निःशश्वास । स्थित्वा 
च क्षणमेकं प्रद्शितप्रश्रयो मृदुवादी मधुरया वाचा व्याजहार--“कल्या- 


श्रकटनं यस्माङ्काष्पोस्पीडादिति समासः । काहलेन भहता । 
उद्धातः प्रस्तावः। यतोऽयं राजलोकश्चिरं रदित्वा नाधापि रोदनाश्िवतंते 
तत्ल्ानविधिः क्ियतामिति। 


= नत ० मीम 0 


बाष्पसे रथे हए गले बालो भर अत्यन्त शोकभार से भरे अन्तःकरण वालो राज्यभी 
कुद दैर तक जोर-जोर से रोती रष्टो । शोक कावेग जवबकम हभत दषं उसे अभ्निके 
पाससे दूर हटा कर निकटवर्ती वृक्ष के नीचे के गए । 

अचां दिवाकरमिघने ्षंको उक्त प्रकार जान, श्चण भर ठर, धीरे से अपने 
श्षिष्यको शशारासे आक्षादही, ओर उक्षकेदारा रए गद नल क्रो कमलिनोपत्र के 
खंदोने मेँ केकर स्व्यं भादर भौर नशध्रताके साथराजाको अपितक्िया। राजानेभी 
भादर के साथ इसे लेकर प्के निरन्तर रोने से लाक, देर तक भू बहने से रक्तकमर क 
समान राज्यश्री केनेश्रधोर भौर फिर भपने। राजाके मह धो लेने पर सब रोय 
चित्रङिखित की भति निश्चष्दय हो गद । तव राजाने धीरे धीरे राज्यभी पे क्दा- 
“वत्ते, मदन्त कौ प्रणाम करौ । वै तुम्हरे पति के दूसरे हृदय भौर हमरे गरु हैँ ।› दषं 9 
वचन से राजपुत्री के नेत्र पतिका परिचय सुनने के प्रस्तावसे फिर छशा उठे भौर 
सने प्रणाम किया । तव भाचायं मे मी निकल्ते हुए भसर्भो को प्रयज ते रोक कर पैव 
टव्ने सपि भी माद्र होते इयनेत्रको कुदं मोड कर मोर सेः सातिं लिया + गृदुबादी बे 


£४० दै्षेथरितम्‌ 
तान्कथसपि रसातलनिषासी वासुकिनीम विषमुषामीशः। स च तेमु 
काफलः पातालतलेऽपि तारागणमिष दशंयद्धिरेकावलीमकल्पयत्‌ । चकार 
च मन्दाकिनीति नाम तस्याः। सा ज भगवतः सोमस्य सबौसामोष- 
घीनामधिपतेः भ्रभावादत्यन्तबिषन्नी हिमामृतसंमवसाश्च स्पर्शेन सवेस- 
स्वसंतापहारिणी बभूव । यतः स तां सर्वंदा विषोष्मशान्तये बाघुष्िः 
पयेवत्त । 

समतिक्रामति च कियत्यपि काले कदाचिन्नामैकावलीं तस्मान्नाग- 
राजान्नागाजैनो नाम नागैरेवानीतः पातालतलं भिष्ुरभिक्षत लेभे च। 
निगेत्य च रसातलाश्रिसमुद्राधिपतये सातवाहननाम्ने नरेन्द्राय सुद 
स ददौ ताम । सा चास्माकं कालेन शिष्यपरम्परया कथमपि हस्तमुष- 
गता । यदपि च परिभव इव भवति भवादृशां दश्रिम उपवचारस्तथाप्यो- 
षधिवुंद्था बुद्धिमता सर्व सत्वरशिरक्षाप्रबत्तेन रक्षणीयशरीरेणायुष्मता 
बिषरक्ापेश्षया गरह्यताप? शत्यभिधाय भिक्षोरभ्याशव्तिनश्चीवरपशान्तसं- 
यतां मुमोच तामेकावलीं मन्दाकिनीम्‌ । 

उन्मुच्यमानाया एव यस्याः प्रभलेपिनि लब्धावकाशो त्िशदमहसि 


दानेन निक्तो दुन्निमः। भ्याश्षो निकटः। 


मी मि (४०५. जि पक श भन च > = कि भो, 0 वे 


रहने बले नागराज वासुकि के हाथ रूगे। उसने उन सुक्तफलो को गुध कर एकलडी 
माहा बनाई, जित्तका नाम मन्दाकिनी रखा । बह पएकर्डी माला समस्त भौषधि्यो के 
अधिपति भगवान्‌ चन्द्रमा के प्रभाव से धत्यन्त विषञ्ची है भौर हिमर्ूपी मृत से उत्पत्र 
होने के कारण समस्त प्राणियों कौ सन्त।पहारिणी रै। शसखिये विषज्बाला्भो को चान्त 
रखने के शिए वाघयुकि सदा उते पहने रहता है । 

कुछ समय के बाद कमी नागोँक्ेषी पातारूर्मे शये गये नागान नामके किती 
भिष्चि मे वाछ्ठकि से उस माह्ाको मौगकर प्राप्त करे लिया । पाक्तल से निक कर नागाज्जुन 
ने तीन समुद्रा के अधिपति भपने भित्र सातबाहन नाम केराजाकौी वह एकाबल्ली भाल 
प्रदान की भौर वशी माका किसी प्रकार सिष्यपरम्परा दारा हमरे हाय भाई । यश्चपि 
भापको किपस्ती बस्तु का देना भपमान है तथापि भौषयि समज्मक्षर विषसे भपनोरक्षाके 
शिर आप कपया श्वे स्वीकार करे ।› यह ककर रन्शोने शिष्य के चीवर बशो मेहे 
बह मन्दाकिनी राजाकोदी। 

निकाक्ते दी उत माहा की 8ज्ज्वरु किरणें भवक्राश्च पाकर पौर गथ । उसके प्रकाश्च 
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महीयसि बिखपेति रश्मिमण्डले युगपद्धबलायमानेषु दि्छखेषु सुङलि- 
तलताबधूत्कण्ठितेरामूलाद्विकसितमिव तरुभिः, अभिनबमृणाललम्पैर्भा- 
वितमिब धुतपक्षपुटपटलधवल्ितगगनं बनसरसीहंसयृथैः, स्फुटितभिष 
भरषशविशीयेमाणधूल्लिधबले्गमेभेदसूचितसु चीसंचयडुचिमिः केतकी- 
बाटः, उदलितदलदन्तुराभिः प्रवृद्धमिव कुमुदिनीमिः, बिघुतसितस- 
टाभारभरितदिक्चक्रश्चलितमिव केसरिकुलेः, प्रहसितमिब सितदशनां- 
शुमालालोकलिप्यमानवनं वनदेवताभिः, षिकसितभिव शिथिलितङुसु- 
मकोशकेसरषटृहासनिरङकशं काशकाननेः, ान्तमिव संभ्रमभ्चमितबाल- 
पल्लबपरिवेषश्वेतायमानेश्वमरोकदम्बकेः, प्रस्रतमिव स्फायमानफेनिलतर- 
लतरतरङ्कोद्वारिणा गरिनशीपूरेण, अपरतारागणलोभमुदितेनोदितमिव 
विकचभमरीचिचक्राक्रान्तकककमा पृणचन्द्रेण, भ्रक्षालित इव दावानलधूलि- 
धूतरितदिगन्तो दिवसः, पुनरिव धौतान्यश्रुजल्िष्टानि नारीणां सुखानि । 

शजा तु मांसलैस्तस्याः संमुखेमंयुखेराङुलीक्रियमाणं सुहुमेहुर- 





महत्सरः सरसी । केतक्यो ब्ृमेदाः । काशास्तणमेदाः । परिवेषः परिवटनम्‌ । 
स्फायमाना बधंमानाः। 


भाज 





से दिशाँ धवल्ति हो गरं । खिलती हे ल्तावधुभो केलिए उत्कण्ठित शोकर वृक्ष म्नो 
नीचे तक विकसित हो गए । नये मृणारछो के लोभी वनसरसिर्यो के शस घयुण्ड के दुण्ड 
अपने पलो से आकाश को सफेद करते हय मानां दौड़ प्डे। केतकी के समूह, भार के 
कारण जिनके परागं क्षद्‌ रहे ये गौर जिनके गमं से सफेद सूच्यो निकर रौ थी, मार्नो 
शूट पड़े । खिले हए दलों वारी कुमुदिनि्योँ मानो जग पडी । अनेक ति भपनो गदन 
ॐ उजञ्ज्वक सटामारको दिश्ार्भोमे क्षल्ते हण मानो चरू पडे। बनदैवतायें भने 
ञ्ज्व दातं की किरणो ते बन को उद्क।सित करती हश मानो रहस पडी काश्चके बन 
फूल-गुच्छय से अट्हास के रूपमे निकलते हर परागं द्वारा मानो खिल उठे । चमसी 
गाये भपने दिरते हर बारुग्यजनां पे वन को श्रत करती हरं मानों धूम पदीं । बट्ती हरं 
फेनिरू भौर चंच तरगों के रूप मे पहाडो नदी का परवाह मारन पौर गया । दूसरे तारो 
के शोभ ते प्रसन्न पृणेचन्द्र मारना किरणों ते दिशाओं को आक्रान्त करता हुभा उदित हो 
गया । दाबानक की धूर से मरमेला बना दिन मानों धुर गया । भतू के जरू से कड़बित 
सियो के मूख मार्नो फिरसे धुर गए। . 

` राना कौ आख उसकी सामने पडती हदं किरणो से . चौभियां गयीं भौर बन्द होने 


४४२ श्येषरितम्‌ ` 

न्मीलयक्निमीतयंश्च चष्ुः कथमपि भयत्नेन वद्शे सवौश्ाषूरणीं मङ्ख 
कृतामिव दिङ्नागकरशीकरसंहतिम्‌ › धनसुक्छां शारदीमिव लेखीश्यां 
ज्योत्स्नाम्‌ › प्रकटपदकचिां संचारवीथीमिव बालेन्दोर्निश्वलीभूतां सप्त 
षिमालामिव हस्तमुक्तरम्‌ , अमिभूतसकलमभुवनभूषणमूतिधरभावामिने- 
शानीं शशिकलाम्‌ , धवलतागुणपरिगृ्ीतां कान्तिमिव निगेतवां कषीररागेः, 
अनेकमहामहीश्चत्परम्परागतां गङ्गामिव दुगेतिहरा१्‌ , अनवरतस्पुःरित- 
तरलाशका पुरःसरपताकामिव महेश्वरभावागमस्य, धनसारशुञ्चां दन्तप- 
ङ्किभिवाभिगुखस्येश्वरस्य, बरमनोरथपूरणसमथौ स्वयंवरखरजमिव युवन- 
रियः, निजकरपल्लवावरणदुलेच्यां चक्षूरागवि्टसतिकामिव बसुधायाः, 





आश्ञा आस्थः, दिकषश्च । घनयुक्तां निरन्तरमोौच्तिकाम्‌ , मेनत्यक्तां च । 
पदुकं मध्यमणिः । पदमेव च पदकम्‌ । हस्तमुक्ाम्‌ । परिवतुरस्वाद्धस्ते यः स्थितिं 
न बघ्नाति । हस्तो हस्तपं्ञा वा, नचत्रं च हस्तः। सकलभुवनभूषणं कौस्तुभादिः, 
हरश्च । भूतिः सखद्धिः, भस्म ख । गुणो धर्मः, तन्वुश्च । महीग्टतो राजानः, 
पवंताश्च । दुगंतिदारिदथम्‌ , नरकादिंगतिश्च । तरलो हारमध्यगतो मणिः, चञ्च 
रश्च । अंशुका रश्मयः, उत्तरीयं व्वांशुकम्‌ । धघनसारवच्छुह्ां कपूरवष्डुजाम्‌ › 
निरन्तरर्डधवरां च । अभिमुखस्य प्रतिञ्ुखमागच्छतः, दन्त पड्धिश्च सुखस्याभितो 
भवति । वरः श्रष्ठः, जामाता च । निजाः कराः सह रश्मयः, स्वकश्च हस्तो 


भोर खुलने रूगीं । किसी प्रकार बद प्रवल से श्खे देखा । सब दिक्षा्भोको भर देने बालो 
पंक्तिके रूपमे एकित कौ इदे बह मानों दिमार्नो को सुदु से निकी हु शोकरसंइति 
हो, धने मोति्यो को गूथकर बना हदं बह मानो श्षरत्कारीन न्योत्स्ना की मेषमुक्त केला 
शो । वह मानो बालचन्धमा के संचरण करने की विभिहो, याहा ते भिरकर (यास्त 
नक्षत्र ते मुक्त होकर ) स्थिर हरे सप्ठषिमाहा हो, या समस्त भुवन के भूषर्णो के रेश्ववं 
को भपने प्रभाव से भमिभूत कर देने जाली बह मानों चिब के कलार दी चन्द्रकला हो, 
या वरूता गुणो हकर इरे कछीरसयुद्रशी बह म्नो कन्तिशो) दुर्गति ( दु्दंश्ाया 
दरिद्रता ) को दुर करने वाटी गङ्गा के समान बह भने$ मीशृतो ( रानार्भो या परबेतो ) 
की कुकपरम्परा ते भायी इयो थी । सात्रान्यल्याम के भसे-भामे चरने बालौ निरन्तर 
फराती हरं मानो पवाका थी, सामने भति हुए शिव की कपूर ङो मति दवेत मानो 
दन्तपंक्ति हो, भुवनक्दमी कौ बर ( भेष पुड्ष या बिका करने भके) के मनोरथशो 
धु्णं करने मं समं मानो स्वयंवर कम माकम शो ) अपनी दी किरणो के भावरथ छे बह 
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मस्तरकोशसावनभषृत्तस्याश्वमालामिष रजधमस्य, समद्रालंकागभूतां 
संख्यालेरूयपटिकामिब छकुवेरफोशस्य । पश्यश्चेतां विस्मयमा जगाम मन 
सा सुचिरम्‌ । भावायस्तु तामुद्धृत्य बवन्ध बन्धुरे स्कन्धमागे भूषतेः। 

नरपतिरपि प्रतिप्रीतिमुपदशयन्प्रत्यवादीत्‌--“जाय ! रत्नानामीह- 
शानामनहौः प्रायेण पुरुष्पः । तपःसिद्धिरियमायस्य देषताप्रसादो बा । 
के च वयमिदानीमात्मनोऽपि किमुत म्रहणस्य प्रत्याख्यानस्य वा । 
दशनास्परश्ृति प्रभूतगुरुगुणगणहतेन हृदयेन परवन्तो बयम्‌ । संक- 
ल्पितमिदमामरणादार्योपयोगाय शरीरम्‌ । अत्र कामचारो बः कतेष्या- 
नाम्‌' इति । 

समतिक्रान्ते च कियत्यपि काले गते चेकाबलीबणेनालापे लोकस्या- 
नन्तरं लग्धविश्रम्भा राज्यभीरताम्बूलवाहिनीं पत्रलतामाहूयोपांशु किमपि 
कणेमूले शनेरादिदेश । दशितविनया च पत्रलता पार्थिवं व्यज्ञापयत्‌- 
'्देव 4 देवी विज्ञापयति न स्मराम्यायस्य पुरः कदाचिदुच्चवचनमपि । 


निजकरः । चष्डुरागः प्रीतिस्तया बिहसतिका नमंहासः । मनः कतध्यावधारणम्‌ + 
कोशो गञ्जः । साधनं हस्त्यश्वादि । तेन प्रकृष्टाचरितस्य मन्त्रसमृहाराधनप्रस्तु- 
तस्य ! सयुद्ः सागरः, सह सुद्रया चख यो वतते । बन्धुरे इथे । प्रस्याश्यानस्य. 
प्रतिषेधस्य । परबन्तोऽन्यायत्ताः । 

उषाश्च धुम्‌ । 


दुरक्ष्य हो रही थी, मार्नो बहु एयिवी का प्रतिजन्य नमेद।सर टो । मनर, कोञ्च भीर साधन 
मे प्रवृत्त राजधमेकी भक्षमाद्यथी | बहु कुमेरके कोषको संख्या बतने बाडी मानों 
हेख्यपद्का थी, जो सुद्रा भोर भलङ्कातं से सुशोभित थी। राजा उते देखे हए वेर 
तक आश्चयं मे पडे रहे । भावायं ने इते उटाकर राजा के निक्नोत्रत स्कन्धभागमे बध 
दिया । तव राजाने मी भरम प्रदर करते हए कशा", पेसे रजं प्रायः मवुर्यो को 
नहीं मिते, यह तो भव॑ की तपरसिद्धि है, या देवता का प्रसाद शो । जब से इमने भपको. 
देखा है तमी से भापके महान्‌ य॒र्णो से मारा हृदय भापके बशीमूत है । जीवनपर्यन्त 
भाष के उपयोग के छिए श्त श्चतीर का संकल्प करता हूं । यथेष्ट कायं के किए भाश्चा करं +» 

कुश सरमय बीतने पर जमर एकावली के सम्बन्ध की चर्चां समाप्त इदं भौर राज्यश्री 
ड भाश्वस्त हरे तन उचने अवनी ताम्बृषबाहिनी पत्रकता को पास बाकर कानमे 
भीरे पे कुठ कहा । विनयः को प्रदद्धित करती इदं पत्रहखा ने हषं ते विनती की--ष्ेव, 
देवौ जिवन करतौ है कि भायंके सामने कमीभी किर उठा कर बात नहीं की, जिश्ापन 
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कुतो विद्लापनम्‌ । इयं हि शुवामसश्चतां उ्वापारयन्ती हतदेषदन्ता च दशा 
शिथिलयति विनयम्‌ । अबलानां हि प्रायशः पतिरपत्यं धावलम्बनम्‌ । 
उभयविकलानां तु दुःखानलेन्धनायमानं प्राणितमशालीनत्वमेव केवलम्‌ । 
आयोगमनेन च कृतोऽपि प्रतिहतो मरणप्रयत्नः । यतः काषायप्रहणाभ्य- 
युश्चयानुग्रह्यतामयमपुर्यभाजनं जनः” इति । जनाधिपस्तु तदाकश्यं 
तूष्णीमेबावतिष्ठत्‌ । 

अथाचायेः सुधीरमभ्यधात्‌--आयुष्मति ! शोको हि नाम पयोयः 
पिशाचस्य; शूपान्तरमाक्तेपस्य, तारुण्यं तमसः-विशेषणं विषस्य, 
अनन्तकः प्रेतनगरनायकः, भयमनिवृतिधमो दहनः, अयमक्षयो राज- 
यचा, अयमलदचदमीनिबासो जनादन, अयमपुरयप्रञ्र्तः क्षपणकः, 
अयमप्रतिबोधो निद्राभ्रकारः, अयमनलसधमो संनिपातः, अयमरिष- 

भाणितं जीवितम्‌ । अञ्चाटीनस्वं धाश्यंम्‌ । 

आशेपस्यापस्मारस्य । अनन्तान्कायति रावयतीस्यनन्तकः । अनिकृतिरस्वा- 
सभ्यम्‌ , निर्वाणाभावश्च । अश्षयश्िरस्थायी, लयरहितश्च । जनानदंयति पीडयतीति 
जनादनः, कृष्णश्च । अपुण्यप्रब्रत्तः पापप्रकृ्ः । शपणको यः पयति, नप्रारकश्च । 
भ्रतिबोधो विवेकः, स्वापादुल्थानं च । निद्रां प्रकिरेति हिनस्ति निद्राभ्रकारः। कम. 
ग्यण । निद्धाविष्ोषश्च मोहरूपः । अनरेनान्निना सधर्मा सदाः । अरूसरक्षणो धर्मं 
आरुस्यं यस्य सोऽख्सधर्मा, नारुसधर्माऽनरुसधमां । सम्यदनिपातयति घातयति 
यः । त्रिदोषजो व्याकिश्च स संनिपातः । शिवः घ्रेयः, हरश्च शिवः । विशेषेण मयति 


कीबातदूर रहै) श्चोकको दु-पह बनादेने बारी दैवके द्वाराकी गहं यहमेरी दश्चा 
नम्रता को शिथिल कर रही है । प्रायः भवलार्भो के जीवित रहने का अवलम्बन एति होता 
हैयान्तान। जो श्न दोनो ते शन रै उनके लिय दुःखानि के श्न्थनकेरूपमें जीवित 
रहना केवल निल्स्जताहीरै। भावके अनेते मरणका प्रयल निष्फक चला गया, 


सलिए इस पुण्यहीन अन को काषाय वसन भारण करने की अनु मिहे ।” 
तब दिबाकरमित्रने धरे स्वरमे कहा--'भयुभ्भति, श्चोक पिश्चाचकाकी दृस्तरा 


नाम है, बातन्याभि ( मपरमार ) काश दूसतासूपरै, भक्ारका यौवन है भौर विषं 
काशी विश्चेष प्रकार है। यह प्राणो का वियोग न करने बाहा बमराज हि । कमी न भुक्ते 
बारी भक्िहि। कमी न समान होने वाल राजयक्ष्मा । यह जनको पौडित करने 
बाला ( जनादन, श्लेष ते ङृष्ण ) है जो लक्ष्मी का नदीं । यह बह श्चपणक ( सवका नाञ्च 
करने बाडा या क्षपणक साधुविशेष) है, जो भपुण्य कर्यामे छया इभा या किसी भदुन्य 
से पच पदता है। चहेती नी रै जिससे कोदं जागता नक्षँ। यद ठेसा शश्निषत 
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सह्वरो विनायकः, अयमञ्ुषसेवितो प्रवगः, अयमयोगसमुत्थो 
ज्योतिःभरकारः, अयं स्नेहाद्रायुप्रकोपः, मानसादग्निसंमवः, लार्दरमावा- 
द्रजः तोमः, रसादभिशोषः, रागात्कालपरिणामः । तदस्याजसराश्च- 
साबिणो हृदयमहात्रणस्य बहलदोषान्धकारलन्धप्रवेशप्रसरस्य प्राण- 
तस्करस्य शून्यतादेतोमहाभूतमामघातकस्य सकलधिग्रहश्चपणदक्षस्य 





मारयतीति विनायकः, विनायको विन्नो वा, गणपतिश्च विनायकः । बुधः पण्डितः, 
ग्रहभेदश्च बुधः । ग्रहो ध्यसनम्‌ , सृर्यादिश्च । अयोगोऽननुकरुं देवम्‌ , चित्तदृत्ति- 
निरोधामावश्च । उयोतिःप्रकारोऽध्िमेदः, परं ज्ञानं च । नहः प्रीतिः, पुषटिहेसुश्च 
षृतादिः । वायुप्रकोप उन्मादोऽत्र । मानसं चेतः, वेवसरश्च । जआद्रभावो वत्सर- 
ष्वम्‌ , सरसस्वं च । रजो गुणविशेषो धूटिश्च । रसः प्रीतिः, रसायनं च । रागोऽभि- 
ष्वङ्कः, रौहिव्यं च । कारोऽन्तकः, कृष्णश्च । तदस्रेश्यादौ । सत्तस्मादस्य शोकस्य 
पारं विद्ुयामपि हृदयानि सोहुं नालम्‌ , किं पुनरबरानां हृदयमिति संबन्धः । 
अजल न्वा । अलं बाष्पः, रक्तं च । बणं ख रक्तं सरवति । एवमुत्तरत्रापि केयम्‌ 1 
बहकूदोषा बहवोऽपगुणाः, कृष्णपकरात्रयश्च । अन्धकारो मोहः, तमश्च । शून्यता 
किकतंभ्यतामूढता । महाभूतम्ामो जन्तुसमूहः तद्धावकृश्चायं, महान्तो भूलाः 
ग्राणिनो यस्मिन्‌ । मामे अनपदसमृहे तस्य यो घातकः ख शून्यताया जनरहि- 
तस्य हेतु्मवति । विग्रहः शरीरम्‌ , विरोधश्च । दोषचक्रे अुख्यतया वतते यः स 


( जिदोषजन्य स्यापि या सबका नाश्च करने बाला) है, जो अनल के सदृश हे। यह वह 
विनायक ( गणेश्चया मार डालने वाला) है जो शिव (शंकरयाभ्रेय) के साथ नहीं 
रहता । यह्‌ वह ग्रहो का समूह है जिसमे बुध ( अरहविशेष या पण्डित ) नदीं र्ता । 
यह दुर्भाग्य से उत्पन्न हा एक प्रकार का अशनि है। यह स्नेह से उत्पन्न होने 
बाला वायुप्रकोप या उन्माद है। मानस से उत्पत्न भश्नि है। वात्सल्य से उत्पञ्च 
केने बाला रजोगुण का क्षोम हे (भथवा अप्रता के कारण धूल कामर जाना 
है) । यदु जनुरागसे होने वाला शोषण (जोश्रीरको क्षीणकरदेतारै)। राग 
से उत्पन्न होने वाली परिणामस्वरूप सत्यु है ( भथवा लाली से होने वारा कृष्ण वणं का 
परिणाम है )। यह्‌ हदय का महाव्रण (नासूर ) है, जो सदा ओं का रक्त बहता रताः 
है। यह प्राणो का वह तस्करदहै जो दोषों के धने अन्धकारमें प्रवेश करताहै। य 
महाभूतो (क्षिति आदि प्राचि) केम्रामक्ा धातक रै, जो शुल्यता ( निजेनता याः 
जिदचेतनता ) की अवस्था का कारण है! यह दोषों क सन्राट्‌ है जो प्षमह्त विग्रहो 
(शरीर या कका ) को नष्ट करने मे चतुर है। गह एक ब्ड़ा रोगै जो दुबापन, 
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दोषचक्रवर्विनःः काश्ये्ासप्रलापोपद्रथवदकषस्यः ` दी्ेरोगस्था सद्भ्य 
सकललोकक्षयधूमकेतो्जी विता पदारवक्षस्याक्षणे हेरमश्चवजपावस्य स्पुन 
दनवशबिश्वाषिदुद्वियोतमानानि गहनप्रन्थगूढगमेमहणगन्मोराणि भूरि 
काग्यकथाकटठोराणि बहुशासोद्रहनश्षम्ति विदुषामपि हृदयानि नालं 
सोदुमापातं किमुत नवमालिकाङसुमकोमलानां सरसबिसतन्तुदुबेल 
कमबलानां हदयम्‌ । 

एवं सति सत्यव्रते ! बद्‌ किमत्र क्रियते, कतम उपालभ्यते, कस्य 
शुर उच्ेराक्नन््ते, हृदयदाहि दुःखं ना ख्याप्यते  स्वंमक्षिणी निमील्य 
खोढव्यममूदढेन मत्यंघमेणा । पुण्यवति ! पुरातन्यः स्थितय एताः केन 
शक्यन्तेऽन्यथाकतुम्‌ । संसरन्त्यो नंदिवं द्राघीयस्यो जन्मजरामरण- 








दोषण्क्रवर्ती, चक्रवती च सावभौम, उपद्रवो बाधा, व्यापेरूपयंम्यो व्याधिश्च । 
उक्तं व---“ध्याषेरूपरि यो व्याधिभवस्युलरकारजः । उपक्रमनिरोधिस्वास्स गहपद्रव 
उश्यते ॥ इति । दी्ंरोगः कथादिः । भसद्‌ महोऽनर्थासक्तिः, धूमकेतु । जज्ोमनो 
मृडः । म विद्यमाना णमपि रुचिर्भोजनामिखाषः, चणरचिस्तडिद्ख । स्फुरन्त्या 
श्रकाश्चमानाया अनवद्या विद्याया विद्वा शिचिम्मान्रज्षानेन विध्दपि सष्टदेव 
स्फुरति । तथा गहमानां बुरबग्रहाणां ग्रन्थानां ये विषमतमाः प्रदेषास्तेषां गुसो यो 
-गभः तदुग्रहणेन गम्मीरागि । 

पुण्यवति, पुरातन्य ह्यादौ । ध्वनिष्छायाजन्मजरामरणचटनान्येव घटीयन्त्र 
राज्या रजवः । पञ्चजना मानुषाः । “मनुष्या मानुषा मस्यां मनुजा मानवा नराः। 


णी | 








नित गिं 





सांस भौर बडबडाहट उत्पन्न करता है । यह समस्त लोको का क्षिय करने बाला दुष्ट प्रह 
धूमकेतु है। प्राणो का अपहरण करने बाला बिजष्टी एवं मेव से रदित यह वज्रपत है) 
अनिन्ध विन्यार्गो के प्रकाश्च से चमकने वाके, शालो के गहन तस्व को समञ्चने से गम्नीर, 
मनेक काम्यकथाभों को जानने से कठोर, बहुत से श्चास का भभ्याप्त करने बहे विद्यानों 
के हय भी शोक को नदीं सह सकते, तो नबमाछिका के पूणो के सद्ञ्च कोमल सृणाङ- 
चन्त की मति दुर्बल अवाभोंकेहदयदीतोबतदशष्या। 

अतएव हे सत्यव्रते, तुम्हीं कहौ अवर क्या करिया जाय १ किते उकाई्ना द १ किसके 
आगे जोर-जोर से रोवे? किते हृदय का जरने वाशा दुःख करे! मनुष्व दो सब ङ्घ 
आसं मूद कर सहना चाहिर । हे पुण्यवती, इन पुरानी स्थिति को कौन मेर सकता ११ 
समी मनुष्व के छिद रात्र-दिन, जन्म, जरा, सत्यु रूपी रदय कौ वदो की शम्वौ भाक 


-अटनेषटीयन्त्रराजिरलवः समेपश्चजनानाम्‌ । पञ्चमहाभूतपन्चङ्ुलाविधि- 
तान्तःकरणभ्वव्रहारदशेननिपुणाः सव्रकषा बिषमा धर्मराजस्थिवथः । 
क्षणमपि क्षममाणं गलन्त्यायुष्कलाकलनङुशला निलये निलये काल- 
नालिकाः। जगति सबेजन्तुजीवितोपहारपातिनी संचरति मटिति 
ष्वरिडिका यमाक्षा । रटन्त्यनषरतमसखिलप्राणिप्रयाणप्रकटनपटवः प्रेतपति- 
पटहाः । प्रतिदिशं पयंटन्ति पेटकेः प्रतप्रल्लोदलोदिताद्चाः कालकूट 
कान्तिकालकायाः कालपाशपाणयः कालपुरुषाः । प्रतिभवनं रमन्ति 
भीषणकिंकरकरघट्ितयमघर्टपुटषदुटांकारभयकरः सवेसत्वसंचसंहर- 
णाय घोराघातघोषणाः। दिशि दिशि वहन्ति बहुचिताधूमघूसरितप्रेव- 
पतिपताकापटुपतितगरघ्रहृष्टयः शोकछतकोलाहलङ्लङ्दुम्बिनीविकोण- 
केशकलापशवलशवशिबिकासखषंकुलाः किलकिलायमानश्मशानरि- 
विरशिवाशावकाः परलोकावसथपयिकसाथप्रस्याननिशिखा कीथयः । 





स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरूषाः पूर्वा नरः ॥› इति । पञ्चङुरोऽध्यश्ञः। अन्तःकरणं 
सनः। करा मागाः, करनं संख्यानम्‌ । नालिका शोराः। चण्डिका भीषणा, 
रौवदेववामेदश्च । पेटकः समूहैः । चोषणा राजाश्लया पश्वादिसंबद्धः पटष्टादिश्चब्दो 
दिशि दिश्येषं विधा रीतिर्विधेयेति । विक्षिखा वीथयः रथ्या मागां वहन्तीति 
संगतिः । कटुम्बिन्योऽपटेराः । शिबिका वाहनम्‌ । शमश्षानमेव शिबिरं येषां ते । 
धूम रही रै । पचमहाभूतो के दारा जितने मानस व्वबहार्ो रदे बे स यमराजढे 
भिषम भनुश्चासन से नियेत्रित होकर बिल्यको प्राप्तो जति । धषर-षरमें मआयुको 
नापने को षडिय रूगौ हुं है जो पएकनएकक्चणका हिमाब रखती है। स्व प्राणियो के 
ध्राणो के उपहारल्ेनेके लिए यमराजषकी मौषण भक्षा चारो भोर घूम रहौ है) समस्त 
भ्राणिर्यो के प्रस्थान की सूचना देने वाले यमराज के नगा निरन्तर बजरहेदहै। तपे हण 
रोहे के समान रारू भख बाले विष कौ भोति काठे छरीर बारे कालपुरुष हार्थो मे काङ- 
पाश्चल्ि द्युण्डकेद्युण्ड चारो भोर प्रत्येकनगरमेंधूम रेह । हर धरमें यमराजके मयकर 
दूत यमवण्टा बजा कर सब जीवो के संहरण के किएषोर घोषणा कर रहै । हरशिन्चामें 
परलोक के यात्रियों की पगडडियां बनी हदे है, ज चिता के निकर्ते हुर धूम से मक्िनि 
चमराज की पतताका्भो प्र गीष भपनी इष्टि डे हुएहै, जिन पर ज्चौक ते रुदन करती 
इरे व्थाङुल बिधवार्भोके टट कर बिखरेकेर्शोते छबहिति भर्धिर्योजा रहीरै, नो 
मरषट की कषाहिो मे सियारिगो के बष्वे जिष्ठारदेरै। काकरातिषको निता के कोयो 
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सकललोककबलाबले्लम्पटा बहला वबहंलिहा लेदि ज्लोहितायचिता 
चिताङ्गारकाली कालरात्रिजिह्ठा जोषितानि जीबिनाम्‌ । दृ्तिमशिक्षिता च 
भगवतः सबेभूतसुजो बुमुष्ा मृत्योः । अतिद्रतबादिनी चानिस्यतानदी । 
क्षणिकाश्च महाभूतप्रामगोष्ठथः । रात्रिषु भङ्गुराणि पात्रयन्त्रपञ्जरवारूणि 
देहिनाम्‌ । अशुभश्चुभावेशबिवशा बिशरारवः शरीरनिर्माणपरमाणबः। 
धिदुरा जीवबन्धनपाशतन्त्रीतन्तवः । सवेमार्मनोऽनीश्वरं चिन्धं नश्वरम्‌ + 
एवमवधृत्य नात्यथमेबाहेसि मेधाबिनि मृदुनि मनसि तमसः प्रसरं 
दातुम्‌ । एकोऽपि प्रतिखंख्यानक्षण भाधारीभवति धृतेः अपि च दूरगते- 
ऽपि हि शोके नन्विदानीमपेक्षणीय एवायं ज्येष्ठः पितरकल्पो भ्राता भवत्या 
गुरुः । इतरथा को न बहु मन्येत कल्याणरूपमीदशं संकल्पमत्रभवत्याः 
काषायग्रहणकृतम्‌ । अखिलमनोञ्वरप्रशमनकारणं हि भगवती प्रबञ्या । 
ज्यायः खल्विदं पदमात्मबताम्‌। महाभागस्तु भिनत्ति मनोरथमधुना । 


बहटा दीघां गौश्च । उक्तं च--'बहराः छत्तिका गावः, इति च । वहरिषहा ्िदान्वे. 
बिणी, वहंरिष्ा च गौरवस्सस्य भवति । देहिनां शरीरवतां जीवाः प्राणिन शवं 
बन्धनपाशतन्त्रीतन्तवः 1 आत्मनोऽनीश्वरं न स्वायत्तम्‌ । परतन्त्रमित्यथंः। परति- 
संश्यानं विवेकङुकाङा मतिः 1 दूरगते परधरारूढे । उयेष्टो अतेर्याद्सरोत्तरं 


सानिभ्रायं व्याख्येयम्‌ । 
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के समान कालजिहा प्राणियों के जीबन चार रहीहं जें गाय बद्ध्डे को। प्षमस्त 
प्राणि्यो को चट कर जाने वाठे भगवान्‌ ृत्युदेव को भूख कमी नदीं बुक्षती । भनित्यतः 
रूपी नदी तेजी से ब रही हे । पंचमहाभूतों की पंचायत क्षण मरही रहती षह! घाधु 
वैसे दिन मे कमण्डलु रखने के लिप रकदिर्यो को जोड कर पिजङ्ा बनाते है भौर रात 
को उपे खोल डालते है वेसा ही यष््द्ररीरकायंत्रहे । हरीर के परमाणु पण्य भौर 
पाप के अनुत्तार विवश्च होकर एक दूसरे का धातकए्तेहै । जीवको बषनमे बने 
वाले पाश्चकीडोरोके तन्तु एकंन अवदय टरर्तेद। सारा नश्वर संसार प्रत्र, 
हे भेषाविनि, चेना जान कर अपने कुमार मन मेँ अन्धकारक न फौश्नेदो। विकेक 
का एक श्चण मी धृत्तिके किर बड़ा सहारा शोतारै। शोकके कम शेन परमौ भव यह 
पितृतुस्व तुम्दारा ज्ये भ्राता दही तुम्हारा यर है, भन्यथा कोनपेसाहे जो काषायग्रहण 
के छिए भापके पेषे कस्याण्प संक्श्प की सराइनान करे । प्रत्रज्याशी सवप्रकारके 
मानक्षिक ज्वरो को श्चान्त करने का उपाय है। मनस्वी के छिए यह उत्तम कायंहै। श्च 
समय भहामाग ( इषं ) वुम्दारे मनोरथ निकल करते नोवे भेदै कही तुमे 
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यक्यमांदिशति लदेबानुषेयम्‌ । यदि भ्रातेति यदि श्येष्ठ इति यदि वत्छः 
इषि यदि गुणवानिति यदि रजेवि स्वधा स्थाक्ष्ययस्य नियोगेः इयुः“ 
क्त्वा व्यरंसीत्‌ । | 

उपरतवचसि च तस्मिन्निजगाद्‌ नरपतिः-"आयेमपहाय कोऽन्य 
एवभममिद्ध्यात्‌ । अनभ्यर्थितदेबनिर्मिता हि विषमविपदवलम्बनस्तम्भा 
भवन्तो लोकस्य । खेदाद्रेमूतेयो मोदहान्धकारध्वंसिनश्च धघमेप्रदीपाः । 
किंतु प्रणयग्रदानदुलेलिता दुलंभमपि मनोरथमतिभ्रीतिरभिल्षषति । 
धीरस्यापि धाष्टथेमारोपयति हृद यलधिमलङ्कितमतिवज्ञभत्वम्‌ । युक्ता- 
युक्ृबिचारशुल्यत्वाश्च शालीनमपि रिश्षयन्ति स्वाथदृष्णाः भ्रागल्भ्यम्‌ । 
अभ्यर्थनाया रक्षन्ति च जलनिधय इव मयोदामायौः। दत्तमेव च 
शरीरमिदमनभ्यर्थिनेन प्रथममेवातिथ्याय माननीयेन भवता मह्यम्‌ । 


अतः किंचिद्थये मद्न्तभियं नः स्वसा बाला च बहुदुःखखेदिता व 
स्वंकायौबधीरणोपरोषेनापि यावज्ञालनीया नित्यम्‌ । अस्माभिश्च भावव- 
धापकरिरिपुककलभ्रलयकरणोधतस्य बाहोर्विवेयेभुत्वा सकललोकभत्यक्षं 
प्रतिक्षा कृता । पूबीवमाननाभिमवमसक्षमानैर्पित आत्मा कोपस्य । 

अनभ्यर्तिव्यादौ ध्वनिच्छायावगन्तब्या । धीरस्य गम्भीरस्य । रङ्कितमाक्षा- 
न्तम्‌ । ज्ञालीनमष्टष्टत्वम्‌ । भदन्तेति बौद्धकमेविरशेषपूजाव चनम्‌ । अवधीरणसुपे- 


री 
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करना चादिष्ट । यदि इन्हें ज्ये, या जाता, या लिग्ण, या गुणी, या राजा समक्षतौद्ो 
तो सवथा इनके जद्ेश का पान करना चाहिए । इतना कहकर भावाय चुप हो गए । 
उनके चुपष्ो जने परराजाने क्ा-'भयंके सिवा कौन इत प्रकार के वचन 


करेगा ? आयं समस्त संसार को विषम विपत्तर्यो मे सहारा देने बले स्तम्भैः जितेदैव 
ने प्राथनाके बिना ननादियादे। स्नेदसे भद्रं, ओर मोह रूपी अन्धकार कौ नष्ट 
करने बहि दोपक दहै, जिन्तु प्रणयके लामसे बढ़ी हु प्रीति दुरम मनोरथ कोमी 
भबिकशषा करने कगती ह । हृदय के संकोच का अतिक्रमण करने बाला अतिग्रम धीर पुरुष 
कोमीधृष्ट करदेतादहे। युक्तायुक्त के निचारसे रदितस्वाथं को तृष्णां ज्ञी वारे 
स्यक्ति कौ प्रगदम बनादेतीषहै। आयं लोग समुद्रदी तरह अभ्यर्थना की मर्यादा रते 
ह । माननीय.भायंने याचनाकेबिनादह्ी इसश्चरीर को आततिभ्य के जिर मुक्ते भरव 


शपा हे श्सकिथ सेवामें प्क याचना करताह्ं। कामश करके मी गनेक कटे 
दुखी मेरी श्स देरी बहिन का कालन करना मेरा क््तं.यदहै। किन्तु मारके बभका 
बदलाकेने फे लिए शश्युकुल के नाह की प्रतिकश्षामे सब रोगो के समक्ष कर चुका द्रं +. 


पहकेश्रष्ु दारा क्रि गए भपने भपमान के अभिभवे न सद सकने के कारम्‌ हम 
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तो नियुङ्कां शियन्तमपि कालमात्मानमार्योऽपि कार्यं मदीये । दीयता- 
मसिथये शरीरमिदम्‌ । शद्प्रशति यावदयं जनी लघयति प्रविज्ञाभारम्‌ 
भाश्वासयति च तातविनाशदुःखषिङ्वाः प्रजाः, तावदिभामत्रमवतः 
कथामिश्च धम्यभिः, कुशलप्रतिबोधविधायिभिरपदेशेश्च दूरापसारितर- 
जोभिः, शीलोपशमदायिनीभिश्च देशनाभिः, केशम्रहाणदेतुमतेश्च तथा- 
गतेदशेनैः, भस्मात्पार्खोपयायिनीमेव परतिबोध्यमानामिच्छामि। श्यं त॒ 
अहीष्यति मयैव समं समाप्तक्त्येन काषायाणि । धर्थिजने च किमिव 
नातिसुजन्ति महान्तः । सुरनाथमात्मास्थिभिरपि यावत्कृताथमकरोद्धे- 
येदिधिदेधीवः। भुनिनाथोऽप्यनपेक्षितात्मस्थितिरनुकम्पेति कृत्वा छृषा- 
बानात्मानं बटरसंन्तवेभ्यः कतिकृत्यो न दत्तवान्‌ । अतः परं भवन्त एव 
बहुतरं जानन्ति ` इत्युकत्वा तृष्णीं बभूव मूपतिः। 

भूयस्तु बभाषे मदन्तः--.मव्या न दिरशारयन्ति वाचम्‌ । चेतसा 
प्रथममेव प्रतिग्राहिता गुणास्ताबकाः कायबलिमिमाम्‌ । अमुना जनेनो- 


"णस्‌ । विधेयेरायत्तेः । नियुक्तां स्वीकरोतु । देक्षनाभिः शिकामिः । क्रेज्ा अविथा- 
दयस्तेषां प्रहाणम्‌ । तथागतैवोदेरास्मास्थिभिरपि । यावदिस्वत्र यावच्छुब्दोऽव- 
धारणे । सुनिनाथः सुगतः । वठरसर्वा जडभ्राणिनः तिहाधाः । प्वं किर श्रयते- 
धुरा काचन सिंही प्रसवकाले बु युखातुरा स्वशावकान्भकषयितुं प्रबूत्ता, सौगतेन ख 


समालोश्यातिकाशण्यास्स्वमांसप्रदानेन तश्माज्िवारितिति । 
अभ्या भाग्यवन्तः । काय प्व अकिदेतुस्वाढलिरिव कायबरलिस्वाम्‌ । 


अपने क्रोध के वशीभूत रै । कुद समय तक भावं मौ मेरे श्स कामम सहायकरशे। म 
भापंका अतिथि रह, कृपया सुश्च भपने शरौर का दानद भाजसे केकर जब तकभ 


भपनी प्रविश्ाके बोष्धेको हल्का न बनाऊं, पिता की पत्यु के दुःख से न्याक्ु 
प्रजार्भो को ढादस न दुं, तेव तक मै चाहता कि आप मेरे साथही रहने वाली मेरी बहिन 


क्षो भामिक कथाभो से रजोगुणरदित कुश्च कौ उत्पन्न करने बारे उपदेर्ो से, श्चीरू र 
काम हने बा्छी शिष्चार्भोते, क्छे्चो को भिटाने वाहे मगवान्‌ तथागत के सिशान्तोसे 
समक्षाते रदं । जब मै भपनो प्रतिष्ठा पूरो कर लगा तो मेरे साथी यह मी काषाय अ्रहण 
क्रेगी । बड़े रोग प्रायं केशि क्या नही डालते? वैवंके समुद्र दषीचिनेषहनको 
भपनौ इद्धि दे डाली थीं) क्या सुनिनाथ बुद्धने शरीर कौ कुद प्रवाह न करके 
अनुकस्पावश्च अपने भापको कितनी बार रिस पद्यु्भो के किर नदींदे डरा! उदाद्रण 


तौ भाप स्वयं श्सते भभिक जानते है ।' यह कह कर श्वं चुप शो गप। 
अदन्त जे फिर कदा--माम्बन्लाशी को दो भोर वातं कदने कौ भादश्यकता नदीं 


अष्टम उचक्रासः ४भ१ 


पयोगस्वु निरुपयोगस्यास्य लघुनि गुरुणि वा कृत्ये गुणवदावसः, इति । 
अथ सथां तस्िन्नमिनन्दितप्रणये प्रीयमाणः पार्थिबस्तनत्र तौधुषित्वां 
बिमावरीमुषसि च वसनालंकारादिप्रदानपरितोषितं विस्य निधौवमा- 
चार्येण सह स्वसारम दाय प्रयाणकेः कतिपयैरेव कटकमनुजाह्हनि निविष्ट 
परत्याजमाम्‌ 

वत्र च राञ्यश्रीभरापिव्यतिकरकथां कथयत एव प्रणयिभ्यो रबिरपि 
ततार गगनतलम्‌ । बहलमघुपङ्कपिङ्गलः पङ्कजाकर इव संचुकोच चक 
वाकवज्ञभो बासरः । प्रकीणोनि नव ङधिररसारुणवणौनि लोकालोकजुंषि 
यजुंषीष कुपितयाक्षवल्क्यवक्त्रवान्तानि निजवयपुषि पूषा पापमूंषि पुनरपि 
संजहार जालकानि रोचिषाम्‌। करमेण च समुपोद्यमानमांसलरागरे- 
चिध्एुरुष्णां श॒रुष्णीषबन्धसहजचूडामणिरिव बृकोदरकरपुटोत्पाटिवः, 
प्रत्यग्रशोणितशोणाङ्गरागरौद्रो द्रौणायनस्य रद्रभिश्षादानशोर्डपुरमथन- 

अद्मषण्डोऽपि चक्रवाकप्रियो सुङूकितो भवति । रधिररसवत्तेन खारणवर्णा- 
नीति यजृषीति वेदोपकचणाथः । याज्ञवल्क्यः शाकर्यस्य सनेर्वेदानधीत्याज्ामङ्क- 
वन्गुरुणो पाकम्धः 'वेदान्परित्यज' इति । ततस्तेन ष्वश्वारोऽपि वेदा रक्छोपषि्ा 
उद्वान्ताः। ते च शाकर्यञ्चुनिना स्वे वपुषि संकान्ता इति श्रुतिः । क्रमेगेव्यादादु- 
ष्णांशुमुंहूतंमेवं विधो दृश्यत इति संबन्धः । सञ्युपोद्धमानो वधमान इत्यर्थः । 
उष्णीषो बध्यते यश्र स उष्णीषक्रन्धो मस्तकः । शरकोदुरो भीमसेनः । करौणायनोऽ- 
त्थामा । अन्न कथा--अश्वत्थामा सौ्िके हतपुच्रया दौपथ्ा भीमवेनोऽभ्यधायि 
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मै पदषेही भपने मनमें श्सशरीरको भ(पके गुणोंके समित कर चुक्रा हू । की 
उपयोग मे न आने बाला यह सेर दटेया बहे जिष्ठ कामम शक्रा उपयोग दहो शके 
आपे अषीन रै) इत भकार दिनाकरमिनत्र से अमिनन्दित होकर दषं उस रात को वरद 
रहे । भगे दिन बल, अखकार आदि देकर निर्घात को बिदा ढ्या । तब भावाय भौर 
रास्यभी को साथ केकर कुछ पडाव करते हुए गंगा के किनारे भपने कटक मे रट भए । 

करक मे राज्यभी के मिलने की कया को प्रेमीजन इुन-घना रहेये कि सूयं मी भाकाञ्च 
को पार कर गए । चक्रवाको को प्रिय छगने बाला दिन मधु के पक को माति कड 
वणं ढे कमठ-समूह की तरई संकुचिते हो गया । पूयंने नवे सुषिर के समान राक बणं 
कारी, कोकालोक परवत तकर फली ह, पापका श्व करने बाद्ी अपनी किरणों के जख 
को पुनः भपने छरीर मे सिक्रोड लिया । नेते कुपित याशवल्क्य के सुख से वान्त बलु 
भर्न््रो को शाकस्य ने पुनः पान करङ्ियाथा। कमस सूयं की काली मसि ङौ शस 
के समानः भौर बढौ भर वह देता जान पड़ने खगा कि भौमनेन के. दारा चिष्षाकी प्र 


९५९ दकेथरिडष्‌ 


हछसुख्डसिरानाशिरुधिरपूरणशोणितकपिलः, कपालकपैर इव च पेवामहः, 
पिद्बधरषितरामरागरचितः, ्रथुविकटकातंवीयौसकूटकष्राककुटारतुरड- 
तष्टदुष्टशत्रियकण्ठञ्हररषिरङुल्याप्रणालस्टख्रपूरिते हद इष दूररोभी 
रीपिसे भयनिगृढकरचरणयुर्डमण्डलाकृतिरा रुगरुडनखपञ्जरा्तेपश्चपण्य- 
क्षिप्रश्षतजोक्षितो उ्यसुर्विभावसुः, कमट इव च ॒लोढल्यमानः, नमस्यरेण- 
गभैभांस्षपिण्ड इव च खरिडिमानमानीतः, नियतकालातिपातदूयमान- 
दाक्षायणीक्षिप्तः; धातुतट इव च सुमेरोरसुरषधाभिचारवरुपचनपिशुनः, 
शोणितक्ाथकषोयितक्ुक्षिरतिविसंकटः, कटाह इव च बाहंस्पत्यः, सश्ो- 
गलितगजदानवबदेहलोहितोपलेपभीषणः, मुखमण्डलाभोग इव महामैरवस्य 


यथश्वरथाश्नः हिररिष्धस्वा नानीयते तदाष्ं जीवितं व्यजामीति । ततोऽहमेवं करो. 
भ्रतिक्लायान्तं, भीभं शटा व्यासाश्रमस्थो रणश्रान्तो कृताम्यक्तोऽश्वह्यामा 
हाखभावादिषीकाः खंमन्ध्व आङ्मसखं मीमवध्ाय ददौ । पएकाष्ठिनश्च ज्नातुगंमना- 


ऋीतेनाजैनेन कृष्णसहितेन तमेवानुसरता ब्रह्मशिरोऽखं मुमुचे । तद्वसरागतेश्च 
नारद्चैम॑भ्यस्यैरभूत्वोक्ठं ौणेरसखममिमन्ध्य प्रियाया गे पतचिति अर्जुनेनाप्या- 
रमीयेऽखे संहते भीमोऽश्वत्थान्नः सहजं मृधंमणिसुद्चीय नातिचिरेणाजगामेति । मुकं 
स्यम्‌ ! सुण्डं शिरः । सिरा नाड्धः, रुधिरवाहिन्यो नाख्यः, §टाकरशेदनक्षीरः । 


कुटारवैण्डे कुठारधारा 1 आशेपश्पणसुक्किप्य परित्यागः । डघ्ठं निःसृतम्‌ । लोक्य. 
भानः परिज्मन्‌ । निथतकाङातिपातः प्र्यागमः । दाक्षायणी काटी । पिद्ुनः 


नये रक्त के छार अगराग से रौद, भश्वत्यामा के उलट पर स्ट उत्पन्न हुड मणिदा। 
अथवा बह ब्रह्मा के मस्तकरूपी उतत खप्पर कीं भोति र्ग रहाथा जिते भिक्षाकेनेके 
किए शिब ने कारकर बहती हुं रिराभो के रक्तसे भर दिया था। अथवा वह पिबधं से 
कृपित परश्चुराम दारा निमित दूरतक पौलाहुभा रुषिरका हद था नो सहल्राजैन 
फे चौडे भौर विकट कन्ध के चीरने बरे कुठार की धारे काटे हुए दुष्ट क्षज्िर्यो के गरे 
से निकशतौ हुं रुधिर की सस्तो पनाशियो से भरा गया था। अथवा सूयं का वह गोरा 
गर कै नर्खो ते क्षतविष्चत, मय के मारे हाथ-पैरममुण्डी सिकोष्टे हर विगतत-प्राणि 
विभावपु कल्युर के आकार में डंदकते हर रोधे कौ तरह दिखारं पड रदा था । अथवा 
गभकी नियत भवषि के बौतनेते दुःखी विनताके ठा आकाक्षमे कड करके पक 
हुए ठत शण्डेकी तरह कग रहाथ। जित्तके भौतरणमंकौ दकश्चामे भरेण का भपूणं 
भपिपिण्डहो। भथवा वह नैरिकतट पछमेरे था जिसे प्रख्य के अक्तरमे काशी ने तैद 


डाशाथा) भवा वह इस्पति कै उल कट।ईद की तरह था जिसमे पुरी के गाश्च के 
किए भमिच्ार कसं करते हप वे सोणित के काय मं कद पका.रहेये। भवदा राढ सूयं 


यी कद शोको महायैरव के छल मुलमण्डक की तरहभी गो तुरन्त मरे इष यमाद्वर के 
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सुहृतेमदटश्यत । जलनिधिजलप्रतिबिम्बितरथिबिम्बराजिभास्वराभाव- 
लम्बिनी गृहीताद्रंमांसभारेव चाबभासे बासरावसानवेला वेतालनिभा । 
उ्वलत्सभ्यारागरज्यमानजलप्रबाहः पुनरिव पुराणपुरुषपीबरोरसंपुटपिष्ट- 
मधुकेटभरुधिरपरटलपाटलबपुरभवदधिपतिरणेसाम्‌ । समवसिते च संष्या- 
समये समनन्तरमपरिभितयशःपानतृपिताय सुक्ाशेलशिलाचषक इव 
निजङ्कलकीत्यो, छृतयुगकरणोद्यतायादिराजराजतशासनमुद्रानिवेश इव 
राज्यश्रिया, सकलद्वौपजिगीषाचलिताय श्ेतद्वीपदूत शव चाथत्याः शेत- 
भानुरुपानीयत्त निशया नरेन्द्रायेति भद्रमोम्‌ ॥ 
इति श्रीमहाकविनाणभच्छरतो हषंचरितेऽष्टम उच्छरसः । 
- नग वककी-ञ्~- 


सू्कः । वेतारोऽपि गृहीताद्रंमांखभरो मवति । पटर समूषटः । समवसिते निवृत्ते । 
संभ्यासमये निङ्ञाया । नरेन्द्राय श्ेतभानुरुपानीयतोपायनीकरत इति संबन्धः । 
आदिराजस्य मनोः, वेन्यस्य वा । सुदानिवेक्षो राञ्याधिकारमहामुद्रा । चकिताय 
निगेताय । शायत्याऽऽगामिश्युभदेवेनेति भदमोम्‌ ॥ 
हुरबोधे हषंचरिते संप्रदायानुरोधतः । गृढार्थोन्मुदढ्णां चक्रे शंकरो विदुषां कृते ॥ 
इति महाकवि बृडामणिङ्ञंकरकविरचिते हषचरितसंकेतेऽ्टम उच्छासः । 
- भन्न जिन्न 


४, क क 


टपकते इष हू से भाषण दीखता है । दिन के अवसान मे सन्ध्या, जो जर मे प्रतिबिम्बित 
सूय॑मण्डक की किरणोंसे शाल मेषो मेँ अवलम्बितद्ो री थी, उस बैतार के साय 
शचिमरी जान पडती णी जित्तने भभी क्षा मासिखयाहो। संष्याकी काशी से रञ्जित 
जरुप्रवाह बाणा प्षपुद्र उस प्रकार लाल शे उठा जेप्तेविष्णुकी मोदी जौँधके बीच 
दके हुए मधु-कैटम के रुधिर से पदे कमी रूरूहो गया था) सन्ध्या का विकरा समब 
ज्यो समाप्त हमा स्याही रजनी श्वं के लियि चन्द्रमा का उपहार लेकर आई, 
मानों भने कुरु को कौति ही साक्षात्‌ अपरिमित यश्च केष्यति संगमरमरका मुष 
यी हो, अथवा स्वयं राजर्षी स्तदु की स्थापना के छियि उदयत उसके चयि दि 
की गोश श्चासनसुद्रा रछायी शो । भ्थवा रउक्तके भाग्योदय की अधिष्टात्री देनीने सव 
दीर्णो कौ दिग्विजय के किप कूच करते हए सक्र सेना मे शवेतदवप का प्रतिनिधि दूत 
भेना श्ये । इस प्रकार उस राच्नि मं श्य चन्द्रोदय मालूम पडा । 
हर्षचरित हिन्दी भनुवादं अशम उच्छंबातिं सभि! 
"~न लिष्नै्- 


प 


र" 


+ ॥ । 


६. 


परिरिषषटम्‌ 


खाण-प्र शस्तयः 


. शेषे कंचन शब्द्गुस्फबिषये केचिद रसे चापरेऽ- 


लङ्कारे .:कतिधित्सदर्थविषये चान्ये कथाबणेने । 
आः सवेत गभीरधीरकबिता विन्भ्याटवीचातुरी- 
सद्वारी कविकुम्भिङ्कम्भमिदुरो बाणस्तु पद्वाननः ॥ 
( श्रीचन्द्रदेवस्य ) 
हेभ्नो भारशतानि वा मदञुचां बृन्दानि बा दन्तिनां 
श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय छत्राद्य तत्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सृक्तिनिकरेश्टङ्किताः कीतेय- 
स्ताः कल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाक्‌ मन्ये परिम्लानताम्‌ ॥ 
( रय्यककृतम्यक्तिविवेकन्याख्याने } 


. अर्थश्वरं हन्त॒ भजेऽभिनन्दं वागीश्वरं बाक्पतिराजमीडे । 


रसेश्वरं नौमि च कालिदासं बाणं तु सर्वेश्चरमानतोऽस्मि ॥ 

( उदय्न्दर्या सोददलस्य ) 
परिशीलितव सरसं किराजेबहमिरत्र वाग्देवी । 
अणोन सु वैजात्यात्‌ कथयति नामैव वाणीति ॥ 
कादम्बरीसहोकयौ सुधया बै बुषे द्ृदि। 
हषोख्यायिकया ख्याति बाणोऽन्धिरिव लज्धवान्‌ ॥ 


शश्वद्‌ बागद्धितीयेन नमदाकारधारिणा । 
धनुषेष गुणाख्येन निःशेषो रञ्जितो जनः ।। ( त्रिविक्रमस्य ) 


. जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथाऽवगच्दधामि । 


भरागल्म्यमधिकमाप्र बाणी बाणो बभूवेति ॥. 
( गोवधेनस्य ) 


परिशिष्टम्‌ 


८. हृदि लग्नेन आरन यन्मन्दोऽपि | छ 
वेत्‌ कविङुरङ्गाणां चापलं तत्र॒ कारणम्‌ 
६. सुबन्धुबोणमट्श्च कविराज इति त्रय 16 
वक्रोक्तिमागंनिपुणाश्वतुर्थो विद्यते न वगा 
१०. सचित्रवणेबिच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः। ॥ 1 , 
श्रीहषं इव संघटूं चक्रे बाणमयूरयोः ॥! अ नवपताहसा ङक ) 
११. प्रतिकषिभेदनबाणः कवितातरुगहनविहरणमयुरेभप्‌* 
सहदयलोकघुबन्धुजंयति श्रीभटूबाणकविराजः ॥ 
( बीरनारायणचरिते ) 
१२. युक्तं कादम्बरी श्रुत्वा क्रयो मोनमाधिताः। 
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्सृतियतः ॥ 
१३. रुचिरस्वरबणेपदा रसभावकती जगन्मनो हरति । 
तक्कि तरुणी, नहि नहि, बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
१४. सहषेचरिता शश्वत्कृतकादम्बरीकथा । 
बाणस्य बाण्यनार्यव स्वच्छन्दं भ्रमति कितौ ॥ 
१५. बाणं सत्कषिगीवोणमनुषध्नाति कः कवषिः। 
सिन्धुमन्धुः किमन्वेति दयुमणिकतमो मणिः ॥ ( रघुनाथचरिते ) 
१६. शब्शा्थयोः समो गुम्फः पाश्चाली रीतिरिष्यते । 
शिलाभह्मरिकावाचि वारणो च सा यदि॥ 
१७. केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति निमदान्‌ कवीन्‌ । 
किं पनः क्लुप्रसन्धानपुलिन्ध्रकतसन्निधिः ॥ ( षनपालस्य ) 
१८. दण्डीत्युपस्थिते सयः कवीनां कम्पतां मनः । 
भ्रबिष्टे सन्तर बणे कण्ठे वागेव र्यते ॥ 
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